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मुल्य दस रुपया 


सम्प्रण 


प्रिय आत्रीयजन, 


हमारे साहित्य में गीता सर्वाधिक्र लोकश्रिय ग्रंथ है | वह केषल कोरा धार्मिक ही नहीं, किन्तु 
व्यावहारिक विज्ञान से भी ओत-प्रोत है| मनुष्यमात्र अपने ग्रुण व स्वभाव के अनुसार अपने को सौंपे गए 
दायित को समष्ति अथवा समाज के प्रति यवावत विभाति हुए अपनी संपारन्यात्रा को खुख-पूरक पूरा कर 
सकते हैं और विश्वात्मरूप मानव समाज (समृष्टि) में अपने को वैसे ही खपा सकते हैं जँते कि समस्त 
नदियों का जल अन्त में सागर में लीन हो कर अपनी प्रथकता को खो देता है | 


अज्जुन को श्रीकृष्ण ने गीता के इस व्यावहारिक विज्ञान का उपदेश दिया | उसके बाद भी 
अजु न ने यह अए्न किया कि -- 


“स्यत प्रसस्य का भाषा सथाविष्यस्य केशव । 
द्यितधी: कि प्रभाषेव किभासीत ब्जत किम ॥ 7 


अजुन की इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए श्रीकृष्ण ने गीता के श्रभ्याय रे के श्लोफ़ ५४ से 
ह८ तक स्थित-पनज्ञ की व्याख्या की है | परन्तु कोई भी उपदेश या आदेश केवल फहने या घुनने से हृदयं- 
गम नहीं हो सकता जितना कि किसी प्रत्यक्ष उदाहरण से होना सम्भव है। इसी कारण किसी के जीवन 
का उदाहरण दे कर उसको समझाने का ग्रयलल करना अधिक अच्छा है। आमतौर पर यह उदाहरण उन 
लोगों का दिया जाता है जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं होते, क्योंक्रि जीवनी प्रायः तव लिखी जाती 
है, जब स्थित-प्रज्ञ महापुरुष हमें से उठ जाते हैं | यदि कोई जिज्ञाए उनकी जीवनी क्षे प्रत्यक्ष उदाहरण 
से भेरणा ग्राप्त करना चाहता है, तो उसको निराश होगा पड़ता है। इसलिए इस प्रन्थ के द्वारा ऐसे सम- 
तगोगी महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत की गई है जिसमे स्थित-प्न की स्थिति को अपने जीवन सें पूरा उत्ता- 
रने का सफल प्रयत्न जिया है। उनके जीवन के क्रिया-ऋलाप को प्रत्यक्ष रूप में देस कर कोई भी जिन्नासु 
लाभान्वित हो सकता है| उनकी जीपनी के अतिरिक्त उन महावुभावों के छुद्ध स॑स्मरण भी इस मय में 
दिए गए हैं, जिनको उन्हें बहुत समीप से देखने और समख्ने का अवस्तर ्राप्त हुआ है । ये अनुमवपूर्ण 
संस्मरण जिज्ञासु के लिए विशेष उपयोगी हो सकेंगे । 


चार 


गोवा के व्यावहारिक विज्ञान के सम्बन्ध में विशिष्ट विद्वानों के अत्यन्त सरल भाषा में लिखे हुए 
विचारपूर्ण कुच्च लेख भी इसमें दिए गए हैं | इससे गीता में अतिपादित इस व्यावहारिक विज्ञान के आदर्स 
को सेद्धान्ितक रूप में जानने में सहायता मिल सकेगी भौर-वे इनसे गीता को पारतविक रूप में समझने 
के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे । 


हमारी यह इच्छा है क्रि सर्वताघारण जनता गीता को आये संरहाति के व्यावहार्किनविज्ञान 
का संविधान अथवा कोड मान कर उसके ढाँचे में अपने व्यक्तियत और समप्टियत जीवन को ढाल कर शम्बु- 
देय ओर निःश्रेयत के प्रथ पर बसे ही अग्रप्तर हो, जैसे कि मनरवी श्री रामगोपालजी मोहतता हुए हैं । 
इस आशा श्र विश्वास के साथ यह ग्रन्थ जनता जनार्दन के प्रतिनिधि के रूप में श्रापकी सेवा में 
समर्पित है । 9 
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ड़ 


सम्पादक की ओर से 


"विनय तथा “अभिवादन” का भारतीय जीवन, दर्शन और संस्कृति में विशेष महत्व है । ये 
गुण समाज में समय-समय पर विभिन्‍न रूपों में प्रगट होते रहते हैं। रामायण झौर महाभारत 
सरीखे ग्रंथों की रचना इन्हीं की परिचायक है । बड़ों के प्रति यह्‌ वियय और झभिवादन कुछ वर्ष 
पहले सार्वजनिक समारोहों एवं अभिनन्दन पत्रों द्वारा प्रगट किया जाता था। अभिनन्दन पत्रों की 
उस परम्परा ने अब अभिनन्दन ग्रन्थों का रूप ले लिया है। यह ठीक ही कहा गया है कि 
“ग्रभिवादनश्ौलस्थ नित्यं दृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते भ्रायुविद्यायश्ञोवलम्‌ ॥” हमारे 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक किंवा सार्वजनिक भौर राष्ट्रीय जीवन में भी ये दोनों ग्रुण 
हमारे स्वभाव के भंग बन गये हैं । ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना पुराने भारतीय 
झादर्शों की नीव पर की गई थी । वहां के जीवन में इन गुणों को सदा ही प्रमुख स्थान दिया 
गया । इसलिये जब मुझे आदरणीय वयोवृद्ध मतस्वी श्री रामगोपालजी मोहता के ८१-८२ वर्ष 
में छुभ पदापंण करने के उपलक्ष में अभिनन्दत हेतु इस ग्रन्थ के सम्पादन करने का निमन्‍्त्रर 
मिला, तब मेंने सहसा ही उस्तको स्वीकार कर लिया । मैने अपनी स्वीकृति के साथ यह भी लिसा कि 
यह पुनीत कार्य बहुत पहिले ही हो जाना चाहिये था | वयोद्दद्ध श्रद्ेय मोहता जी सभी हृष्टियों से 
हमारी श्रद्धा, सम्मान और अ्रभिवादन के पूर्णतः अधिकारी है । उनके प्रति हमारा यह कर्तव्य है, 
जिसका पालन दरने में श्रोर अधिक देरी नहीं करनी चाहिए । 

राजस्थान भ्रथवा मारवाड़ी समाज में जन्म न लेने पर भी उनके प्रति मेरा लगाव बहुत 
कुछ स्वाभाविक बन गया है। उनसे सम्बन्धित लोगों के प्रति मान-सम्मान व प्रतिष्ठा के प्रकट करने 
का साधारण सा प्रसंग उपस्थित होने पर भी मैं उससे अलग नहीं रहू सकता । १६२० में, जब 
मेंते हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया था, तभी मेरा उनके साथ सम्पर्क हो गया था और 
उसके निमित्त थे जैसलमेर के अमर शहीद श्री सागरमल गोपा । उन दिनों में भी वे सर पर कफन 
बाँधे जैसलमेर के लिये झहीद होने की धूमी रमाए रहते थे। स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनालालजी 
बजाज, कर्मवीर पं० भ्र्जुनलालजी सेठी, अपनी लगन और धुन के घनी श्री विजयसिहजी पर्चिक 
तथा ऐसे ही कुछ भ्रन्य लोगों के साथ गोपाजी के ही माध्यम से मेरा परिचय हुत्ना था और 
राजस्थान तथा मारवाड़ी समाज के प्रति मेरा लगाव बढ़ता चला गया। राजस्थानियों 

भ्रथवा मारवाड़ियों में अपने ही ढंग की कुछ भ्रदूभुत विशेषताएं और विलक्षण ग्रुण पाये जाते 
हैं। उनके सम्बन्ध में कसी भी श्रान्त घारणाएँ क्यों न पैदा कर दी गई हों, परन्तु में सदा ही 
उनके उन गुणों और विशेषताओं का कायल रहा हूँ । केवल एक उदाहरण लीजिये । भारत के कोने 
कोने में छोटी-बड़ी वस्तियाँ बसाने और उनको व्यापार-व्यवसाय व फल-कारफानों से समृद्ध करने 


द्स 


में जिस विलक्षण प्रतिमा, थरटूट पैयें और निरंतर अ्रव्यवसाय से उन्होंने काम लिया है, उसके 
लिये उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। जब संचार और यात्तायात के शाघुनिक 
साथन नहीं ये तब दे देश के सुदूर क्षेत्रों में सर्वत्र फैल गये भौर जहां भी गये वहां उन्होंने निर्माण 
काला का विस्मयजनक परिचय दिया। भ्रसम के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री बारदोलाई ने शिलांग 
मैं मेरे साथ चर्चा करते हुए यह तथ्य प्रगट किया था कि उनके राज्य में छोटी-बड़ी सभी वस्तियाँ 
बताने का श्रेय उतर मारवाड़ी लोगों को प्राप्त है जो केवल दो या तीन सन्तति पहले ्राकर महाँ बसे 
हैं। उन्होंने सरकारी गजटीयसं में भी इसका उल्लेख बताया । उनका कहना यह था फि बस्तियों के 
ढीक बीच में उतकी वसावट और उनके मुख्य वाजार होने से यह स्वतः प्रिद्ध है कि ये जहाँ जा * 
कर बसे उम्के चारों श्रोर वस्तियाँ वसती गईं । उसके बाद मैने यह देखा कि यह तथ्य प्रायः 
सभी राज्यों की अनेक छोटी-बड़ी बस्तियों पर लागू होता है। मोहता परिवार के पूर्वजों ने बीकानेर 
नगर व राज्य के बसाने झौर बर्तेमान कराची के निर्माण में .जो साहसपूर्णे योग दिया, उसका 
रोचक विवरण पाठक इस ग्रन्य में पढ़ेंगे । में यह देख कर कमी-कभी चकित रह जाता हूँ कि जिस 
समाज ने करोड़ों रुपये सर्च करके विविध सार्वजनिक कार्य सम्पन्त किए श्रथवा करवाए हैं उसको 
अपनी इस विलक्षण प्रतिभा और भ्रदमुत अ्रध्यवसाय के इतिहास के लिखे जाने की प्रायइपकता 
बयों अनुभव नहीं हुई ? 
इसका कारण सम्भवतः यह है कि राजस्थानी लोगों में साम्रहिक समप्टिगत जीवन 
की हृष्टि का विकास नहीं हुआ । उनमें व्यक्तिगत जीवन की ही प्रमुख्ता रही है। भपने सामुहिक 
शुझों को सभष्टि हृप्दि से सराहना करना उन्होंने नहीं सोसा । इतिहास भी इसका साक्षी है कि 
राजपूत सरदार कभी भी किसी भी एक सरदार के भण्डे के नीचे इकट्ठू - नहीं हो सके । धार्मिक, 
सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान भौर राजस्थानी जीवत सबसे भ्रधिक विभक्त 
और विखरा हुआ है । एक सामाजिकता, एक जातीयता श्रयवा एक राष्ट्रीयता की सम्टि 
आवना उनमें पनप सहों सकी । भ्रंग्रेजी राज के दिनों में यह अभिशाप देशी रजवाड़ों व जागीरों 
में राजस्थान के विभक्त होने के कारण चरम सीमा पर पहुँच गया । प्रकृति भी उनमें एकता केः 
समध्टिगत गुण पैदा करने में सहायक नहीं हुई। मण्मूमि का प्रत्येक करा एक दूसरे से भ्रलग 
रहूता है । राजस्थान में इसी कारण किसी ऐसे विश्विप्ट व्यक्तित्व या नेढत्व का विकास अथवा 
निर्माण नहीं हो सका, जिसको सारा राजस्थान या समाज समान झूप से मानता हो | एक 
दूसरे के प्रति सराहना झ्थवा युरा आ्राहकता की भावना के बिना ऐसे व्यक्तित्व या मेवृत्व का 
विकास अथवा निर्माण नहीं हो सकता। परिणाम इसका यह हुआ कि सामूहिक ध्थवा सगध्दि 
हृष्टि से ताय ही प्रदेश अ्यवा समाय पिधड़ा रह यया । गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तथा भन्‍य 
शम्यों व समाणों में पारस्परिक सराहना भ्ौर गुण ग्राहकता जिस रूप में पाई जाती है राजस्थान 
में उसका आयः झभाव है । मारतीय जीवन के विनय प्रौर : श्रसिवादन के ग्रुणों ने बतमान में 
अ्रभिनन्दन ग्रस्पों की जिस परम्परा का रूप धारण मार लिया है उसका ध्तमावेश शगस्थान प्रथया 


ग्यारह 


मारवाड़ी समाज में होना श्रत्यन्त शुभ है। इससे इस अ्रभाव की पूर्ति कुछ अंशों में श्रवर्य ही हो 
सकेगी । स्वर्गीय श्री बसन्तलाल जी मुरारका और कर्मनिप्ठ स्वामी केशवानन्दजी महाराज की 
सेवा में अभिनन्दन ग्रन्थों का समर्पित किया जाना इस परम्परा का णुभ श्रीगणेश है । 
परस्पर सराहना न करने अ्रथवा मुरझा ग्राहकता की कमी होने का एक वड़ा कारण यह 
है कि एक दूसरे को ठीक-ठीक रूप में समभने का प्रयत्त नहीं किया जाता। अ्रनेक भ्रम और 
आआन्त धारणाएँ भ्रथवा ग़्लतफहमियां ऐस। करने में वाधक बन जाती हैं। यहाँ इसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा । बीकानेर के कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों पर 
आंच झाने के कारण मोहताजी के समाज सुधार सम्बन्धी कार्यो के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने 
श्रापकी निन्‍्दा करने में कुछभी उठा न रखा था। चीकानेर के राजपूत सरदार और पढ़ें 
लिखे कुछ विद्वान्‌ अनेक कारणों से मोहताजी के विरोधी रहे । महाराज गंगासिहजी भी को 
मोहताजी का सुधार कार्य पसन्द न था। उनके अनेक दरवारी उनको मोहताजी के सम्बन्ध में 
अन्तिपूर्ण समाचार देते रहते थे। महाजन के राजा साहब महाराज के विश्वासपात्न लोगों में से थे 
श्रौर राजा साहब महाजन के विश्वासपात्र थे प्रज्ञाचक्षु पंडित्त केसरीप्रसादजी । वे अपनी विद्वत्ता एवं 
प्रतिभा के अपने सरीखे एक ही व्यक्ति थे और सारे बीकानेर में उनको मान्यता अ्राप्त थी। संस्कृत, 
हिन्दी, ब्रज श्रौर फारसी भाषा पर उनका भ्रसाघारण अ्रधिकार था । शुरू दिनों में वे भी मोहताजी 
के विरोधी तथा निन्‍दक रहे । आपको भंगी व ढेड़ श्रादि कहने में भी वे संकोच नहीं करते थे । 
आपको संस्कृत से अ्रनभिज्ञ बताकर भ्रापके “गीता का व्यवहार दशंन” का दे प्रायः उपहास किया 
करते थे। सुजानगढ़ में 'बीकानेर राज्य हिन्दों साहित्य सम्मेलन” में भी उन्होंने मोहताजी के 
प्रति अपना विरोध व रोप प्रदर्शित किया था। परन्तु वहाँ भ्रापका श्रध्यक्षीय भाषण सुनमे के 
बाद वे ऐसे प्रभावित श्रौर झाकपित हुए कि उन्होंने श्रपता सारा मतभेद शौर विरोध सहसा ही 
भुला दिया। वे मोहताजी के श्रन्यतम प्रशंसक बन गए। उन्होंने वैशाख घुकला तृतीया संवत्‌ 
२००० बिक्रमी को मोहताजी को एक पत्र लिखकर अपने जो विचार प्रगट किए उनको यहां 
उद्धृत करना आवद्यक है। शास्त्रीजी का वह पत्र श्रविकल रूप में यहां दिया जा रहा है-- 
“श्रीयुत परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामगोपालजी मोहता की पुनीत सेवा में । 
श्रीयुत माननीय मोहताजी महोदय ! 
यद्यपि मै एक लम्बा पत्र लिख रहा हूँ, किन्तु मुझे: हृढ़ श्राशा है कि श्रापके अमूल्य 
समय का एक भाग इसे भी मिलेगा । मनुष्य की विचारधारा तया ज्ञान ग्रति केवल अनुभव के 
ही नहीं किन्तु काल, चक्र के भी अधीन है, यही कारण है कि मैं बहुत काल के श्रनन्तर भ्रपने 
स्थिर विचार झापकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ । 
यह तो श्राप जानते ही हैं कि मेरी ऋर किन्तु सत्य समालोचना में चाटुकारिता को कभी 
स्थान नहीं मिला शौर न कभी मिलने को श्राश्ा ही है। मैंने जब जो कुछ सममा उसे प्रमाशित 
हो जाने पर उसी समय प्रगट कर दिया। बस मेरा यह पत्र इसी सिद्धान्त के अनुमार है। आपको 


आरह 


उदारता, सभ्यता, विद्वत्यिगता, विश्वेषतः क्षमाभीलता ते मुझे विवश किया है कि में अपने 
भ्रतीत भाषण के लिये झ्रापसे सविनय क्षमा माँग कर भविष्य में भापके किसो सिद्धान्स का प्रति- 
बाद प़ीं और कभी न कझें और मुक्त कण्ठ से कहे कि श्रीयुतत मोहता रामगोपालजों राज्यश्री 
बीकानेर के अनुपम और उज्ज्वल रत्नों में से एक हैं । पा म 

आपके ग्रन्थों और कार्यों में निप्कपटता तथा धर्म दृष्टि ही की प्रधानता है भौर वह भी 
वर्तमान ग्रुग के अनुसार और अवैक्षित । इसलिये मेरी भव यह विश्वस्त घारणा हो गई है कि 
इस प्रकार के महात्मा लोग निन्‍्दनीय नहीं अपितु प्रश्ंसनीय एवं -अनुकरणीय हैं । 

आपको यह पढ़ कर हर्ष होगा कि वर्तमान गति के अनुमार में झापके किग्नी सिद्धान्त का 
प्रतिवादी नहीं रहा । जब यथासमय यैदिक धर्म के समस्त अंगों में परिवरतेन होता भागा हैं भौर 
उसके बीज शास्त्रों में हैँ तब भापके सिद्धान्तों का व्यर्थ विरोध क्यों किया जाय ? जब श्रापके 
समस्त कार्य धर्म और सुधार के विचार से हो रहे हैं, तब कोई भी सत्य का उपासक उनका 
प्रतिवन्‍्धक बयों बने और वह भी तब जब कि शाप जैसे धर्म यो प्रग्मणी हों । 

देश, जाति झौर धर्म की दृष्टि से भापका नेठृत्य समाज के लिये परम लाभकर है। भाष 
जैसे व्यक्ति विशेष ही उन्नति के पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं) इसलिये मेरे इस भसम्भय परिवर्तंत 
के लिये आपको प्रनेकानेक साधुवाद । भ्रव्न से भ्रापके परोक्ष में भो झापको किसी कृति पर मेरी 
और से कोई श्राक्षेप नही होगा | इसी चिचार से मैंने यह पत्र लिख दिया है | 

जब प्राचीन टीकाकारों ही में मतभेद है नव भ्रापके “व्यवहार दर्भन” ही ने गीता फा क्या 
घिगाड़ दिया ? जब धर्म झास्त्रों में भी नियोग भ्रौर विधवा-विवाह की चर्चा पाई जाती है भौर 
आ्राज भी इस पक्ष के पोपक राहुसोों विधमाव € तब पकेले भौर घाप ही को उपालमस्भ क्यों ?ै 
फिर अप्लूतोद्ार की चर्चा भी तो श्राज की नहीं बहुत पुरानी है। इन बातों ने मुझे झ्राप जैसे 
उत्साही मदुष्यों के प्रतिपक्ष गे सदा के लिये दूर कर दिया। यह समस्त प्रभाव आपके उत्त भाषण 
का है जो झापने सुजानगढ़ में साहित्य सम्मेलन के सभापतित्व से दिया था। अतः साषुवाद और 
धन्यवाद के साथ ही में अपनी उन कह समालोचनाप्ों को वापिस सेता हूँ णो भापकी उदारता 


फे भरोसे पर की गई थीं । * 
अवदीय-- 


 केसरीप्रसाद धास्त्री" 


इस प्रकार यदि बस्नुस्थिति को समभकर सचाई के ग्रहण करने में हम सब तसर रहूँ, तो 
बहुत ये भ्रम धौर भासा धारणाएँ दूर होने में अधिक समय ने लगे भौर एक दूसरे को सममते, 
आपस में एक दूसरे की सराहना करने तथा एक दूसरे के गुण ग्रहण करने में कोई बाठिनाई न 
रहे ) राजस्थान तथा मारवाड़ी समाज में भ्रम भयवा मिथ्या घारणा के कारण एक दूमरे फे 
ब्रति गलतफहमी सहन में पैदा फर सी जाती है। इस दोप या दुर्गुण का निराकरस्थ किया जाना 
आवश्यक है । - * 


तरह 


हम लोगों के मार्ग में वहुत वड़ी कठियाई एक और थी | वह यह कि मोहताजी व्यक्ति- 
पूजा के कट्टर विरोधी हैं और उनकी हृ्टि में यह श्रभिनन्दन-स्रन्थ-परम्परा व्यक्ति-पूजा को प्रथय 
देने वाली है । अभिनस्दन-पग्रन्य-परम्परा के साथ जुड़ा हुआ ढोंग व आडम्बर झ्रापको बिलकुल भी 
पसन्द नहीं है। इसलिये इस ग्रन्थ की भेंट को अभिनन्दन ग्रन्थ के रूप में स्वीकार करने से आपने 
इन्कार कर दिया। फिर भी इसको प्रकाशित करने का दुस्साहस अथवा अतिसाहस हम लोगों ने प्राप 
की इच्छा के विरुद्ध कर डाला है क्योंकि आपके प्रति अपनी श्रद्धा, सम्मान एवं झभिवादन की भावना 
को मूर्त रूप देने के कतंव्यपालन से हम विसुख नही रह सकते थे । यह ग्रन्थ उस जनता की सेवा 
में समर्पृत है, जिसकी सेवा पूज्य मोहताजी का जीवन ब्रत रहा है। इस ग्रन्थ को सरसरी तौर पर 
देखने वाले भी यह स्वीकार करेंगे कि सभी हृष्टियों से श्रद्धेय भोहताजी हमारे सम्मान, आदर व 
श्रद्धा के अधिकारी हैं) इस अभागे देश में जिसमें, भौसत झायु ३१-३२ वर्ष से अधिक नहीं है, ८० 
बपे की आयु प्राप्त करना भर जनता के सम्मुख दीर्घायु होने का आदर्दो उपस्थित करना सामान्य 
बात नही है । जनता को दीर्घायु प्राप्त करने और जीवन को कला के रूप में भोगने के लिये 
प्रेरित करना नितान्त आवश्यक है। सेवाभावी मोहताजी ने अपने जीवन की श्राघी से अधिक 
शताब्दी लोक सेवा और लोक कल्याण में लगाई है। आपका लोक जीवन घहुंमुखी है। लोक 
कल्याण के हर क्षेत्र में प्रापका सहज व स्वाभाविक प्रवेश है। समाज में फंली हुई विपमता को 
नष्ट करने के लिये घामिक व सामाजिक क्रान्ति की साधना अथवा समत्व योग की प्रतिप्ठा आपके 
जीवन का प्रधान लक्ष्य रहा है। ३५०४० वर्ष से आप साहित्य साधना में निरत हैं । गीता का 
गहन प्रनुशीलन करके उसकी गहराई में पैठ कर आपने व्यवहार दर्शन के जो अनमोल रत्न सामान्य 
जनता के लिये उपलब्ध किये हैं वह भी श्रापकी बहुत बड़ी सेवा है। सामग्रिक समस्या्रीं पर 
भापके गहन, गम्भीर और सुलके हुए विचार सामान्य जनता का पथ-प्रदर्शत करने के लिए दीपक 
के समान हैं । संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होना चाहिये कि सामान्य लोगों के लिये श्रापका 
जीवन न केवल श्रद्धा का विषय; किन्तु अनुकरणीय प्रादर्श हैं। उसके ढांचे में हम सब भपने 
जीवन को ढालकर अपनी संसार यात्रा को सरल एवं सफल बना सकते हैं । संसार को दुःखमय 
समभकर उससे दूर भागने की कल्पना को आप कंपोल कल्पित मानते हैं। "सुखदुखे समे कृत्वा” 
और “पद्मपत्रमिवाम्भसा” के आदर्श को सदा सामने रखते हुए आपने इस संसार में जोवन 
व्यत्तीत करने का अ्रनुकरणीय उदाहरण अपने क्रिपाशील जीवन से उपस्थित कर दिया है) 
इसीलिये इस ग्रन्थ को "एक भ्रादर्श समत्व योगी” के रूप में प्रकाशित करना भ्रावश्यक समझा 
गया। किसी स्पष्ट उदाहरण अथवा प्रत्यक्ष प्रयोग के विना सर्वसाधारण का ध्यान किसी झादर्श 
की शोर सहज में श्राकपित नहो हो सकता । इसीलिये इस ग्रन्थ को कुछ व्यक्तिगत रूप देना 
भ्रनिवार्य हो गया और उस व्यक्तियत रूप को स्पष्ट करने के लिये वह पारिवारिक प्रृष्ठभ्ृमि देनी 
भी आवश्यक हो गई, जिसमें मोहताजी ने अपने यशस्वी जीवन का प्रसर विकास घ निर्माण 
किया है 


ही 


चौदह 


ग्रन्थ का सम्पादन करते हुए मेरे सामने मुझ्य दृष्टि यही रहो कि मनस्वी मोहताजी के 

सेवामय व साधनामय महान जोवन का पूरा चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित हो जाना चाहिये। 
इस ग्रन्थ में कुछ कमियां हो सकती हैं । परन्तु जिस हप्टि से इसका प्रकाशन किया गया है उससे 
इसमें कोई कमी न रहने देने की पूरी सावधानी वरती गई है। ; 

मुझे हादिक दुःख हैं कि ग्रन्थ में अत्यन्त श्राग्रह से प्राप्त किए गए कुछ लेखों का समावेश 
नहीं किया जा सका । अ्रनेक विद्वानों ने ग्रन्थ के भाशय अथवा दृष्टिकोण को ध्यान में न रफते 
हुए कुछ लेख भेजने की कृपा की | उनका मेल गीता के उस व्यवह्रिक रुप के साथ नहीं बैठता 
जिसको इस ग्रन्य द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। गीता शौर श्रीक्षप्ण के प्रति 
अन्य भक्ति, अन्ध श्रद्धा अथवा अन्ध भावना को प्रश्रय देना उस उद्देश्य की हत्या करना होता, जिससे 
प्रेरित होकर यह ग्रन्थ तैयार किया गया है । विचार क्रान्ति प्रधान भी कुछ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
लेखों का समावेश्ष ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या बढ़ा कर भी किया नहीं जा सका । प्ृज्य गोहताजी की 
कुछ और उपयोगी लेस शोर विचार भी स्थान की कमी के कारण नहीं दिये जा सके । जिन 
सुयोग्य विद्वान लेखकों के लेखों को ग्रन्थ में प्रकाशित नहीं किया जा सका है उन सबसे में 
भत्यन्त विनीत भाव से क्षमा प्रार्यी हैं । वे सहृदय भोौर उदार भाव से क्षमा प्रदान करेंगे । 

मेरी दृष्टि में ग्रन्थ का संस्मरण प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का ठीक 
ठीक परिवय उस रूप में मिलता है जिसमें उसको दूसरों ने देखा होता है। जो संस्मरण इस ग्रन्य 
में दिये गये हैं, उनमें काफी काटछांट करने पर भी उनका विल्तार कुछ अधिक हो गया । वे 
इस ग्रन्थ की शोभा भ्रौर विशेपता हैँ। उनमें श्रढ् य मौहताजी के विविध रूपों के दीक-ठीवः दर्शन 
किये जा सकते हैं। भ्रापकी सेवा भौर साधना पर उनसे पर्याप्त प्रकाश पढ़ता है | भापके चरित्र 
और स्वभाव का उनसे यथार्थ परिचय मिलता है। उनमें निहित भावना, ओरणा, रफरति और उत्साह 
निश्चय ही पाठक के हृदय को स्पर्श करने चाले हैं। ग्रत्य का लक्ष्य पाठक को गीता के बाइतविक 
स्वरूप के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिये प्रेरित करना है । पूरा विश्वाप्त है कि यह लक्ष्य 
कुछ न कुछ भंशों में अवश्य पूरा होगा । * 

जिन सहृदय सज्जनों ने श्रपने लेस तथा संस्मरण भेज कर भ्यवा श्रन्‍्य प्रकार से इस 
ग्रन्य को उपयोगी, सुन्दर एवं झाकर्षक बनाने में सहयोग प्रदान किया है उन सबका में हृदय से 
आभारी हैं। विशेषकर अपने सहयोगी थो प्रेमचन्द भारदाज झौर सायो श्री प्रमातकुमार जोशी 
का सुकके श्राभार मानना चाहिये। उनके एकनिप्ठ निरन्‍्दर सहमोग के बिना इस भ्रन्य को महू रूप 


भहीं प्राप्त हो सकता था । 


४०-८७, हनुमान रोड, ४; 
मई दिल, सत्यदेव विधीवेकार 


रामनवमी, १६५८. 


अमभिनन्दून समिति के मंत्री की ओर से 


मेरा मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता से १६४७ में तब प्रत्यक्ष परिचय हुआ था 
जब मैंने उनके सत्संग में जाना शुरू किया था। मुझे गीता पढ़ने की इच्छा हुई | पूछताछ करने 
पर पता चला कि आपसे गीता पढ़ी जा सकती है। श्राप गीता के बड़े विद्वान्‌ हैं। बीकानेर में 
शाप के सम्बन्ध में जो लोकापवाद फैला हुआ था उससे अधिक मुझे आपके सम्बन्ध में कुछ पत्ता 
नहीं था । मैने यह समझा कि अन्य विद्वानों की तरह मोहताजी भी वाचक ज्ञानी होंगे । फिर भी 
मैने यह सोचकर झ्रापके पास जाने का निश्चय कर लिया कि अपने को तो गीता पढ़नी है | आप 
के व्यक्तिगत जीवन से क्या लेना-देना है। मैंने सत्संग में जाना शुरू कर दिया । मुफे यह मालूम 
होने भे अधिक समय नहीं लगा कि लोकापवाद सर्वथा निराधार श्रौर मिथ्या था। मोहताजी 
की विद्कत्ता ओर व्यक्तिगत जीवन का मुझ पर दिव-पर-दिन गहरा अ्रस्तर पडता गया। 
में कई धार यह सोचता था कि ऐसे वयोबृद्ध विद्वान, अ्रनुभवी श्रोर सेवापरायण 
महानुभाव का जीवन परिचय लिखा जाना चाहिए, जिससे जनता को मोहताजी के सम्बन्ध में 
यथार्थ जानकारी मिल सके श्रौर उसका मार्ग-दर्शन भी हो सके । नवम्बर, १६५६ में मैंने अपना 
यह विचार मोहताजी से प्रकट किया तो झापने यह कहकर मुझे निरुत्तर कर दिया कि मुझे 
भ्राडम्वर पसन्द नहीं हैं । दिसम्बर १६५६ में श्रो कन्हैयालालजी कलयंत्री बीकानेर पधारे भर 
उन्होंने कुछ मित्रों से मोहताजी का सार्वजनिक अभिनन्दन करने की चर्चा की। मुझे भ्रपने विचार 
के लिए कुछ बल मिला; परन्तु मोहताजी को सहमत करना झासान नहीं था । फिर भी स्थानीय 
सज्जनों की एक अभ्रभिनन्दन समिति बनाकर हम लोगों ने इस थारे में चर्चा-वार्ता करनी प्रारम्भ 
कर दी । श्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ लिखने का निश्चय कर लिया गया। उसके लिए हमारा ध्यान 
हिन्दी के विद्वान लेखक, यशस्वी हिन्दी पत्रकार श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार की ओर गया। वे 
मोहताजी को वर्षों से जानते हैं। उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई नहों हुई । 
मोहताजी को अभिननन्‍दन ग्रंथ और अभिनन्दन समारोह के लिए सहमत करना सम्भव न हो 
सका । इसीलिए “एक आदर्श समत्व योगी” नाम से यह ग्रंथ तेयार क्रिया गया है और श्भिनन्दन 
समारोह न करके गीता विज्ञान गोप्टी का आयोजन किया गया। ग्रंथ में गीता के समत्व-योग 
का रूप प्रदर्शित करते हुए मोहताजी की जीवनी का उल्लेस यह दिखामे के लिए किया गया है 
कि उसका पालन जीवन में कंस किया जा सकता है | 
भोहताजी के महान जीवन और चिशिप्ट व्यक्तित्व को देखते हुए हमें यह क्‍प्रावश्यक 
प्रतीत हुआ कि हम झपनी समिति को केवल बीकानेर तक सोमित न रखकर झखिल भारतीय 
रूप प्रदान करें | इस हेतु से हमने अनेक महानुभावों से समिति के, सदस्य बनने की प्रार्थना की । 


पोलह्‌ 


मुझे बड़ी प्रसन्‍तता है कि हमारे इस कार्य को सराहते हुए अनेक महानुभावों मे बड़ी प्रसस्वता- 
पूर्वक समिति का सदस्प बनना स्वीकार कर लिया। उनके इस क्ृपापुर्ण सहयोग से हमारी 
समिति और कार्य को अखिल भारतीय महत्व प्राप्त हो गया | समिति के' सदस्यों में सभी क्षेत्रों 
के और सभी विचारों के लोग सम्मिलित हैँ । संसेद्‌ रादस्य, राजनीतिज्ञ, विचारक, सेसका, 
कवि, पत्रकार, अध्यापक, समाज सेवी श्रौर धती मानी सेठ साहुकार तथा अग्यसब प्रकार के 
महानुभाव सम्मिलित हैं ॥ इन राव महानुभावों के कृपापूर्णं सहयोग के लिए में उनका ग्रत्यन्त 
भ्रनुप्रहीत है । ग्रंथ को उपयोगी, भुन्दर और प्राकर्षक बनाने के लिए श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार 
ने जिस लगन, धुन, तत्परता भौर श्रद्धा भाव से सम्पादन सम्पन्न शिया है उत्ते लिए मैं उनका 
हृदय से प्राभारी हूँ। 5 

बगोवृद्ध मोहताजी किसो भी प्रकार की व्यक्ति-पुजा के विरुद्ध उनको बात मानी 
जाती तो हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए था। परन्तु हमारे त्िये श्रपती भावता फो दवा सकना 
सम्गव न हो सका श्रौर उसको मूत्त रूप देने का हमने जो प्रयत्त किया उसका परिणाम सब के 
सम्मुख प्रत्यक्ष है श्रौर वह हम विनीतभाव रे जनता जनादेन वी सेवा में भ्रपित कार रहे हैं। 
हमें विश्वास है कि हमारा यह प्रयत्न गीता के वास्तविक स्वहूप को जनता के सम्मुख उपस्थित 
फरने में सहायक होगा भौर गीता को स्वतन्न्र बुद्धि से अध्ययन फरने मेः लिए उसको प्रेरित कर 
सकेगा । इस श्रायोजन के करने में यही हमारी इच्छा, झाकांक्षा भौर झमिलावा है । 


भनीहरचात नितते 
बीकानेर मंत्री 
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“बाबाजी”-...आजकल आपके लिए बावाजी अथवा भाईजो अब्दों का हो 
प्रयोग किया जाता है | [ यह चित्र १४ जनवरी १६५४ को बीकानेर में 
लिया गया । ) 
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की उन घटनाओं को भी छिपाया नहीं जहाँ वे विचलित हुए भयवा विचलित्त हीति-होते चहता बच गए । बयर गहौद 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपनी झात्म-कथा “कल्याण-मार्ग का पथिक” नाम से लिसी है। कत्याण-आर्ग का पधिक 
बनने के लिए उनको अपनी व्यक्तिगत कमजो रियो के साथ जो संधर्ष झववा प्रंतद्व द्व करना पड़ा उम्र प्र उल्होंने 
पर्दा नहीं डाला । युवावस्था में उनमें वे सव निब्रेलताएं प्रथवा इुंबंसताएँ प्रायः घरन सीमा पर पहुँची हुई पो, 
जिनमें भ्रौसतत संसारी जीव फंसे रहते हैं। सच यह है कि पतन के विवरण के बिना उत्पान की कहानी प्री 

नहीं हो सकती | कमल सरीखा मुन्दर भ्ौर झाकपंक फूल बीच में ही पैदा होता है, परन्तु पैदा होने के बाद जब 
बह अपने उत्क्प में खिल उठता है तव पाती भी उसको स्पर्श नहीं कर सकृता | कमस-पत्र भौर पुष्य को उपझा 
देते हुए यह बताया यया है कि ससार की साधारण परिस्थितियों में मनुष्य को क्सि प्रकार धरमाधारण जीवन 
बिताना चाहिए । यह संसार के सारे व्यवहार करता हुआ भी ऐसा नि्लिप्त होता चाहिए कि उसको कोई भी 
व्यवहार बसे ही चिपट न सके जैसे कि कमल के पत्र और पुष्प को कीच में जन्म लेने भौर पानी में रहते पर भी 
वे चिपट नहीं सकते । लेकिन, साधारणजन के सामने ऐसे असाधारण जनों का उदाहरण उपस्थित हुए बिता ये 
इस झादर्श-स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते । 


प्रेरणात्मक रूप 


इतिवृत्त तथा झात्मबृत्त बग रूप उस सीढ़ी के रामान होना चाहिए जिस पर चढ़ने घाला निरगगर 
शिशर की झौर बढ़ता चला जाता हैं। एत-एफ पा ऊपर की भोर बढ़ाते हुए उसके मन में ऊपर उठने गा घात्म- 
विश्वास स्पत: पैदा होना चाहिए । उसमें यह भात्म-विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि वह उन्नति मो शिसर पी 
ओर अग्रवर हो रहा है। थदि कोर्द जीवनी अथवा यात्म-कर्या याठक के सन ये झात्या में ऐसी अरणा तंज ध्रात्य 
विश्वास उत्परन नहीं कर सकती तो उसका लिखा जाना निरधंक है| उसको पढ़ते हुए पाठक को प्रन्तरात्मा में 
एक ज्योति भ्रथवा अ्रकाश् का उदय होना चराहिएं भौर उस्ते उसका सारा जीवन भानोकित हो जाना चाहिए। 
श्रद्धा, भक्ति ब्रथवा स्तृति दो लिए लिसे गए प्रग्थ किसी वी महानता का दिव्य स्वरूप तो पाठक फे सामने देपरियत 
कर सकते हैं; परन्तु धह उसके प्रद्धि पृणा फी भावना रखते हुए भी उसको प्रपने लिये प्रगम्य मातकर हृषिठ से 
भोमल कर देता हैं। उससे वह कुछ भी प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता | श्तीत के महापुरपों वे सर्यसाधारण के. 
सम्मुप्त इगी रूप में प्रस्तुत किया गया है भौर उनको भवतारी बताकर भाम जनता से इसना प्रतय कर द््या 
गया कि थे केवल मस्दिरों में शूक्तियों के रूप में विद्ाए जाने लग गए ॥ उनका भनुकरण करना रावभाषारण ने 
इसलिए प्रसम्भव माल लिया कि उनमें जो मड़प्पन था उसकों इड्वर वा प्रंश् मान लिया गया। जिसके बिना 
बड़प्पन मी प्राध्ति प्रसम्भव समझ सी गई। इसी कारण झात्म-विकास के लिए प्रयत् करता भी छोड़ दिया 
गया। फिर भाग्यवाद से मानव को भौद भी भधिक निव्किय, विराशावादी भौर हतोत्साह बना दिया। भाग्य मैं 
जो लिखा है उसको कौन गेट सकता है पौर जो नहीं लिखा है उसको कौत बना सता है, इसे सिथ्या विध्वाय 


ने मानव थी प्रगति व विकास के सद मार्ग ग्रवरुद्ध कर दिए । 

पिछले कु वर्षों मे भमिनस्दन ग्रन्य लिखने प्रयश भेंट करने की जी परियाट़ी प्रारग्म हुई है ख्मो 
ग्रन्थों के विर्माण को भोर भी भधिक प्रोत्याहल मिला है। उससे जीगती एंवं फ्रात्म> 
इसी कारण प्रस्‍तुत इन्प को भभिनस्दन प्र्ध मान 
अनस्दी थी रामगोपाल जी मोहता ने जीवन के 
अपने को व्यावहारिक वेदारद ही सापना में सगाना 
थ्यायहारिफ तत्वदशन वो झत्यल मए्ल ये मुरयप 


स्तुत्तिपरक प्रथवा भक्तिपरक 
कया लिलने का वास्तविक उ्देदय बहुत उपेक्षित हो गया हैं! 
नहीं दिया गया भौर वह नाम दिया गया है जो चरितन्यायप 
बहुत झनुरूए है। मुझ व्यापारी का कीमत पराने मे फन्‍्म.सेवर भा 
भौर गीता सरीगे गुड प्रत्य मय प्रध्ययन व चित्तन मरके उस स्या 
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भ्ञापा में जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना साधारण घटना नहीं है। लोकनायक श्रीयुत माधव श्री हरि झ्ण ने लक्ष्मी 
और सरस्वती का जो समन्वय भाप में पाया उसकी सराहना करते हुए आपके लिखे हुए “गीता का व्यवहार 
दर्शन” ग्रत्य को उन लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया है, जो लोकमान्य तिलक के “गीता रहस्य” सरीसे 
विशाल एवं महान ग्रन्थ को पढ़ने का कप्ट नहीं उठा सकते । उपनिषद रूपी गाय का दोहन करने वाले ने गीतारूपी 
जो दुग्धामृत प्राप्त कराया है उसको संभाल कर रखने के लिए “गीता व्यवहार दर्शन” को अणेजी ने एक बहुत सुन्दर 
कटोरे से उपमा दी है । मोहता जी गीता के कोरे प्रवक्ता अथवा व्याध्याता ही नही है, अपितु आपने गीता से जो 
कुछ प्राप्त किया है उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का भी प्रयत्व किया है। इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ को 
“शक आदर्श समत्व योगी” नाम देते हुए समत्व योग के आदर्श को न केवल सैंद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयत्त किया गया है अपितु उसके झनुरूप ढाले गए श्रापके जीवन का अनुकरणीय दृप्दान्त भी उसमे उपस्थित 
किया गया है। हृप्टान्स के बिना किसी भी सिद्धान्त श्रथवा आदर्श को अपनाने की प्रेरणा साधारण व्यक्ति को 
भाष्त नही हो सकती । 


मोहता जी की साधना 


मोहता जी ने स्वयं इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसको यहाँ उद्धुत करना आवश्यक है । मोहता 
जी ने अपने इन शब्दों मे अपने जीवन की साधना का निचोड दे दिया है। आपने उन सिद्धान्तों का भी इने 
शब्दों में प्रतिपादन किया है जिनको आपने साधना के परिणामस्वरूप भाप्स किया है। झापने लिफ़ा हैं कि "अपनी 
झायु के लम्बे समय से मैंने जो अ्रनुमव प्राप्त किए हैं ग्रौर बहुत गहरे तया सूक्ष्म विचारों के बाद मैं जित निश्चयों 
पर पहुंचा हुं वे निम्न प्रकार हैं .-- 

(१) हमारे देश की प्राचीन सम्यता बहुत उच्च कोटि की थी। इस देश के प्राचीन विचारक भ्रनेक 
स्थितियों में से गुजरते हुए, अनुकूलताओं व प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए, प्रारम्भिक भ्रवस्या से दानै:-शर्म: 
विकास व उस्त्ति करते हुए वे उस उच्च कोटि तक पहुँचे थे जिसको स्वर्णयुग कहते हैं। परन्तु यह प्रकृति का 
नियम है कि जो बहुत ऊपर चढता है वह बहुत नीचे गिरता भी है ! इसके श्रनुसार जव यहाँ के लोग आाधिभौतिक, 
आधिदेविक और श्राध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति के शिखर पर पहुँच छके तब्र सब प्रकार के भुखों में 
मस्त होकर भ्रक्षियात्मक हो गए जिससे गिरावट हुई भौर गिरते-गिरते इतने गिरे कि वर्तमान समय में बहुत 
ही पिछड़े हुए हैं और दशा अत्यन्त शोचनीय है । यह नियम है कि मनुष्य जब तक भागे बढ़ने के लिए क्रिया- 
शील तथा तत्पर रहता है तभी तक उन्नति करता है और जब स्थिर व उद्यमद्दीन वन जाता है तव गिरावट 
होती है । उद्यमह्ीनता, श्रालस्य तथा प्रमाद तमोगुण के वां हैं । इनसे गिरावट भ्रवश्य होती है । उन्नति की 
रुकावट होना, एक ही स्थिति में बने रहना झर्यात्‌ स्थिति पालकता गिरावट का कारण होती है। इसी स्थिति 
पालकता से यह देश पिछड़ गया और दूमरे देशों के लोग अपने उद्योग तथा झध्यवसाय से उन्नति कर गए। 
सबसे झ्धिक धकर्मण्यता यहाँ के लोगों में बुद्धि से विचार की शक्ति का अभांव है पयोकि पहले बहुत विचार कर 
चुके थे । अधिक विचार की झावश्यकता नहीं समझी होगी। शारीरिक स्यूल कर्मों की भपेक्षा बुद्धि से विचार करने . 
के झत्पन्त सूक्ष्म कर्मों में बहुत भधिफ परिश्रम होता है जिससे यकावट भा गई होगी । धतः यहाँ के लोगों में 
विचार करने की शिथिलता झा गई। मनुष्य बुद्धि के बल से ही उन्नति करता है व्योकि युद्धि दरीर श्रादि सवके 
ऊपर है। जब विचार-णक्ति शियिल हो गई तो सदर प्रकार वग अघ-.पतन हुआ । इसलिए यदि यहाँ के लोगों 
को फिर से उन्नति करना है तो विचार-थक्ति को पुनः जागृत करना होगा झौर लोगों को बुद्धि से गयम सेना 
सियाना होगा । 


(४) 


ना (२) साधारण जनता की विचार शक्ति का हवस होने के कारण वह नाना प्रकार के प्रंपविज्वातों 
में फेस गई और पझ्नेक प्रकार दी रूढ़ियों, रीति-रिवाजों तथा कर्म-कांडों फी गुलामी में उसक गई। यह स्वतन्तता 
का श्र ही नहीं सममती है| अपने से भिन्‍त किसी भद्ष्ट धक्ति भौर भनेक दक्तियों को मानकर प्रात्म-विश्वासत 
खो बैठी तथा परावलम्बी वन गई। विचारहीन, धूर्त तथा स्वार्थी सोग जनता को इस निबंलता से भपना स्वार्ष 
सिद्ध करने में लय गए और एक-दूसरे को छूटना, धोखा देना तथा छीना-मपटी करना ही उनका उद्देइय 
हो गया । 

(३) वही मनुष्य उत्तति कर सकता है जो इन प्रात्म-हत्या करने वाले अ्ंपविश्वासों, मानसिक 
दुर्ब॑लताप्रों भौर विचार-हीनता को त्याग कर स्वावलम्बी होता है तया स्वतन्त विचार रखता है । सबसे बहा धंध- 
विश्वास अपने भौर जगत से भिन्‍न किसी एक व्यक्ति ईश्वर को भानने या है; क्योंकि ईश्वर जगत से तथा सबके 
अपने स्वयं से भिन्‍न कोई व्यक्ति विशेष मद्दी है। प्रत्येक शरीर के भीतर “मैं” रूप से प्रमुभप होने वाती जो शक्ति 
है यही सारे जगत में व्याप्त ईश्वर है। इसलिए किसी विशेष स्यक्ति या विशेष शक्ति के रूप में ईश्यर को नहीं 
भानता चाहिए। किन्तु, जगत के एकता स्वरूप समप्टि भाव को ही ईश्वर मानना चाहिए । गयोंकि 
समष्टि रूप से बह सब में है इमलिए ईश्वर को स्वयं भपने में श्रनुभ व करना चाहिए । जय यह निश्चय हो जाएगा 
तो सब पंधविश्वासों का मूल ही मिट जायगा। ईश्वर, देवी-देवता, भूत-प्रेत, ग्रह-नद्षत्रों वा भष्छा-बुरा फल, जादू- 
टोना भौर शकुन भादि केः बहम-विचार ये सब अपने मत को वल्पनाएँ हैं | भपने से भिन्न कुछ भी गंदी है। इस 
सत्य का निश्चय करके इन सब भ्ंघविश्वासों से छुटबगरा पा लेना चाहिए। 

(४) जितने भी साम्प्रदायिक धर्म भ्रथवा मज़हव हैं वे सब मनुष्य को पंपविश्वासी बनाते हैं भौर 
गुलामी की बेड़ियो में जकड़े रफते हैं, इसलिए सब मजहयों भौर सम्प्रदायों को नाशकारों समझ गए उनसे पीछा 
छुझ सेना चाहिए। ऐसे किसी धर्म फा भनृयायी नहीं होता चाहिए। ऐसा करने में नास्तिक फढ़ेलाने से नहीं 
डरना चाहिए। गुलाम प्रास्तिक से स्वतंत्र नास्तिक भच्छा है । 

साम्प्रदायिक धर्म या मशहव सदाचार या नतिकता के सब से बड़े श्रप्रु हैं बपोकि प्रायः सभी साम्पदापिर पर्मं 
जगतु से पल्तग एक थ्यक्ति ईए्वर की मान्यता पर झवलंबित हैं भौर वह ईश्वर एक भपार इश्िनाग्पन्म सप्नादु 
की तरह घड़ा खुशामदपसन्द, रिप्वत लेने वाला भौर पशक्षपाती होने के साथ-साथ दयातु भौर भश्तन्वत्मत्त भी 
माना जाता है जिसकी खुशागद, प्रशंसा भौर प्रार्यना झादि करने से घ्ौर गिसके मार्मों का जाप करने से सभा 
जिसके नास पर दास, पुण्य, कर्म काण्ड भादि करने से भौर जिसकी कल्प्रित मूत्तियां भोर बित्र बवाफ्र उसके 
सामने भौग-प्रसाद भादि घढ़ाते एवं बलिदान प्रादि देने से वह प्रमग्त होकर सद पाप दमा कर देता है; मत माँमे 
पदार्य, भोग-विलास, धन-सम्पत्ति, पद-प्रत्रिप्टा, पुध-फलच दे देता है। भरने पर वह स्वर्ग भी भेज देता है प्रोर 
ऐसा से करने वालों पर क्रोध करके उनवा सर्वनाश कर देता है। इस तरह ये लोग मानते हैं। जब साम्यदायिक 
घर्मो का ग्राघार उनका ईश्यर ही छुझामदपसन्द भौर पक्षपाती है तो उनके भगुयायी पविण, सदायारी थ मीषि* 
माल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये संस्वार उन लोगों की माता के दूध के साथ ही उनकी रग-रण में रमे हर 
इहुते हैं, इसलिए जय तक इन साम्प्रदायिक धर्मों या मझदयों में यहाँ के लोगों भी शरद रहेगी तव तक देव मे 
पृविधता, रादाघार भौर ने तिकता या पनपना सम्नव नहीं, चादे शितने ही उपाय गर्षों न किये जाये। सरदार ध्रौर 
अतिकता समापन करने का शयते पहला उपाय जनता के हृदय से इन साम्प्रदायिक धर्मों में शद्धा को समुत उसाइ 
देने का प्रयत्त करना है। प्धिझुतर अष्यवारी भौद भनीति करने वाले दुयबारी सोग ही धपने जुज्गों को माफ 
कराने के लिये पुजा-याठ, जपन्तप, हृवन-पनुष्ठान, सन्प्या्यन्दन, यनिदान, आर्यनापों भादि द्वारा उस खरे वी 


खुधामर करते भौर उसको रि्तें देते हैं । 


(५) 


(५) धर्म का व्यवसाय करने वाले साधू-महात्मा, गुरु-पुरोहित, पंडे-पुजारी, संत, भवत, ज्यौतिषी, योग 
के चमत्कारों से भच्छा-बुरा करने वाले सिद्ध लोग, जप-तप आदि श्नुप्ठानों से संकट मिटाने श्ौर लाभ पहुंचाने 
का ठेका लेने वाले ये सव लोग या तो स्वयं भूल मे पड़े हुए अंधविश्वासी हैं या श्रधिकतर पाखण्डी, जालसाज, 
फरेबी, लम्पट भर डाझू हैं। इन लोगों की लुभावनी वातों में कभी नहीं आना चाहिए बल्कि इनके पास फटकना 
भी नहीं चाहिए । मनुष्य स्वयं अपना भाग्य-विधाता है। दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता । जैसे कर्म वह 
करता है वैसे ही फल स्वयं भोगता है। आपके अपने सिवाय दूसरा कोई भला-ब्रुरा करने वाला नहीं है । इसलिए 
स्वयं भ्पने पर निर्भर रहकर अच्छे कर्म करने और वुरे कर्म त्यागने चाहिएं । इसी से उन्नति तथा सब प्रकार 
की सुख-शांति प्राप्त होगी । पहले के किए हुए कम ही प्रारव्ध होते हैं झौर वर्तमान समय के किए हुए कर्म भी 
तत्काल प्रारब्ध बन जाते है । इसलिए प्रारब्ध कर्मों को भ्रधिक महत्त्व नही देना चाहिएं। यदि वतंमान में हम 
बुरा कर्म करते हैं तो पहले के भ्रच्छे कर्मों के फल को बदल कर उनका प्रभाव मिटा देते हैं श्रौर वर्तमान के भच्छे 
कर्मों से पहले के बुरे कर्मों के फल को बदल सकते हैं । इसलिए सदा अच्छे कर्मों मे लगे रहना चाहिये । भ्रच्छे 
कर्म वही हैं जिनसे समाज का समष्टि हित होता है। बुरे कर्म वे है जिनसे समाज का अ्रहित होता है। भच्छे-बुरे 
कर्मों का सच्चा श्रर्थ यही है । सभी शास्त्रों में छुभ भोर अशुभ कर्मों की व्यास्या इसी आधार पर की गई है 
परन्तु साम्प्रदायिक पाखंड के दास्त्रों में घामिक क्ंकाड और उपासना आदि को जो शुभ कर्म कहा गया है वह 
सब पाखंड है । व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना दुरा कर्म है श्रौर व्यक्तिगत स्वार्यों फो 
सब के स्वार्थों में जोड देना ही भ्रच्छा भ्रथवा शुभ कर्म है। इसलिये मनुप्य को अ्रपने-भपने शरीर की योग्यता 
के क्ंव्य-कर्म समाज के हित को लक्ष्य मे रखते हुए करते रहना चाहिए । झपने शरीर के सुख के लिए झालसी, 
प्रमादी व निरुचयमी नहीं होना चाहिए भौर अपने व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए दूसरों को नही दवाता भौर 
दूसरों के स्वायय मे हानि नही पहुंचाना चाहिए । इसी से कल्याण या मुक्ति होगी। दूसरे सब जंजाल छोड़ देने 
चाहिए । 

(६) सामाजिक रीति-रिवाज भर जात-पाँत के सब बन्धन मनुष्य की स्वतंत्रता छीनते हैं भौर पतन 
करते हैं। इत सब को तोड़कर मनुष्य को इनसे छुटकारा पाने बाग प्रयत्न करते रहना चाहिए । परन्तु ये सब 
बन्धन धामिक भ्रन्धविश्वासों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए धामिक भन्धविश्वासों को छोड़े बिना सामाजिक बुराइयाँ 
नही मिट सकतीं झोर न बन्धन छूट सकते हैं । 

(७) मैंने यह भच्छी तरह भनुभव किया है कि साघारणतया पुरुष की भपेक्षा स्त्री अधिक कर्तव्य-परायण 
तथा सच्चरित्र होती है। यद्यपि वह अ्रंघविद्वास तथा भय के कारण ही ऐसी बनी हुई है । पुरुष उसके इन 
भुणों का अनुचित उपयोग करता है भर स्त्रियो को दवाए रखता है भोर उनकी शारीरिक निर्बंलता का भनुचित 
लाभ उठाकर उन्हें पददलित रखता है । ये सव भत्याचार भौर क्र्रताएँ मिठा देनी चाहिएं भौर स्त्रियों को समाज 
के भाषे भंग के पूरे अधिकार देने चाहिएं। जब तक स्थरियाँ पुस्षों के समान योग्य नही बनती तब तक समाज, 
देश भौर घरों में सुस-शान्ति सम्भव नही स्त्री-पुरुष दोनों का योग ही मनुष्य है । 

(८) प्रत्येक मनुष्य (स्त्री-पुरुप) को गीता के उपदेशों को भरच्छी तरह समकना चाहिए भौर उप्रमें 
बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए । झपने सब व्यवहारों, काम-धंधों तथा व्यवसाय झादि शरोरन्यात्रा के सारे कार्मो 
में गौता का भाषार लेना चाहिए । उसी से सारी सफलताएँ प्राप्त होंगी | जहाँ तक बन सके विद्याधियों फो बचपन 

की पवस्था में ही गीता बग पाठ भारम्भ करा देना चाहिए झौर जव वे मममने योग्य हो जायें तव “गीता विज्ञान” 
झौर “गीता का व्यवहार दर्शन” सरीसे प्रन्यों को पढ़ना घाहिए | गीता में बताए हुए सात्तिक झाहार, सात्विफ 
कर्म, सात्विक त्याग भादि करने पर सदा घ्यान रसना चाहिए । जहाँ तक बन सफ्रे जीवन सादा रपरशद प्रपनो 


(४५) 


(२) साधारण जनता को विचार दाक्ति का छात् होने के कारण यह नाना 
में फैंस गई भौर भनेक प्रकार की रढ़ियों, रोति-रियाजों तथा कर्म-यांडों की गुसामी में उत्त 
ना प्रथ॑ ही नहीं समझती है। झपने से भिन्‍न किसी भ्रहप्ट शक्ति भौर भनेक धाक्तियों को + 
सो बैठी तथा परावल्म्बी बन गई। विचारहीन, घूर्ते तथा स्वार्थी छोग जनता की इस नि 
सिद्ध करने में लग गए और एक-दूसरे को छूटना, धोसा देना तथा छोना-मापटी करन 
हो गया ! 

(३) वही मनुष्य उस्नति कर सबता है जो इस पश्ात्म-हत्या करने वाले भ 
दु्ंतताओों प्रौर विचार-होनता को त्याग कर स्वावलम्दी होता है त्या स्वतन्त्र विचार रखता 
विश्वास अपने भौर जगत से भिन्‍न किसी एक व्यक्ति ईश्वर को मानने का है; बयोंकि ईप्यर 
अपने स्वयं से भिन्‍न कोई व्यक्ति विश्येप नही है। प्रत्येक शरीर के भीतर “मैं” रूप से भनुम5 
है वही सारे जगत्‌ में व्याप्त ईश्वर है। इसलिए किमी विश्लेप य्यक्ति या विशेष घक्ति ये 
मानता चाहिएु। फिल्तु, जगत के एकता स्वरूप समप्दि भाव को ही ईइवर मानर 
समष्टि रूप से वह सब में है इमलिए ईश्वर को स्वयं भपने में भतुम ये करना चाहिए । जब * 
तो सब अधविश्वासों का भूल ही मिट जायगा। ईश्वर, देवी-देवता, भूत-प्रेत, प्रह-द्षात्रों वा 
टोना भौर क्कुन भादि के वहम-विचार ये सब भपने मन की करत्पनाएँ हैं। भपने से भिन्न 
सत्य फा निश्चय करके एन सब झंधविश्वासों से छुटकारा पा सेना चाहिए । 

(४) जितने भी साम्प्रदायिक पर्म भथवा मजहव हैं वे सब मनुष्य को प्रा 
शभुलामी की वेड़ियों में जकड़े रगते हैं, इसलिए सय मजहयों भौर सम्प्रदायों को माशकारी ? 
पुडा लेने चाहिएं। ऐसे किसी धर्म का भनुयायी सही होना चाहिएं। ऐसा करने में £ 
डरना चाहिए । गुल्ताम भ्रास्तिक से स्वतंत्र नास्तिक भच्छा है । 

साम्प्रदायिक धर्म मा मज़हय सदाघार था सेतिकता के सब से बड़े शड़ हैं बपोंकि प्रा5 
जगत्‌ से भ्रलग एक ध्यक्ति ईश्वर को भान्यता पर भवलबित हैं ौर वह ईश्वर एक भः 
बी तरह बड़ा खुशामदपसन्द, रिश्वत लेने वाता भौर पक्षपाती होने के साप-साष देगा” 
माना जाता है जिसकी खुशामइ, प्रशंसा झभौर प्रा्येता भादि यरने से भोर जिसके मा0 
जिसके मम एर दाद, पुण्ण, कर्मकाण्ड आदि करने से भौर जिम्की क््िपित मुत्तियाँ 
सागने भोग-प्रसाद भादि चद्मते एवं बलिदान प्रादि देते से यह प्रसन्‍त होकर सब पाप छः 
पदाय, भोग-विलास, घन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्टा, पुत्र-कसन्न दे देता है। मएने पर वह 7 
ऐसा मे करने वालों पर क्रोध करक्के उनकग सर्वनाद कर देता है । इस तरह ये सोग मात 
धर्मों का धाघार उनफा ईश्वर हो खुशामदपसन्द स्‍्लौर पद्षपाती है. तो उनके प्रनुयादी ' 
मान मैरे हो सकते हैं ? सपोंकि ये संस्कार उन लोगों की माता के दरप के साथ ही: 
रहते हैं, इगतिएं जय तक इन साम्प्रदापिक धर्मों या मजहयों में यहाँ के लोगों ५ मे 
परच्ितता, सदाचार भोर ने तिकता का पनपना सम्नय भहीं, चादे बितने ही उपाय गर्यों ने) 
मैतिकता स्थापन करने का सबसे पहला उपाय जनता के हृदय में इन साम्प्रदायिक धर्मों 
देने का प्रयत्न मरना है । प्रधिवतर ऋष्टाचारी भौर मझनोति करने वाले दुरपारी सह 
कराने के लिये पूजा-याठझ, जपन्तप, हवन-भनुष्ठात, सम्म्पानयन्दन, बलिदान, प्रार्दनाए7 
सुशामद करते भोर उसकी रिश्ते देते हैं । 


5 
समत्व थोग की साधना 


सामान्य रूप से योग शब्द का अर्थ समाधि किया जाता है, जो कि साधुओं, सन्पासियों और महा- 
त्माओ्रीं आदि के लिए मानी गई है। साधारण ग्रृहस्थ अथवा संसारी जीव का उसके साथ कोई सम्बन्ध नही 
माना जाता । योग के साथ साथन अथवा साधना शब्द का प्रयोग होने से वैसा भ्रम होता और भी अधिक 
म्मव है; परन्तु “गीता” ऐसा नही मानती । उसमें “समत्वं योग उच्यते” का स्पष्ट रूप से विधान किया गया है, 
अपने कर्तव्य कर्म को अपनी सामर्थ्ये, शक्ति एवं योग्यता के अनुसार सचाई व ईमानदारी और साम्यभाव से पूर्ण 
चतुराई के साथ करना योग कहा गया है, जिसका पालन प्रत्येक स्त्री-पुषप, श्राबाल-बृद्ध को अपने जीवन में नित्य 
प्रति भौर हर समय करना चाहिए । किसी भी क्षेत्र मे, चाहे वह कुछ भी काम क्‍यों न करता हो, वही उसके लिए 
योग है। शर्त केवल यह है कि उसको वह काम पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए। साधारण किसान का कृषि कर्म, 
साधारण मजदूर का उद्योग धन्धो-सम्बन्धी उत्पादन कार्य, साधारण चमंकार का मोची का काम और साधारण 
भेहतर का सफाई आ्रादि का घन्धा सब योग कहे जा सकते हैं । इसलिए योग-साधता के लिए संसार का त्याग 
करके साधु, सन्‍्यासी भ्रथवा महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, न उसके लिए लेंगोटी लगाकर जंगल या 
पहाड़ में जाने की श्रावश्यकता है और न न।क पकड़कर लम्बे साँस सीचते हुए तरह-तरह के श्रासन लगाने 
आवश्यक हैं। प्रत्येक व्यवित अपने घर मे, वाल बच्चों में और संसार में विचरता हुआ अपने काम-काज में 
लगा रहकर भी योगी बन सकता है भौर समत्व की भावना से भ्पने काम-काज का करना हो उसको समत्व 
योग का साधक बना सकता है। ४ 
यह समभने की झ्रावश्यकता है कि यह विश्व एक और सम श्रात्मा के भनन्‍्त कल्पित रूपों का बनाव 
है । इन से उसमे कोई भेद पैदा नहीं होता ।* विश्व का मूल तत्त्व यानी आत्मा एक और सम होने पर भी यह 
कल्पित बनाव, यानी उसकी प्रकृति का खेल सत्व, रण और तम गुणों की कमोवेशी के कारण अनन्त भेदों और 
नाना प्रकार की विषमताओ्रों से भरा हुआ है। वे भेद और विपमताएँ कल्पित होने के कारण परिवर्तनशील हैं भौर 
निरंतर बदलती रहती हैं । इसलिए वे मिथ्या है। जिसका कोई स्थायित्व नहीं होता, वे चीजें 'कूठी होती हैं । इन 
कल्पित भेदों के बदलते रहने पर भी इनका मूलु तत्त्व सदा एक सा रहता है। इस श्रटल सिद्धान्त प्र्थात्‌ विश्व 
के मूरतत्त्व भ्रात्मा बी एकता, समता झौर नित्यता का हृढ़ निश्चय रखते हुए प्रकृति के तीन गुणों के नाना प्रकार 





* मनसस्‍्वी थ्री मोहता णी रचित यह भजव इस प्रसंग के कितना भनुकूल है। 
मै हूँ सत्र का आातम प्यारा, मेरे संकल्प में संसारा ॥टेर॥ 
इच्ची बरू जब सेल रचाऊं, नाम रूप भाना बन जाऊँ। तीन गुणों का करकेपसाद प्रशा 
आप दी भोग भाष ही भोगी, आप दो रोग आप ही रोगी। इपे, सोकसुसदुःस मे न्‍्यारा ॥रा। 
ये काया उपजे मिट जे, एक पलक भी स्थिर न रष्मारे । मैं ठो सदा रहता इकसारा धझ 
में हूं मंगत रूप सदा ही, संत चित भानन्द सब के माद्दी ) तह चेतन का मै हूँ आारय॥शा 
के गोपाल! सुनो नर-भारी, यद निजन्दाम लेदो उरधारी । आप अआएरणा झटों उधायताशा 
प्रेम मेवनावजी” (दच्य ११) 


(६) 


शावश्यकताएँ कम करनी चाहिएं। इसी से मत को शान्ति मिल्रेगी और तभी श्रात्मिफ उलति होगी । विपागी 
जीवन, राजयी व तामसी आाउग्बर तथा भोग व आराम झादि से धरोर में नाना प्रकार क्के रोग उत्पन होते हैं, 
4808 ऋश्मन्ति रहती है, हृप्या बढ़ती है भौर यह भ्रमुल्य जीवन बृथा ही चत्ता णाता है। इस शरीर में हो परम 
पद के प्राप्त करने की थोग्यत्ता होती है थोर वह सात्विक भ्राचरण से आप्त की जा सकती है, रजोंगुग, ये समोगुण 
से कदापि नहीं। इसलिए गीता से इस विषय को भली-भाँति समझ कर उसके अनुसार व्यवद्ार करना चाहिए। 
(६) मनुष्य को संगत्ति पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। भ्रस्छे भ्राचरण वाले - अनुष्यों की संगति 
फरनी चाहिए भौर बुरे भ्राचरण बालों का साथ त्याग देगा चाहिए । हमारे यहा भपिकाश में धर्म वा ब्यव- 
साथ करने बाले पाखण्डी लोगों का झ्ाचार वहुत ही दुष्ट है। इन से स्वयं तथा मपने बालकों झौर स्थियों को भी 
बचाना चाहिए ।" पे 
अस्तुत मंध में मोहताजी के जोवन-परिचय के साथ कुद्ध व्यक्तियों के संस्गरण भी दिये गये है, जो 
आपके स्वभाव, घरित्र भौर व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश डालते हैं | ् 
मोहता जी को सामानिक, धार्मिक, श्ाथिक एवं राजनीतिक विचार बटूत ही स्पष्ट प्रौर मुतमे हुए हैं। 
हमारे देश में पिद्धल्ी सदी में मुस्यतः दो विचार-धाराएँ विद्यमान रही हैं। महाराष्ट्र में उनमें से एफ के प्रत्तौक थे 
श्री भागस्ःर भौर दूसरी के थे सोफमान्य तिलक | श्री प्रागरकर सभाज-्सुघार को राजनीति की भरेशा भषिक 
महत्व देते थे और लोकमान्य की दृष्टि में समाज सुधार की भरपेक्षा राजनीति यय महत्व सपित था । समाग 
सुधार के बिना पहले विचार के योग स्वराज्य वी प्राप्ति भौर उसऊे किसी प्रयार प्राप्त हो जाने पर उमशे 
सँभाल सकते की क्षमता का पैदा होना सम्भव सही मानते थे) दुसरे, राजनोठिक स्वतंत्रता के आ्रप्त हो 
जाते पर बगनून हारा समाज-सुवार वा साय कार्य कर लेने में विश्वास श्मते थे। में-हता जो के विचार इग पहुती 
श्रेणी को विचारकों के साथ मेत्त साते हैं। झापने एक ग्रन्थ “समय वी माँग प्रभवा हृप्ण भी क्ान्ति/ साम से 
सम्बत २००७ (सन्‌ १६४०) में लिसकर प्रकाशित किया था। उसमें भ्रापने बताया है कि वर्ग मान राज्य-्यपत्पा 
का सफल हो सकता संभव नहीं है। उसके सुधार के लिए भापने गोता में प्र तिपादित भार प्रफार की ह्रति बे 
आवश्यक माता है । वर्तमान स्थिति में झापकी दंष्टि में प्रजातन्त को प्रपेश्ना भषितायक्याद भ्षिक उपयुक्त है। 
आपने वर्तेमान स्थितियों में साम्यवाद का प्रचार होना भी प्रावश्यम्भावी बताया है। भाषवा यह संत है कि सामागिक 
एवं घामिक फ्ाति से यदि जनता के घरित्र का निर्माण नहीं हुमा तो यह प्रजातन्तर के योग्य नहीं दंगे सपती प्रोर 
प्रजातन्त्र यो सुरक्षित नही रण सवसी। अपने अ्रघान मंत्री श्री जवादरलाल नेहरू की योग्यता एव रीति-मीति 
को सर्वया उपयुक्त बताते हुए भी सापकी दृष्टि में जनता का चरित्र उतना ऊँचा नदी उठ सड़ा है डिवनों कि 
प्रशातंत्री शासन फो सफल बनाने के: लिए भावश्यक हैँ । 
प्रस्तुत प्रन्य को केवल स्तुतिपरक घयवा थरद्धान्मक्िपरक मे बचातर ग्रयासम्भर बारलविशा 
का सूचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रन्य से पाठक मोहता छी मे विभारों को जानने भौर समझे 
का प्रयसर प्राप्त कर सकेंगे । भाप घर-टृहम्थी भौर संसार का परित्याध मर शाप्रु भघश महादमा नहीं बन गए 
हैं, फिर भी एक संत, विधारक भर दार्शनिक हैं । भापने जीवत क्के ब्यवहार भोर दर्शन दोनों का शामोपोग 
सूक्षम विवेचन करके उसको ध्पने देनिकः जोवन में दृघधानी की तरह एक यरने गा प्रयरत किया है। इगी हप 
इपपशा जीवन हम सबके लिए धनुकरणोय बन गया है। गोता में ऐसे जोवनयापन करने थाये मो “शमन्‍्प १३० 
महा गया है भौर यर्तेमान परिस्थितियों में हमने घापकों झा समलयोगो रद्ा है । खंस्गरणों में पाठक दसेर 
हि घनेमः महातुभाशे मे आपको इसी रूप में देखा है। पाठेक यदि घापके सक्रिय जीवम मे हुछ परणा परख 
कर सगे हो इट प्रत्य के लिए दिया गा प्रात कुछ सार्पह एवं सफल हो सकेया 3 


5 
समत्व थोग की साधना 


सामान्य रूप से योग शब्द का अर्थ समाधि किया जाता है, जो कि साथु्रों, सस्यासियों भ्रौर महार 
त्माओ्रों श्रादि के लिए मानी गई है। साधारण गरृहस्थ भ्रथवा संसारोी जीव का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
माना जाता । योग के साथ साधन अथवा साधना शब्द का प्रयोग होने से वेसा भ्रम होना और भी प्रधिक 
अम्भव है; परन्तु “गीता” ऐसा नही मानती । उसमें “समत्वं योग उच्यते” का स्पप्ट रूप से विधान किया गया है, 
अपने कर्तव्य कर्म को अपनी सामथ्यं, शक्ति एवं योग्यता के अनुसार सचाई व ईमानदारी श्रौर साम्यभाव से पूर्ण 
अतुराई के साथ करना योग कहा गया है, जिसका पालन प्रत्येक स्त्री-पुरुष, आवाल-वृद्ध को अपने जीवन' मे नित्य 
प्रति और हर समय करना चाहिए । किसी भो क्षेत्र मे, चाहे वह कुछ भी काम क्यों न करता हो, वही उसके लिए 
योग है। शर्त केवल यह है कि उसको वह काम पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए। साधारण किसान का कृषि कर्म, 
साधारण मजदूर का उद्योग धम्धों-सम्बन्धी उत्पादन कार्य, साधारण चमंकार का मोची का काम भ्रौर साधारण 
भेहतर का सफाई भ्रादि का धन्धा सब योग कहें जा सकते हैं ॥ इसलिए योग-साधन। के लिए संसार का त्याग 
करके साधु, सन्‍्यासी अथवा महात्मा बनने की श्रावश्यकता नहीं है, न उसके लिए लेंगोटी लग्राकर जंगल या 
पहाड़ में जाने की आवश्यकता है और न नाक पकड़कर लम्बे साँस खीचते हुए तरह-तरह के आसन लगाने 
श्रावश्यक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर में, वाल बच्चों में और संसार में विचरता हुआ अ्रपने काम-काज में 
लगा रहकर भी योगी वन सकता है और समत्व की भावना से अपने काम-काज का करना ही उसको समत्व 
योग का साधक बना सकता है। 
यह समभने की भावश्यकता है कि यह विश्व एक और सम आत्मा के झनन्त कल्पित रूपों का बनाव 
है। इन से उसमें कोई भेद पेंदा सही होता ॥* विश्व का मूल तत्त्व यानी झात्मा एक और सम होने पर भी यह 
कल्पित बनाव, यानी उसकी प्रडृतत का खेल सत्व, रज और तम गुणों की कमीबेशी के कारण अनन्त भेदों और 
नाना प्रकार की विपमताओं से भरा हुआ है। दे भेद भर विपमताएँ कल्पित होने के कारण परिवर्तनशील हैं और 
निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए बे मिथ्या हैं। जिसका कोई स्थायित्व नहीं होता, वे चीजें मूठी होती हैं । इन 
कल्पित भेदों के बदलते रहने पर भी इनका मूतु, तत्व सदा एक सा रहता है । इस झटल सिद्धान्त पर्थात्‌ विश्व 
के मूततत्त्व भात्मा की एकता, समता भोर नित्यता का हंढ़ निश्चय रखते हुए प्रकृति के तीन ग्रुणों के नाना प्रवगर 





* भनसस्‍्वी श्री मोहता जी रचित यह भजन इस प्रसंग के कितना भ्नुकूल है । 
में हूँ सर का भातम प्यारा, मेरे संकल्प में संत्ताय ॥टेरा 
इच्छा करू जब खेल रचाऊं, नाम रूप नाना बन जाऊँ। दीन गुर्यों का बरकेपसार ॥श॥ 
आप दी मोग आप दो मोगी, भाप द्वी रोग आप ही रोगी। दे, शोकसुसुः्स में न्यारा ॥र॥ 
ये काया उपने मिट जाते, एक पलक भो स्थिर न रहते । मैं ततो सदा रुता श्कमाया ॥झ॥ 
में हूं मंगल रूप सदा द्वी, सत्‌ चिद्‌ आनन्द सव के मारी । जह चेतन छा में हूं ऋाशरावाशा 
बह्े गोपाल! सुनो नरए-नारी, यह नियद्वान लेवो उरधारी। आप आपका बरो उपाय शश्ा 
“प्रेस मजनाउत्री” (एप्ठ हशे 


( ० ) 


ही चहुं-मुली सामाजिक एवं घामिक क्रान्ति का धंख फुंकवा आपके भसाधारण' साहस एवं थैये का गूचफ है। 
उसके लिए जो मिन्दा, तिरस्कार, गाली-गलौज तथा भत्य॑ना श्रापकी.की गई उसमें कोई दुमरा व्यक्ति अपने 
भादर्भ भधवा सिद्धान्त पर डिका नही रह सकता था। “तोन घढ़ा” दन्द परके शिक्ाअमार, विधवा-विवाह तथा 
हरिजनीदार में आपने जब से तन, मन, घन से अपने को लगाया तब भी श्राप पर गायी-गलौज थी वर्षा गो 
गई । झापके प्रति अपमानपुर्ग व्यवहार की जो पराड्राप्छा की गई उससी सहज में कल्पया करना कठित है। 
“अवलाझो का इंसाफ” पुस्तक सन्‌ १६२८ में लिखी ययी थी । उस पर प्रायः सारे ही मारवाड़ी समान में महाँ सके 
कि सुघारक युवकों में भी सेपपुर्ण वातावरण पैदा हो गया भौर आपको प्रपमानित करने में बुद्ध भी उठा थे रख 
गया था । आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया । इसी प्रकार माने व पतिष्या के झवसर भी कई बार जीवन में 
' प्ाये परन्तु श्राप न तो कभी किसी प्रकार के प्रपमान से वियलित हुए भौर न कोई माम आपको सपने पर्सम्य 
से विमुय् कर सका । निरन्तर सोक-सेवा भौर लोकोपकार करते हुए भी प्रापने किसी पद, प्रतिष्ठा प्रधया उपाधि, 
के प्राप्त करमे की कभी कोई इच्छा नहीं की । सबे स्थितियों में सरापने सपने वित्त के संतुलन भौर स्ाम्यभाष 
को बनाये रखा । हि 
हप॑ं और शोक में समान व्यवहार 
हपे भर शोक भी भ्रनित्य और भस्पायी होते हैं। पुत्र-्जन्म, पुतरविवाह भौर भन्य प्वसरों में स्पा 
भाविक हर्प की भनुकूलता ब्गे भनुभव करते हुए भी भाष में कमी हरपोन्माद पैदा नहीं हुआ । भपने छोदे भाई, 
इकलौती पुत्री, इकलौते दोहिते भर धर्मपतनी भ्ादि स्वजनों की मृत्यु के क्षोकोत्यादक भवसरों पर प्रतिवुसता 
का पनुभव करते हुए भी भांपया झन्त.करण घोफाबु नहीं हुमा । ऐसे भवसरों पर प्रापने सदा ही गोवा के दूसरे 
अध्याय के ११वें से ३०वें इलोकः में भ्रतिपादित भावों का चिंतम एरं मनन करते हुए झपने चित्त गये सर्तुलग 
नहीं पोषा । ह 
हप॑ भ्रौर झोक का भी परस्पर विरोधी जोड़ा होता है ।. जहाँ हुए होठा है बहा शोक भो होता है । 
दोमों विरोधी भाव परस्पर में कट कर दोनों समाप्त भौर गम हो जाते हैं। इस विचार से भन्त-करथ गये समता 
को झापने बनाये रखा। ऐसे संकटापनन भवसरी पर भपने कर्तव्य कर्म झा निश्चय मरने में प्रोपफों कोई 
बटिनाई प्रनुमव नहीं हुई भोर सर्दधा मौशिक ढंग से भापने भपने कत्तेड्य कर्म फा विशवय किया । 
£ -.. मुसजुःस के प्रति समबुद्ध 
गुर भौर दस घरोर भर मन के घर्ग है। जब शरीर भौर मन परिवर्धनशीन पोर धस्यायी हू त्तो 
उनके गुर-दुःस भादि भी परिवर्तनशील भौर पस्पायी होते हैं। गुस भोर हुसका भी जोड़ा है। गुण के का 
दुःख शोर दुःम के साथ सुर सगा हुमा है॥ जब कभी भाषके शगैर में ५ बोमारी हुई या विच्छू 
झादि जन्‍्तुओं ने भापको इक मारे तब पीड़ा का बनु्व कटे हुए भौद उतका प्रयोषित उपचार कर पे हुए भी 
आपोे भपने भन्ते.करण को विश्षिप्त नही होने दिया । इसी प्ररार घनुइल पश्यों रो भोगी हुए भौए पषों 
इन्द्रियों केः दिपपों का व्ययहार करते हुए भी उस में घापने इतनी पासस्ति नहीं पैदा होने दी कि उनरो धोह़े 
नो इच्चा ही ने हो भौर उनके विधोह से घापपा प्रस्त-करण ब्याउुन हा जाए। 
हामि-लाम में समान स्थिति 
अन्य विरोधी जोड़ों की तरह हानि भौर सास वा भी प्रम्दीग्याधित सम्पस्प है घोर ये भी घ्ववायी 
हैं; सदा एक समान नहीं रहते । कभी हानि हो जाती है. कमी शाम । पे ्यागार से सब पादरी सहित 





सन्‌ १६४० में श्री मोहता जी । 
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लाभ हुआ तब " उसमें घनुकूलता का अनुभव करते हुए भी_आपने झपने चित को विश्लेप रूप से प्रफुल्लित नहीं 
होने दिया झोर उस लाभ के उत्साह मे कोई विशेष हर्पोत्सव नहीं भनाये भर न अपनी कार्य-कुछलता पर 
अभिमान किया। नुकसान होने पर प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी, अपने श्रन्तःकरण में सम्ताप पैदा नही 
होने दिया और न विसी प्रकार का कोई विधाद किया । देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के अवसर पर कराची का 
राजाओं का सा वैभव और अपार सम्पत्ति छोड़कर वहाँ से आना पड़ा। उस भारी क्षति की प्रतिकूलता पर भी 
आपने अपने भ्रन्त.करण पर ऐसी कोई गहरी चोट नही लगने दी । वह भ्रवस्र ऐसा था जबकि अनेकों की हृदय 
की गति बन्द हो गई थी। स्वप्न को तरह एकाएक सब कुछ बदल गया। परन्तु आपने अपने हृदय मे साधारण 
सी भी व्याकुलता उत्पन्न नही होते दी और अपने कुटम्त्री जनों को भी हिम्मत नही हारने दी । जैसी स्थिति 
थी, उसी में सन्तुष्ट रहते हुए धैर्य भौर उत्साहपुवंक उद्यम करते रहने की प्रवृत्ति आप में बनी रही । 

उचित रूप से व्यापार भर उद्योग-घन्धे अच्छी तरह करते रहने से और उसमें समुचित नफा रखने 
से जो लाभ होता रहा, उसी मे सन्तुष्ट रहने का प्रयत्न आपने सदा किया | छल, कपठ और धोखेबाजी से छुट 
खसोट करने के लिए झपका मन कभी नहीं ललचाया और उद्योग तथा परिश्रम के बिना घत कमाने के लिए 
सद्दे-फाटके, जूए भौर लादरी आदि पर दाव लगाने की प्रवृत्ति आप में पैदा नहीं हुई ! भ्रन्त.करण का सन्तुतत 
सदा बना रहा। व्यापार, व्यवसाय व उद्योग में ऐसा सन्तुतन बनाये रखना बड़ा कछिन है । 


हार-जीत अथवा सफलता-असफलता में सम व्यवहार 


सांसारिक व्यवहार, विशेषकर व्यापार और उद्योग-घन्धों में प्रतिदंंदिता स्वाभाविक हैं, जिसके 

कारण कभी-कभी लड़ाई-भगड़े भी हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो सका, आपने झदालतो मे जाना या न्याया- 
लगों मे मुकदमे लड़ना पसन्द नहीं किया । जब कभी एंसी परिस्थिति पैदा हुई, तब झापने यथासंभव झापस में 
समभौता करके निपटा लेना था पंच-फँंसला करवा सेना उचित समभा । यदि कभी विवश होकर न्यायातयीं 
में जाना भी पड़ा तो पूरी कार्यवाही करने पर जीत झथवा हार जो भी हो जाती उससे अनुकूलता अथवा 
प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी झापके अन्तःकरण का सन्तुलन बना रहता था । बीकानेर में झाष॑ 
के कुट्ुम्ब में सेंसोल्ाव के इमज्ञानों को लेकर विरादरी वालो के साथ बड़ी जिदुद चली भौर बड़ा भगड़ा हुआ । 
श्राप व्यक्तिगत रूप से उस झगड़े मे पड़ना नहीं चाहते थे और अपने क्ुठ्ुम्ब वालों को भी झापने उसमें ने 
पड़ने का परामर्श दिया था। उन्होंने आपकी सम्मति नही मानी झ्लौर कई वर्षों तक वह झगड़ा चलता रहा | 
तथ आपने उसमें पूरा सहयोग दिया और बहुत परिश्रम करिया। भ्रदालती कार्यवाही पूरी हो जाने पर भी १०, 
१२ वर्षों तक महाराजा गंगासिह जी ने कोई फैसला नहीं सुनाया। फिर राववहादुर शिवरतन जी के भयक 

परिश्रम के फलस्वरूप महाराजा गंगाधिह जी ने झाषके पक्ष में हुवम दिया। झापकों उसमें विजय हुई। झापके 

कुद्ठम्थी जनों को उस पर बड़ी प्रसन्‍तता हुई परन्तु आपका चित्त विशेष श्रफुल्लित नही हुआ । 

'कोलबार' प्रकरण पर माहेश्वरी समाज में संघ और पंचायत के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुपा। भाष 
संघ पार्टी में थे और 'कोलवारों' के साथ विड़लो का और बिड़लों के साथ झाप का संब॒न्ध होने से संभर्षे बे 
मुख्य केद्ध आपका घर भी था । संघ पार्टी के सब लोग भाषके साथी मिने जाते थे । जब यह ऋपड़ा धारम्म 
हुआ तब झ्रापने संघ पार्टी बालों को स्पष्ट कह दिया था कि “कोलवारों के विपय मे संप भौर पंचायत 
चालों के मूल ठिद्धास्तों में आपस में कोई अन्तर नहीं है, केवल पंचायत बालों वी सठमर्दी सहत नहीं होते 
के कारण आप लोग उनसे संघर्ष करते हैं, जिससे समाज में इतनी कलह घोर प्ग्माश्वि बढ़ रही है। झगड़े 
का मूल कारण केवज हमारा-बिड़लों का सम्बन्ध है। इसलिए आपने झपनी खुशी से समाज से प्रतय हो जाने 
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भी इच्छा कट ह। भौर कहा फ्रि हमारे भलग हो जाने से भाव सद एक हो जाएँ प्रौर समाज में शांति 
स्थापित हो जाए तो भच्छा है ।” परन्तु संघ वाज़नों मे झाप को यह बात नहीं मावी, पंचायत दासों के मन्काय 
भौर मठमदी के सामने वे मुकता नहीं चाहने थे। बड वर्षों तक संघर्ष चसा, जिस में गई यार हार-छोत के 
उतारचढ़ाद श्वावे | उनमे प्रापके भन्त:करण में कभी कोई भावेश या विश्ोम पैदा नहीं हुमा । भरा में पंचापत 
वाले थक गये भौर संघ वालों का उनके साथ सम्भानास्‍स्यद समझौता हो गया) प्मराजम्थापरी इसते बड़े संगर 
के बाद सममोता हो जाने पर आएके सन में अ्नुवूलता पवश्य पैदा हैंई किसतु विजयोस्सत गनाने ऊँसा हुपें 
पैदा नहीं हुमा । 

जो व्यापार भौर उद्योग-पन्पे भारम्भ किये गये, उनमें करिसोर्मे सफ़तता हुई भौर किसी में 
असफल्षता ; परन्तु दोनों दश्षाप्रों में भापके भन्त:करण में कोई उत्तार-पढ़ाव नहीं हुधा । 

शुभ-प्रशुभ में सम व्यवहार 

यह संसार एक ही समर भात्मा के भतेक रूप होने के कगरण कोई भी पदार्य या बरतु घुम धपतवा 
प्रशुम नही होती । घुभ भ्ौर भणुम की भावना ख्यवित भ्रपने मन मे पैदा कर सेता है। भाष शुभ पौर धधुभ 
की इस भावना से कभी प्रभावित नही हुए। कई लोयथ शिसी विशेष थ्यतित्र था पदार्थ था भटना भादिगों 
शुभ मानते हैं, दूसरे लोग उन्हीं को भोधुम मात सेते हैं। धापकी हृच्टि में ये भ्रम हैं। समाज में भ्रामतरौर 
पर विधवा को भधुभ भातकर क्रिसी मांगलिक काम में भाग नहीं फेने दिया जाठा। भाई भी भ्रपमी विधषा 
बहन से रक्षाबन्धन प्रोर विलक नहीं करवाता । श्राप इसनो पोर भन्याय मानते हैं। घाप विषयाप्रों का 
आदर सुहागिनियों के समान करते हैं । उनका विवाह मरर उनको रंघदा दनाना भावश्यक समझो हैं । 

झकुन भौर प्रपशवुन को भ्राप बिलकुल्त महीं मानते भौर प्रहलशमत्रों के छुम-प्रशुभ परिणामों नो 
तथा घुम भछुम मुह्तों का यहस विच्यार भी झाषफे वित्त में मही है। झुल्दर परद्मा्पों, हमें तथा ऋगुओं को 
पनुकूलता का भनुमव करते हुए भी शुभ भ्रषवां प्शुम या इष्ट प्यत्रा श्रनिष्द की भावना श्राप में उत्त्ल 
महीं होती । 

झत्रु-मित्र के प्रति समान हृष्टि 

दाबुता भौर मित्रता मत के भावों पर तिर्मर है। ये एकगार नहीं रहाीं। हिंसी परिर्षिति में 
कोई व्यक्षित धात्रु होता है भौर दुसरी परित्यिति में यही मित्र बन जाता है। इसी तरह हिसी परिर्ितति में 
कोई व्यक्ति मित्र होता है, हुंसरी परिस्थिति में यही शत्रु दत जाता है। इगसिए कोई स्पछ्ि सदा के तिए 
दातु या मित्र महदी माना जा सकता । वरिश्यितियों के फारण हो उसके प्रति दंत्रुता घमया मित्रता वी भाषना 
उत्पन्न होती है। इस दियार से पाप प्रपनो धोर से शिसो के प्रदिघवुता प्रंषवा मित्रता बी भागवित भरी 
रफ़्ते । जो सोग किसो कारण दिशेध से झापतरे' साथ धदुता भ्रपधा वित्रता रखते हैं, उनके साथ इनरी 
भादगा मे धगुमार ही यधामोग्य बठति करने हुए क्री पापके धल्त:कर्थ में धावुता रसें वार्सों मै साथ शेप 
हैप को भावना भौर मित्रता रखने पात्मों के साथ विशेष दाग या प्ागतिर पैज दीं होती | गरमाच योग # 
छद्धान्त के झतुमार प्रस्याथ बा यदापोग्य हदिफार बरता प्रौर मिम्या शातों 8 प्रयोधित जार देगा 
समर रे सुम्ययस्था के मिए भह्मन्ठ प्रावश्यप है परन्तु घानी शरक में हए घोर बता सेते है शाव गरी 
रहो भाहिए। इस ठिदाल के धगुरार झाषर्ण करते बा घ्राप मपल बरते रहते हैं न मा 

सेंशॉसाव हे ध्मशातों कैः झूगटे में भर ग्रंप्यंपरायत में सामाजिर ग्रंध्य में धारहे पी इ 
के सोग शाप हजुका रशते थे, परत भाषदे प्रस्तकरण में उससे स्पविवद इप करड़े उस ४७३५५ 
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या हानि पहुँचाने का भाव नही पैदा हुआ । उनके प्रति उपेक्षा का बर्ताव श्रवश्य किया जाता था। परन्तु उन 
के महाँ किसी युवक आदि की मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर उनको सांत्ना देने के लिए जाने में झ्राप 
संकौच नही करते थे । इसी तरह अपने पक्ष वाले मित्रों को अपना सहयोगी सममले हुए. उनका अनुचित पक्ष 
लेना झाप ठीक नहीं समभते थे । 

अपने कुद्म्ब वालों में से भी कुछ लोग कभी-कर्मी श्रापके साथ ईर्ष्या-द्वेप के भाव रखते थे; परन्तु 
आपके अन्तःकरण में उनसे बदला लेने का भाव उत्पन्न नहीं होता था। उसको उनकी बेसमभी मान कर 
उपेक्षा करना भ्राप ठीक समभते रहे । 


स्त्री-पुरुष के प्रति सम व्यवहार 


स्‍त्री और पुरुष दोनों मानव-समाज के प्राधे-आधे भंग हैं। दोनों की समान भ्रावश्यकता भ्रौर 
बरावर योग्यता होती है। उनके ज्षरीर की रचना में थोड़ा प्राकृतिक भ्रन्तर होले हुए भी दोनों की ज्ञारोरिक 
व मानसिक वेदनाएँ एक समान होती हैं। स्त्री का शरीर पुरुष की प्रपेक्षा सुकुमार भौर हृदय कोमल होता 
है । इसलिए दोनों का कार्य-विभाग शरीर की योग्यता के अनुसार प्रलग-भ्रलग होवा स्वाभाविक है। स्त्री 
के शरीर की स्वाभाविक योग्यता विजद्येप रूप से घर-ग्रहस्थी के काम भौर सनन्‍्तानों के पालन-पोपण की होती 
है झौर पुरुष की विशेष योग्यता वाहुरी काम करके भ्रथ्ोपार्जन करने तथा स्त्री का संरक्षण करने की है, किन्तु 
यह अलग-अलग कार्य-विभाग होते हुए भी दोनों के कार्यों की एक समाव उपयोगिता और झावश्यकता है। 
एक के बिना दूसरे का निर्वाह नहीं हो सकता। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इस विचार से स्त्री और पुरुष का 
पद और प्रधिकार बराबरी का होना न्यायसंगत भौर सुजदायक होता है। परूतु हमारे समाण में स्त्री को 
बहुत हीन समभा जाता है। उसके भ्रधिकार कुछ भी नहीं माने जाते। उसकी शारीरिक झौर मानसिक 
चैदनाओरों की कुछ भी परवाह नहीं की जाती और उसके सारे भ्रधिकार पुरुषों द्वारा छीन लिये गये हैं। वह 
पुरुष की भोग की वस्तु समझी जाती है । बहुत से धर्म के ठेक्रेदार पुरुष तो उनकी निन्‍्दा भौर घोर तिरस्कार 
करना अश्रपना परम घ॒र्में समभते हैं। यह विपमता भ्ौर क्रूरता झापके लिए भ्रसह्य है भौर इसको मिटाने के 
लिए झाप निरन्तर प्रयत्तशील रहते है । पुत्न-जन्म पर हमारे समाज में ह्प मनाया जाता है भोर वधाइयाँ 
बाँटी जाती हैं किन्तु पुत्री के जन्म के समय शोक मनाया जाता है। भाष इसको भरच्छा नही मानते । प्रापके 
परिवार में पुत्र-जन्स होने पर आप को कोई विशेष हर्प नहीं होता और पुत्री के जन्म होने पर श्राप कोई 
घोक नही मनाते । पुत्र और पुत्री का पालन-पोषण, रक्षण, शिक्षण ययायोग्य एक ही समान करना भौर पुत्र 
झौर पुत्री का विवाह दोनों की सम्मति लेकर करना भाप उचित समभत्ते हैं। पुत्र के विवाह के समय कन्या पथ्ष 
वालो से दहेज भा।द के रूप में कुछ भी लेने के झाप विरोधी हैं। जिस विवाह में दहेज भादि लिये जाते हैं 
अथवा कन्या को दान में दिया जाता है उसमे भाष सम्मिलित नहीं होते। पिता की सम्पत्ति में पुश्न भोर 
पुत्री का समान प्रधिकार भौर पति की सम्पत्ति में स्त्री का बरावरी का अधिकार प्राप न्याय सम्मत सानते हैं। 
विवाह सम्बन्ध विच्छेद भ्रोर तलाक का अधिकार स्त्री झौर पुरुष दोनों का एक समान मानते हैं। भारत 
संस्कार का उत्तराधिकार कानून और विवाह विष्छेद कानून दोनों के भाप समर्थक ही नहीं किन्तु उनको पपुर्ण 
मानते हैं; क्योकि भाषरे विचार के झनुसार वे वगनुन स्त्रियों देः प्रति पुर्ण न्‍्याण के सूचक सही हैं । भा परे 
को वुभ्या को झत्यन्त हेय व त्याज्य मानते हैं भौर उसको दूर करने के लिए प्रयलशील रहते हैं॥ सडरियां 
तथा महिलामों को मगायोग्य उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने में सहायक होना ध्पना वर्दब्य समझते हैं॥ उसने 
लिए मानसिक झौर भात्मिक उन्नति करने का भधिकार पुरुषों के समान समझते हैं । घपने सत्संग में प्राहमशान 
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फा उपदेश स्त्री और पुरुषों को एक सरीखा बिना किसी भेद-मात्र के देते हैँ 53 डे 

जब आपकी धमंपली को रोढ़ की हट्टी कौ राज यध्मा की सम्यी बीमारी हुई तप १२ यर्पों तक उसकी 
चिकित्सा तन, मन व घन से करवाने में तत्पर रहे और उसफी ऐसो सेया थी छैस़ी कि एक बतिद्ता पी 
अपने यत्ति वी करती है। क्लोग कहा करते थे दिः झापने भ्रपनी पतली के पीछे जोग से लिया है पर आपने 
प्रयतादों की कुछ भी परवाह नही की । उसझय झसाध्य रोग देख कर घर वालों ने घापसे दूसरा जिवाह बरतें 
का श्रनुरोध किया और समका-युकाकर श्रयवा दव्रा कर उसकी सम्मति भी से सी, परलु मापने यह गटूपर 
साफ़ इनकार कर दिया कि अ्रगर इसकी तरह मैं बीमार होता तो यह रात-दित मेरी गेया गुथुप्ा करने से: शिवाय 
बय। भौर किसी तरह का विचार भी कर सकती थी? गहू कितनी निर्दयता होगी कि उसपरी दीमारो गो इस 
दबनीय दशा में उसकी वेदनापों की सर्दधा उपेक्षा कर के उसकी छाद्ी पर सोते घाकर विदा हूँ। बट धरपने 
भाग्य को कोसनी रहे भर में उसकी सौत के साथ सुख भोगूं। भाषने दूसरे दियाह के प्राय को हुृदपहीग 
राक्षमीपत समका। प्मक्‍ली के देहान्व तक भाष दोनों का कप में प्रगांप प्रेम बना रहा भौर उसके 
देहान्त द्वोने पर झापका प्रन्तःकरण इस विचार से पूर्ण शान्त रहा कि उसके प्रति प्रापका थो परत॑व्य था उसे 
को आपने पूरी तरह निभा दिया। * 

दूसरों के साथ बर्ताव करने में गीता के भ्रध्याय छः के इ्तोफ़ ३२ के भनुसार दूसरों के मुसदुय 
भादि फो भपने समान ही सममले की प्रात्मौउम्त बुंदि रुपने का भाषने सदा प्रयत्न किया । 


ऊँच भौर नीच के प्रति समहष्टि 


प्रागिमात्र एक ही सम भ्रार्मा की प्रश्ृति के भनेक रूप हैं। दरोर सबपेः उन्हीं पय तत्तों के होगे हैं 
प्रतः मूल गे ऊँच भौर नीच कृ कोई भेंद नहीं हैं। भेद प्रद्वति के तीन ग्रुशों की कमोद्रेशी से होता हैं। जिसमें 
सत्वगुण की अधिकता होती है उसकी योग्यता रजोगरुण तमोगरुण को प्रपित्रता यासों से पर रहते की होनी 
है । तमोगुण की प्रधानता वाले नीचे रहते हैं भौर रजोगुण की प्रधानता यासे दोनों के बीघ बी रिपति से शो 
हैं। मनुष्य दारोर में दुसरे प्राणियों की भपेक्षा सत्वधुण की विशेषता होने मेः कारण उसमे बुद्धि मा दिवस कीता 
है। मनुष्यों में भी गुणों की कमी-बेशों के प्रनन्‍्त भेद होते हैं। मिले सत्यगुश गी जितनी प्पिरतां होती है 
उतनी ही उनकी बुद्धि वर भधिक विय्मस होता है भौर वित्तेष बुद्धिमान होने मे! कारण ये रजोगुनमोमुण भी 
अधिकता वालों के ऊपर रहने हैं ॥ हमारी भार संस ति में समाज की घुब्यवस्पा मेः लिए घुणों भी योग्यता मे 
अनुसार काम भगवा व्यवसाय करने की घार मुख्य श्रेगियाँ बनाई गयी थो मिसवो यर्घे स्थररपा मद्ा गया चा। 
गीता में भी कहा है कि : 
“बालुर्उेप्पं मया मृष् 
गुण कर्म विभागश: ।” 2) 
सतत गुण कौ प्रपानता वालों के लिए शिक्षा केथ काम नियत किया गया था। रजोदुग वो प्रधानश 
यासीं के लिए रक्षा भौर वागिस्य का सपा तमोगुघ भी प्रघानश वालों के लिए धारीरिश श्रम 0४ 
निमस किया गया पा | मह यर्ण-स्थवत्पा केरस युणों के धाघार पर बनादी गधों थी घोर धरने सवा" 
अधिक मोग्यता के मिल्‍्द-भिम्द काम सघवा स्पदसाथ करने हुए भी गबरी सौसिक एशठा 7 विद्ारा फपार 
रुसा गया था। गो खायग्राप समाज जी शुख्पदस्या पे: लिए एश समान प्रेष्ध श्ौर प्राइश्यर शमभे जाते पे । 
जिस हश्क एफ हो धागीर के भनेक घंध पपत्री घपती योग्शगा के घवग धणग काम गे हुए भी गर दझ 
सगाव आ्रानस्यक घौर जगयोी होते हैं उम्री ,प्रहाय सभी यर्मों हे सोग एड समान प्रावयक घोर उपशेंगी हैं. 


( १५ ) 


अतः उनको मनुप्यता के सव अधिकार समान रूप से प्राप्त होता झाप आवश्यक मानते हैं । इस सत्य सिद्धान्त का 
उल्लंघन करके वर्तमान में हमारे समाज में जन्म से वर्ण और जाति मानने के आधार पर जो ऊँच गौर नीच 
का प्रस्वाभाविक भेद तथा विपमता का बर्ताव प्रचलित है, जन्म से नीच माने जाने वाले लोगों पर जो भ्रत्याचार 
किये जाते हैं, बहुतों को अछूत मानकर उनके साथ क्रूरता का वर्ताव किया जाता है भौर मवुष्पता के 
भ्रधिकारों से वंचित किया जाता है, इसको आाप श्रन्यायपूर्ण और बहुत बुरा मानते हैं। इस विपमता को 
मिटाने का झापने भरपूर प्रयत्य किया है। केवल जन्म के आधार पर झाप किसी को ऊँचा या नीचा नहीं 
मानते । जिनमें सल्गुण की अधिकता होने के कारण बुद्धि का विश्ञेप विकास प्रतीत होता है और जो सदाचारो 
हैं उनका आप विशेष झादर करते हैं, भले ही वे समाज मे किसी जाति के क्‍यों न माने जाते हों । जिनमें रजो- 
गुण-तमोगुण की अधिकता होने के करण उनकी बुद्धि कम विकसित है और जो दुराचारी हैं, उनके प्रति श्राप 
अपने झन्त:करण में झादर वा भाव नहीं रखते, भले ही उनको समाज में उच्च जाति का क्‍यों न माना जाता 
हो । मनुष्यता के नाते आप उनका तिरस्कार नही करते परन्तु उनकी उपेक्षा करके उदासीन रहने का प्रयत्न 
करते हैं। जो पासण्डो, घूर्त और अत्याचारी होते हैं उनसे दूसरों को सावध।न करना भी अपना पवित्र कर्तव्य 
समभत्ते हैं। गुणों के अनुसार यथायो ग्य बर्ताव करना ही ययार्थ समता है । परन्तु गुणों की उपेक्षा करके श्रेष्ठ 
और दुष्ट ग्रथवा भले झौर बुरे के साथ एक सा बर्ताव करना समता नही किन्तु वास्तव में विषमता है । मनुष्य 
शरीर में यह योग्यता है कि वह शिक्षा, संगतति भर प्रयत्न से अपने शरीर के ग्ुणों में कमी,बेशी कर सकता है, 
झतः जिसमे जिस समय जिस गुण की प्रधानता हो वह उसका स्वाभाविक गुण है । 
जो लोग मेहनत करके समाज की किसो भी प्रकार की आवेश्यकता पूरी करते हुए सदाचार युक्त श्रपना 
जीवन निर्वाह करते हैं वे नीचे माने जाने वाले कुल में उत्पन्न होने पर भी वास्तव में उच्च हैं श्रौर जो लोग 
दिना परिश्रम किये श्रथवा समाज की किसी भ॑ः प्रकार की आवश्यकता पूरी किये विना निठल्ले रह कर पथवा 
चोरी, ठगी, फरेब, धूतंता झ्रादि से अ्रपना जीवन निर्वाह करते हैं वे उच्च माने जामे वाले कुल में उत्पन्य होकर 
भी वास्तव में बहुत नीच हैं, ऐसी प्रापकी घारणा है । अपने समाज में उच्च जाति के माने जाने वाले लोगों 
द्वारा हीव जाति के माने जाने वाले लोगों पर किये जाने वाले अमानुविक अत्याचारों को देखकर झापके हृदय 
पर बड़ी चोट लगती है भौर इस प्राकृतिक विपमता को मिटाना आपने भपना ध्येय बना रखा है। इस विपमता 
का मूल कारण जन्म से जाति मानना ही झापको प्रतीत होता है। इसलिए जाति-पांति के सव भेद मिटा देने 
प्र हीन जाति के भाने जाने वाले लोगो का उत्पान करने का आप य्थाशज्रय प्रयत्न करते हैं॥ इन लोगों के 
प्रति झापफे चित में घृणा भौर तिरस्कार के भाव विलकुल नही हैं किन्तु इनके साथ यथायोग्य प्रेम का बर्ताव 
करते हैं भौर इनको उचित अधिकार प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं। खाने के लिए पर्याप्त भोजन, पहनने 
के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान, वीद्धिक विकास के लिए शिक्षा, मनोविनोद के लिए उपयुवत साधव, रोय 
निवारण के लिये चिकित्सा भौर भन्याय का प्रतिकार करने के तिये न्याय प्राप्त करने प्रादि मनुष्य जीवन की 
भावश्यकताएँ पूरी करने का क्‍स्धिकार एवं श्रवसर उनको भी उच्च जाति के माने जासे बाले लोगों को तरह ही 
प्राप्त होना चाहिए, ऐसा भाष मानते हैँ । परन्तु इस बात का ध्यान झवश्व रखते हैं कि इनका उत्थान करने 
झौर मनृष्पोचित भ्रधिकार प्राप्त करने के झावेश में कही यह भुल न हो जाए कि उनका जोदन भी भमीर 
लोगो की तरह विलासी, भालसी झौर प्रमादी न बन जाए, उनके डगूँग इनमें न भा जाए; पर्तमान परिस्थिति में 
उनकी भावश्यकताएँ इतनी न बढ़ जाए कि उनको पूति करने के लिये समाज में कहों प्शास्वि उत्नन्‍्न हो 
जाए, उनके झरीरों की हृदता झौर तितिजझ्ञारातित का हास होकर ये सोग दुर्देल तथा रोगो न वन जायें घोर ये 
शारीरिक श्रम करने के भयोग्य न हो जाए, बिससे समाज का घौर स्वयं इसका हित होने के दइसे उल्टा प्रहित 


( ह६ ) 


हो जाएं । प्रकाल पहने पर दुर्भिष्ष पीड़ितों को सहायता के लिए जो मोजनाएँ प्रापने दनाई उनमें खाने के 
लिए मोटा भन्‍न जैसा कि वे छोग भपने घरों में साधारणतया खाते हैं, बैखा ही दिया गया । पहनते के लिए 
मो झौर सादे वस्त्र, रहने के लिये नौपड़ियों का प्रदन्‍्ध किया गया । इसके ब्रासकों के प्राथमिक घिक्षा भिलमे 
का झागोजन भी झापने किया | उनसे मयायोग्य शारीरिक श्रम भी कराया गया। स्प्रीयुर्प को शिक्षाप्रद 
उपदेश दिलाये गये । घरीर भौर कपड़ों की सफाई रखने पर पयोदित ध्यान दिया गया। त्यौहार मनाने भौर 
अन्य मनोविनोद के साधन ग्रधायोग्य उपलब्ध किये गये। इसका पुरी ररह ध्यान रखा गया कि इनर्में ऐमी 
प्रादर्ते न डाली जाएं कि भपने घरों के, लौटने पर भपने काम यधायोग्व करने में इनमें कुछ बसी मा निर्दंसता 
पैदा हो जाए। साधारण भवसरों १र भी इनको सहायता देते में आप इन सत्र बातों के, पूरा ध्यात रखते है । 
केवल धन भर पद प्रतिप्ठा के कारण झ्राप किसी को ठँच या मोच नही मानते । 


सोतै-मिट्टी और पत्थर के सम्बन्ध में सम भावना 


सोना पौर मिट्टी-पत्घर दोनों ही जड़ सनिद पदार्ष हैं। परूतु उनके गुण धलग-प्रतण होने ने फ्रारथ 
उनका उरयोग मिलन मिल्‍न प्रकार का होता है । सोना चमकदार सुन्दर रंग भौर बहुत भारी सथा ग्रुभों बाता 
होते के कारण ध्ाभूषण भौर सिंपफे के काम में भाता है भौर रूम मात्रा में तथा बहुत परिष्रम करते से उपः्प 
होता है इगलिए उग़की वीमत ण्यादा मानी जाती है। मिट्टी पटपर में सोने के गुण नही होते प्रौर थोड़े परिथम 
से प्रधिक मात्रा में उपसब्ध होते हैं, इसलिए उनकी कौमत कम मानी गयी है; परन्तु दोनों घपने-प्रषने रपात में 
झावश्यक भौर उपयोगी हैं। मिट्टी पत्थर बाग काम सोना नहीं दे सकता । प्रनेक प्रयमरों पर भोगा दुःखदायी 
हो जाता है झौर मिट्टी पत्थर में उसकी र्षा होती दै। मिट्टी पत्थर का उपयोग सोने रे प्रपिक है इस विभधार 
से भाप दोनों का यथायोग्य उपमोग करते हुए भी सोने में विशेष प्रासदित नही रखते। दोनों विश्ययुद्ों ने गमय 
बहुदे मे लोगों ने सोने, घादो भौर जवाहिरात का गंग्रह किया था; परन्तु झापने नहीं रिया भोर उनके मिये प्रात 
में भोह गद्दी पैदा हमरा । 

इस प्रकार भपने जीवन में सभी हृष्टियों से समता गो भावना पैदा मर भाषने समय पोग बी जो 
साधना की है यह सांसारिक जीवन यापन करने दालों के लिए प्रनुकरणीय होने से प्रादर्थध बद्ढी ला मपती है। 
हम सबको भपने जीयन में समत्य योग फे इस भादर्श को झापके ही समात प्रश्षिप्टित करने वा विसखर प्रसन 
फरता चाहिए भौर भापके जीवन का झनुकरणीय उदाहरण हमेशा भपने सामने रसता भाहिएं। 


५ 
वंश परिचय 


बीकानेर शहर के मध्य में स्थित मस्नायक जी का मंदिर साक्षी है कि बीकानेर के नगर तथा राज्य को 
बसाने में माहेश्वरी मोहता परिवार के पूर्वज सालो जी राठी का मुख्य हाथ था। वे राव वीका जी के साथ सबसे 
पहले अपने कुछ साथियों सहित इस प्रदेश मे झाये थे । सालो जी अपने साथ मरुनायक जी की मूर्ति भी लाये थे 
और उन्होने वर्तमान मस्नायक जी के मदिर में उस भूर्ति की स्थापना करके उसके आ्रास-पास अपने साथियों को 
बसा लिया था। राव बीका जी ने अपना डेरा वहाँ डाला था जहाँ इस समय लक्ष्मीनाथ जी का मदिर बना हुमा 
है। दोनो के सहयोग से बीकानेर शहर वसाया गया । यह वसावट बहुत पुरानी नही है। लगभग ५०० वर्ष पहले 
सवत्‌ १५४५ वैसाख्र सुदी २ को एक गाँव के रूप मे यह नगर वसना शुरू हुम्ना था । 
साहसी राजस्यानी 
सालो जी के यहाँ श्राकर बसने का किस्सा अत्यन्त साहसपूर्ण है। उससे पता चलता है कि राज- 

स्थान के राजपूत झौर वैश्य स्वभावतः वंडे साहसी, उद्यमी और अध्यवसायी रहे है। उन्होंने अपने इस स्वभाव 
के कारण देश में चारों ओर हजारों छोटी-बडी वस्तियाँ वसायी है। न केवल राजस्थान में किन्तु देश के कोने-कोने 
में वे जहाँ भी कहीं पहुँचे, वहाँ नयी बस्तियाँ श्रावाद होने मे अधिक समय नही लगा । जहाँ उन्होंने बसेरा डाला 
वह एक नयी बस्तो का केन्द्र बन गया और उसके चारो शोर नया गाँव या नगर बसता चला गया । उसको 
उन्होंने व्याप।र-व्यवसाय से सम्पन्न और समृद्ध बनाने में कुछ भी उठा न रखा। असम में ब्रह्मपुत्र को पार 
करके सुदूर पहाड़ी धादियों, उडीसा मे महानदी को पार कर घने जंगलों, बंगाल में हुणली को पार कर लम्बे- 
चौडे मैदानो तथा हिमालय की उपत्यकाओं, दक्षिण मे सुदूर समुद्री किनारों पर तथा पंजाब में भी पढानों के 
सीमान्त प्रदेश तक में राजस्थान के ये वीर, साहसी, श्रध्यवसायी और कर्मठ लोग पहुंचे, तब वहाँ नेक छोटी- 
बड़ी वस्तियाँ कायम हुईं | उन दिनों यातायात के न कोई आधुनिक साधन थे और न कोई ऐसी सुरक्षा 
व्यवस्था थी । सिर हथेली पर रख अ्रपने सर्वेस्व को बाजी लगा, वे अपने घरों से कुछ साथियों के साथ उत्तना 
ही सामान लेकर निकलते थे, जितना वे स्वयं अ्रपने कंधों पर उठा सकते थे। वे जहाँ भी पहुँचे, वहाँ कुछ ही 
समय में नयी भ्रावादी बसनी शुरू हो गयी। हमारे देश की प्रायः सभी छोटी-बड़ी वस्तियों के श्रावाद होने का यही 
इतिहास है । बम्वई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, कराची, कटक, गौहाटी, शिवांग, दक्षिण हैदराब।द के झनेक नगरों, 
शोसापुर, नागपुर तथा धन्य नगरो के भी झावाद होने की कहानी को यदि छानबीन की जाए तो इसी परिणाम 
पर पहुँचा जाएगा। प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों के मध्य भाग में पुरानी श्रावादी राजस्थानी लोगों की पायी जाती 
है। भ्रावू के भत्यन्त सुन्दर संगमरमरी मदिर, झनेक तीर्थों पर बड़े-बड़े देवालय, घाठ तथा घर्मंमालाएँ भादि इनकी 
ही वनवायी हुई हैं। जगन्ताय पुरी के प्राचीन मंदिर का इतिहास भी इसी सचाई का सूचक है। घ्ाधुनिक निर्माण 
या प्रधिकाश श्रेय इन्ही को प्राप्त है। वर्तमान कराची नगर के निर्माता मोहता कहे णा सकते हैं। बीकानेर भी 

उसी प्रकार बसाया गया है भौर उसको बसाने वाले ये वर्तमान राजवंध के पुर्वज राय बीका जी तथा मोहतों के 

पूर्वज राठी सालो जी । 

माहेश्वरी समाज का प्रादुर्भाव 
माहेश्वरी समाज का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। भय समाजों सदा जातियों के समाव 
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भहिए्वरी जाति के: उद्यम के सम्बन्ध में भी कुछ पौराणिक गायाएँ प्रचलित हैं। उनमें समसे मृष्य भौर घधिर 
प्रचलित गाया यह है कि सण्टेता नगर के क्षत्री चौहान राजा सड़गसैन के पुष सुजाद फुपर ने ब्राद्मत्ों पर 
अत्याचार किये । इस करण ब्राह्मणों ने उसफो श्राप दिया कि तुम प्रपने सरदरों-उमरायों सहित पशपर के हो 
जाझो | यैसा ही हुप । वह अ्रपने ७३ सरदारों के साष पत्थर का बन गया! गुध्च दिलों फ्रे शाद महारेप जी 
पावेती जी के साथ उस श्रोर मे गुजरे। ,तव पार्यती जी उनको देखकर धाश्वये से पक्ित हो गयो भोर मशादेद 
जी से उन्होंने उनको फिर से जीवित करने फौ प्रायंना की । महादेव को मे उनको पुरर्वोशित कर दिया। 
उनके पत्थर के बन जाने से उनके राज्य झोर जागीरों पर दूसरों ने भ्पिकार फर लिया भा। उन्होंने पपने को 
अतहाय पाकर महादेव जी से निवेदन किया कि हम सोग प्रपना जोयस निर्याह से करें ? मद्रारेव भी ने उनसे 
बहा कि तुम राव बैश्प घन जाम्ो पौर वैश्य धृत्ति से भपना जीवन निर्याह बरो | ये बरैदय बन गये घोर ७२ 
सरदारों के जो गोष थे उन पर माहेश्वरियों को साँपें मन गयी ) उनमें प्रापस में शोट्ोओेटो गा गामाजिए 
व्यवहार होना घुरू हो गया । महादेय जी वी श॒पा से पुनर्वीवित होने के कारण उनको माहेशयरी वहा जाने लगा । 
गुजान कुँवर के वंश पेः लोग उनकी यंज्ावली का इतिहास रखने सगे गये भौर “माट राज!" गड़े जाने छगे । 
मूँटवे बाते श्री शिवकरण थी रामरतन जी दरक मे भपने “बैपयजुल भूषण” प्रग्प में मारेश३रियों केः 
गुल भाटठ भ्रथवा जागों यी बहियों के भाष।र पर माहेश्वरियों पी उत्पति पे सम्दग्प में महू पौराणिक साधा 
लिय्ी है। 
इस पोराणिक कया रूपक या यह सर्प हो सबता है फि यौद् धर्म के प्रयार के रापय इस दाियों ने 
भी बौद्ध धर्म स्वीकार फरके बैदिक पर्मंवांड, यज्ञ पूजापाठ की निन्‍दा एवं निभ्रध करना प्रारश्म पर दिया को । शग 
पर ब्राह्मणों ने उनको जातिच्युत करके समाज से बहिप्टत कर दिया प्रौर उनका सारा राज्य जण्व गर शिया । 
उन्होंने जीवन-निर्वाह के लिए यैश्य यूत्ति स्पीकार फर पी, बौद पर्म बेः छा वे: याद जब प्रारि गुए थी धंडरा- 
चार्य ने फिर से वैदिक परम या उदार करना घुरझू दिया, हव उसको भी बेदिर पर्स का प्रमुणरी बा लिया 
गया झौर समाज ने उनफो सात्री यर्ष में सम्मिसित मे करके गुर, वर्म, स्यना३ के धनुसार वैश्यरर्ध में सग्सिस्षित 
कर लिया । गह भी सम्मद है कि खंढेसा में धपने राज्य पे खागीरों मे! छिले खाते के कारण मे डीशयाना मे 
झ्रापर बरस गये भौर इसी कारण ये दोड्ट माहेश्गरी वहलाये 
यह पीराशिक गाया भौर उसके साथ छुड़ा हुपा इटास पुछ भी बर्दों ने हो, पह रपाट है हि ध्राधीन 
काल में यर्ण था जाति का यन्पत इससा कठोर मही था झौर बड़ेयड़े शमूरों में भी एु्, र्म, रप्मात हे भजुगार 
बर्णे-पतियर्तन एु्ें जाविदरिवर्तत होता रहता था। जन्म का सम्बन्ध पेवल शोज घधवां शोर के गाय पा। 
मौदना राष्ट्री सौ के माहेश्वरी हैं। राडी शॉप का गोव कयियाश, सामवेर, गड़ रघपम्मीर हे मदगति शिवाइेडं 
भौर सागोर के भैरव मी उपासना, कुलदेयी छोमिया गाँव भी गंघाय झागा झौर गुर गुरेतित पी पल्वीडल 
झामट ब्राद्मण हैए, पीछे पुप्करणा घंगाणी हुए। उनरी भार साय हैं यपा 00702 बणवाशों घौर दैप- 
सरी । मंघाय गाता के मंदिर पुरानी जोयपुर रियासत में घोविशा याँर में एक कूगे घट्धात वर झियर हे कई 
हुआ है जो जोपपुर से फलोदी जाने वाली रेस मे घोशिया स्टेशन से सासगे दीरागा है। पद यह मदिए भोले है 


भया हैँ। 
सायोजी राठी 
बार गागनीं में थे रशों बड़े 


झामोरी धोरिया घाय के डिज्िन मी राट्री माम के एर सीर दुदप शी का अर श 


है। ऋत्प पुत्रों ऐ नाम मान्तोरो, सावंत थी, घोर घंभूगीभे। सानोरी घापल भ्रत्मि 
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लोकप्रिय ये । वे श्री मस्वायक जी अथवा मूलनायक जी की प्रतिमा के उपासक थे | झ्रोसिया के ठाकुर या राजा 
के साथ कुछ भ्रनवन हो जाने से उन्होंने सपरिवार मश्नायक जी की मूत्ति सहित उसके गे को त्याग दिया 
और सिंध की ओर जाने को निकल पड़े। पुजारी मूबाडा सेवक, रत्तो जी कयाव्यास; छांगोजी कुल गुरु और सभी 
कार श्र्थात्‌ सव प्रकार का पेशा करने वाले लोग जिनकी संख्या ३६ बंतायी जाती है सकुदुम्ध ओसियां छोड़कर 
उनके साथ चल दिये । चमड़े का काम करने वाला टौलो जी मेघवाल भी उनके साथ भाया, जिसके वंशज भाज 
भी जैसोलाई मोहल्ले में बसते हैं । 

सालोजी ने एक पड़ाव उस स्थान में किया जहाँ वीकानेर से ५ कोस अयवा १० मील पर सालासर 
वसा हुआ है, जो कि कोडमदेसर जाने वाले मार्ग पर स्थित है । उन्हीं दिनों में राव बीकाजी राठोड़ कोडमदेसर 
में पड़ाव डाले हुए थे । वे अपने पिता जोधपुर के राजा जोधाजी से अनबन होने के कारण स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े थे । उनके साथ उनके चाचा काघल जी, मामा नापा सांखला तथा कुछ 
भ्न्‍्य साथी थे | राव बीकाजी भौर राठी सालोजी में परस्पर मुलाकात हुई । दोनों प्रायः एक ही उद्देश्य से घर 
से निकले थे । राव जी ने राठो जी को सिंघ जाने से रोक दिया झोर दोनों ने मिलकर वीकानेर नगर बसाने 
और वीकानैर राज्य कायम करने का निश्चय किया। वर्तमान वीकानेर नगर भौर राज्य के प्रादरर्भाव की यही 
मूल कहानी है । दोनों के सम्मिलित संकल्प व प्रयत्न से नगर वस गया और राज्य भी कायम हो गया । 


मोहता वंश 

सालोजी मे प्रपना मुख्य निवास स्थान सालासर में रखा झौर नित्यप्रति वे मशनायक जी के दर्शन 
करने बीकानेर भाते-जाते रहे । उनके साथ झाने वाले वाकी सव साथी बीकानेर में वहां वस गये जहाँ मस्तायक 
जी को मूर्ति स्थापित की गयी थी । सालोजी के चार पुत्र हुए। उनके नाम थे अर्जुन जी, शिवराज जो, घन जी 
झौर सेवोजी । सेवोजी को राव दीकाजी ने अपना दीवान नियुक्त किया । तबसे इन्ही के परिवार के'लोग दीवान 
के पद तथा अन्य वागमों पर कामदार नियुक्त किये जाते रहे । इसी कारण उनेके वंशज “'मोहता' कहलाये । इसी 
प्रकार मोहतों को न केवल बीकानेर नगर व राज्य की स्थापना करने भें भाग लेने वा श्रेय प्राप्त है, भ्रवितु उस 

शाल राज्य देः संचालन का श्रेय भी प्राप्त है । 


मोहता वंश और उसकी प्रतिप्ठा 


सैवोजी के दीवान नियुक्त किये जाने और वंश परम्परा से दीवान तथा राजकाज के सब पद उनके 
ही वंशजों को भाप्त होने के कारण बीकानेर में “मोहता” समस्त माहेश्वरी समाज में भग्रणी माने गये । समाज 
के भौसर नुसते, जिनको गाँव सारनी कहते थे इनकी प्राज्ञा से होते थे । समाज को पंचायत भी उनके ही दीयान 
खाने में होती थी । 


सेसोलाव का निर्माण 
सेवोजी के पुत्र सेहसो जो ने सहमोल्लाव तालाव बनवाया, जिस उल्लेस जागों की बहियों में मिलता 
है | तब से मोहतों केः इमशान इसी तालाब पर हैं। सेहसोजी के चार बेदों में के देवीदास जी के बेटे गोगिन्द 
जी के नाम से राठी मोहते गोविन्दाणी कहलाये । उन दिनों में पिता के: नाम के पीछे “घी” सगाफर पुत्र गे नाम 
के साथ प्रयुक्त किया जाता था। गोविन्शणों उपनाम इसी प्रगार चानू हुपा। गोटिन्द जी ने छः बेटे हुए । 
उनडो सीसरो पोद़ी में बल्याण दास जी हुए जिन्होंने मदन सोहन जो बय मन्दिर बनवाया घौर राज्य से भी दीवान 
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की पदबी वंश परम्परा के लिए प्राप्त की । उनके यंशज श्री दीवाने मोहता बहे जाने सम्रे। उनके पुत्र जसपत 
हद थी ने जह्मूसर छुआ भौर बगीघी का निर्माण करवाया, बुझा जतवंत सागर के लाम से प्रसिद हुआ। उनते 
दो पीढ़ी याद फ्तेसि]ह दी हुए | उनके बंश से राज्य कग दोवान पद रहा। मोहतों के घतिरिषत गालोती के 
परिवार में मीमाणी, करनाभी द्वारकाणी, तेनाणी, सादाणी, दमानी, विनाणी, पताभी, गयाणी, सतागी प्रादि 
झनुमानतः १६ शासाप्नों वा फैलाब बीकानेर में हो गण । 

माहेश्वरी समाज में बहुत सी स्ोपों मे जो घनेक शाखाएं प्रथवा नस निरसे है उनके सामों गा 
सम्बन्ध केयल जन्म के साथ नही है, भपितु निवास स्थान, पेशे भ्यवा विभेष सन्ननों एवं गुणों के भाषार पर्‌ 
भी उनके ताम रसे गये हैं। उदाहरण के सिये पूगल में रहने वाले दुपलियें धौर बायह में रहने दाने बागह़ी 
कहलाएं । इसी प्रकार राज्य में: दीवान मोहता कपड़े का काम करने याति बजाज, लोहे पा हम बरने थाहे 
लोहिये, पंसारट का कायम करने वाले पंसारी, मोदीसाने का फाम करने वाले मोदी, शोटार वो काम करने दास 
बीठारी, भंडार का काम करने वाले भंडारी भ्रौर मार, शो, कयोनिया, नौससा, नौगज। भौर हागरा पादि 
माहुलाये । 
गोविन्द जी मेः छठे बेटे दामो जी उर्फ थोचन्द दास राज्य के गौठार के माय पर मियुकहोने मे 
कोठारी यहे गये भौर उनके वंशज कोठारी मोहता मे माम से श्रसिद्ध हुए। श्री रामगोपास ज्री के दादा मेड 
मोतीलाल जी के परिवार के मोहता इन्ही के बंध के हैं । 

सती वी घटना 


दासोजी के बाद पाँचवी पोड़ी में सुखदेव थी के पुत्र श्रेमतेज या देहास्स निरसंतान देशारर मे हा धौर 
उनकी पत्नी बोकानेर में सती हो गयी । बहने हैं कि उसको प्रपने पति देः देहारा वाय 'भान रबते; ही गंदा था ॥ 
उस पर उसने धपने समुरास वालों से सती होने गी इच्छा प्रणट को । उन्होंने उमगी बाप पर दिखाते मी रिशा। 
विश्याय फरने बेः लिए उन दिनों में रेल, शक व तार झादि वी कोई व्यवस्था नदी पी। इस पर बह गाराज द्रौवर 
अपने पोहर पेड्ोदासों के यहौ बसी गयी भौर भपने गमुरात थातों के इसमशान सैंगोलाप में ने जारर गोहर बातों 
के गहयोग से उसके ध्मशान में सती हो गणी । सी होने से पहले उसने ससुरात बालों को धाप दिया कि इगेरा 
यंश सही चत़ेगा । चिता में घाय देने के लिए सायेड भी प्रायभ्यर वा होते से समुरात बालों पी बड़ा गया, हिन्शु 
उन्होंने श्राप के कारण भाग देने से इवपार कर दिया | हब उसने भयते धाप की भुछ् बदाप दिया भौर बड़ा हि 
सात पीड़ी तक एक ही संतान रहेगी पभौर उसके बाद बंध का विस्तार हो. सरेगा ३ एम पर गिशमें पाण दी 
गयी भौर यह सती हो गयी । तद से मोतीलात जी के बंशशों के दमशाल सैसोवाद मे हृदशर वहाँ भा गये रद 
कि सती जी की देशती भौर मड़ा यता हुमा है। उनके इंठुम्श थे कई लोग प्रायः हम धौर शियडू के घश्ययों 
पर सती जी की जात देते है। दीपाली मेः दिन बह पुजा होती है। सठी जो थे: बोद़ि स्‍्तम्म पर एर मिलतेश 
भी है, जिग पर मह लिखा है कि: 

घी रंम जी बल 

धवि विधवा सिप्र् पूजतों स्वरासुरः सर्द विष्लपेरेकस्मे क्री गधाधियावे सम. पर हु गए गो 
श्रीमत विद्मारिय रस में १७४६ वर्ष शाके १६१४ प्रवर्गमानें महा झागतव प्र हुक भाइपर मस्ये धुर रे प 
चसुर्थी दिंदि रदियागरे स्वाति नशे पदी १२ बंध घटी ४३ ता शिनेजोगरी सुरेश सापुरु ग्रेमगार धार 
अहाशती आंमपेड़ोवाल रिउराम पुदी रवर्ससोंरे श्र छुम मह्द | है 2 

॥ करत दा शलाइट शमचन्द ता 


( २१ ) 
श्रीकृष्ण जी का साहस 


संबत्‌ १८१२ में बीकानेर में सात वर्ष से अन्न की कमी होते के कारण दुभिक्ष की सी स्थिति रही। भत्न 
की अपेक्षा पैसो की कमी अधिक थी और क्रय-विक्रप की सामर्थ्य का भी अभाव था। दासो जी के बाद पाचवीं 
पीढी में सुखदेव जी के भाई राजाराम जी के एक पुत्र नथमल जी हुए ओर नयमल जी के पुत्र श्रीकृष्ण जी हुए। 
दुर्भिक्ष के कारण श्रीकृष्ण जो ने मालवा की ओर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार घर त्यागने को उन दिनों में 
“मऊ” कहा जाता यथा । जांगलू में अपने नाना जी के पास वे ठहरे। वे अच्छे पैसे वाले ये। उन्होंने उनको मालवा 
जाने से रोक दिया और सिंध से अनाज लाकर साके में काम करने के लिए प्रेरित किया | हालाँकि सिंध की ओर 
से ऊँटो और बैलों पर श्रनाज लाकर उसको घेचना और रकम इकट्टी करके फिर वापस सिंध में जाना बड़ी जोखिम 
का काम था । सारा रास्ता उजाड़ था। परन्तु श्रीकृष्ण जी ने वड़े साहस से ५ वर्षों तक भ्रमाज का काम किया 
और किसी भी कठिनाई की कोई परवाह नहीं की । पाँच साल के बाद उन्होंने रकम इकट्ठी हो जाने पर जांगलू, 
जेगली, नोखा, चरकड़ो, कबकू और घट्ट, आदि गाँवों में जाट किसानों को ब्याज पर रकम देने का साहुकारा शुरू 
कर दिया । उसको “बोहरगत” कहा जाता था। श्रीकृष्ण जी ने झपने परिश्रम से भ्रपनी स्थिति बहुत ग्च्छी 
बना ली । निस्संतान होने से उन्होने तीय॑ंयात्रा की | वे सोरों गंगा जी झौर हरिद्वार दो-तीन बार गये । उनकी 
इस तीर्थयात्रा का उल्लेख गंगागुरों की वहियों मे मिलता है। पीछे उनको एक लड़का और लड़की हुए । 
सं० १८६५ में ५५ वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हुआ । उनके बेटे गदाधर जी का छोटी उम्र में देहान्त हो 
ग्रया । उनके एक पुत्र सदासुख जी हुए। 


संतोषी सदासुख जी 


सदासुख जी ने बीकानेर में कपड़े की दुकान खोल ली थी। दादा जी की छोड़ी हुई रकम भौर इस 
दुकान की आय पर वे भ्पना जीवन बड़े संतोप के साथ बिताते थे । वे बहुत ही बुद्धिमान, घैयवान और गम्भीर 
प्रकृति के थे। नाड़ी विज्ञान में वे बड़े चतुर ये । यह गुण उन्होने नयमलर जो वाले पुरोहितों के परिवार की एक 
बूढ़ी श्रौरत से सोजा था। नाड़ी विज्ञान में वे इतने चतुर थे कि महीनों पहले किसी को मृत्यु कीं ठीक-दोक 
तारीस बता देते थे। वे गरीब भ्रमीर सब की समान भाव से नाड़ी विज्ञान के आधार पर चिकित्सा किया करते 
ये। इस सम्बन्ध मे उनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। 


निर्मीक मोतीलाल जी 


सदासुखर जी के चार पुत्र हुए, जीवण राम जी, रघुनाथ दास जी, मोतीलाल जी भौर जोराबर मत जी । 
मौतीलाल जो बहुत सूक्ष्म विचारवान, गम्भीर, मिलनसार, तेजस्वी भौर स्व॒तन्त्र प्रदृर्ति के थे। बोलने में निःघंकः 
झीर निडर थे । उनकी भावाज बहुत गूंजने वासी, ऊँचे स्वर की तथा प्रभावशाली थी। जब वे जोर से बोलते 
थे तो सोग डर जाते थे । क्रोध में जब बोलते थे तो भावाज मूँज उठती थी। एक बार की घटना है कि उनका 
राज्य में कोई काम था। दे स्वयं उसके लिए गढ़ में गये । वहाँ दीवान होरालाल जो मूंघड़ा के साथ दुछ बहा 
सुनी हो गयी तो दे भ्ावेश से भाकर इतने जोर से बोले कि सारा थ्रढ़ गूंज उठा झौर महाराज इंगरसिंह जी ने 
भी जो दूसरे महल में थे प्रावाज सुनकर पूछताछ करनी शुरू की कि मामला गया है। उतहे पास मोतीसाल 
जी का मित्र गुमानमल जी वरड्िया उपस्यित घा। उसने दोवान जो के मोतोलास ली यो जबरन दवाते वा रब 
किस्सा कह सुनाया । उन्होंने दीवान जो को बुलाउर मोतीतात जी के साथ स्याय करवा दिया। ये प्रन्थाय से 
कभी ददते नहों पेभौर उस पर बड़े भावादेश से झा जाते थे ॥ 


( २० ) 


वी पदवी वंश परम्परा के लिए प्राप्त की ! उनके वंशज श्री दीवान मोहता कहें जाने सगे। उनके पुत्र जसवंत 
पिह जी ने जस्सुसर कुझँ और बयीची का निर्माण करवाया, कुआ जसवंत सागर के नाम से असिद्ध हुग्आा। उनके 
दो पीढ़ी बाद फरतेसिह जी हुए । उनके वंश मे राज्य का दीवान पद रहा। मोहतों के अतिरिक्त सालोजी के 
परिवार में मौमाणी, करनाणी द्वारकाणी, तेनाणी, सादाणी, दमाणी, विनाणी, धताणी, नवाणी, सखाणो प्रादि 
अनुमानतः १६ शाखाओं का फैलाव बीकानेर में हो गया । 

माहेदबरी समाज में बहुत सी खाँपों भे जो अनेक धाखाएं अथवा नख निकले है उनके नामों का 
सम्बन्ध केवल जन्म के साथ नहीं है, अदितु निवास स्थान, पेशें ध्रयवा विज्वेप लक्षणों एवं ग्रुणों के भ्रापार पर 
भी उनके नाम रखे गये है । उदाहरण के लिये प्रुगल में रहने वाले पृगल्िमें और वाग़ में रहने वाले बागड़ो 
कहलाएं । इसी प्रकार राज्य के दीवान मोहता कपड़े का काम करने थाले बजाज, लोहे का काग करने वाले 
लोहिये, पंसारठ का काम करने वाले पंसारी, मोदीखाने का काम करने वाले मोदी, कोठार का काम्र करने बाले 
बीठारी, भंडार का काम करने वाले भंडारी और भाछर, डोड, कचोत्तिया, नौलखा, तौगजा भौर डांगरा भ्रादि 
कहलाये । 

गोविन्द जी के छठे बेटे दासो जी उफं श्रीचन्द दास राज्य के कोदार के काम पर नियुक्त होने से 
कोठारी कहे गये झौर उनके वंशज कोठारी मोहता के नाम से प्रस्मिद्ध हुए। श्री रामगोपाल जी के दादा सेठ 
मौतीलान जी के परिवार के मोहता इन्ही के वंश के हैं। 


सती की घटना 


दासोजी के बाद पाँचवी पीढ़ी में चुखदेव जी के पुत्र प्रेमराज का देहान्त निरसंतान देशावर में हुआ भौर 
उनकी पत्नी बीकानेर मे सती हो गयीं । कहते हैं कि उसको भपने पति के देहान्त का भान स्पत्तः हो गया था । 
उस पर उसने अपने ससुराल बालों से सती होने को इच्छा भ्रगट की । उन्होने उसकी बात पर विश्वास नद्ठी किया। 
विश्वास करने के लिए उन दिलों में रेल, डाक व्‌ तार भ्रादि की कोई व्यवस्था तही थी । इस प्र वह नाराज होकर 
अपने पीहर पेड्रीवालो के यहाँ चली गयी भौर अपने ससुराल वालों के इमशान सैसोलाव में न जाकर पीढर वालों 
के सहयोग से उनके इमाम में सत्ती हो गयी ) सती होने से पहले उम्रने ससुरात वालों को श्राप दिया कि उनका 
वंश्न नहीं चलेगा । चिता मे आग देने के लिए सपिड की आवश्यकता होने से ससुराल वालो को कहा गया, किस्म 
फन्होंने श्राप के कारण आग देने से इनकार कर दिय। | तव उसने अपने शाप की कुछ बदल दिया श्ौर कहा कि 
सात पीढ़ी तक एक ही संतान रहेगी और उसके बाद वंश का विस्तार हो सकेया। इस पर चिंता में आग दी 
गयी भौर बह सती हो गयी | तब से सोतीलाल जी के वंशजों के इमशान सैसोलाव से हृठकर वहाँ भा गये जहाँ 
कि सती जी की देवली और थड़ा बना हुमा है। उनके कुदुम्ब के कई लोग प्रायः जन्म और विवाह के अयगरों 
पर सती जी की जात देते हैं । दीवाली के दिन बहाँ पूजा होती है। सती जो के कीति स्तम्भ वर एक शिलालैसे 
भी है, जिस पर यह लिखा है कि ६ के 
श्री रंभ जी हु है 
अज्नि वि्वतार्थ सिधर्य पूजनी स्वरासुरः सर्व विध्वद्चेदेदस्म श्री मणाधिपतये सम. श्रथ शुभ संदत सरे 
शओीमन विक्रमादित्य रज से १७४६ वर्ष श्ञाके १६१४ प्रवर्तमाने महा सांगल्य अद दुतीक भाद्पदे मात शुकते पे 
चहुर्पी विधि रविदासरे स्वाति नक्षते घटी १५ बधत घटी ४२ ता दिने कोठारी गुपदेव' तलुब मगेमराज साथे 
महासती भांमपेढ़ीवाल रिद्धम पुरी स्वगंलोके प्राप्त शुम भवद | ११ 
॥ करत वा सल्ावद रामचन्द ॥ 


( २१ ) 
श्रीकृष्ण जी का साहस 


संवत्‌ १८१२ में बीकानेर में सात वर्ष से ग्रन्न की कमी होने के कारण दुभिक्ष की सी स्यिति रही। अन्न 
की भ्रपेक्षा पैसों की कमी अ्रधिक थी और क्रय-विक्रय की सामर्थ्य का भी अमाव था। दासो जी के बाद पाचवीं 
पीढी में सुखदेव जी के भाई राजाराम जी के एक पुत्र नयमल जी हुए ओर नथमल जी के पुत्र श्रौकृष्ण जी हुए। 
दुभिक्ष के कारण श्रीकृष्ण जी ने मालवा की झोर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार घर त्यागने को उन दिनों में 
“मऊ” कहा जाता था । जांगलु में अपने नाना जी के पास वे ठहरे। वे अच्छे पैसे वाले थे। उन्होंने उनको मालवा 
जाने से रोक दिया प्रौर सिध से अ्रनाज लाकर साकें में काम करने के लिए प्रेरित किया | हालाँकि सिथ की ओर 
से ऊँटों और वैलों पर अनाज लाकर उसको बेचना भौर रकम इकट्ठी करके फिर वापस सिंध मे जाना वड़ी जोलिम 
का काम था । सारा रास्ता उजाड़ था परल्‍्तु श्रीकृष्ण जी ने बड़े साहस से ५ वर्षों तक श्रगाज का काम किया 
आर किसी भी कठिनाई की कोई परवाह नहीं की । पाँच साल के बाद उन्होंने रकम इकट्ठी हो जाने पर जांगलु, 
जेगलो, नोखा, चरकड़ो, कवबू! ओर घट्ट, आदि गाँवों में जाट किसानों को ब्याज पर रकम देने का साहुकारा शुरू 
कर दिया | उसको “बोहरगत” कहा जाता था। श्रीकृष्ण जी ने अपने परिश्रम से अपनी स्थिति बहुत अच्छी 
बना ली । निस्संतान होने से उन्होने तीर्थयात्रा की । वे सोरों गंगा जी और हरिद्वार दो-तीन बार गये । उनकी 
इस तीर्थ॑यात्रा का उल्लेख गंगागुरो की बहियों में मिलता है। पीछे उनको एक लडका और लड़की हुए । 
सं० १८६५ में ६५ वर्ष की अवस्था में उनवग देहान्त हुआ । उनके बेटे गदाधर जी का छोटी उम्र में देहान्त हो 
गया । उनके एक पुत्र सदासुख जी हुए। 


संतोपी सदासुख जी 


सदासुख जी ने बीकानेर में कपड़े की दुकान खोल ली थी । दादा जी की छोड़ी हुई रकम भौर इस 
दुकान की आय पर वे भ्रपना जीवन बड़े संतोप के साथ बिताते थे । वे बहुत ही बुद्धिमान, धैर्यवान भ्रौर गम्भीर 
प्रकृति के थे। नाड़ी विज्ञान में वे बड़े चतुर थे । यह गुण उन्होंने नयमल जी वाले पुरोहितों के परिवार की एक 
बूढ़ी भ्रोरतत से सीखा था । नाड़ी विज्ञान मे वे इतने चतुर थे कि महीनों पहले किसी वे भृत्यु की ठोौक-ठीक 
तारीस बता देते थे । वे गरीब भ्रमीर सब की समान भाव से नाड़ी विज्ञान के आधार पर चिकित्सा किया करते 
थे | इस सम्बन्ध में उनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। 


निर्भीक मोतीलाल जी 


सदायुद्ध ज़ो के चार पुत्र हुए, जीवण राम जी, रघुनाप दास जी, मोतीताल जी भौर जोरावर मल जी । 
मोतीलाल जो बहुत सूदम विचारवान, गम्भीर, मिलनसार, तेजस्वी भौर स्वतन्त्र प्रकृति के थे। बोलते में नि.धंक 
भौर निडर थे । उनकी भ्रावाज बहुत गूँजने वाली, ऊँचे स्वर॒ की तथा प्रभावशाली थी। जब वे जोर से धोलते 
थे तो लोग डर जाते थे। क्रोध में जब बोलते ये तो भ्रावाज गूंज उठती थी। एक बार को घटना है कि उनका 
राज्य में कोई काम था। थे स्वयं उसके लिए गढ़ में गये । यहाँ दोवान हीरालाल जी मूंघड़ा के साय बुछ कहा- 
सुनो हो गयी तो वे भावेध में भाकर इतने जोर से बोले कि सारा गढ़ गूँज उठा भौर महाराज झूंगरगिह जी ने 
भी जो दूसरे महल में थे भावाज सुनकर पूछताछ करनी शुरू की कि मामला बया है। उनके पास मोतीसाल 
जी फा मित्र गुमानमल जो मरडिया उपस्यित था । उसने दीवान जी के मोतीसाल जो मो जबरन दबाने या सब 
किस्सा यह सुताया । उन्होंने दीवान जो को बुलाउर मोतीलाल जो के साथ स्पाय करवा दिया। ये भन्‍्याय से 
कभी ददते मही ग्रेघौर उस पर बड़े भावावेश में भा जाते ये ॥ 


( १२ ) 


पंच पंचायती के सामाजिक मामलों मे भी उनका बड़ा सान था। न्याय सम्बन्धो मामलों में पंचायत 
में वे बड़े निःशंक होकर बोलते थे भौर उनकी बात का वजन माना जाता था। हे 
अपने पिता जी से उन्होंने नाड़ी विज्ञान का विशेष ज्ञान आप्त किया था ओर नाड़ी देखकर वे रोग 
का निदान इतना भ्रच्छा करते थे कि रोगी के खाने पीने झौर उससे थुराई होने का सव हाल विना पूछे 
कह देते थे। नाड़ी विज्ञान के उतके चमत्कार देखकर लोग उन पर किसी इष्टदेय की कृपा बताया करते थे । 
सूद्षम बुद्धि भी कमाल की थी। सूद्रम विवेचनयुक्त आपके नाड़ी विज्ञान का लाम अधिकतर गरीबों को ही 
मिलता था। किसी बड़े के यहाँ जाकर चिढित्सा वे प्रायः नही किया करते थे, बयोकि उसमें उनका पोह स्वार्थ 
अथवा भ्राथिक लाभ न था। हरिजन रोगियों की उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी और उनको वे भौपध ब्रादि 
इतनी सस्ती बताते थे कि उनका कुछ भी खर्च नही होता था । उनको देखने में वे कुछ भी परहेज या भालस्य 
नहीं किया करते थे । देखने के बाद केवल स्नान कर लिया करते थे। उनकी भृत्यु पर इसी कारण हरिजनों ने 
सबसे श्रधिक शोक मनाया। हि 
मोतीलाल जी के भी चिकित्सा सम्बन्धी अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उनके तीसरे पुप्र लक््मीचन्द जी 
संग्रहणी से कलकत्ता में वीमार हो गये । वहाँ किसो औषधोपचार से लाभ न होने पर उनको जगन्नाथ जी भपने 
साथ बीकानेर ले श्राये । रेलगाड़ी तद केवल दित्ली तक वनी - थी श्ौर दिल्ली से वैलगाड़ियों श्रयवा ओँदों पर 
आना पड़ता था । बीकानेर पहुँचने पर मोतीलाल जी ने देखा श्रीर बता दिया कि मूँग को दाल का सीरा भौर 
बड़े खाने के बाद पानी न पीने से वह व्याधि हुईं है| सांगरियों का चूर्ण भौर साग कई दिन तक छिलाया गया 
भ्रौर वे श्रच्छे हो गये । हे ना 
उनके ही मुहल्ले भें रहने वाले मेघराज छुंगाणी की रुभ्ी बहुत बीमार हो गयी । किसी ऑपघोपचार से 
लाभ न होने पर बहू भ्रापको बुला ले गया । भापने जाकर देखा झौर कहा कि भतीरे का बीज निगन्न जाने से 
वह तकलीफ हुई है। तूंवे की गिर का चूर्ण दिया गया कि दस्त होकर सारा विकार दूर हो गया । 
नारायण दास जी वाले वंशीलाल जी वागड़ी का बेड मुरलीधर बहुत्त वीमार हो गया । सन्निपात 
हो जाने से उसके बचने की कोई भादय नही रही थी । मुरलीधर जी महाराज डूँगरतिह जी के बहुत कृषापात्र 
थे श्रौर उतकी बीमारी का समाचार हमेशा मालुम करते रहते थे । किसी भी झौपध से कोई लाभ न होने पर 
मौतीलाल जी को बुलाया गया ) उन्होंने यह कह कर इनकार कर दिया कि उनके यहाँ डावटरों झौर वैद्ों फी ' 
मया कमी है ? भुरलीधर जी मोतीलाल जी की पत्नी के चचेरे भाई ये । उसकी मार्फत उनसे झाग्रह करके उन 
को बुलाया गया । उन्होंने नाड़ी देखी और अपने यहाँ से दंवाई मंगाकर राई के बराबर गोलियाँ दीं। बीमार की 
दशा में सुधार हुआ श्रौर कुछ ही दिव बाद वे घिलकुल ठीक हो गये । 
। संव्त्‌ १८६९ मे मोतीलाल जी श्री होरालाल मूणलाल ढड़ढ़ा की दुकान पर दक्षिण हैदराबाद में 
५०१ रेपये वापिक पर सुनीस नियुक्त होकर गये । उन दिनों में यह वेतन वहुत ऊँचा माना जाता था । ब्रेपहली 
बार वहाँ ४ वर्ष रहे। हैदराबाद सरीसे सुदूर स्थान पर जाना बड़े साहय का काम था यात्रा में भ्रसाधारण 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था भौर समय भी बहुत लगता घा। 
 * संबत्‌ १६०२'में वे हैदराबाद वंय काम छोड़कर चलने भेये श्र एक वर्ष बीकानेर में रहने में: वाद 
अपने मामा थी छुग्तक्िशयोर जी धुग॒लिया की रायपुर जिले मे श्रणदर्गांव को दुकान पर चले गये। वे लतपि थे । 
उनके साथ उनके भतीजे थ्री श्रवीरचन्द जी भी गये। भवीरचन्द जो फो वहाँ छोड़ फर वे स्वयं नागपुर की 
दुकान पर चले भाये। अवीरचन्द जी को कुछ समय बाद दाय की बीमारी हो गयी । पहले भी उस इकोन पर 
ऋुई व्यवितपों का इस बीमारो के कारण स्वगंवास हो छुका था | उस बीमारी को उन दिनो बोला घुडुलथ 


स्वर्गीष सेठजी श्री मोतीलालजी मोहता के दानवीर सुपुत्र 
के 2०; एन. नमक जड़ 5 अल 





स्वर्गीय सेठ लक्ष्मीचन्दजो मोहता स्वर्गीय राब बहादुर सेठ गोवर्दनदासजी 


माहनला ग्रा० या० इ० 


( रहे ) 


कहा जाता था । मतलब यह था कि किसी चुडुल के लगने से सूखे की बीमारी होती थी । एक वर्ष बीमार रहें । 
उनका १६०४ में स्थगंवास हो गया । उसी साल में बीकानेर में रघुनाथदास जी का भी स्वर्गवास हो गया था, बड़े 
भाई और भतीजे के प्रायः एक साथ देहान्त होने का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा । उनका मन इतना उचाट हो 
गया कि मामा के बहुत समझाने पर भी वे बीकानेर चले आये । बीकानेर रह कर उन्होंने पिता जी की कपड़े 
की दुकान के काम में अपने को लगा दिया। फिर कही वीकानेर से वाहर काम करने नहीं गये । इन्होंने रायसर 
और हिमतासर गाँवों के बीच में एक तालाव खुदब्राकर उस पर घाट बनवाया । 


मोतीलाल जी की सन्तान 


श्री मोतीलाल जी के चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुईं। उनके नाम शिवदास जी, जगग्नाथ जी 
लद्मी चन्दजी, गोवर्धनदास जी, रंभावाई, श्रम्वावाई और केसरबाई थे। शिवदास जी को रघुनाथ दास जी भ्ौर 
जगन्नाथ जी को अवीरचन्द जी के गोद दे दिया गया था। फिर भी उनके साथ उनका अपने पुत्रों का सा व्यवहार 
रहा । परिवार बड़ा था और परिभित आमदनी से खर्च बहुत मुश्किल से चलता था, इसलिए उन्होने अपने लड़कों 
बे कुछ पुरुषा्थ करने के लिए कहा । शिवदास जी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कलकत्ता चले गये भौर वहाँ 
नौहर के रघुनाथ दास शझिवलाल पचीसिया की दुकान पर ४०१ रुपये साल पर मुनीम नियुक्त हो गये। दूसरे 
पुत्र जगन्नाथ जो ने बीकानेर में कपड़े की दुकान करली । इसमें उन्होंने जयपुर, पाली और कलकत्ते से कपढ़ा 
भौर दिल्‍ली से किनारी गोठा मेंगाकर बेचना शुरू किया । काम कुछ अच्छा न चलने से तीन वर्ष बाद दुकात 
बन्द करदी श्र मिवानी जाकर वहाँ जगन्नाथ मोहता के नाम से श्री छोगमल घुन्नीलाल डागा के साभे में 
दुकान खोल ली । दो वर्ष बाद उन्होंने उस दुकान से अपना हिस्सा निकाल लिया भौर उसके बाद चारो भाइयों 
ने कलकत्ता में काम शुरू कर दिया । 
मोतीलाल जी की माताजी का देहान्त संवत्‌ १६१२ माघ बदी ७ झौर पिताजी का संवत १६१८ 
मगसर सुदी ११ को हुआ । पिताजी के देहास्त के सम्बन्ध में यह उल्लेसनीय है कि उन्होंने घरवालों को कह 
दिया था कि कार्तिक सुदी ११ को झाधी रात के बाद मेरा देहान्त हो जाएगा | घरवालों को विश्वास नहीं हुमा, 
वयोकि उनका स्वास्थ्य बहुत भ्रच्छा था। श्राघी रात में उन्होंने फिर कहा कि मृत्यु एक महीने के लिए टल गई 
है और ठीक एक मास वाद उनके बताए हुए दिन उनका स्वर्गवास हो गया ) 
संघत्‌ १६३६ में माघ सुदी ६ को न्युमोनिया से भोतीलास जी का स्वरगंयास हो गया । वे मश्नायक जी 
के बढ़े उपासक थे । नित्य नियम से उसका दर्शन करने मन्दिर जाया करते थे । दौमारी में भी उनका चित्र सामने 
रख कर उनका स्मरण करते हुए पन्होंते शरोर त्यागा । 
मोतीलाल जी का सम्पन्त परिवार 
मोतीजाल जी के पुत्रों ने उनके जीवित काल में ही बढ़ा यश भौर वैभव प्राप्त किया । भ्पने व्यापार 
व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि झयिक हृष्टि के उनके घराने की बड़ों प्रत्धिप्दा बत गयी । उनके चुत्र 
जशिवदास जी झौर जगन्नाथ जौ ने कलकत्ता तथा भिवानो में जिस प्रकार काम्र घुरू किया उसका उल्लेस यथा 
स्थान किया जा घुडा है। थोड़े वर्षों वाद जगन्नाथ जो भौर लदमीचन्द जो भी कलकत्ता पहुंच गये । यहाँ सीनों 
ने प्रपना कपड़े का फाम शुरु किया । कलकत्ता मे विलायनी कपड़े का बहुत बड़ा काम घा। विलायती बणड़ेवा 
भायात या सारा काम पंग्रेजों के हाथ में घा, उनको कम्पनियों के इम्पोर्ट हाउस थे, जिनयों कलकत्ता में “होस 
कहा जाता था।। उनमे बहुत हो कम हिन्दुस्तानों हिस्सेदार थे। प्रायः भंग्रेज कम्पनियों भौर हिन्दुस्तानी स्या- 
पारियों के दीच श्धिरुतर ये दलाल का काम दिया करते थे। हिन्दुस्तानी व्यापारियों से प्रपरिचित होते के 


( २४ ) 


कारण पंग्रेज कम्पनी चाले उनके साथ सोधा व्यापार नहीं करते थे । उन्ही हिन्दुत्तानी दलालों के मार्फत काम 
किया जाता था, जो कि, उनके माल के जामिन होते ये । ये दुहरा. काम किया करते थे । पहला यह कि माल वी 
डिलौवरी आने पर रपये का प्रवन्ध किया करते और दूसरा व्यापारियों को माल बेचते और उनके यहाँ रकम ने 
हबने की गारंटी देते । इसीलिए उनको गारटी ब्वोकर, वेनियन झयवा मुसददी कहा जाता था। उनके नीचे छोटे 
दलाल रहा करते थे। चेनियन्स को एक रुपया सैकड़ा और छोटे दलालो को छः आना सैकड़ा कमीशन भमिल्ला 
कर्ता था, भरारम्म में मुसद्दियों का सारा काम प्रायः सत्रियों के हाथों में या । अपनी विलासप्रियता के कारण 
वे उस काम को सँभाल न सके भौर घीरे-थीरे उतका स्थान मारवाड़ी अथवा राजस्थानियों ने ले लिया। राली 
ओर ग्राम कम्पनियों के सबसे बड़े हौस थे । जिनके सन्नी मुसद्दयों का स्थान क्रमश: रामचन्द जी हरीराम जी 
गोविन्दका और सूरजमल्न शिवप्रसाद भुनभुन्‌ वाला मारवाड़ियों ने ले लिया। एफ० स्टेनर कम्पनी मेचेस्टर वाले के 
जनरल मैनेजर जैम्स कार थे। उन्होने यहाँ श्रपना माल झौर अधिक बेचने के लिए तारकनाथ गिरफार और भपने 
छोटे भाई हैमरी कार के साके में कारतारक कम्पनी के नाम से कलकत्ता में होस खोली । उन दियों में यही एक 
कम्पनी थी जिसमें अंग्रेज शौर हिन्दुस्तानी दोनों शामिल थे । इसमें एफ० स्टेनर कम्पनी का लाल कपड़ा विशेष 
रूप से आया करता था। वह लाल कपड़ा खादी रंगकरे वनाये गये लाल कपड़े की तकत॒ मे बनाया गया या, 
इसलिए वह खूब चलता था| उसके पहले मुसद्‌दी मुकन्दीलाल खत्री थे । उनके नीचे के छोटे मुसदिदयों में श्री 
श्िवदास जी भौर जगन्नाथ जी भी झामिल थे। दलालो में खूब पैदा हुआ भौर कुछ ही समय बाद उन्होने (शिव- 
दास जगन्नाथ नाम से लाल कपड़े की भ्पनी दुकान खोल ली, उसमे मुकन्दीलान सत्री का भी साझा रफा 
गया था । +$ + 

संबंत्‌ १६३२ में वयस्क होने पर गोवर्धनदास जी भी कलकत्ता श्रा गये । उन्होंने गोवर्धन दास सियर 
प्रताप के नाम से धुलाई कपड़ों की दुकान खोली । उसमें ग्राम कम्पनी का माल विशेष रूप से बेचा जाता था। 
इन दोनों दुकानों मे क्रमश: हीरालाल जी, रामनारायन जी मोहता करमसोत त्या ,जोधराज जी धानूका सामे- 
दार हुए। उसमें इनको लाखों का मुनाफा हुआ भौर उनकी प्रतिष्ठा वहुत बढ़ गयी । उससे कुछ रकम जगा हो 
जाने से उन्होंने शिवदास जयन्‍्ताय के नाम से सराफे की दुकान खोली । उन दिनों में बीझानेरी समाज में सराफा 
दुकान बालों की बड़ी प्रतिष्ठा थी । उनकी हुंडी चिट्ठी वग भाव बहुत ऊँचा रहता था और रकम उनकी कम 
वज्याज पर मिल जाती थी । वे दूसरों को ऊँचे भाव में देकर प्रच्चा मुनाफा कमा लेते थे। बैकवासे भी व्यापारियों 
की, हुंडियाँ के लेकर उनको हो हुडियां लेते थे | जल्दी ही उनका फर्म ढागों झौर दम्माणियों की श्रेणी में गिना 
जाने लगा । १ हि हि 
भोतीलाल जी के १६३६ में देहान्त होने वेः समय उनके चारों लड़कों की गणना लखपतियों में होने 
लग गयी थी। श 
। मोत्तीलाल जी की पुंएय स्मृति में 

स्वर्गीग मोतीत/ल्त जी की स्मृति में संवत्‌ १६५०-४१ में उनके पुत्रों जगनताथ जी, लट्ष्मीचन्द जी भर 
ग्रौवर्धंददास जी मे बीकानेर रेखके स्टेसन के पास एक विज्ञात्न धर्मशाला और उसके साथ पानी पी च्याऊ 
बनवायी । इस धर्मशाला में एक संस्कृत पाठशाला के भी स्थापना वी गयी। फिर संवत्‌ १६७४ में धर्माव भाउ- 
बदिक चिकित्सालय भौर रसावन शाला स्थापित किये गये । धर्मशाला के साथ पानी के जमा करने गी एक बड़ी 
बावड़ी भौर बाद में एक कैवा भी बनवाया गया । इस सबके निर्माण में साक्षों दपये सगाये गये प्रोर पलके व्यय 
के लिए भी साशों रुपयो की सम्पत्ति कया ड्ुस्ट बनाया गया जिनके एक ट्ुस्टी झौर मंत्री भी रामगोगल जी 
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मोहता नियुक्त किये गये । अनुमानतः तीस-पेंतीस वर्षों तक झपने इन सब सस्थाओं का प्रवन्ध सुचारु रूप 
से किया । 


गोवर्धन सागर वगीची 


आपके पिता जी राव वहादुर सेठ गोवर्धन दास जी ने संवत्‌ १६७०-७१ में वीकानेर शहर के बाहर 
दक्षिण-पश्चिम की ओर एक वगीची वनवायी जिसमे आरार्गग्तुक साधु-संतों तथा झम्य ग्रामीण यात्रियों के ठहरने के 
लिए कई भकान बनवाये । उन दिलों दीकानेर में पानी की बहुत तंगी रहती थी । नल नहीं क्षगे थे। इसलिए 
पानी की एक बाबवड़ी और तलाई वनवायी तथा पानी पिलाने की प्याऊ स्थायी रूप से लगायी | इसी बगीची में 
श्री उत्तमनाथ जी महाराज ठहस्ते और सत्संग किया करते थे । झाजकल मोहता जी इस मे ही नित्यप्रति सत्सग 
करते है, जिसमे बहुत-से सत्संगी नर-नारी सम्मिलित होते हैं। इसका नाम "गोवर्धन सागर बगीची और गीता 
सत्संग भवन” रखा गया है । इसमें राहगीर पानी पीते हैं और झ्ास-पास के गाँवों के लोग विशेषकर गंगाशहर 
में रहने वाले कुम्हार लोग सैकड़ों की संख्या में अपने-अपने गदहो पर पानी से भरे हुए घड़े नित्य प्रति ले जाते 
है। उनका ताँता लगा रहता है । इस संस्था के सच निर्वाह के लिए सेठजी ने एक स्थायी ट्रस्ट बना दिया था । 

संवत्‌ १६७० मे राव बहादुर सेठ श्री गोवर्धनदास जी ने कराची में श्राँख के रोगो को चिकित्सा के 
लिये एक झस्पताल की स्थापना करने के लिए सिंध की सरकार को ७०,००० रुपये प्रदान किये । उस भ्रस्पताल 
का शिलान्यास उस समय के वम्बई भौर सिंध के गवनंर सर एच० एस० लारेंस ने किया था । 


जीवन परिचय 


५ हु वयोवृद्ध, मनस्त्री श्री रामगोपाल जी मोहता का जन्म संवत्‌ १६३३ मंगसर बदी १२ को हुआ । बचपन 
में झापका रूप रंग व धाकृति आकर्यके और बोली मोदी थी। लोग आपको बहुत प्यार करते थे । दादा 
मौतीलाल जी आपसे विद्येप प्रेम करते थे भौर प्रायः भ्रपने पास ही रखते थे। आपके चरित्र पर भ्ापके पिताजी 
और माताजी के स्वभाव का ही विशेष प्रभाव पड़ा । आपके पिता जी बड़े पविश्र, उदार स्वभाव के भौर धामिक 
त्ति के सात़िक सज्जन थे । वे बहुत साहसी, तिर्भकि, निःशंक, भ्रध्यवसायो, कुशल, विचारशील प्ौर दूरदर्भी 
व्यापारी थे। बड़े-बड़े अंगरेज व्यापारी और अफसर उनके घनिष्ठ मित्र थे झौर उनका बड़ा झादर करते थे 
पिछली श्रवस्था में 'जब वे अधिकतर बीकानेर रहने लगे तव उनके परिचित अंगरेज व्यापारी बिलायत से 
भारत झाने पर उनसे मिलने के लिए बीकानेर झाया करते ये। प्रंगरेजी भाषा न जानने पर भी दुभाषिये 
द्वारा वे अंगरेजीं से वार्तालाप अच्छी तरह कर लेते थे भौर अपने भाव उनको समझा देते थे तथा उनके भाव 
स्वयं अच्छी तरह समझ लेते थे । दीन दुखियों की सहायता झौरः परोपकार के कामों में वे मुक्त हस्त दान 
दिया करते थे । उनके परोपकारी स्वमाव की कुछ घटनाएँ बीकानेर के लोग भ्वतक भी याद करते भौर एक 
दूसरे को सुनाते हैं। ध्वाम को टहलने के लिए जब निकलते तब जेत्र में जितनी भी घनराशि रख लेते वह सब 
यादकर घर लौटते । दौन-दुखियों भोर संकटापत्नों का अपने भादमियों द्वारा पता लगवाकर उनको कभी-कभी 
भुप्त रूप से इस प्रकार सहायता पहुँचाते कि लेने वालों कोपता तक ने चलता कि किसने कहाँ से सहायता 
पहुँचाई है । वे उस को ईश्वरप्रदत्त मावकर संतोप कर बेते | एक हाय से दिया हुमा दूसरे हाय को भी मातूय 
नही होना चाहिए,--यह कथन आपकी उदारता पर सचमुच ही प्रुरा उतरता था। भपने ही उद्योग से उन्होंने 
अपनी स्थिति श्र कीति करोड़पतियों के समान यशस्वी और वैभवशाली बना ली थी। लोकोंपकारी कार्यों 
में उन्होंने जिस उदारता से प्रपती कमाई का संदुपयीयण किया उससे प्रसन्न होकर भंगरेश सरकार ने पहले 
उनको रावबहादुर की झौर पीछे भो० बी० ई० उपाधियों से विभूषित किया था। विताजी के ये सब सदुगुण 
मोहता जी के संस्कारी चरिभ में जिम्त रूप में प्रस्कुटित हुए उत्ती का शुभ परिणाम प्राषको वर्तमान जीवन 
कहा जा सकता है। न 
बचपन 
आपके पुरे नाम का उपयोग बहुत कम हुप्ा। धचपन में गोपाल, फिर गोपाल णी नामों फा 

अधिक प्रयोग हुआ । झाजकल प्रायः भाई जी भर वाबा जी का अधिक प्रयोग किया जाता है । /बाबाजी” क्षापके 

सरल, सहृृदय एवं सतत स्वभाव का सूचक है। उस निर्लिप्त स्थिति का भी इससे परिचय मिलता है मिसरी 
आपने समत्व योग के पथिक बन कर प्राप्त किया है। 

सार चर्ष की छोटी झायु में भापके दादा जी प्रापकों अपने साथ तीर्ष यात्रा में ले गये। माता जी साथ 


आपकी अदुमुत्त स्मरेण-्शवित झौर सहज प्रतिमा का परिचय इस यात्रा से लोटमे के बार मिला, घवकि 


नही थी । भा' 488 
कराया गया हो। झजमेर तह 


उसका सारा विवरण भाप लोगों को ऐसे सुनाया करते थे जैसे कि वह प्रापफो याद क हक 
बी ऊटों पर भौर बाद में रेलगाड़ी पर की ययी यात्रा, मार्ग में ठहरने के स्थानों व साँढों भौद ती्थों का पूस 
विवरण आप के मुँह से बहुत ही भच्छा मादुम होता पा भौर उसको वास-चार सोग बड़े चाद से सुनते ये । 


28 १07 206 “00 ०४०४५ ५ ३०७०५ आ2227% के का बक । 





मोहता जी को पूजनीया माता जी स्वर्गीया श्रीमत्ती जीता- 
बाई मोहता । 


>क्षक हुं: ४४४ 488 28 25429॥& ३४४॥॥५ 
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( २७ ) 
आपकी ६ वर्ष की श्रायु में दादा जी का देहान्त हो गया । 
पढ़ाई का प्रारम्भ 


आपकी शिक्षा का प्रारम्भ बचपन में दादा जी के सामने हो गया था। पहाड़ों, लेखों, ब्याज 
फँलाने और वारणगीके भक्षरों को हुण्डी चिट्ठी लिखने तक की सब पढ़ाई आपने पूरी कर दी । संवतु १६४९-४२ में 
बीकानेर में सरकारी स्कूल स्थापित हुआ | उसमे हिन्दी झंगरेजी पढाने का प्रवन्ध किया गया था | उसमे सब 
से पहले भरती होने वालों में श्राप भी थे। श्रापकी श्रेणी सव से ऊँची थी और उसमें झाप सदा पहले या दूसरे 
रहा करते थे | प।रितोपिक प्राप्त करने वाले छात्रों में आप भी होते थे । 

संवत्‌ १६४० में भापकी पहली वहन कस्तूरी बाई का देहान्त हो गया भौर उसी वर्ष दूसरी बहन 
जानकी बाई का जन्म हुआ ) 

आपकी ननिहाल भीनासर में थी, जहाँ कि कभी-कभी माता जी के साथ झाना-जाना हो जाता था । 
बड़े बाप शिवदास जी के कोई सन्‍्तान न होने से वे आपको बड़ा प्यार करते थे। संवत्‌ १६४२ में उनके साथ 
झाप कोलायत के मेले में गये । 

कराची की पहली यात्रा 


संवत्‌ १६४३ सावन में १० वर्ष की श्रायु में बहावलपुर के रास्ते भापने पहली कराची याप्रा की 
आ्रापको आपके पिता श्री गोवर्धन दास जी अपने साथ तब कराची ले गये थे। घर में प्ंगरेजी पढ़ाने याते भी 
साथ थे । सावन का महीना यात्रा के लिए शुम नहीं माना जाता था। इसलिए माता जी की भेजने की इच्छा 
नहीं थी ; परन्तु पिता जी ऐसा कुछ विचार नही रसते थे । 
रेलगाड़ी मोटर और हवाई जहाज से श्राजकल लम्बी यात्राएँ करने वाले उन दिनों में ऊँटों पर 
की जाने वाली यात्रा के कप्टों की कल्पना तक नही कर सकते और यह नही जान सकते कि उन दिनों में प्रवास 
के श्राधुतिक साधनों के भ्रभाव में किस प्रकार कठोर यात्रा करते हुए राजस्थान के वीर, धीर, भ्रध्ययस।यी पौर 
उद्यमी लोग देश के दूर-दूर कोनों मे पहुँच गये। राजस्थान से दूर स्थानों की यात्रा करने वाले एक-एक 
परिवार की साहसपूर्ण कहानी अत्यन्त मनोरंजक, प्रेरक भोर उत्साहप्रद है। वीकानेर से बरायो वी यात्रा 
की कहानी भी वैसी ही है। उससे उन दिनों बी यात्रा की कठिनाइयों भौर यात्रा करने वालों के साहस का 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बीकानेर से बहावलपुर तक का रास्ता ऊँटों पर तय करके वहावलपुर से 
रेलगाड़ी पर सवार हुआ जाता था । बीकानेर से बहावलपुर तकः सोमासर, चेणावासा, पूगन, सेस्ताड़ा, मौजगढ़ 
और पंचाखाडा पर पडाव किये जाते थे। ऊँटो पर झावश्यक सामान के झलावा साने के लिए पेठा, शवकरपारे 
और भुजिया जिसको “पिरावणी” कहते ये बकरों के ऊनसे बने यंलो में वाॉँध कर झौर पानी चमड़ों को 
दीवड़ियों में भर कर ऊँटों के दोनों भमौर लठका दिया जाता था। झुद्ध भ्राटा, सीधा पभादि भी साथ में मे सिया 
जाता था । जहाँ श्रादा व सीधा आदि मिल जाता वहाँ बच्ची रसोई का प्रवन्ध किया जाता नही तो घपने 
पास के सामान से रसोई तैयार की जाती । यदि भोजन बनाने वी सुविधा न होती तो “मिरायथों” पर हो 
४-६ दिनों तक गुजारा किया जाता । सानेचीने को इस कठिनाई के अलावा मार्ग वो भन्य भगुदिषाएँ भी डुछ 
कम नही थी । बहावलपुर तक का मार्मे रेतीला, जंगली ग्रौर वियाबान था। गरमी के बारण दिल में यात्रा 
सम्भव न होतो थी और रात्रि को ही सफर किया जाता था। बच्चा का कि पा बड़े सोग उन 
पर पैर पसार के इसलिए दैठते ये कि कही वे नोचे न गिर जाएं। यात्रा के तिए बोरई मार्ग भी सटीथा। 


ऊंट अपनी भादत से पगडण्डी के रास्ते पर चलते जाते थे। यदि कही वे रास्ता भूल जाते, सो मोलों चपते 


( २5 ) 


कै बाद रास्ता भुनने का पता चलता तो शेप रात वहाँ जंगल में ही डेरा डानकर काटनी पढ़ती । सात्रि में 
ठीक रास्ते का पवा लगा सकना सम्भव ने होता था । दिन में भी रास्ता ढूंढने में घष्टों लग जाते थे। यदि कहीं 
रास्ते में वर्षा: भ्रांधी या तूफान भ्रा जाता तो किनाई कई गुना बढ़ जाती । आपको भ्रपनी इस यात्रा में ऐसे 
सभी कष्टों और असुविधाओों का सामना करना पड़ा । 
यात्रा की चौथी मंजिल सेसाड़े की बावड़ी और साल कुछ ही दृर थे कि सवेरे ४ बजे जोर कौ 
वर्षा घुछ्ही गयी। कोई झोट वर्गरह नही थी। वर्षा का पानी सीघा सिर पर गिर्ता था। झेंटों को वैठाकर 
बर्षा अमने की प्रतीक्षा की गयी । वर्षा थमी तो चारों ओर जमीन के बड़े-बड़े मेदान जिनको “चितरांग” कहते 
थे पाती से भर गए । समुद्र का सा हृदय दीखने लगा । केवल रेत के टीवे थानों थे दीस पड़ते थे । चितरांग जब 
सूसे रहते थे तो दूर से मृगठृष्णा का हृइ्य दीख पड़ता घा। चितरांगों फो मिट्टी इतनी चिकनी थी कि उतपर 
ऊँटों के पैर जमने मुश्किल हो गये । इसलिए ऊँटों को सम्जा चक्कर ऊटकर सेसाड़े के लिए रवाना किया गया 
और यात्रियों ने पैदल पानी वर रास्ता तय किया । कपड़े सब भीगे हुए थे । सबेरे ६ बजे के करीब पैदल यात्री 
सेसाड़ा पहुँच गये भौर ऊंटो को पहुँचने में दोपहर के ११-१३ वज गये। कपड़े निचोह़ कर गुखाये गये भौर 
ऊँदों पर लदा हुआ सारा सामान भी सुखाया गया / सोला हुआ खाने का सामाव “सिराबभी” भी सुखानी 
पड़े गयी । दोपहर को कच्ची रसोई जीम कर दाम को ४ वजे भागे की यात्रा शुरू की गयी । वर्षा से कपड़ों 
भझादि के भीग जाने से परेशानी तो बहुत हुई ; किन्तु यह ल्ञाभ भी हुमा कि पीते के पानी का कुछ कंप्ट कम 
हो गया । पीने का भीठा पतवी मिल जाना भी बहुत बड़ी नियामत थी। बावड़ी वर्षा के पाती से भर तो गयी ; 
किन्तु उसके पानी को फिटकरी से साफ करके ही काम में लाया जा सका । 
सेसाड़ा से रवाना होने के लगभग भाधी रात के बाद ऊंठों के रास्ता भूल जाने की कठिनाई का परगु- 
भव भी आप्त हो गया। काफ़ी दूर मिकल जाने के बाद पता खला कि ऊंट रास्ता भूल गये। उस झेंवियारी 
और, उजाड़ में पड़े हुए शत बिताने के सिवाय दूसरा कोई चारा न था। सचेरा होने पर ऊंट बाले रास्ता बूँढने 
निकले तो आधा दिन बीत जाने पर रास्ते का पता लग सका। वहाँ ही "सिरावणी” खाकर ओर खमड़े की 
दीवड़ियों में साथ में रख हुमा पाती पीकर भूख व ध्यास शाँत की गयी भौर ऊंटीं के पसाण पड़े करके उत पर 
कपड़ा तान कर उसकी छापा में दिन बिताया गया । 
धाम को यहाँ से चलकर दूसरे दिन सवेरे मौजगढ़ पहुँचे | यहाँ माहेश्वरियों के पर में कुछ भाराम 
मिला । वहाँ से शाम को चलकर तीसरे दिन बहावलपुर पहुंचे । ६ दिन की यात्रा की मिट्टी और मंत्र शरीरों पर 
चढ़ा हुमा था । सुलतानी मिट्टी, जिसे मेद कहते थे, सिर झौर बदन पर मंत कर स्नान किया गया। उस दिनों में 
साबुन का चलन नहीं हुआ था। वहावलपुर में ६ दिन की जेटों की यात्रा के बाद मु भाराम मिला। भागे 
का रास्ता रेसयाड़ी पर तय किया गया। सवलर के पास सिंधु सदी पर भ्रमी रेख का पुत्र नहीं बना था ) उमस्को 
छोटे स्टोमरों से पार किया जाता था ६ 
करायी में फर्म के मुख्य कार्यकर्ता भाषके फ़ूफा केसर बुझा के पति श्री गोवर्धन दास जी मूँद्ा पे । 
अ्रपकी उसके संदक्षण में रखा गया भौर वे बड़े लाइस्यार से झायको रखते ये। कुछ समय सैरन्यपाटे में, डुछ घर 
पर पंग्रेजी पढ़ते मे पौर झ्रधिक समय दपतर व दुकान में वीतता घा। उन दिनों में काम-काज प्रौर ब्यापाए-श्यवसाय 
* की शिक्षा इसी प्रकार दी जाती थी । वहाँ आप प्रपनी बहन जानकी थाई को बहुत याद किया करने ये 


बीकानेर वापस 
जार मास बाद फिर मगसर में दादी जी की बीमादे का ,ठार पाकर उसी यस्‍ते से दिवान्जी के साप 
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बीकानेर लौट भाये । वहावलपुर से वीकानेर की यात्रा ६ दिन के बजाय ऊँंटों को भगाते भौर विश्राम लिए बिता 
३ ही दिन में पूरी की गयी । बीकानेर में पढ़ाई का क्रम फिर स्कूल में शुरू हुआ । स्कूल का नाम दरार हाई 
स्कूल रख दिया गया था। घर में भी पढ़ाई का क्रम चालू रखा गया। गणित, हिसाब भौर इतिहास में भापका 
मन नहीं लगता था । उसमे कमजोर रहने पर भी अनुत्तोर्ण होने का झवसर कभी नहीं आया । 


कराची की दूसरी यात्रा 


संबत्‌ १६४४ भादवा सुदी मे कराची की दूसरी यात्रा बहावलपुर के रास्ते से ही को गयी। इस बार 

माता जो, वहन जानकी बाई, केसर बुआ, उनकी पुत्री बुलाको बाई और उनकी काकी सास भी साथ थी। थी 
गोवर्धन दास जी मूदड़ा के साथ यह यात्रा की गयी थी। बच्चों व स्त्रियों के लिए ऊँटों पर “कजावा” बनाया 
जाता था, जो कि उल्टी खाद ऊेंटों पर बाँध कर उनके पायों को रस्सों से बाँध कर तैयार किया जाता था। 
इससे सवारियों को नोचे गिरने का भय नहो रहता या । रास्ता वियावान, उजाड़ और जेंगली होने पर भी 
डाकुओ के भय से सर्वथा रहित था। सिंघु मुसलमान भेड़-वकरियाँ और गाय भादि पालकर अ्रपना भुजारा 
चलाते थे । किसी-किसी के पास एक-एक हजार गायों तक का ठाठ और भेड़ों बकरियों का रेवड़ रहता था । 
उनका दूध, घी, छाछ वगैरह तथा बकारियों व भेड़ों का ऊन बेचकर वे अपना बगम चलाते थे । इस यात्रा में कुल 
झाठ नो दिन लगे होगे । ६ मास बम्बई बाजार की दुकान के ऊपर के कमरों में पहले के समान रहे । माघ सुदी 
४ संवत्‌ १६४४ को कोठी वाले मकान की प्रतिष्ठा की गयी । प्रतिष्शा के लिए भ्रमृतसर से सुप्रसिद्ध पण्डित श्री 
काशीनाथ जी भौर उनके पुत्र प्रम्वादत्त को विशेषरूप से बुलाया गया । शास्त्रीय विधि से बड़े समारोह से सारा 
कार्य सम्पन्न किया गया । मकान बन जाने पर उसके ऊपर के कमरों मे रहना घुरू कर दिया गया। यह मकान 
बहुत बड़ा भौर बहुत सुन्दर बनाया गया था । नीचे दुकान, उसके ऊपर बंडी बैठक झौर बैठक के ऊपर रहने के 
कमरे व रसोई भादि की व्यवस्था थी। पीछे की भोर घरेलू मंदिर, रसोई पर भ्ौर ट्ट्टी भादि की व्यवस्था थो । 
पिता जी की साधु-संतों भोर महात्माप्नो में बड़ी श्रद्धा थी। उनको बे प्रायः भोजन श्ादि के लिए निमंत्रित 
किया करते थे । उनमे श्री सच्चिदानन्द नाम के संस्कृत के एक विद्वान साधु थे। आ्रापको उनसे महिम्त स्तोत्र, 

गगा लहरी भौर आदित्य हृदय भादि स्तोत्रों के पाठ पढ़वाये गये । 
संवत्‌ १६४५ में रोकड़िये के ३ मास की छुट्टी जाने पर रोकड़ बगय सारा काम भाषसों सौंपा गया, 
जिसको भाषने बड़ी होशियारी व सावघानी से किया । व्यापार, ब्यवसाय निरन्तर फैलता गया। उसके लिए 
विता जी पे वम्वई, कलकत्त। भौर पंजाव भादि का दौरा श्रायः करना पड़ता था | 


बीकामेर वापस 


भाषके छोटे भाई राव बहादुर श्रो शिवरतन जी का जन्‍म संबत्‌ १६४४ श्रावण सुदी ८ यो पोदी मेः 
ऊपर के कमरे में हुमा । उसी थर्ष बुभा केसर बाई की सड़को सीता का भी जन्म हुप्रा। शिवरतन जौ के ६ माग 
के हो जाने पर पिता जी सबको कराघी से बीकानेर ले भ्रावे भौर यह यात्रा बद्ावसपुर से उँटों पर न करके मुल- 
तान, फिरोजपुर स्‍ोर पजमेर के रास्ते से वी गयो । फिरोजपुर मे रिवाड़ी होकर छोटो लाइन में धरमेर पहुचे हो 
थे कि पिता जी वो फारतारक बस्पनी कग बम्बई पहुंचने का तार मिला । सय के बीकामेर जाने के विए बलगाएियाँ 
व ऊँट प्रादि वो समुचित व्यवस्था करके झौर नौकरों भादि के माप सद यो रवाना बररे दिता जी यस्दई ले 
गये । इस रास्ते में शिवनाथ शिंह नाम के: डाकू फा उन दिलों में झडा घाउंवः था । इसलिए घरपड़े गौर के दो राज- 
पूत भी रखवाली के लिए साथ भेजे गये । उन्होंने बड़ा काम दिया । रास्ते सें एक बार हुए डाहुमों से जो सामता 


( ३० ) 


हुथा तो वे उतकी येहचान के निर्केले और सबकी रक्षा हो गयी । फाह्युन सुदी ३ को सदुल भीवासार पहुँच 
गये । बड़े पिता श्री जगन्नाथ जी के दूसरे विवाह के कारण घर के सब लोग वहाँ मिल गये | 
, विवाह है 
बीकानेर पहुंचने पर आपके विवाह की चर्चा चली । आपकी सगाई श्री जुगल किशोर जी डांगा के 
सुपुत्र श्री नवलकिशोर जी की पुत्री चम्पा उर्फ भत्ती बाई के सोष हो छुकी थी। उसकी झ्रागु केवल ६ यर्पे की 
होने से ससुराल बाते ,विवाह के लिये सहमत नही ये । परन्तु दादी जी का श्रत्यन्त झाग्रह होने मे उनको सहमत 
किया गया | चचेरे भाई कम्हैयालाल जी की सगाई भट्टड़ों फे यहाँ हुई थी। लड़की की आयु बड़ी होने से वे विवाह 
के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे । इसलिए दोनों विवाह झाषाढ़ सुदी £ संवत्‌ १६४६ को एफ साथ फरने का 
भिइच्य किया गया । बड़े पिता शिवदास जी श्रौर जगन्नाथ जी भपता काम-काज शलग-अलग करने का निश्चय 
करके कलकत्ता गए हुए थे। उनको वहां से विवाह की तिमित्त चुलाया गया। कराची में प्लापके फूफा भरी गोवर्धन 
दास जी मूंदड़ा भर श्री झिवप्रताप जी मोहता बड़े उत्साह से विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहावप्तपुर 
के रास्ते श्राप । मूँदड़ा जी को घुड़्सवारी का बड़ा शौक था। ये रावारी वी घोड़ी, धोड़ों की जोड़ी भौर एक 
भोड़ा गाड़ी साथ में ले श्राये थे; परन्तु सड़कों के भ्रभाव में वह काम में नहीं भाई । विवाह की तैयारियों बड़े 
उत्साह से की गयीं उस समंय की परिषाटी के झ्रनुसार विवाह में वेश्या दृत्य भी हुमा और दो नामी वेश्याएँ उसके 
लिए बुलाई गयीं । विवाह वड़ी धूमधाम से हुमा । 
ह माता 'जी का स्वभाव और उसका प्रभाव 
(न विवाह के बाद भी घर भर रकूल में पढ़ाई का क्रम जारी रहा। विष्णु-सहस-नाम भौर गोपाल 
सहस्त नाम का पाठ बीजराज व्यास से सीसा | भाता जी का स्वभाव बड़ा दांत, रार्ल, सहृदय, सहनशौल भोर 
दयाल्ले था । बड़े लाइश्प्यार से वे बच्चों का लालन-पातन किया करती थीं। भपशब्द पहना तो दूर रहा वे कभी 
किसी फो डॉटती था घमकाती तक नहीं थी। पढ़ने के लिए भी किसी पर फोई दवाव नहीं डालती थी । ये 
झत्यन्त घामिक बृत्ति की और आस्तिक भावार विचार की थी । रामसनेही साथुप्रों के सत्संग के पारण उन्होंने 
उनकी वाठी धारण की हुईं थी। भजन-पूजन व वित्य नेम में बे कभी भूकती हहीं थीं, मरसी थी बे हुस्डी, 
दातलीला और भगवान राम व कृष्ण के भजन ये नित्य बड़ी तत्मय होकर गाती थी। फाम-काज करते हुए भी 
वे भक्ति के भजन गाती रहती थी। कार्तिक में सुलसी भर महादेव पाती का व्यावना साया करती थीं। 
उन गीतों को माता जी के सुर से सुनते हुए झापते याद कर लिया था। भीनासर के मुरली भनोहर के मंदिर के 
कंथावाचक रुधजी व्यास भाता जी को भागवत्‌ को कथा सुनाया करते थे। कई यार भागवत्‌ का पाराषण करने 
से माता जी को उसकी सारी झयाएं बाद हो गयी थी चोमामे के दिनों में धर के पारा हों तुलप्रीइत रामायण 
" की कथा दोपहर के समय हुमा करती थी। भजन भी गये जाते थे। माता जो बढ़े नियम से उसमें सम्मिलित 


करती थी भौर रामायण की सारी कृपा व भगत उनको कंठाप्र हो गये थे । “हरे राम, हरे इृष्ण” की माला 
3 फेसी होंगी । देह में जितने रोम हैं उतनी मालाएँ फेरे 


हुश्मा क 8 कल 
सित्य वियम से फेस करती थीं। लाखों मालाएँ उन्होंने 


की भावना को उन्होंने पूरा किया होगा। े 
माता जी कौ इस घामिवा एवं सात्विक बृत्ति का झापके जीवन पर जो भचूक प्रभाव पढ़ा वह स्पष्ट 


रूप में प्रगट हो चुका है। सेडिन, उस धार्मिक एवं भास्तिक,बृत्ति में जो भ्ंध भावना थी, उस पर पाषडा मन 
उन दिनों में भी वैदता सही पा। झाप भागवत के सम्पन्ध में झपजी व्यास से प्रायः शंकाएँ करते ,रहेते थे 
हिरणाक्ष द्वारा पृथ्वी के समुद्र में डुबोने भौर बराह द्वारा उसका उदार किये जाने की कया सुनने पर भ्ापने प्रश्त - 


है 


मोहता जी 
आपके दाहिनी झोर 


पौरिया नाई सड़े 





का २० वर्ष की अवस्था का चित्र संवत्‌ १६५३ । 


सुगनचन्द प्ोका और बाई झोर 
हे । 
है 





( है! ) 


किया कि सारी पृथ्वी के जल में डूब जाने के बाद बराह आदि कहाँ टिके होंगे ? रुघजी के पास आपकी इस भर 
ऐसी शंकाग्रो का एक ही उत्तर था कि धर्म के मामले में झंका करना पाए है। इस प्रकार झापकी दांकाएँ तो दवा 
दी जाती ; किन्तु हृदय में पैदा होने वाला सन्देह दूर नहीं किवा जा सकता था । आश्चर्य नही कि इसी सन्देह व 
आशंका ने अंघ श्रद्धा के प्रति भ्रविध्वास का रूप घारण कर लिया हो और वह भाप की विवेकपूर्ण श्रंतह ट्टि को 
जगाने का निरमित बन गया हो । माता जी से प्राप्त हुए संस्कारों का यह परिणाम अभ्रापके जीवम-निर्माण का 
मुर्य साधन बन गया । 


तीसरी वार कराचो 


संवत्‌ १६४७ भाद्गपद में तीसरी वार आप श्री गोवर्धनदास जी मूंदड़ा के साथ कराची गये । यह यात्रा 
भी वहावतपुर के रास्ते ऊँटों पर की गयी । कुछ दिनों दाद वड़े पिता लक्ष्मीचन्द जो के बड़े पुश्र कन्हैयालाल जो 
कौर जगन्नाथ जी के दूसरे पुप्त घुलाकी दास भी वहाँ झा गये | दिन में प्राप दपुतर में वाम सीखते, कबड़ों के नमूने 
व माल के स्टाक का हिसाव रखते और कारतारक कम्पनी के मनेजर वर्दिगटन के पास जते-पाते । श्री शिव- 
प्रताप जी मोहता के छुट्टी जाने पर भाफिस की अंगरेजी रोकड़ का काम भी भापके सुपुर्द किया गया। दुकान 
की कच्ची से पक्की रोकड़ उतारने और खतावनी करने का काम भी झाप को सौंया गया । घर में प्रंगरेजी पढ़ने 
और उसका श्रम्यास करने का क्रम जारी रहा । 

श्री झिवप्रताप जी मोहठा भ्रौर श्री गोवर्घंतदास जी मूंदड़ा को धामिक पुस्तकें पढ़ते-सुनने का कुछ 
झौक था। खाली समय में बैठक में वे भागवत का छुक सागर, भारत सार, योग बाशिप्ठ, तुलसी कृत रामायण, 
भ्रादि पढ़ा करते थे । भाप भी ये पुस्तक पढ़ कर उनको सुनाते थे। झ्राप को उनसे हिन्दी का कुछ भ्रम्यास हो 
गया। कई भजन वांठाग्र हो गये तथा रामायण, महाभारत, भागवत आदि की कथाएँ भी याद हो गयी। ठाकुर 
बाड़ी में झाप नित्य नियम से महादेव जी की पूजा फिया करते थे । 


बीकानेर में 


दोछाई बर्ष कराती में बिताने के वाद भाष कन्हैयालाल जी और बुलाकौदासजी के साथ संवत्‌ १६४६ 
फातिक ददी में बीकानेर लौटे। ठव बीकानेर को रेलदे लाइन मारवाट्‌ जंवशन जोधपुर होकर बन चुकी थी | 
इसलिए मह यात्रा मुल्तान, झगृतसर, दिल्‍ली भौर मारवाड़ जंकशन के रेलवे मार्ग से की गयी । पिता जी मस्से 
पौर भगन्दर के बजाज के लिए दीकानेर आगे हुए थे। दीवाती से दो-एक दिन पूर्व बोकानेर पहुँचना हुप्ा ३ 
दीगतो मनाने के दाद परिवार के सब लोग बोलायत णो के मेले पर गये । वहाँ से लौटने मे दो दिन बाद 
भाषयी दादी जी का देहास्त हो गया। “सीचड़े” और तेरहवीं की मिठाई झ्रादि साने के कगरण भाषकों पाँव 
की शिकायत हो गई । फिर मलेरिया भी हो गया । कई महीने दौमार रहे ) 

बैञाप भंवद्‌ १६४० में छोटे भाई श्ली मूलचन्द जी भर उसी वर्ष माघ सुदी २ वो घाषती पुत्रो सुगती 
बाई बा जन्म हुप्रा । 

भरी मेघताथ बनर्जी माम के एक बंगालो सज्जन से झाप संगरेजी का भम्पास शिया फरते थे । 
टाइम्स भाफ इंडिया” पत्र प्लादि यह पढ़ाया करता था | घंगरेजी के साद-साथ साममिफ विषयों को जानरारों 
भी उससे मिलनी शुरू हो गयी । बाबू जी घगन्‍्नाय छो को संगति से प्रोपफो विशेष लाभ सिखा । ये दोपहर यो 
दोयानसाने में बैठा परते थे ॥ उनझे पास सभी सरह के लोग घाते प्ौर झनेझ विषयों पर घर्चा वार्ता विशा इसे 
थे। यह सारी चर्चा बार्ता घाप बहुत ध्यान से सुनते झौर उससे झाषयोी साधारण झानरारी शूद बड़ी | उनवा 


( हर ) 


वाधीका का पत्र-व्यवहार झाप पढ़ते थे। थे उसमें बहुत ही निपुण थे । उससे भी झापने लाभ उठाया और पत्र 
श्रादि लिखने का,झापको भ्रच्छा भ्रम्यास हो गया । पि 


केराची में 


हि दो वर्ष इस प्रकार बीकानेर मे विताकर झाप झपनी माताजी, प्रपने दोनों छोटे भाइयों, बहन, स्त्री भौर 
शिशु कन्या के साथ संवतु १६४१ भादवा में कराची के लिए खाना हुए । तब फुनेरा की लाइन बन चुकी थी । 
इसलिए यह यात्रा फुलेरा, रिवाड़ी, फिरोजपुर, मुल्तान और राकसर के रास्ते की गयी । कराची पहुँचकर भाफित में 
आपने मूंदड़ा जी के साथ काम करना शुरू किया। दुकान में साता संजाने का काम भी ग्रापकों सौंगा गया। 

/ “इस थर्ष कराची में गहरी नालियाँ खोदकर गंदे पानी के गदर विठाये जा रहे थे भौर उनके लिए सोदी 
जाने वाली नालियों का पानी पम्प करके सड़कों पर ही बहा दिया जाता था। उसके कारण कराची में मलेरिया 
व न्युमोनिया खूब फैला । कोठी में भी बहुत से लोग बीमार पड़ गये । भाष भी भ्रपने भाई-्यहन स्रह्ति बीमार 
हो गये । क्षौप श्रौर तिल्‍्ली की शिकायत रहने लगी ! मूदड़ा जी को भी निमोनिया ने झा घेरा । मावा जी भौर 
पिता जी पूरी तरह स्वस्थ रहे । सवा वर्ष, कराची में रह कर संवत्‌ १६५२ कातिक में प्रमृतसर, हरिद्वार प्रौर 
दिल्‍ली होते हुए भ्राप बीकानेर लौट झाये । दीवाली दिल्‍ली में मनायी गयी । इस बार के कराची निवास की मुख्य 
घटना मार्केट की नींव का रखा जान। था, जो कि कोठी के सामने वाले गोदाम के स्थान पर बनामा गया था । 
आपको समाचार पत्र श्रौर पुस्तकें पढ़ने का विशेष शौक था, इसलिए भाष "ईन्सोहाल लाय्रेरी” में नियमित रुप 
से जाया करते थे। वहाँ रामायण व महाभारत अंगरेजी में, मिस्ट्रीज भाफ लन्दत तथा झन्य समाचार पत्र झादि 
पढ़ते थे । हिन्दो पुस्तकें पढ़ने क। भी भ्रापकों शौक था। श्री देवकीनन्दन सत्री के उपस्याण चद्धकास्ठा, नरेद्ध- 
मोहनी, मुसुमकुमारी श्रादि भी पढ़ डाले श्रौर “चन्द्रकान्ता सन्तति” के ग्राहक बने गये । एन पुरूफों से भापका 
भापा-ज्ञान बढ़ने के साथ-प्ताथ भ्रापको दुनियादारी को भी भ्रच्छी शिक्षा मिली । हु 


बीकानेर में झ्ामोदं-प्रमोद का जीवन 


बीकानेर में झापरें मकान के उत्तरा्ष की भोर सटा हुप्ता धर थी. सेध्मीचर्द जी वी निगरानी में 
बन रहा था । उसकी निगरानी भाष करने लग गये । कोई विशेष काम न था। इसलिए प्रधिक समय गाने-रजाने, 
राय-रंग भौर विंवोद में बीतने लगा! उन दिनों में भ्रापकी मण्डली जोददाद थी। कराची से भाष भपने साथ 
जो उपन्यास प्रादि से झोये थे उसको सारी मण्डली बंड़े घाव से पढ़ने लगी । झापने इस मण्डली के साप उन दिनों 
के झामोद प्रमोद का वर्णन ज़ो स्वयं लिया है वह यहाँ उद्धृत किया जाता है । झापने शिखा है कि “मेरी प्रदति 
रजोगुण भ्रधान, विनोदी शोर विलासी थी इसलिए रतिझता फी मात्रा प्रधिक थी। बीकानिर में झधिक रहते 
से कुछ कुसंग के प्रभाव के कारण पयभ्रप्द भी भ्रनेक बार हुमा । पर सत्वगुण की मात्रा भी पर्याप्त थी | तमोगुण 
कम था इसलिए विचारमहित तैज थी । सावधानी भौर सतकंता प्रधिक थी। कुमार में मैं इतना नहीं उतका ढ्लि 
जिससे मेरा पतन होकर बदनामी हो जाती भौर प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती | उस समझ के प्रदुभद से भागे अवदर 
मुझे यह निश्चय हुआ कि हम जोगों के अधिक विध्वासन्यात्र नोकर हमारे बालकों को प्रधिक बदियारे है । 
विश्ेपकर ब्राह्मण देवता तो कोई विरला ही विश्वास का पात्र होता होगा। मेरी बदावरी बातों में ली 
शादी मेरा घविष्ठ मित्र था | फतैलाल भश्या भौर रामप्रताए चांडक हेसी मजाक के लिए उपयोगी पे पा 
ब्यास हाजिर जवादी, प्रसंगानुसार कविताएँ, हृष्टान्त व चुंटकुते भादि कहने में तया विनोद के पु हि 
बहुत बुद्दात था । उसके बढ़े हुए चुटकुले, सृष्टांत भौर कविताएँ समवन्समय पर प्रसंग भाने पर मुः 





गनस्वी श्री रामगोपाल जो मोहता -- ४० वर्ष को भाशु में 


बीकानेर संवत्‌ १६६० । बायें से छठे मोहता जी । 


यंडली 


मित्र 
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याद झआाती हैं। वह शायर था | उतके अतिरिक्त और भी कई लोग हमारी हाजरी भरने झ्राया करते थे । 
हमारी मंडली के लोग अपने-अपने काम के लिए देशावरों में जाते थे पर होली भौर चौमासे के दिनों भें सद 
बीकानेर झाकर एकत्र हो जाते ये । होली के दिनो में ग,ने बजाने, हुँसी-मजाक और विनोद की बहुत घुम 
रहतो थी । 

चौमासे के दिनों भौर होली के दिनों में गोठें वहुत किया करते थे। बदरी भैरव केः स्थान में ववसी- 
राम व्यास नाम का एक बड़ा धूल स्वांग करके बैठा रहता था और कई तरह की सिद्धाइयों का पा्ंड किया करता 
था। मुझे भी उन दिनों सिद्धाइयों मे विश्वास था। मैं उसके पास जाया करता और उसके जाल भे पड़ कर 
कई दिनों तक उससे ठगा जाता रहा | उसकी ठगाई और घुर्तता का भेद पीछे जुला। दोपहर के समय पृज्य वाबू 
जी जगस्ताथ जी के पास दीवानखाने भे में बैठा करता और देशावरों की आई हुई चिट्ठियाँ बाँचता। उनके 
उत्तर पूज्य वाबु जी की झाज्ञानुसार मैं लिखता और जो कोई काम करने वो वहते वह किया करता । सुबह 
झौर शाम के समय हम लोग पूरे स्वतंत्र थे। उसमें वडों की तरफ से हमें कोई रुकावट नदीं होती थी ।” 

यह लम्बा उद्धरण भ्रापका लिखा हुप्रा केवल यह स्पष्ट करने के लिए दिया गया है कि घ्ापके जीवन 
का जो उत्कर्प हुमा उसके बोज प्राप में युवावस्था मे ही विद्यमान थे । यदि वे न होते तो साधारण मनुष्यों की 
तरह भ्राप भी अपने जीवन में कोई विश्वेपता प्राप्त मही कर सकते थे और युवावस्था में फिसला हुआ भाषका पहला 
ही कदम धशातमुखी पंत्रन का निमित्त बन गया होता । युवावस्था में हर व्यक्ति के जोवन में एक इन्द्र होता है, 
छिम्तको देह और झात्मा का इन्द्र कहा जाता है। प्रामोद-प्रमोद, राण-रंग और भोग-विलास में उज्क जाने वाला 
देह-सम्बन्धी श्रावश्यकताओं का दास बन जाता है फिर उसका विकास नहीं हो सकता । जो उन पर विजय पा 
लेता है उसकी अंतहंप्टि जागनी प्रारम्भ हो जाती है भौर उसका ध्यान झात्मा थी शोर सग जाता है। भापके 
संस्कारी जीवन बंग विकास इसी रूप में हुआ । झापकी दृप्टि झन्तर्मुसी होकर पात्मा की भोर लग गयी । 


पहली कलकत्ता यात्रा 


संवत्‌ १६५४ मे बम्बई झौर कराचो में प्लेण की शिकायत होने से श्राप अ्रधिकतर घीकानेर ही रहे । 
भाद्षपद १६५४ भे झाप भौर भापके चचेरे छोटे भाई कन्हैपालाल जी कलवत्ता गये । कलकत्ता को पश्रापकी यह 
पहुती यात्रा थी । इसलिए कलकत्ता देखने की बडी लालसा थी । 


यज्ञोपवीत संस्कार 


कलकत्ता झागे झमी दो हो मास हुए थे कि भापवग और पापके बड़े चचेरे भाई मदन गोपाल जो या 
यज्ञोपवोत् संस्कार करने बग निश्चय किया गया । झापके घर में य्मोपदीत पहनने वी परिपाटी नहीं थी | सबमे 
पहले जगनाथ जी फा यज्ञोपवीत संस्कार हुमा घा घौर उनके वाद झाप दोनो का कातिक सुद्दी ११ को पुपपार 
राज में संस्कार होना निश्चित हुआ था । घर्मशाला की संस्कृत पाठशाला के पंडित परमातन्द जी श्रीमाली को 
भपने साथ लेकर पिताजी बीकानेर से रवाना हुए भौर भाप दोनों उनको पुलेय_ में मिल गये। वर्दा पहुंचने पर 
पता चला कि पुष्पार से प्लेग फैल जाने से यात्रियों वा वहाँ जाना रोग दिया गया है। सामर के पास “देवयानी” 
तीय पर दोक मुह॒ते के दिन पंडित शौमाली जी से झाप दोनों वा उन्ञोपतरीत संस्कार यथाविधि बरबा लिया 
गया । दीकानेर झाकर पंडित जी से संघ्या भौर गायत्रो वो दीक्षा सी। ग्रगैश पूजन के साथ संघ्या घौर गादती 
आप परने का भी नियम शुरू हो गया, शिसकोे बड़े प्रेम भौर श्रद्धा से निमाया जाने सगा । हु पु 

संवत््‌ १६५६ में भाषको पंजाय में गेहूं की रस्डे पैट्रिक बम्पतों को धन की रारीर के रे डुगठाने 
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का सराफे का कोम सौंपा गया। उसके लिए झाप पंजाव झते-जाते रहते भौर गेहूँ के बाजार में तेजी भरा जाने 
के कारण दो सास अमृवतर में रहे | कसूर, फिरोजपुर झादि मंडियों में भी चापका झाना-जावा हुमा । 

संवत्‌ १६५७ में झापकी एकमात्र बहन जानकी वाई का देहान्त हो गया बितफी मात्रा जी को बहुत 
गहरी घोट लगी । उनको सांत्वना देने के लिए तीर्ये यात्रा करने का निश्चय किया गया। पिताजी, माता जी के 
साथ. आप के दोनों भाइयीं थ्री भिवरतन जी, थरी भूलचन्द जी तथा झ्रापवी पृत्री सुधनी थाई को साथ सेरर 
श्रावण मास मैं यात्रा के लिए विदा हुए। पुज्य लक्ष्मौचन्द जी भी सपरिवार साथ गये। झाप भपनी पतली के साथ 
चीकानेर रहे । नाथद्वारा में कुछ दिन रह कर वे मथुरा व वृन्दावन में प्रजन्यात्रा में शामिल हुए ॥ पिताजी जलूरो 
सार पाकर यहाँ से फराची चले गये भर सवको बीकानेर सौदा दिया। थोड़े ही दिन वाद पिताजी बीमार होकर 
बीकानेर झा गये । वर्षा बी भ्रधिकता से फिरोजपुर के पास सतलज में बाढ़ भा जाने से रेल की पटरी हट गयी 
थी । काफी रास्ता उनको पैदल पानी में से होकर पार करना पड़ा। इसके कारण पहले बुसार घुरू हुमा, फिर 
अब की शिकायत हो गयी । उनकी बीमारी भौर कमजौरी के कारण छम्बे समय तक झापको थीकानेर में ही 
रहना पढ़ा । सदियों में भाप बन्हेयालाल जी के साथ पंजाब होते हुए कराची गये भौर यहाँ कुछ दिन रहफर 
हैदरावाद से छूती तक बनी हुई नई रेल-लाइन रे वीकानेर लौट भाये । यह पहला भवसर था, जय कि सुपद १० 
बजे कराची से चलकर दूसरे दिन रात फे ११ बजेवोकानेर पहुँचना हुमा था । इसलिए यह यात्रा बड़ी सुप्तद रही । 


दिल्ली में 


पर्याप्त वर्षा के कारण गेहूँ की फपल बहुत गच्छी हुई थी इसलिए सण्डे पैट्रिक फा काम पंजाव ये प्रताया 
दिल्‍ली भौर उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी फ़ैल गया भौर नेक स्थानों पर उसकी एजेलियाँ कायम हो गंपी, उसके 
भुगतान का साश काम श्राप लोगों के ही जिम्मे था | दिल्ली में भी नेयी दुकान का सोलना प्रावश्यक हो गया । 
यहाँ घौते कटड़े में कपड़े की दुकान गोवर्धनदास मदवगोपाल के नाम से पहले ही चलती थी । इस काम के लिए 
' सराफे की नयी दुकान खोलने के लिए झापकों दिल्‍ली भेजा गया । भापने जौहरी बाजार में गोवर्थंनदास गोरुलदास 
के नाम से दुकान सोली । हापुड़, मेरठ, मुज़फ्फरनंगर, देववन्द, पतौली, सहारतपुर, गाजियाबाद, पानीवन, 
करनाल रोहतक भादि मदियों में सरीद होने लगी | सब जयह ग्रुमाश्ने नियत किये गये । झुछ्ध स्थानों गर ड़ 
तियों की मत भी काम होने लगा। लासों बाय लेन-देन दिल्‍ली से हो ने सगा। । दस्बई भौर कराथी गी हुप्डी 
का भाव दिल्‍ली में गिर जाने से रोकड़ रकम वस्बई से मेंगायी जाने लगी । सवा सास की रोकदड़ ताते में रेगभाटा 
दीक पड़ता था । इतनी वड़ी-बड़ी रकमें कई बार मेंगायी गयी । दिल्ली के प्रलावा प्रमूतवर झोर पंजाब का हम 
भी झापको देसना पड़ता था | 
माता जी का संकल्प 


संबत्‌ १६४८ भाद्गपद में श्री शिवरतन जी भौर श्री सक्मीचन्द जी के पुत्र थी सोहनलाव थी के दिवाईू 

एक साथ हुए। उसके लिए भाप भी बीकानेर घाये। वियाहों के बाद माताजी के साय भाष भौर भागी पली बी चैन 
माही पर राणोचा रामदेवजी के मेले पर जात देने के लिए थाना पड़ा । बाल्यावस्था में भाषके गुश में मस्ता हा 
जाने मे माता थी ने सपलीक भाषकी जात देते बय संकल्प दिया था भौर तद तक बाएँ हाथ मे साने का नियन 
लिया था। बह संवत्प भव पूछ हुमा । रास्ते में डाठुओों का बड़ा भय था। इसलिए साथ में पर्वपारी राजपूत 
इंसवाली के लिए गये भौर मड़गांव से यन्दुकधारों एक घोरी (मील) को भी से निया गया; गाँव सोगगा सौर 
पिरडों केः बीच डाजुओ्रों ने ऊटों पर पीछा किया । राजपुत तो डर गये ढिन्‍्तु पोदी दस्यूक लेकर सामना बहने रो 
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तैयार हो गया | डाकू छोड़कर चले गये ; किन्तु भ्रापकी पत्नी ऐसी भयभीत हो गई कि उसको बुखार और दस्त 
लगते लगे । जैसलमेर के बाप गाँव पहुँच कर वहाँ के हाकिम से एक घुड़सवार को साथ ले लिया गया। उसको 
इन दिनों में “दोलाऊ” कहते थे। झ्राप, माताजी और साथ के सुगना झोका और पोरिया नाई के सिवाय बाकी सब 
इतने भयभीत थे कि यात्रा पुरी करनी बहुत भारी पड़ गयी । माताजी पतली को सदा छाती से लगाए रखती थी 
और बड़ी ढाड़स बेंधाती रहती थीं । गहने उतार कर एक विश्वासी नौकर को दे दिये गये थे, जो काफी दूर रहकर 
पीछे पैदल चलता था । उसका नाम पुरोहित था । वह बड़ा निर्भीक और साहसी था। रामदेव जी की जात देवर 
सब लोग जब तक कौलायत वापस नहीं पहुंच गए तथ तक भय दूर नही हुआ । बीकानेर पहुंच कर भी भ्ापकी 
पत्नी बहुत दिन वीमार रही । इस यात्रा के इस विवरण से उन दिनों की अ्सुविधाशों भ्रौर कठिनाइयों को सहज 
में समझा जा सकता है । 


गुण प्रकाशक सज्जनालय की स्थापना 


संवत्त्‌ १९५८ माघ सुदी १३ को दीकानेर में सम्भवतः पहली सावंजनिक संस्था की नींब डाली गयी । 
इसकी स्थापना का विशेष श्रेय भापको है । फर्तेस्नह, दीवान मोहता कुल के श्री जगसनाथ जी के पुत्र श्री गिरधर 
लाल जी आ्लापकी श्रायु के उदार विचारों के सज्जन थे । उनके झापके विचार खूब मिलते थे | एक दिन झापस 
में यह चर्चा हुई कि युवक भपना सारा समय ताश, चौपड़ व गप-दाप वर्गरह में यों ही बिता देते हैं भौर कोई 
बम न होने से कुमार्य में पड़ जाते हैं ॥ इसलिए कुछ मित्रों से सलाह-मशवरा करने के वाद दोनों ने मिलकर इस 
पुस्तकालय की स्थापना की । पहले सभापति मोहतों के टिकाई श्री किशन सिह जी धनाये गये | मश्नी श्री गिरपर 
लाल जी भौर श्राप कोपाध्यक्षा बनाये गये ॥ मोहतों के सव युवक और शहर के कुछ भर लोग भी उसके सदस्य 
बने । चार भाना भासिक चन्दा रखा गया । कुछ धनादुय लोग एक रपया, दो रुपया मासिक भी देते थे । पुस्तवें 
के लिए विशेष चन्दा किया गया । पुस्तक हिन्दी झौर सस्कृत वी सब धामिक मेंग्रामी गयीं । कारण इसका यह था 
फि सारे सदस्य कट्टर सनातनी ये और भाप भी उन दिनो में कट्टर सनातनपर्मी थे । प्रातः नियम से मस्नायक जी 
तथा मनमोहन जी के झौर शाम को लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे | श्रावण के सोमवार भौर 
शिवरात्रि भ्ादि के दिनो में शिववाड़ो, काशी विश्वताय जी भौर गोपेश्यर महादेव झादि के दर्शन किया बररते 
थे। हिन्दी ये! कलकत्ता के पत्र “हिन्द वंगवासी” तया “भारत मिश्र”, इलाहाबाद के साप्ताहिक “प्रम्पुदय” तया 
माप्तिवः “सरस्वती”, धम्बई कय “वेंकटेश्वर समाचार” भौर लसनऊ की मासिक पत्रिका “माधुरी” मेंगाये जाने 
लगे। झापने भनुस्मृति, या यवस्यय स्मृति, पाराशर स्मृति, धर्म सिन्‍्धु, निर्घय मिन्पु तथा भरत हरि शतक भौर 
सत्याध॑ प्रयाश ब्ादि ग्रन्य पढ़ डाले | दर्शन भी झापने पड़े परन्तु उनके सूद्म विचारों में भाषपा मेन नहीं समता 
पा। संस्या में श्रायंसमाजी विचारों को भी कई सज्जन सदस्य थे । 
इस संस्या के तत्त्वावधान में प्रति रविदार को व्यास्यान भादि होते थे भौर बोलने का प्रस्थात शिया 
जाता था। पदित चिरंजीलाल जी गोस्वामी के भ्म्पापन में एक संह्तत पाठ्याता भी खलायी गयी । झापने भी 
संस्टत का मुछ भम्पास किया भौर सपु कौमुदी का पूर्यार्ध कंठ कर लिया । बाहर में भी पंडितों को स्यग्पन 
देने दे: लिए बुलाया जाता था। स्यास्यानवायस्पति पं० दोनदयालु जी शर्मा के ब्यास्यान बहुत परम्द दिये ग्रे 
पुस्तकालय वा याम मोहतों के चौक में बुद्धिसिह जी की प्रोत हि घुस दिया गया। सैंसोताय वा ऋूगड़ा 
होने पर जद मोहतों के दो भाईवे (दल) हो गये तद पुस्तशानय बादियों को ्षौतर थे एव कियदे को मगान में 
रगा गया। उसके याई वर्षों तकः थी घतु्ुज जो शिवरतन जो पूयसवार्तों के मान में यह । प्म्द में १६६६- 
६८ में कोट दरवाजे के पन्दर उसरा पपना भवदत प्राएफे उद्योग से इनवा दिया सग्ा जता बह प्र तक 
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भपने पास अृगुमप्नंद्दिता रखता था भौर उसके झ्राघार पर. सबकी जन्मपत्रो तवा भविष्य भगदि बढाया शरतः या । 
पंडित मभेशदत्त जी भ्रापको भी भपने साथ उसके पास ले गये । उसे दो दिन के लिए छत दिया भौर दो दिन 
2 कक 007 है पा हर 42% बुध ठीक बता दी परन्तु भविष्य गये घो बातें बतायों शौक 
20 ः पुत्र बुलाकीदास की श्रायु उससे ७२ बंप बताई; परन्तु उनका ३० वर्ष की भा में 

हान्त हो गया । इससे प्राप इस परिणाम पर पढेंचे कि ये ज्योतिषी जिस झेहर में जाते हैं यहाँ के पडियों के 
ली बड़े-बड़े लोगों की जन्मपत्चियाँ और उनके बारे मे जानकारों आरष्त कर लेते हैं । झापकों यह भी 
न्देह हो गया कि दा के ज्योतिषि और फहीं पंडित ग्रणेश्ञदत्त व्याप्त भी उसे मित्तल गगे हो। पाएगे 
लिख। है कि “ज्यो तिपियों, पंडितों श्रौर सिद्धों की पोल, पासण्ड झोर ठगाद की बातों का-मैंने मपनी प्रायु में बहत 
ठगे जाकर अनुभव प्राप्त किया । ये बड़े घूर्त व धोसेवाज होते हैं; लोगों को ठग-ठग कर साथे हैं।” 

॥॒ * परिणाम यह हुथा कि ज्योतिपियों से भविष्य भौर मुहूर्त निकलवाने में भापकी झुछ भी श्रद्धा वे रही। 
संब्रत्‌ू १६६४ में श्री लक्ष्मीचन्द जी भौर झापके पिता जी मे जब प्रतग-अलग होने का निश्चय किया तय सक्मीचदे 
जी ने तो मुहूर्त पररद्व विकतवा कर आपाढ़ सुदी २ को कतकता झौर बस्पई का काम धुरू किया । भोर 
झाषने मोत्रीलाल गोवर्धेंनदास के नाम से दौवाज़ी के दिन बिना, मूहुते विकत्वाए ही बहियों का परजत यगैरह 
फर लिया। बाद में पता चला कि उस दिन चन्द्रग्रहण भी था, जिसका उल्लेख पंचांग में शहीं किया गया था । 
दोनों फर्मों का काम कैसा चला यह बताने की भावश्यवता नहीं । ॥ 

उसके वाद काम-काज के सिलसिले में भाप कई मास तक फराची में रहे) दोनों छोटे भाई थी शिपरतन 
जी और श्री मूलचन्द जी भो कराची भा गये | तीनों भाई भाषस में घुब मिलडुल कर एक साथ रहने सगे । छोटा 
भाई मूलचन्द बड़ा स्वस्थ औौर हृष्टएप्ट था । संवत्‌ १६६५ भादवें में आप दोनों भाइयों को कराती छोड़फर ग्रीकालिर 

आ गये । पीछे मुलचन्द को चुफार रहते लगा भौर वह भी बीकानेर भा गया। कुछ दिन बाद उपके स्वात्प्यखाम 
करने पर पिता जी माता जी भौर मूलचन्द को रापमीक भासोज सुदी ६ फो घीकानेर से करायी से गये | जाते 
दा मूह मिकृंलवायां गया भौर सब विधि-विधान करके पिता जी रवाना हुए ॥ उत दिलों में विदा होते केः समप 
गुड़ के लड़; नारियल भौर पानी का लोटा हाथ में जेकर कमर बपकर, किसी मुद्ापित' वढ़स-बेठी परी शामते 
बुला कर घर से विदा होने की विधि की यात्री थी । सब विधि-वियाव ययायत्‌ की गगी। « 

28 श्री हरकिश्वत व्याक्त दाम के एक पंडित पर पिहा क्री की बड़ी भद्धा थी । पिता जी ने गैमोवाव के 
ताज़ाब पर हरकिशन भोहता की बगीची में उम्को बरणो वैठाया थां। सती पूजा की सजावट बहुत ही मुन्दर पी । 
पिताजी ने आपकी प्रादेश दिया था कि तुम प्रतिदिन उसके दर्शन किया करता भोर वरणी की समातिए पर पूर्णा, 
हुति भादि देकर सद विधियाँ पूरो कराना । बैस्ा ही किया गया । 

छोटे भाई का देहावसान 
फराची गये एफ मास भी प्रुरा नहीं हुमा था कि मुलचन्द को सम्निषात ्यर हों गया भौर पापरों 
कार्मिक सुदी १० को उसकी,सस्त बीमारी का तार मिला, जिसमें ठुस्त फराची पहुँचने यो लिखा गया था। उस 
संभव झपयी पली भी यहुत बीमार थी । पिताजी के विदा होने के समय यनादे गये गुड़ के लट्ट, लाने के वारण 
वेट में लाग होकर बहुत सर्त दर्द रहने सपा था। वाई मांग तफ़ बंच्ों घौर झावदरों शा इवाजक्लाश कक 
जिससे भाराम नहीं हुआ पंत में स्थजी स्थाच गये बताई हुई दवा भजपादइल, दाणा गेषी, घद्धतियां, हेरहें, सा, 
दिया गया झौर ये दीरू हो ग्यों । | 


सँचल घूष तथा ग्रुड़ वा काढ़ा दि हर का, 
अपनी परी देः प्रस्वस्प होते पर भी भाप करायी के लिए राना हो गये दादी राठ की हे ये 
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( ३२६ ) 


चलती थौ ; परन्तु आप रात को ११ बजे ही गाड़ी में जाकर सो गये । उस दिन सुबह वोयसराय की स्पेशल 
भ्राने बाली थी जिसके कारण आपकी गाड़ी सवेरे £ बजे रवाना हई; परन्तु मेड़ता रोड ४ घण्टे न' ठहरकर उसने 
लूणी में दूसरी गाड़ी को पकड़ लिया। रास्ते में सुरपुरा के स्टेशन पर जगन्नाथ जी और लक्ष्मीचन्द जी से 
मुलाकात हुई तब वे भी मूलचन्द को वोमारी का हाल सुनकर बड़े चितित हुए । वे दोनों कूचामन से किशनलाल 
जी काबरे की मृत्यु के मोकान से लौट रहे थे। लूणी से समदड़ी के रास्ते तक झापको जंगल में बहुत दुर तक 
आग जलती हुई दीख पड़ी । मन पहले ही से विक्षिप्त था। तरह-तरह के श्रनिष्ट की बल्पना कर आप झौर भी 
अधिक विक्षिप्त होने लगे । साथ ही यह भी सोचने लगे कि यदि कहीं मूलचन्द का स्वर्गंगरास हो गया तो कया 
किया जाना चाहिए ? “गुणप्रकाशक सज्जतालय” की स्थापना के समय से आपके हृदय में समाज-सुघार को 
भावना पैदा हो छुकी थी। आपने ते किया कि उसकी स्मृत्ति में ऐसा कोई काम किया जाना चाहिए जिससे 
लोगों का भला हो और उसका नाम भी भ्मर हो जाय । गिरधर लाल जी भोहता तथा गणेशदत्त जी व्यास के 
साथ बीकानेर की पिछड़ी हुई अवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में प्रायः चर्चा हुआ करती थी और विद्या-प्रसार के 
लिए कुछ न कुछ करने का विचार किया जाता था। यह भी सोचा जाता था कि झहर में मृत्यु के भवसर पर थो 
लाखोंरुपये “तीन घड़े” के ब्राह्मण-भोजन में प्रति वर्ष खर्च होते है वे विद्या प्रचार में वयों न लगाए जायें ? आपके 
भम में इसी तरह के सकलल्‍्प-विकल्प उठते रहे और श्रापने निश्चय कर लिया कि मूलचन्द के स्वगेवास के बाद 
पिता जी को समभझा कर तीन घड़ों का भोजन नहीं किया जाय । उस पर खर्चे होने वाली रकम में कुछ भौर 
मिलाकर उसकी स्मृति में एक विद्यालय की स्थापना की जाय। 
करादी स्टेशन पहुँचे तो स्टेशन पर घर का कोई झादमी नहीं मिला । पिताजी को सत्यनारायण जी 
के मन्दिर में कथा सुनाने वाले प० सुखदेव जी मिले तो उनसे पहले दिन वारतिक सुद्दी ११ की शाम को मूलचन्द 
के देहावसान का दारुण समाचार श्राप को मिला । 
कोठी पर पहुँचे तो सब शोकाकुल थे । पिता जी रोते हुए मिले झौर भत्पन्त उद्विग्न मन॑ से उन्होंने 
उसकी मृत्यु का वर्णन किया । माता जी कुछ संभली हुई थीं । उसके चाद के बारह दिन के क्लिया कर्म निपटा कर 
तेरहवें दिन भाई शिवरत्तन भौर मूलचन्द की विधवा पत्नी के साय भाष बीकानेर लौट झाए। 


मोहता मूलचन्द विद्यालय को स्थापना 


बीकानेर से कराची जाते हुए झाषने यह संकल्प फर छ्िम्रा था कि मूलचन्द ये मृत्यु के याद सीम पढ़ा 
ने फरके उसकी स्मृति में विद्यालय की स्थापना वी जायगी भौर तीन घड़े के भोज पर सर्च फी जाने वाली पने- 
राशि विद्यालय के काम मे सगाई जायगी । कराची से चलते हुए पिता जी को भापने इस संझत्प से सहमत कर 
लिया भौर विद्यालय की स्थापना करने के लिए उनकी भनुमति प्राप्त कर लो। उस समय इस पाम के लिए 
२५,००० र० सर्च होने का भनुमान था । पंडित ग्रणेशदत्त जी व्यास मे भाप के विचार का समन दिया भौर 
पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया । प्राह्मणों बे! लड़कों को सव से भ्रधिक शिया की भाषश्यत्ता थी। इस« 
लिए उनके मुहल्ले के पास विद्यालय सोलना निश्चित किया गया। घहर वे कुछ प्रतिष्ठित लोगों बी बगेटी 
बनाने वा विचार किया गया । थी केदारनाथ जी डागरा भोर श्री वदनचन्द जी दम्मोणी जब झोड़ प्रशद करने 
पाए तब उनसे भी चर्चा को गई झौर ये फमेटो में सम्मिलित होने को सहमत हो गए। नयी भम्मतताल णी 
वकील से भी प्रपनी सहमति दे दी । श्री मदनमरेपात जो मोहता ने भाष पेः दिचारों गय समर्पन दिया। द्ाद्ममों में 
पं० गणेश्नदत जी व्यास भोर भी विजयशंकर जी के पिउा पं० गेरमत जो ब्यास ने भी कमेटी मर सम्मिलित होदा 
स्वीकार कर लिया। सात-प्राठ सज्जनों बो एक कमेटी बंता दी गई। दरबार हाई शहूतल ने हेइमाइदर थी 


( ४० ) 


कृष्णशंकर जी तिवारी बड़े ही सज्जन और विद्या-प्रेमी थे। श्री शियरतन जी उनसे पढ़े थे। उन्होंने प्रदष्ष में पृ 
सहयोग दिया। उनकी सम्पति से श्री कस्तुस्चन्द जी व्यास मुध्याध्यापक नियुक्त विए मए। नए झहर में थी रिय- 
नाथ जी वागड़ी के पुत्र श्री रतनशाल जी से उनकी घोटड़ी माँगकर माघ सुदो ५ को “मोदता भूतचन्द विदादय 
बे स्थापना हुई | श्री #प्णशंकर भी तिवारी से उसका उद्घादन करवाया गया। जिममें हि्दी, धंगरेजी, बाणी- 
बा हिसाव-किताव और महाजनी वहीसाते के काम की शिक्षा देने का प्रदर्ध किया गया। हिन्दी फे प्रभ्पापक 
धं० वसुदेव जी गोस्वामी भर वाणीके के श्री लालचग्द जी श्रौमाल्री नियत किए गए ६ बराहणों के बालपों को 
प्राकवित करने के! लिए ४ झ्राता मासिक छात्रवृत्ति रखी गई । ऊपर की पक्षा्ों में भ्राठ भाना, बारह भागा 
और एक रुपया छात्रवृत्ति दी जाती थी। सब पुस्तकों झौर पाठ्य सामग्री मुपत्त दो जाती थी ॥ यह सब विद्याधियों 
को विशेषत्तः ब्राह्मणों के वालको को भ्रौत्साहन देने के लिए किया जाता था। ब्राह्मणों के ये बातक ४ भागों 
महीना पर महाजनों के यहां उनके बच्चों को सेलाने भ्रादि के काम्र किया करते ये भोर उनके यहाँ होते पाते 
जीमतयार व दाम-दक्षिणा भ्ादि पर गुजारा किया करते थे , इसी कारण उनमें नेक दुष्यंसन पैदा होकर प्रापस 
में लड्ाई-मगढ़ा बर्गरह भी होता रहता था। थे वेकारो या भावारागर्दी में प्रपणा समय वित्ाया करते थे | उतकों 
रास्ते पर लाने वो लिए यह पहला प्रशंसयीय प्रयल किया गया था | परन्तु उन्होंने इसका भयानक विरोध किया। 
पिता थी ने जिस प॑० हरकिशन ध्यास से भनुष्णान करवाया था, जो भूलचन्द थी मृत्यु के कारण पूर्भादुति के 
बिना बीच में हो रह गया था, वही पण्डित इस विरोयी भान्दोलनत का प्रमुख नेता था | इन लोगों नें सनातनधर्म के 
नाम पर प्रगति भौर उन्‍ति के इस काम का भो कड़ा विरोध किया। इस विन्‍्दा भौर विरोप को तनिक भी 
प्रवाह ने कर आप विद्यालय के काम में लगे रहे भौर उसकी दिन दूनी, रात घौगुनी उन्नति होती रही | एप-दो 
बर्षों मे मिडित तक पढ़ाई होनी धुरू हो गई भौर छुछ वर्षों के बाद यह हाई स्कूल बन गया शौद उसकी सरवारी 
सहायता मिलने लग गई। श्री वस्तुरचन्द जी व्यास के बाद थ्रौं गणेशदत्त भी स्यास मुख्याध्यापफ नियत किए 
गए | फिर हाई स्कूल बनने के वाद अंग्रेजी के जानकार को भुस्याष्यापक बनाना, प्रावर्थक हो गया | 


विद्यालय का प्रपना भवन 


कराची से पिताजी भाए, तो स्कूल की प्रगति देसकर बहुत प्रसन्‍त हुए। उन्होंने करायी में एक सास बा 
मब्गन सरीद कर उसकी भागमदनी से स्वूल को चलाने फ्ा स्थायी प्रधवन्ध फर दिया भौर भाधिक चिस्ता से उसको 
मुक्त कर दिया । कुछ समय बाद सम्वत्‌ १६६८ में मपुनर दरवाजे मो झन्दर रघुताथ सागर बुएँ की भोए जाते 
वाले रास्ते पर विद्यालय यग झपना विशाल भवन बना दिया गया जिम वह घ्रमी घत रहा है। सस्पत्‌ १६९७७ मे 
राज्य से नये हर में जमुप्तर दरवाजे के भीतर ८००० गज जमीन सेकर सथ्मीचरद जी के पुत्रों ने २० दृवार श्पया 
लगा कर उनको स्थृति में वियालय के साथ छात्रावास भी घनवा दिया, निम्न पर उसके नाम वा पत्यर गा दिया 
गयो। महाराज गंगाधसिद जी की सम्बत्‌ १६६६ मे हुई रजत जयस्ती प्रौर सम्बद्‌ १६६४ में हुई रवर्ण जमती पर 
विज्ालय बी भोर से उनको मानपत्र भेंट किए गए । उन्होंने विद्यालय की यही अर्शया की । इस दिप्ातय है 
विकले हुए भनेके छात्र देशायरों में गुमास्ते, मुनीग भौर राज्यों पे उच्च पदों पर दाम फ्रने में छफस हुए 

बीकानेर में निजी रुप से कायग किया गया यह पहला साउंजनिक विधासम था । इससे से कस 
प्राप के विद्ा-प्रेम एवं सावेंजनिव भावना फा द्वी पचा घसता है; परन्तु समाज मुपार गम्यन्धी दत्टद (४ 
भावना का भी विशेष परिचय मिलता है। तीन धष्टों की जोमनवार दो ग़रमाप्त वरको उस पर ४७ वीजा 
यासी विपुल धन शाधि का विनियोग सार्वजनिक सेवा एवं विद्यान्यमार के लिए किया जाना प्राप के पल 
साहस एवं झद्युत घैये झा सूचक था । ब्राक्षपों गौ भोर से चीमदवार झौर उसी दढ्षिणा बर्द दर 
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आप पर जो गहित एवं वीमत्स आक्षेप किए गए उनको सहन करना साधारण बात नही है। लौग जलूस बना- 
कर आपनो निन्‍्दा के गीत गाते हुए निकलते थ्रे । शहर की दीवारों पर आपके लिए गन्दे से मन्दे शब्द लिसे 
जाते थे । घर के दरवाजे पर जाकर भी विरोधी लोग गददे प्रदर्शन करते थे । श्राप हँसकर रह जाते थे भौर 
श्रापने कभी किसी के विएद्ध कोई कारंवाई नहीं की ॥ आप ने शान्ति, धैर्य और सहन-शक्ति का अपूर्त परिचय 
दिया । अपने विचारों तथा भावना पर आप चट्टान की तरह श्रडिग रहे । हाई स्कूल बनने के बाद ठाकुर 
श्री युगलसिह जी पींची मे कई वर्षों तक झौर उनके वाद श्री गगेशदत्त जी व्यास के सुपुत्त श्री अनन्तलाल जी 
व्यास ने विद्यालय के अवैतनिक मन्ती के पद पर बड़ी योग्वता तथा तत्परता के साथ काम किया । 

सम्बत्‌ २००७ में विद्यालय उसकी कुल सम्पत्ति के साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को 
सौंप दिया गया भ्रौर यह शर्ते कर दी गई कि विद्यालय बंग नाम और छात्रावास पर लगाया गया श्री लक्ष्मी" 
चन्द जी का स्मृति-चिन्द मथावत्‌ बने रहेंगे । इसका मुख्य कारण देश या विभाजन हो जाने से करादो के मकान 
की आमदनी बा बन्द हो जाना था १ 


संगीत विद्यालय 


दूसरा बढ़ा काम विद्या-प्रसार के सम्बन्ध में श्रापने जो किया वह था संगीत की शिक्षा का | संगीत 
का रुप हमारे देश में बहुत विकृत हो चुका था। वह या तो भ्श्लोजता का विपय बनकर त्याज्य समझा जाने 
लग गया था भ्थवा निवृत्ति के मार्ग को अपनाने वाले साधु-सन्‍्तों वे: लिए समझा जाकर गृहस्यियों के लिए 
बज्ये माना जाता था। बह उन वेश्याओं वग धन्धा बन गया था जो समाज मे श्रत्यन्त हीन हृष्टि से देसी जाती 
थी। राज प्रासादों शौर धनिकों की भ्र्टालिषाप्ों में बह केवत मनोरंजन एवं विलासिता घम विपम बने गया 
था। धामिक एवं सामाजिक समारोहों वी दृष्टि से भी वह मन्दिरों भ्रथवा साधु सनन्‍्तों तक ही श्रीमित रह गया 
भथा। उसका जनता के सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक जीवन के साथ कोई सम्पर्क न रहा था । श्राप में संगीत के लिए 
भरभिरचि का प्रारम्भ घामिक समारोहों भौर साधु सन्‍्तों की संगत्ति से हुमा था । माता जी घामिक प्रवृत्ति दी 
महिला थीं। थे न केवल पूजा पाठ के समय, किन्तु घर-एहस्थी के भ्न्य काम वगज करतो हुई भी भक्तिःप्रधान 
गीत, भजन व लावणियाँ गाती रहती पी । भाता णी के धामिक स्वभाय से श्राप में संगीत के संस्कार पैदा हुए थे। 
संगीत झाप के दैनिक जीवन का प्रयान भंग घन गया। भापने फराची मे महाराज स्वामीदास गयैये से हवस्मोनियम 
पर कुछ रागों व सरगम झादि का श्रम्यास किया था। बीवानेर में प्रायः सभी मश्दिरों मे एगदशी भादि के प्रव- 
सर पर रात को जागरण करके गाने बजाने तथा कोन झादि की पुरानी प्रया थी। शाप के कुल परम्परागत 
मन्दिर मश्नायक जी में लाभू जी गोस्वामी रात जाग फरके राय-राणिनों के भजन गाया परतेये । इसी प्रययर 
और रघुनाव जी के मन्दिर में भाप के पड़ोसी श्री हरिराम जो भोमा, श्री ेसाराम प्री भौर थ्री बुलागीदास 
व्याग राग-रामिनो के भवन गाया करते थे। दूसरे मन्दिरों मे नो राम घमन्‍ड के भजन गाए जाते थे। पाष 
भनेदः बार रघुनाप जो थ मध्नायक छी के भन्दिरों में भजव शुनने जाया करते थे । भाप बी पर्शाता में 
गणेश जी के मन्दिर में भी गणेश चतुर्यो पर इसी प्रगार पार जागरण होकर राग रागिनियाँ गाने का माय॑प्रस 
रहता था। उसमें हरीराम जी को मष्डलो धामित हुप्ता करती थो । उनके स्वर्गंवास के याद क्री साम्र जी 
भुमाई धाने लगे। ध्ाप भी रात की जागरण करके गाने बजाने ये कीतेन के परार्यक्र्स में सम्मिस्तित टुपा परदे 
भे। इससे घापको घनेक राग-रागिनियाँ याने पय प्रस्यास हो गया। इस प्रयार माप के हृदय में बोगानेर में 
संगीत-विधा के प्रचार वा विचार पैदा हुपा 
इस बीघ संवत्‌ १६५६ में सुप्रसिद संगीताघार्य थी विप्यु दिगम्दर जो बा दोपानेर में सुमाममत 
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हुआ। झापकी धर्मशाला में वे एक मात तक ठहरे भौर संगोत का प्रतिदिन कार्यक्रम चलता। धहर के सभी 
संगीतल मम सम्पितित होते । संग्रीत की बह्दी धूम रहती । प्रापका उनसे परिचय हुआ । सबका मह भाग्रह पा 
कि बीकानेर में संगीत की शिक्षा को मुछ व्यवस्था को जानी चाहिए। संबत्‌ १६६० में भापने सपने चौक में थी 
चतुर्भुण जी मोहता के मकान या ऊपर का कमरा किराये पर लेकर वहाँ संगोतशाला स्पापित पार दी.  घाभूजी 
गोस्वामी उसके सिक्षक नियुक्त किए गए ! उसमें थाना, तयला, हारमोंतियम, सितार आदि शी वियमित पिक्ा 
दी जाने लगी। गोसाँइयों के बातकों में संग्रीत का विशेष अचार होने से वे अ्रधिक स्रंस्या में उससे साम उठाते 
लगे । मोहता चिकित्सालय का भवन बन जाने के बाद उसकी तीसरी मंजिल में संगरीठशाता क्ाई गई भौर मायुती 
गुर्याई के जोवित रहने तक वह चलती रही । शहर में जद भी कभी बाहर का कोई संगोतश ग्रथवा नृत्यकार 
(कैयक) श्राता तो उम्तका विश्लेप कार्यक्रम घात्ा को झोर से रपा णाता । गहर के सभी गुणीजन उच्में निर्मारिक् 
किए जाते । स्थानीय संगीतजो के कार्यक्रम का भी समय-समय पर झायोजन छिया जाता । भाषपी संगीत भौर 
जुत्य में थी दचि थी उसी का यह परिणाम था । 

भापने स्वयं इस शाला सें संगीत का अम्यास किया झौर भनेकों ने उससे विशेष लाम उठाया | कुछ 
होनहार कलाकारों को भ्राप छात्रवृत्ति भी दिया करते थे। उनमें श्री गोपाज़ भाषाय॑ एक ये जो झुछ विशिष्त 
हो जाने से अपने को लक््मीवाथ कहते थे । ये शाला के पहले विद्यार्थी थे भोर बहुत ही कुशाग्र युद्धि तथा प्रीम्र 
स्मरण-धक्ति रखते थे | इनको संगीत के साथ-साथ चित्रकला का भी बड़ा शौक था । इनको कपकता मेजफर भाषने 
चित्रकला का विशेष अस्यास करवाया । मोहता मूलचन्द विधालय के ये प्रथम छात्रों में थे । होराताल भोसा ने 
भी इसी शाला में गाना-अजाना सीखा था। इस प्रकार होनहार युवकों पर भपने हसारों ध्षया सर्च करफे उनको 
कलाकार बनाने में विशेष सहायता प्रदान की । संग्रीत्ञ में ग्रापकी इस भ्रभिरचि का सलाम यहू हुमा कि भण्लीय 
शीतों का स्थान रामाज-सुधार सम्बन्धी भौर भक्ति रस प्रधान गीतों को मित्र गया । अपने स्पर्य ऐसे पतेक गीतों 
मी रचना की शौर झापके ही कारण जनता में उनका प्रशार हुमा । 


कलकत्ता का सामाजिक जीवस 


संवत्‌ १६६७ में झपने व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में कलकत्ता भाने पर यहाँ के सामानिक जीरवे फ्ले 
प्रति झापके चित्त में बहुत ग्लाति उत्पत्त हुई। मारवाड़ी भौर सत्री युवकों में विलासिता घरम सीमा पर पढ़ुँची हुई 
थी । वेदयामों को रवेल या भौकर रखना बड़ी शान समझा जाता था) बगीचों में नाच भुजरा चर्गपह जम होगा मो 
सैकड़ों युधक उसमें सम्मिलित होते। भ्ापके बड़े पितए शिवदास जी के स्वर्गवास के बाद वलकता में जब पौगर परौर 
ग्राह्मण भोजव हुझ था तथ गंगा विशन उर्फ हससा महाराज से आपकी जाने-पहुचान हो गई थी ह पह पुप्करपा 
ग्राह्मणों का पंच घा । वह बड़ा बिलासी था भोर उसने एड मुसलमान देदया रसी हुई थी यह ऐपर बाजार में 


दतानी में बरुछ्ठ प्रच्छा कमा लेता था झौर सारा विलासधिता मे फुक देवा घा। प्रामाराम मोहता नाम वा एक भादगो 
झापको हाजरी में रहता था) उध्का सम्दन्य विनामो सो्गों के साथ था । इश्नीयन्द प्रप्रवाल के बगीने में उरी 


रेस मैदया ने सब गागे-वजामें माली पेश्याप्रों केस साचन्याव का भापोजन किया था। भात्नाराम मोड़ता धर हा 
मद्रारात के कहते पद भाष भी उसमे सप्पिलित हुए । उसभये विवरण मापने स्वयं लिखा है। उससे 54 
उमर दिनों के सामाजिक जीवन भौर उसकी भापडे हृदय पर ओर प्रतिक्रिया हैं उगझा प्र्णा कर 
घापने लिखा है कि "उसमें कई विलापी सभी भघोर माखाही घाए पे गनेयजाने के साय ३६ हम 
घरवत भादि पीते वी भरमार पी | जिन विलामों में वे सोग धरदत पीठे थे उन्हों में वेस्पाएं भी पीती थी । पा 


मे पीक-दानियाँ सभी उठाकर उससे पीक घूफते थे । प्राघारविचार मर कुछ भी स्‍्यवद्टार महीं करते थे। इस दण्ट्‌ 


( ४३ ) 


के भ्रष्टाचार से मुझे बहुत ग्लानि हुईं। उनके आपस में हँसी-मजाक झौर असम्य व्यवहार से भी मुझे बहुत घुंगा 
उत्पन्न हुई । इसलिए में तो घण्टे-दो घण्टे ठहर कर घर आ गया। वे लोग रात-भर वहाँ रहे । यह दृश्य देखकर 
धर्म का ढोंग करने वाले ध्राह्मण शौर वैश्यों के दुराचारों और भ्रप्टाचारों की पोल मैंने प्रत्यक्ष देख ली। इन 
लोगों के ऊपरी दिखाने की धर्मान्धता और पविन्नता एक बड़ा पासण्ड है। वास्तव में ये लोम घोर नास्तिक भौर 
भ्रप्ठाचारी होते है ।” 

श्रापके हृदय में विद्यमान सतोगुण प्रधान थृत्ति का परिचय आपके इन छब्दों से मिलता है । अपनी 
इस वृत्ति के ही कारण आप दतमुखी पतन से बाल-बाल बच गए और सासारिक व्यवहार में आपकी स्थिति प्रायः 
जल में कमल-पत्र को सी रही । उसका दुष्प्रभाव आपने अपने पर पड़ने नहीं दिया । 


साम्प्रदायिक दंगा 


मगसर के महीने में कलकत्ता सें भीषण साम्प्रदायिक दंगा हुआ, जिसका मुस्य क्षेत्र चितयुर रोड से पूर्व 
की श्रोर हैरिसन रोड भौर जकरिया मस्जिद के झ्ास-पास था। झापके मकान के चारों तरफ मारवाड़ियों वी विशेष 
आबादी थी और उन पर ही मुसलमानों की झाँखें थीं। वे बड़े भीए और निर्वल थे। किसी में मुसलमानों का 
सामना करने बंग साहस नहीं था। उनके मकानों में रहने वाले जमादार भी कुछ साहस न दिखा सकेर॥ मकानों 
के दरवाजे बन्द करके सब भीतर दुवक कर बैठ गए । जो कोई बाहर रह गया वह बुरी तरह मारा-पीठा गया । 
भ्रापकी पत्नी भपनी पुश्री सुगनी बाई के साथ अपने पीहर बांसतत्ला स्ट्रीट से घोड़ागाड़ो पर लौद रही थीं। 
सड़क पर मुसलमानों की भ्रपार भीड़ जमा थी । झाप अपने मकान के वराण्डे से सारा दृष्य देख रहे ये । नीचे 
मकान के फाटक बन्द थे। गाड़ी का कोचवान मुसलमान था। गाड़ी भाते देखकर भाषपके मन में मय ग्रौर झंका 
बुशंकाएँ पैदा हुईं। परन्तु कोचवान ने गाड़ी को लाकर जैसे फाटक पर सड़ा किया वैसे ही भवः्मात्‌ जमादार 
मे फाटक सोला और वे भीतर भ्राकर ऊपर चढ़ गईं । फाटक बन्द कर लिया गया | मुसलमान उनको देखकर 
लपके परल्तु बुछ फर न सके। मकान के नोचे ईस्ट बंगाल रेलवे वा बुकिंग भ्राफिस था इसलिए बह हमले से 
सुरक्षित रहा । पुलिस दंगे को न दवा सकी तो फौज बुलाई गई। दूसरे दिन दोपहर पे दंगा कुछ शांत होने पर 
रिखनाथ जी वागड़ी की वाड़ी से श्री रतनलात बायड़ी नें भ्रपनी गाड़ी फौज के सिपाहियों के साय भाष लोगो 


को लेने के लिए भेजी । झाप पत्नी झौर पुत्री सहित उसमें बागड़ी जी के यहाँ चले गए भौर कुछ दिन मो बाद 
बीकानेर चज़े गए। 


कराची में 


बीकानेर से भाप कराची चले गये । यहाँ झाषकों इडफरिन भस्पताल की गमेटी वय सदस्य भौर 
भानरेरो मैजिस्ट्रेट नियुषत्त किया गया । झाप यहाँ हवा बन्दर के बंगले में झूते थे । यह पहले मोनयाशा पारसी 
से किराये पर लिया गया घा भौर सम्बत १६६६ में परीद लिया गया | वहाँ से सम्राद पंचम जज के दिल्‍ली 
दरवार में सम्मिलित होने भ्ाए गौर फरादी मे हुए उनके दरवार में भी सम्मिलित हुए । ग्रयन॑मेट हाउस सें 
होने वाले सभी समारोहों मे भ्रापफो निमन्त्रित जिया जाता था । 


कलकत्ता में और पहला विश्ययुद्ध 
सम्दा १६६७ पेर बाद भाषने व्यापार स्यवसाय के: सिलसिते में दिस्‍्ली, बानपुर घोर बपरणा घादि 
देः पई दौरे किएं। संदत १६७१ वा झधिझ समय भाषता पलवला में बौता। बर्टा घाप सपणिशिर दशा पट्टी 
में भेरोदान मेदर भी याड़ी मा ऊपर छा सत्ला फिराये पर सेरर रहने सगे | उसी पई पहना विशद जुडे छुर 


| शव ) 


हुआ था। कलकत्ता में जमेनी के लगातार विजयी होने घोर अंग्रेजों के हारते का बहुत ठुरा पर पड़ा। मार- 
बाड़ियों में भगवड़ मच गई । उत्होंगे भपना चांदी सोना प्रादि सामान तैफ़र राजपयान जाना घुकू कर दिया 
उनका व्यापार ध्यवसाय डूबने की मी परिस्थिति पैदा हो गई। शापडो भंग्रेयों दी राजनीधिमत्ता प्र पृष्ठ भरोगा 
था। ध्ापर यह नहीं मानते ये कि महायुद्ध में उनकी हार होगी। आपने समाचार पत्नों में कई लेस लिसकर 
लोगों को थैय॑ बंधाया भौर जमकर अपने व्यापार व्यवसाय में लगे रहने को सलाह दी। "कलकत्ता समाधार” 
में प्रकाशित्त “युद्ध भौर भीवरी व्यापार” प्ीपक आपके देय मो श्री क्हैयालात जी बालान के गुपुद्र थी इर्ग 
प्रसाद जासान ने स्वतस्प्र ट्रंवद के झूप में छपदाकर सोयो में बाँटा । उसमें झापने लोगों को बह स्रमझाया था कि 
भरद्ध के भय से भीतरी व्यापार व्यवसाय को बन्द करने का कोई कारण नहीं है। प्रशितु प्रौर जोर से ध्यापरर 
करके पूरा लाभ उठाना चाहिए । उन्ही दिलों में बंगाल वी साड़ी में जर्मनी के "एमडम” घटाने में प्रधेयों फे 

अ्रनेक व्यापारी जहाज डुवा दिये थे झौर मद्रास पर भी गोले बरशाये थे । इंद्रसे पोगों में गुढ ह गातंफ़ भोर 
भी झ्धिक फ्रंस गया और बंहुत झमिक भगदड़ मच गयी । लोग यह समके हुए थे कि मद्ात़ गो तरह डिसो 

दिन कलकत्ता पर भी बम गिरेंगे। परूतु भाप उसके विपरीत लोगों मो धैये व साटस से काम सेगे कौ समाह 

देते रहें । श्रापने भौर झापत्ी सलाह सानसे वालों ने यूव मकर व्यापार किया झौद शूब प्रनाप घनाप साभ 

उठाया । बिड़ला बन्धु उन्हीं दिनों में व्यापार व्यवसाय में चमऊे भौर पहुली थ्रेधी के व्यापारी बन गए । 

; साहित्य के क्षेत्र में 


साहित्य फे क्षेत्र भें आपने समाज सुधार यी भावना से प्रेरित होकर प्रवेश किया भोर रायते पहले 

प्रलीगढ़ रे प्रकाशित होते वाले “माहेश्वरी” पत्र में उसके सम्पादक स्वर्गीय भी भाषारप दास णी भी प्रेरणा से 
एक लेखमाला “हमारी वर्तमान दशा या विवेचन” नाम सेलिसी, जो बाद में पुछ्िका येः रुप में प्रकाशित हुई । 

डांडियों के सेल का पु्र्जीयन 

५... भीफानेर खौटकर आप फोसायत जी के मेले में सम्मिलित हुए । मंग्तायफ णी मे थोह में होती 

पर डांडियों के रोल की बहुत पुरानी प्रया चली भ्राती थी । बह कुछ वर्षों से बन्द हो गयी थी) बोलामत घी 

के मेले से सौटफर भाषके हृदय में उसको प्ुजोवित फरने या विचार प्रैदा हु) मध्नायक नी के भौक में 

रहने वाले समाज के नेतामों के साथ झापने इसके लिए परामर्भ दिया। वे सहमत हो गए। पापी हुद््म्ब के 

सभी गुयक भौर भण्डली के मित्र उसमें बड़े शौक मे भाग लैठे थे। श्री यमतिक्षन णी दम्मायों को गाने दा 

बड़ा भीक था । वे भी घावात वृद दलवल सहित घाकूए सम्मितित होने सगे ॥ कुद सोग ज्स गैस | बुरा 

भानते थे और दोपपुर्ण बताकर उसको विंरोष करते ये। ऐसे लोगों रा धरम # विरोध दूर करते के लिए 

आये ''इंडियों का सेल” नाम से एक पुश्िका प्रकाप्ठित की। उसमें दैस के विर्दोप होने झोर उसी गुर्थों पद 

प्रझाश डाला गया। पुराने गीतों में कद्दी कह्दी पर कुछ प्रश्वीलता मपश्य थी उच्तरों धापने दूर ग९ दिया पर 


उससें नए पथ झामिल कर दिये । छुछ गए भीत भी गनाएं मद । मंगेछाघरण पे रूप में गरगेघ जी पी घुठि के 
गाया जाता घा। यह भाषनोँ प्रवती गूर 


सम्बन्ध में भी भापने एफ नया गीत लिखा जो दिः सेल के धुरू में ॥ 28490: 
भी । पहुंले ऐसा कोई संगलाघरण गा गीत गही भा। इष्य की राखचीसा और सुधार सम्बन्धी पई गो भी 
हक ; धर्मझावा में ददातित देश भी डे सदर 


गणेश छी में भापकी बहुत पटरी द पुरानी शदा भक्ति थी। धर्म: 


च्य हि टित गणेश थी के एक मृ्दि रारीदी थी। 
में प्राप निस्य उसकी उपाशना किया कणे थे। पिठाजी मे मूंदे कोर रन जटित गे थी की एश मूड शा। (६ 
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उसका बूजन भ्राय नित्य प्रति यवाविधि १६ बेद मन्‍्त्रों और गणेश स्तुति के कई स्तोत्रों के साथ किया करते थे । 
फागुन सुदी ८ से होलों की पहली रात तथा ७ दिन यह सेल बड़े उत्साह के साथ हर साल होना 
शुरू हो गया। इधर कुछ वर्षों से वह फिर बन्द है भौर उसको पुनर्जीवित करने का प्रवत्त भाापके छोटे भाई थ्री 
शिवरतन जी कर रहे हैँ। हजारों स्त्री पुएष इसको देखने के लिए इकट्ठा होते ये । कभी कोई दुघंटना या शिका- 
यत सुनने में वहीं श्राई। बीच में नगाड़े वजाये जाते थे भौर उनके चारीं शोर घूमते हुए युवक हाथों में डांडियां 
लेकर नाचते गाते हुए एक दूसरे के डांडियों को लड़ाते हुए ऐसी सुन्दर घ्वनि करते थे कि देसने वाले मुग्य 
हो जाते थे युवकों की वेश भूपा एक से एक बढ़कर रहती थी । लाखों का गहना उतवे धंदन पर रहता था 
फिर भी किसी चीज के गुम होने झयवा चोरी जाने की शिक्रायत सुनने में नहीं श्राई। इस पुराने खेल का पुन 
रुद्धार भी श्रापकी सार्वजनिक भावना का सूचक है। अपने संगीत प्रेम, साहित्य प्रेम भौर समाज सुबार प्रेम तींगों 
का इसमें झ्ाापने झद्भुत समन्वय कर दिया था । इसको झापकी प्रगतिशील सार्वजनिक प्रवृतियों की प्रिवेणी यंग 
संगम कहना लाहिए। सब की साथ लेकर लोक संग्रह करने की झापकी भ्रदुभुत शक्ति, प्रवृत्ति एवं प्रतिमा का 
इससे सुन्दर परिचय मिलता है। 
डाडियों के सेल शोर संगीत विद्या के पुनरुज्जीवन के लिए किया गया बंगम भी दोनों ही दृप्टियों 
से उल्सेशनीय है । इस प्रकार डाडियों के पेण का परिष्कार करके एक भोर होली के त्योहार में वियमान 
अश्लीलता फो सर्वथा दूर किया झौर आपने समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया सो दूसरी श्रोर 
जनता में सामाजिक चेतना पैदा करने के तिए वह्‌ कदम वरदान सिद्ध हुआ्ा। सभी समाजों के छोटे बड़े लोग 
इसमे बड़े उत्साह से समान रूप से भाग लिया करते थे भर हजारों की उपस्थिति होने पर भी किसी को कोई 
अशिप्ट झयवा अश्लील व्यवहार दारने का साहस नहीं होता था। खेल भौर संगीत में लोग ऐसे तन्मय हो 
जाते थे कि सब ध्यात योग में स्थिर हो गए जात पड़ते थे । फिलाड़ियों के रूप में भी सभी प्ातियों के लोग 
बिना किसी भेदभाव के उसमें राम्मिलित होते थे। रच नीच भादि की कोई भावना किसी में नहीं रहती थी। 
सब में भ्रापत मे समता का व्यवह।र रहता था । महाराष्ट्र में गणपत्ति उत्सव को सार्वजनिक रूप देने के सम्बन्ध 
में जो भावना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हृदय मे विद्यमान थी उसी से प्रेरित होकर भापने डांदियों 
के खेल्न को एक नया रूप प्रदाव कर उससे नई चेतना भौर नया जीवन पैदा किया था। बह दुर्माग्य था 
राजस्थान का, फि वह भनेक छोटेन्यड़े राज्यों मे बंटा हुआ था प्लौर उसमें महाराष्ट्र गो सी एकरुपता भौर एक 
भावना विद्यमान नदी थी, भ्रम्यथा इस सेल को राजस्थान में राष्ट्रीय ग।रव प्राप्त होफर बहू जनता में सामा- 
जिक एवं राजनीतिक चेतना पैदा फरने या प्रमुस साधन बन सबता था । फिर भी बीकानेर नगर में उससे घसा- 
धारण पोवन-जागृति एवं चेतना पैदा हुई । 
समाज सुधार फी हष्टि से सबसे बड़ी बात यह थी कि इस सेल में ब्राह्मण, वैइघ, नाई, मापी, धोवी, 
करोड़पति व निर्धंन सभी समाजों तथा वर्गों के लोग बिना किसी सामाजिक ऊँचलीय घपया पामिक भेदभाव 
की भावना के सम्मिलित होकर समान रूप से भाग लिया करते थे । बीकानेर सरीते पिछड़े हुए सगरों के सदि- 
पंथी लोगो में देता देः समत्व दर्शन एवं समत्व व्यवहार के भादर्श को इस प्रकार क्रियाट्पक रूप तय दिया एया 
भा जब कि घापके समाज मुघार के फ्रा्यों का कुछ लोग घोर विरोप किया करते थे।झुध सोशों गो घपते 
बदणन के कारण भौर कुछ सोगों को उसमे परम्परा से गाये जाते पाते प्रश्तीस श्रीतों के पराएप सम्मितित 
दोने में कुछ भाषत्ति थी । घापने गरगेश ली के मंगलाचरण से उसको प्रारम्भ कररे उसमे स्पर्सदित सुपर के 
गीयों का समायेश कर दिया भौर सर लोगों केः लिए उससे सम्मितित होता शियपद बना दिएा। इीगनेट हा 
भनुफरण करके कसकते में भी यह छेल “माहेश्वरी भपन" में बड़े घरतपास से सेवा जाता है । 











सौ० श्रोमतों राधादेवी, 
घर्मपत्नी श्री प्रजरतनजी मोर्देता । 


' श्री ब्रजरतनजी मोहता सुपुत्र श्री शिवरतनजी 
मोहता । 





मौ० राजकुमारी वाई 
सुपुश्री श्री ब्रजरतनजी 


मोहता । 


थे पिन शी गोरे बुमार मोहता 
श्री राजेर्द्र बुमार मोहता 22: हा बजरगनजी 
-. » ज्येप् पुत्र श्री वजरसतन्जी 25 इलाज, 





हे घ न 
के मोहता ! हा 
आफ खा 


(_ ४७ ) 


पैदा हुआ। तालाब में मिट्टी मर जाने से उस वर्ष मेला नहीं लग सका था। “शी कोलायत गंगा जी का जौर्णों- 
द्वार और अकाल पीड़ितों की सहायता--एक पंथ दो काज” छीर्पक से भापने एक भपील प्रकाशित वी । उसमें 
कोलायत का महात्म्य भी दिय। गया । सेठ साहुकारों और झाम जनता से लगभग चालीस हजार रुपये जमा हो 
गए। जिससे हजारों दुर्भिक्ष पीड़ितों को काम पर लगाया गया। त्तालाव की सफाई के साथ-साथ घाटों की 
मरम्मत भी करवाई गई । रुंवतू १६७३ के आपाढ़ मास तक यह काम चला । जो रकम बची वह याद में इस्ती 
काम में लगाई गई । भापकी दुर्भिक्ष पीड़ितों को इस प्रकार राहत पहुँचाने की यह्‌ समाज सेवा की भावना निरन्तर 
बनी रही । जब भी कभी ऐसा कोई दैवी संकट उपस्थित हुआ तब हमेशा आप श्रागे धढ़ते श्रौर हजारों रुपया 
सर्च करके इसी प्रकार संकटापन्नों वी सहायता करते रहे । 


' पत्नी क्षय ग्रस्त 


झापकी पत्नी को क्षय की जो शिकायत हुई थी वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई। पीठ में दर्द रहने लगा 
ओर डर श्राने लगे । बीकानेर और कराची में कराए गए उपचारों से कोई लाभ नहीं हुमआ | तब १६७३ के 
अन्त में श्राप उसको लेदर कलकत्ता चले गए । थहाँ पहले झायुवेंदिक भ्ौपधोपचार करवाया गया उसमे कुछ लाम 
ने होने पर डायटरी इलाज शुरू किया गया । डावटर कैलाश ने पीठ की हड्डी का क्षय बताया भौर हिलना शुलना 
बन्द करके प्लास्टर से देह को पाट कर लेटे रहने और ताकत की दवाइयाँ देने का परामर्श दिया । फिर सुप्रसिद्ध 
सर्जन डा० सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी को दिखाया गया तो उसने एक मोटे कपड़े को जाकट बनवा दी जिसयेः 
पीछे भौर भागे दोनों तरफ दो लोहे की मजबूत पद्टियाँ मोड़कर लगाई गईं थी जो दरीर में पूरी तरह फिट हो 
गई। जावट के बाँधने से रीढ़ को हड्डी पूरी तरह जमी हुई रहती थी । उसको बाँघे भौर कसे हुए लकड़ी के 
तस्ते पर रोढे हुए रहना पड़ता था । साना, पीना भर ट्ट्टी पेशाब चैसे ही लेटे रहते हुए करना पड़ता था । इस 
प्रकार चार-पांच महीनों तकः बंधे रहने से यह हड्डी भजबूत हो गई। दर्द सब दूर हो गया। परन्तु जावट गग 
याँधा रहना झ्रावश्यया घा। पत्नी के स्वस्थ होने पर फिर झाप कराची भरा गए। घर फे सब लोग पिता जी, 
माता जी झोर शिवरतन जी संपरिवार बहीं थे । 
स्थापार-ध्यवसाय के काम से पिता जी केः आदेश पर श्यापवने एका-एक दिल्ली झाना पड़े गया। यहाँ 
बा पगम सुलठा कर भ्राप वीवानेर पहुंचे तो पिता जी, माता जो भौर भाषकी पत्नी को साथ लेकर बोझानेर भा 
गए | छोटी लाइन की यह यात्रा बहुत फष्टप्रद सिद्ध हुईं। क्षय की बीमारो ऊपर से तो बिल्कुल टी हो गई थी; 
परलतु उसके फीटाणु जो भीतर रह गए ये वे फिर उमर पढ़े भौर पीठ वो नस में भी फल गये । फिर बसा ही 
दर्दे रहना शुरू हो गया । तब फिर कलकत्तें जाफर डा० सर्वाधिकारी का उपचार शुरू किया गया। दाउदर मे 
इस यार फमर से सिर तक सोटे के पट्ट मोडकर जावट दनवाई झौर मिर के पीछे के भाग में सोह ऐी प्रापी 
टोपी थी तरह भष गोलागार दोप बनवाया १ उस पर मसमल चढ़ाकर सिर को उस पर टिया वर बगत से बाघ 
दिया । पहले की ही तरह उसमे सारा शरीर जकड़ कर फिर छिटा दिया धौर हष्टी सपा नम शा दिउना सके 
बन्द कर दिया । छः महीनों तक इस तरह रहने से वह ठोक हुई । 
पतली शी दीमारी के इन दर्षों मे घरायया भधिक समय उसी के पास बीतरा । धापने इस 'भंघाता 
योमारी में भी ऐसी तस्मयता मे: साप उसरो सेवा बी। उसके पास बेठरर प्राप स्पर्द उसरों खागा थिला।े 
पभोर घन्द सर मेया सुथुषा भी स्द॒पय॑ कर्ते। बीमारी मे उसका ध्याव हठाने के लिए तशलस्टसे 
मनोरंबन करते रहते 





( अंद ) 

कलकत्ता में साहित्यिक प्रवृत्ति... 

कसफत्ता में श्राप सामाजिक मामतों झौर सार्वजनिक कार्यों में विशेष भाग सेने लगे गए ये | साहि- 

त्थिवा भ्भिरचि भी झापमें विशेष रूप रो जागृत हो चुदी थी। मोट्ता मूलयन्द विद्यालय में ब्यापारिष्ठ शिक्षा 
के लिए कोई पुस्तक नहीं थो। आपने “व्यपार विज्ञान” के सलाम से झुछः पृस्ताक जिसने या प्रिचार किया! 
उसका पहला भाग लिख भी छ्षिया:, किन्तु दह छप्र मंदी राफा । इसी प्रकार पंग्रेफ़ो के ध्यापारिक पत्र "हमर्स 
झौर “कंपिटत” के ढंग पर हिल्‍्दी में मी एक व्यापारिक पत्र निकालने यय मिएमय किया । उसके लिए सम्पूर्ण 
साहित्य सामग्री ५ , झुटा ली गई फिन्तु योग सम्पादक न मिलने से उत्तका प्रकाशन प्रारम्म नहीं किया जा सका। 


पिता जी का स्वगेवास 


,.. संबरत्‌ १६७५ के शीत काल में भापके पृश्य मित्र जो को जलोदर का रोग हो गया मिसका इलाज 
ब्ैथ रामलाल जी जती मे कया गया परस्तु आराम ली हुप्रा। रोग बढ़ता ही गया। प्रपना भंपराण मिट 
देख कर संवत १६७६ गंगा सम्तमी के दिन उन्होंने हरिष्ार जाने का संफल्प प्रयट फिया। उगी समय स्पेशल देन 
का प्रवत्ध करके उनको सारे परिवार सहित हरिशार लेजाया गया, घर मेः बई बड़े सोणों ने हरियार में ही 

_ जाकर अपनी दह लीला समाप्त वी थी। परियार की इप परम्स एगव प्रामिक भाता को उन्‍होंने भी निभाया घा। 
यहाँ अशाण शुदी ११ संवत्‌ १६७६ को उतका स्वर्ग॑वास हो गया । उन्होंने बीमारी को प्रगाष्य समभफर पहने 
ही भपनी सावधानी कीरशा में भपनी णो इच्छा पी यह राख सिपियद्ध फर दी थी। पधर्माव तथा कुदम्य 
को बाई बेटियों व सौकरों प्रादि को जो कुछ दिलाना था वह राब लिरर दिया था। भाषने उनकी इच्छमुगार 
१५ दिन हरिद्वार में रहकर रद क्रिया करमे यथावत शिए भौर फरवाए। मंथपि उनमें धापरी श्रद्धा झुटुत फेम 
हो गई.थी परन्तु उतकों एयागने का साहेत वे चल पैदा गही हुमा था। झापने घपना कर्ठस्य यह समझा वि पिठा 
जी की एडदा एवं भादेश का यवायत्‌ पालन डिया भाव ।'थीयू जी जगल्ताप जो की भी उनमें बड़ो श्रद्धा पी । 
ड्तरी भावता का प्रादर करना भी भावश्यक था । 

दिल्‍ली में ब्रद्मभोज घ जातिभोज की प्रतिक्रिया 
ऋहली झाकर समहये दिन प्रद्भोज भौर जातिमोज करता भाषश्यक हो गया। एस मद्ति 
पते शिया है कि “इगफें लिए जो तैमारियाँपी गई थीं उसडी दैधगर 
मुझे तो भपते पिता जो के ने रहते गाए यहा पाठ हो गया घोर मे सो 
पकवान झादि जी छेमारियाँ बड़ों खुशी से उत्तव मी तय फर रहे 
किया गया था दो दिनों तह सैंकड़ों घाइमी मोसते रहे । हित 
गूबता भी दे दी कि भर्प्य में हमारे यहां गे ऐसे भोशतों ॥॥॒ 


यहाँ से दिहस् 
एं मिर्दनीय पुप्रथा के साखन्ध में शापते 
मुझे बड़ा भाश्वय प्रोर विक्षोम हुमा । मु 
नाता तरह सी मिठाइपौ, मेरे शोर समरीन 
थे । पुसफी घौर मताई भादि का भी प्रन्‍न्ध कि 
डसके लिए पयों को बड़ा उपाशब्ध दिया भौर यह 
कोई सम्मिलित ने होगा ।” 

दोहिता भौर दोदिती का जन्म 

याई के पुत्र हुपा | दद उसी २६ सर्द मी झखय पे हुप्राणा 
प्रषाइयों बाँटी | झोत्रे के विए एसाओ मे हे। हदीते 
अऔरदसन रसा गया। मिती भाशा झुरी $ बरए 


झंवर्त्‌ १६७६ में भाषती पुरी सुफनी ॥ 
इमसिए भापरी पली ते उसकी बड़ी सुधियोँ सवाई भौर मे 
बहले एक गिशेषणा भंगरेज दवाई यु्ताई गई । दोहिले का नाम 
१६७६ को ध्रापरी दोहिती रतन बाई का जन्म दुपा । 
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है 





के घुभ विवाहोत्यव पर पिलानी में बासव का उध्ूग 


सि० गिरघर साल मोहला 


( ४० ) 


घीड़ावेर से तार व पत्र देकर उस संघर्ष में सम्मिलित होने का भापदे भनुरोष किया। बलदला में इस अंपर्ष 
फो पंचायत भौर संघ की कनह का भोषण रूप दे दिया गया था भौर उनके नाम से साथ ही समाज पुष्य दो 
दला में बंद गया था। झाषफ़ी स्वमायतें: ऐसे संघपों में भमिदचि नदी थी। भाषदी दृष्टि में इसरो रिसी 
सिद्धान्त के साथ फोई सम्बन्ध वे भा। कोलयार्स को ये दोनों पक महँश्वरी नहीं मानते थे भौर उनके साथ 
विवाह-सम्वन्ध फरने के कारण दौनों ही से बिड़सापों का सामानिक बहिध्पार सिया हुमा था। बिहता कपुपों दी 
बढ़ती हुई समृद्धि के प्रति कई लोगों में ईप्पी दे जज़न पैदा हो गई थी और गटी इस संघ गा मुख्य हैपु घा। 
बिड्ता बस्धुओों ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की । उस परानदीसन के भगुवा भो भाग भपनी भूष को स्यौरार 
फरते और बिद्द्सा बस्पुओों का वैसा ही सम्मान करते हैं। इस झार्रोतत व संपर्ष के ग्रारथ समाज गुपार के मे 
सब काम पीछे पड़ गए थे शिनमें आपकी विशेष रचि थी। इसलिए भाषकी इच्या उसमें पड़ने की बिप्तठुत भी 
तेहीं थी। फिर भी बीकानेर भौर कलकत्ता के मित्रों के धत्यन्त भाग सौर भनुरोप पर भाषषी कराभी से 
बीकानेर जाना पड़ गया झौर संघ के संगठन में भपनी शक्ति लगानी प्री । उसी के लिए घापने समांत सुधार 
सम्बन्धी घामों में भी ऊपर से दिलचस्पी सेना छुछ समय के लिए यर्द मर दिया । भ्रत्त में संदत्‌ १६८७ में भाष 
स्यागपत्र देकर संघ से भलग हो गए । पा 
पत्नी का दुखद देहान्त अ 

सारा परियार कराची था। झाप यीपानैर श्रा गए थे। कुद् समय बार घावों समाघार सिसा हि 

भाषवी पत्ती सुगनी थाई की झ्ञांतीं में दर्द रहना शुरू हो गया भौर उसको उपधार मे! लिए बौकानेर साथा गया । 
राजस्थान के गुरशिद्ध वैध श्री तध्मी राम जो फो जयपुर शे बुलाया दया | उनके घोषपोपपार से बहुत ताम हुवा । 
परन्तु राशियों के याद यं० १६८२ यी गांमयों में फिए गड़बड़ धुरू हो गई । इसलिए धाफ छारे परित्रर है साथ 
भयूरी घले गए। बैध स्वामी सदमीराम जी भी घापके साय गए । एरू मात यो रहने पर भी शोई पाभ नहीं 
हुप्रा । वहाँ से हरिद्वार भौर जयबुर भाकर प्रौषधोपनार फराया गया । डुघ सम होते पर बीगागेर भे गए) 
घोौमासे में बीकानेर में हो स्वामीजी के शिष्प श्रीवारायथ जो गा उपचार कराया छात्र राह । उससे बढ़ा ताम 
हुआ झोर दीवाली पर सर्वया नीरोग होफर उसते पुरी तरह स्वास्थ्यसाम झूर सिया। पवोर्स पह उसे पुत्र 
भैरयरान की घर्ष गाँठ घड़े उत्ताह से मनाई गई । उसमे यते गिष्थान थ बड़े साने के यारण उसका स्वास्ध्य किए 
बिगड़ गया। पेट में बनने वाली हथा का प्रगर दिमाग पर होने लगा। क्षय का भपानह दौरा फिर उड़ 
राष्ा हुआ । वैयों भौर दावदरों के सद उपचार स्पपे सिद्ध हुए । घस्त में मंगगर बदी ४ को उगका दुण५ देशल 
हो गया । भाषकों तो सत्संग तपा गोता के घनुशीलन के कारण विशेष संताय नहीं हुमा रिख्यु घापरी पर्मदगी 
से छोटे बच्चों के मातृद्ीन हो जाने गो बड़ा दुल माना भौर महू भी बीमार रहने लगी ) श्री मैं यौमारी में पच 
रूप धारण कर लिया भौर क्षम की पुरानी बीमारी ने फिर शोर परड़ लिया। उन्होंने बड़े शोर हे देसाई है खरे 
हुए भारयत्त टाइइ्स तथा काँच प्रादि के सामात से पर शा मत ही! सुर्र यव विर्खात्र बरकया था। हू मद 
फीरा या लगने तथा । रात दिन बोसोटी ने उपयार में सम्रे रटने के कारण शुघ भौर कारलाज रही की] पा। 


म पत्नी भौर दोहिते का देटायसान 


पीफरिर में घोई खाम ने होने से भाप भपती पी हो लेकर फिर रतवाता घड़े गढ़ हार ६/२४# 

ब्प ४ /४८४ है 

के झपमेंडास के पारण डा० छसाश हो दिशायां झथो। उसने बताया कि बीसारो बा घर पक पर भी रा 
है मोर बता ता पी घाव-टुवा उसके भनुापूत्न गड्ढीं है। यहाँ गर्भेद भवन में रहे, बिगधय उदिकीं बड़ा बार 





स्थर्गॉय थ्रों मूचचन्द जो मोहता 





श्री गिरध एलालजो मोहता 
दत्तकपुन्र श्री मूलचन्दजी 
मोहता । 





सो० धोगती सग्पवतोरेयों 
धरमंपनी विरपरसासभों 
भोहता । 





श्री मुरेखदुमार 
पुत्र गिरध रसालजो सुपुत्र भी रविजुमार मोहता 
मोहता । 


हैं के 





[2 0 धौनी दौजारेगे 
भरी दाशिहुमार मोहता ५ हे कि) रा ल 
ऋनिष्ठ पुत्र श्री मिरपरक्तासजी 07 अकिकृयाा 





मोहसा ३ झा श; * पट, 


( ५१ ) 


बीमारी के कारण उनका वहाँ रहने का चाव पूरा न हो सका । कुछ दिन वायु-परिवर्तन के लिए जसीडीह रहकर 
घोकानेर चले झाए। यहां भी भोपधोपचार चलता रहा । कुछ लाभ ने हुआ भौर सावन वदी १३ -संवत्‌ १६८३ 
को उनका देहावसान हो गया । कुछ समय बाद फागुन १६८३ में झपके दोहिते चिरंजोव भैखरतन का भी न्यु- 
भोनिया से देहावसान हो गया । 


श्री भैरवरत्न-मातृ पाठशाला की स्थापना 


इन मर्मान्तक दुखद घटनाओं को आपने बड़े धये, साहस भौर शान्ति के साथ सहन किया । चित्त का 
संतुलब विगड़ने नहीं दिया। श्री चाँदरतन जी बागड़ी को उसका वड़ा दुख हुआ था । उनको भी गीता का 
उपदेश देकर धैर्य बेंघाया । उनके लड़के भै रवरत्न भौर पत्नी सुयनी वाई की स्मृति में आपने “भी भैरबरत्त-मांतृ 
पाठशाला” की स्थापना करवाई। बह पाठशाला भव भी बहुत अच्छी चल रही है भौर बीकानेर की शिक्षा 
संस्थाओं मे उसको प्रमुख स्थान प्राप्त है । 


दूसरे विवाह की समस्या 


भर्म-पत्नी के देहान्त के समय भापकी घायु समभग ५० घर्ष की थी। सन्तानोर्पत्ति के लिए माताजी 
के भाग्रह पर विशेष भनुष्ठान परने पर भी कोई पुत्र उत्पन्त न हुआ था। उसकी मृत्यु से पहले उसकी सम्बी 
बीमारी में ही भापसे सन्‍्तान के लिए दूसरा विवाह करने का झाग्रह किया जाबे लय गया था भौर उसके लिए 
झापकी पत्नी को स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई थी परन्तु भाषने उस प्रस्ताव को यह वाहकर छुकरा दिया कि 
उसकी भयानक रोग-असित प्रवस्था में उसकी छाती पर एक सौत लादूँ तो यह कितना नृशंस भत्याचार होगा ? 
झगर मैं उसकी तरह बीमार होता तो बह क्या करती ? 
परन्तु उसकी मृत्यु के बाद तो चारों ही भौर से भाप पर दूसरे विवाह मे! लिए दबाव डाला जाने 
खगा | प्रापकी सम्पन्न स्थिति के कारण ऐसे माता पिताझों बी कमी नहीं थो जो प्रपनी पन्याप्रों का प्रस्ताव 
जैपार प्रापके पास भाएं। परन्तु भापने घर बालों से स्पष्ट पह दिया कि जब मेरे हो घर में मेरे भनुज की 
मुबा पत्नी बंधव्य का झसह्य सन्‍्ताप सहन कर रही है तर मुझे पोती के समान किसी फन्‍्योां के जीवन सष्ठ 
करना पोसे धोमा दे सफता हैं। मुझे शहस्थ जीवन बिताना हो तो में उसके साथ ही गृहरुय क्यों न करू ? प्राप 
बसे भी विधवा विवाह के पश्षपाती थे भर प्रापके गुरु श्री उत्ततनाथ जी महाराज या भी यह स्पष्ट मत था 
कि समाज में उच्च वर्ण के सोगों में विधवाप्रों वी दुईदशा फो देखते हुए उनका विवाह क्या जाना सर्या उचित 
है। ये नीचे के वर्ण के लोगो मे प्रचलित नाते की प्रथा को उच्च वर्ण के लोगों में प्रपनाये जाने वे! भी समर 
थे । उसवो ये विधवां के प्रायारा बना देने यो भ्रपेश्मा बहुत भधिक उचित मानते थे । मोहता जी "नियोग” 
यी प्रधा के भी पश्षपाती थे भौर उसके लिए वे राजा शास्तुतु के पुप्रो की विधवाधों का उल्पेस किया करते थे 
जिस्होंने येद ब्याग फे स.प “नियोग', करके पांडयों भौर कौरवों के दंश को छालू सता पा। इन सय यातों फा 
विचार करके पाषने भपने घनुण स्वर्गोप श्री मूसचर्द मोहला यो विधया पत्नी श्रीमती सुन्दर देगी को पपनी 
धर्मपत्नी बनाने का निएयय कर लिया। यह चटुत दुद्धिमती भौर स्ाहसी मद्धिता थी। पढ़ते का उमर बदा भौर 
था। सुजमीशत रामायश का उसने धच्छा प्रष्यपन पिया था। घपने पैदम्य में उसने उत वश्लिइयों धौर 
मातनापों मा भी बढ घनुभव प्राप्त बिया था झितकों हिस्द् बिपदापों बो प्रायः झुपवना पढ़ता है। इसलिए 
उसने भी घापका प्रस्त.य स्तीशार फर सिया भोर घपने जेठ फी परी दनइर राने में संरोष नरीं शिया । महे 
सापाएगण साहस का काम नहीं पा। सोकापवाइ वो तनिर भी परपाह ने पर धापते उनरों उनसे लू बाण 


व मै जछसल 


( ४२ ) 


हक पपनी गृह-यल्ली के रूप में रथा भ्रोर पहँ कहीं भी गए यहां उनको पपने साथ ले फामे में मंरोण गयी 
किया। संब्तू १६८६ में की गई काइमीर या में भी बह भापके साथ गई थी, उसमें घर के पन्प पेड मशुय 
भी कम्मिप्रिक ्रे। उम्तझ्ा व्ययह्मार परवालों के साथ भौर परवातों का उसके साथ वैसा ही रहा जगा कि 
आपकी पत्नी के प्रति होता चाहिए था । विधवा होते के फारण घर के काम-काज पौर स्पवह्वार में झमे प्रति 
कभी भी उपेक्षा का हीत झयवा अनुचित व्यवहार नही किया गया । उन्होंदे भापरं एक्सोनी दोहिती के सादे 
वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि वह उसके ही उदर से उत्पन्न उनकी दोहिनी हो । 
कुट्म्वियों और समेन्सस्वन्धियों ने कभी कोई झरापत्ति नही की ! समाज में भी शभी शोई ऐसा विशेष 
नही हुआ । कोजयार माहेश्वरी आन्दोलन में किसी की भी पगद़ी उछासने में *सर महीं रसो गई थी; परम्षु 
भाष पर इस सम्बन्ध दे; कारण सभी कोई प्रंगुली नही उठाई गई । इससे यह परिणाम निकाला जा सपा है कि 
समाज में उसको युरा न मानते हुए भी दैसा करने का कोई साहस सी करता । प्राप संदकों छुले पराग ऐसा 
फरने का परामर्णे दिया करते ये भौर भव भी देते हैं; बयोंकि इसमें दो साम स्पष्ट हैं, पृ तो महू हि. पतित, 
अप्द एवं दुराघारों छोगों के चंगुल में फंमकर जिघवाएँ पथ-अ्रष्ट होने से इचती हैं घौर दूनरा पह कि परनेक 
घर बरखाद होने से बच जाते हैं ऐसी प्रप्ट होते बाली विधपवाों श्र नप्ट होते बाते घरों के फारघ गमाज 
को भो झुछ फस हाति नहीं उठाठी पड़ती । अपने इस उद्याहरण से भाषते हिल्‍्दू समाज्ष के सम्मुस उसके कर्गस्प 
मो स्पप्ठ रूप मे उपस्थित किया! 
ययाप्रम्मत्र सुन्दरदेवी को भापने सुयोग्य सम्मान प्रदान कराने में कोई बसी नहीं रहते दी । जोपपुर 
में महारानी भरियाणी जी के नाम से जय वनिता प्राश्रमम धौर विषवाभों के उदार के लिए एफ साथ भा ड्रानह 
प्रज़ग बताया, गया सब जोधपुर महाराज ने प्रसन्‍त होकर भापकों तथा भापक छोटे भाई राय बहादुर सेठ मिव* 
रतन जी मोहता को सोने का लंगर पहनने या सम्मान प्रदान विया । सद इस सम्मान में सुन्दरददी हो भी यंगे 
ही शामिल किया गया। उस पैर में सोना पहतत॑-भोद़ने का बड़ा बाय था इणनिए यू सम्मान पथ बरहे 
उसको यड्टी प्रसन्नता हुई । ह 
प्रापके सार्वजनिक यार्षों विशेषतः बीवगनेर मेः “बनितां प्राथम” में होने वाले शिपरी दिशेरों में 
बढ़ ये उत्माह मे भाग लिया करती थी भौर भाष से कहां बरती थी कि हिसी दे मी विरोध से इंग कर भाष 
इस योग को सर्द भस करिय्गा | इससे यहा शुछ दगरा उपशर गही हो सपा है। मै स्वर चुकमोंगी हे घोर 
जानती हैं कि पिम्रयाओं के साथ कया बीतती है ? /पदलाप्ों पग इंसाफ पुस्तक लिखने के। लिए गामग्री जुशते 
में 3सने बड़ी सहायता पी थी, झनेकः ध्रापयीतों भौर द्ुगरी विषषाधों दें साथ बोली परदमाधों दा विधरण यह 
पुस्तक के लिए संपह दिया था । 
झाप के छोटे भाई गियरतन जी सोहता के से 2 
दिया यमा। महू विधि झागे मैशास गम्यतन्‌ १६६९० में कराती में स्वयं सम्पन्त कराई थी। उन्होंवे उदई पुर 
रविवुमार के जत्प होते फा रमाघार पाकर धपने पौध पैदा होने दी घुशियाँ मवाईं प्र झब मेंगशापार शिए 
हा बंधाएया दाँटीं 
के सम्बत्‌ हे ६६ कार्मिक युरी £ को उनका स्युमोतिया रोग मे हर पलदसे में देशस्द हुए 5 इटआ 
इस्छामुमाद लिखुया में एक बगीशा प्रमुमागतः २९० हजाए में ररीद कर कं सुन्दरबाई पु काप्रप के रे 
दिया गया जिसमे धाथम चसता है। प्रयाप भगमहाए घफ्साएों के उद्घार में उनको बुत औीकि की । बेर हावर 


चब ब्रंगाल सरकार को सौंप दिया यया है। 


मे बड़े पुत्र थी गिग्परतात जी मो सुर्दर देदी की रोर 
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सो० श्रीमती रततनदेबी सोहंगा शो मूरजरतन मोहिला दलकपुष्त सी रामग्रोपासजी 
धर्मफत्नी श्री सूरणर्तनजी मोहंदा । मोहया । 





थी आनन्द मुमार मोहता सुदुत थी सरवरवतनी 
मोहला ! 





स्वर्गीया श्रीमती सुरृईस्वाई मोटता । घर परनी स्वर्गोध थो मूसखस्द डी सोदता । 





श्री गिरधर लाल एम७ मोहत 


॥ को शक्षीमली सुन्दर 
द्वारा गोद सेने मे समारोह पर 


द्वर देवी धर्म 





बसी स्गर्योप थी मूल 
करादी में दिया गया चित्र 


मनद मोशता 


( ५३ ) 


शारीरिक अस्वस्थता 

सम्पत्‌ १६८४ के कातिक मात में पंढरपुर में अखिल भारतवर्पीय माहेश्वरी महासभा के महत्वपूर्ण 
अधिवेशन वा सभापत्तित्व करके लौटने पर आ्राप कुछ भ्रस्वस्थ हो गए । लीवर बढ़ जाने से आप कई मास 
बीमार रहे । माघ में जयपुर जाकर तीम मास वहाँ रह कर स्व्रामी लक्ष्मीराम जी का औपघोपचार करवाया। 
स्वस्थ हो जाने पर भी पाचन शक्ति बैसी नही रही | वैज्ञास में भाप जयपुर से करांची चले गए । रास्ते में भ्पने 
गुरु उत्तमनाय णी से मिलने के लिए भाप जोधपुर ठहरे। वे अपने गुरु नवलताथ जी के मकान के सम्बन्ध में 
राज्य के साथ एक झणड़े में उतभे हुए थे । उनको उस भगड़े के कारण विक्षिप्त देखकर झापको बड़ा भारचर्य 
हुप्ना । उन पर झापने श्रपना यह भाव प्रकट किया तो वे बोले कि गुरुजी की श्राज्ञा से यह झगड़ा करना पड़ा 
है । नहीं करता तो वे रुष्ट होते । भन्त में वे मुकदमा जीव गए। जोघपुर के महाराज भौर महारानी भी उनका 
बड़ा सम्मात करते थे । 


दो ट्रस्टों का निर्माण 


श्रावण सम्बत्‌ १६८५ (सन्‌ १६२८) में झापने कराची में दो ट्रस्ट थनाए। एक प्रपनी दोहिती 
रतनवाई ये; लिए भौर दूसरा हिन्दू महिलाम्रों फी रक्षा भौर उन्‍नति के लिए। इससे करांची भौर बीकानेर में 
बनिता भ्राथम तथा भनायालय खोले गए। इन्दौर में भी वनिता झाश्रम सोला गया। समाजसेवी श्री द्वारदा- 
प्रसाद जी सेववः घो उसका बम सौंप गया। इलाहाबाद में भी वनिता प्रा्मम की रघापना थी गई । जिसवा 
काम “चाँद” सम्पादक स्वर्गीय श्री रामरखसिह सहगल के सुपुर्दे किया गया | जोधपुर में भी रानी भटियाणी थी 
के नाम से वनिता प्राश्म सोला गया । उसके लिए ट्रस्ट में से एक लाख रपया देकर जोषपुर राज्य को सहयोग 
से एक प्रलग ट्रस्ट बनाया गया। पर 
सम्बत्‌ १६८६ में भाप के छोटे भाई राव बहादुर शिवरतन जी मोहता का कराची में डा० मुलगाँव- 
कर को बुलाकर भगंदर का भापरेशन करवाया गया झौर उसी बं हवावन्दर के पुराने बंगले को तोड़ फर प्रौर 
पास की थोड़ी श्लोर जमीन लेकर “मोहता पैलेस” बनवाने वग काम श्री शिवरतन जी मे घुद किया । यह दो पर्ष॑ 
में पूरा होकर करांची का एफ बहुत बड़ा, सुन्दर, भाकप॑कः भौर दर्शनीय स्थान बन गया । देश विभाजन मो समय 
झसफी यीमत १६ लाथ रुपया थी । बाहर से कराची झाने वाले उसको भी बड़े चाव से देखने स्‍ायां करते थे । 
उसके ततपर में एक सुन्दर संग्रहालय बनाया गया था। उसको देसने धभाने वालों के हस्ताक्षरों के लिए एक 
दर्शक पंजिकां रणी गई थी । उस पर पौने दो साख दर्शवो के हस्ताक्षर १६४७ तक हो प्रेफे पे । उनमे देश पे 
प्रायः सभी गष्पमान्य मेताप्रों भौर भनेक स्याति प्राप्त विदेशी राजनोतिजों के हस्ताक्षर भी थे। उल्वेसनीय 
नाम महात्मा गाँधी का है । वे १५ दिन वहां ठहरे थे भौर प्रतिदित नित्य नियम से उसके पिन मे उननी सायें- 
जनिफ प्रार्पना या शायोजन हुपा करता था । 
इसी यर्ष प्रासोइ के महाने में थ्री उत्ततनाव जो के मयान से गिर कर घायल होने था समाघार 
प्राप को बीकानेर में मिला | तय घाप जोधपुर गए थे धस्पताल में थे | उनकी टोणो वो भोर नाफ वी गए 
हृट्टिपां छुपा दौँठ हूट गए पे । बिना बलोरोपार्म के उन्होंने घापरेशन करवाया घौर उनपो दी हुई हहियाँ 
नियासी गई । 


काइमीर नी यात्रा 


सम्पत्‌ १६८६ गो गरमी में झापने बास्‍सीर को यात्रा बो। बोशनेर मे शक्षीमहों सुस्यम देरी घोर 


६ ४ ) 


े हि 5, 
ध्रौपरी दौहित्ी श्रीमती झतनवाई तथा कर्मचारी भाष के झ्ाय थे। करादी से श्री गिर्परतास सरलोर हुए थी 
भजेरतन और श्री सूरजरतन भी भा गए थे । श्रोनगर में घंपने मित्र राव बदादुर डा० भयुगइम मोगेशते 
के गुपयार रोड के बंगले में रहरे। दो मदीसे वह! रहे । फिर हिस्दू मुसलमानों बा दंगा हो गश तब सौट घापे । 
काइमीर जाते समय रास्ते में सादौर में राय बहादुर लाला रामभरणदस जो दी सात फोटी में तौठ पार रिनों 
तक हरे । उरहोंने भपने सनातन धर्म कयलेज, स्पूछ भौर बन्‍्या पाठणाता घादि संश्यापों फा निरीष्ञण कर्शण 
भ्रौर सनातन धर्म कालेज में भाप वा भाषण कराया। भाषध में झाप से बद्धा हि "सनातन परे का मास गुवशर 
चित्त में बड़ी श्रद्धा भौर प्रसन्‍नता उन्पन्‍्त होती है; परूतु सनातन धर्म के सहाय जो जिसे ही सम होंगे! 
सनातन वह होता है जिगर सभी नाश तही होता ( जो मदा विमान रहता है गौर उतपा क्षेत्र इसमा विद 
होता है कि जिसमें सव समा सकते हैं। परन्तु वर्तमान में जिसको समान परमजह़ा माता है यह तो पधली 
छूत-दात से ही नए हो जाता है। रीति-रस्मों के पालन ने करने से पर्म डूब जाता हैं. भौर शिमी से साग्प्क नहीं 
फरने देता । यह सनातत धर्म नहीं है। केवल धाएमा सनातन है। एरोर कभी सनातन नहीं हो उषणा भौर 
धरीर सम्बन्धी रीति-रिवाज, कर्म कॉंड आदि समातन महीं हो सफते । घ्राश्मिक धरम ही सनातन हे सरता है 
भ्रौर प्रात्मा सभ् में एक तथा सम है। इसलिए शनातन परम में सारे विधय भी एशगा होगी आगहिए भौर गशतो 
भपते धन्दर सम्मिलित करने मी द्ाक्ति होनी चाहिए ४ हमारे यहां तो घैदिश धर्म के घनुदायी भी एश गई हो 
सके | सनातनी भोर राय समाजी भाषस में लड़ते सगइ़ते हैं फिर दूसरे लोगों भो कगे हम कर सर ते हैं । हम 
सोगों फो सच्चे सनातम घ्मे का धरे समझ कर प्रपना क्षेत्र विश्व स्यापक बनाना भाहिए।" 
उन दिनों सगातन परम काज़ेज के प्रिसिपल शंम्दत के पुरन्पर पदित भोर मुप्र्रिय विश्शन्‌ पहित 
गर्णेशदत्त भी वेदान्तपीर्य थे। ये तथा प्न्य प्रोफेगर छोग झापरा भाषण सुर कर बह़ें श्रभागित हुए घोर 
कहने सगे कि सनातन धर्म की सक््दी व्यास्या गही है। घाज हफ़ हम होगें ने मह स्थाश्यां गही सुनो थी । 
शा० थ० साला रामधरणदास जी तथा गातेश के धस्प प्रब्धर सौग भी बहुत प्रभावित हुए। जब धाप ने 
कन्या प्राठशाला का निरोक्षण विया सब अम्याप्रों मे चेद सन्‍्धों से सवध्लियोपन विदा। एस पर धापने पपने 
भाषण में इस बात पर बहुत प्रस्तेता प्रपट मी कि जहाँ सनावत धर्म वा भूदा दादा रसने याते भोग स्वियों को 
बैद पढ़ेने का भधिफार नहीं देते बहां सनातन परम मस्या पाठशाला में पस्शपों को बेद ने सन्ष बड़ाये जाते हैं। 
साहौर से भाप कश्मीर गए सो जम्मू में यह) के प्रृत१३ दौवाव नो परमेपरनी थी राय बहार पाणां 
रामशरणदास जी भी बहन थी उनके पास घाष टहेरे थे । पढ़ प्राप पो विद्वित हुए हि! उछ महिणा प्रवगे 
आई को भाफँत महामहोपाष्याय पंडित गिरयर दार्मा जो गो झयपुर मे बुततर धीनदपर में उपनिषयों ही पथा 
सुवेधी । घापफ के श्रौवगर पहुँचने के घोड़े दिनों थाई गहाँ डी सवातन धर्म सभा के शमाशद्रि पाप है 
मिछे । उक्त कपा वा हास बहा कि पंटित पिरपर छर्मा प्यो उपतिपशों पो कया पर गुनारे है सर इस सहित 
के परदे के घाये एक उनके भधिकारी पुरुष को बैदापर उसये पध्यहर्र गुगों हैं, मधोरि! दियोंको बेर 
सुतने का प्रपिषार नहीं है ऐसा मे मानते है। धाए से बहा ढ़ ऐो बड़ा दग्म है। जद गंषा एफ रेप की 
सुनाने का ही उट्टेश्य है झौर पर पुएप फो बीच में रगरर मुवादा छाता है तो शी 8 कक नहीं गुग़ें डी ही 
महाँ सदी ? सनाठन पर्म सना में भी येद सभी हो मुनाए थाये हैं। ेडय मृतक हुए डिश 5 मी 
शा बरके रितयों को येद पहने हे प्धिवार के विपम में भर्चा करने पा झायोरन हिया जिसमे बदन ने हे 
ओऔ विमल्नश दिया मगा पर ये नहीं धाये । भाष मे मिफ्दों को मजा । सभापति जी ने मोधता रो मे 8 गिर | 
सम्मठि माँसी | सर प्रापते उतरों रपल्द बता दिया सि वेद पड़ने का सबको धमान झषिपर है। हीह रा गे 
रिययी निष्यधाति करती हैं। गोता मे: झनेश रपनों में भोरर पा उच्यात्य घापा है। पोपु गर रेधे का है!” 


( ५५ ) 


मन्ध है फिर बेद पढ़ने के अनधिकार की बातें कहाँ रही ? पूर्वकाल में अनेक विदुपी स्थ्रियाँ वेदों में पारंगत होती 
थी। कास्मीर में तो पंडित मण्डन मिथ्र की धर्मपत्नी ने जगदगुर भादि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। भव 
जब कि वेद छप गए हैं तव किसी के पढ़ने न पढ़ने का प्रश्न ही वहाँ रहा ? यह इन भूठे सनात्तनी पंडितों दी 
हठधर्मी और पाखण्ड है। एक तरफ स्वयं परदे की ओ्रोट में स्त्रियों को बेद सुनाते हैं भोर दूसरी तरफ उतकों 
अनधिकारी कहते हैं । 


दोहिती का घुभ विवाह 


सम्बत्‌ १६६० में श्राप की दोहिती रतनबाई के विवाह के लिए उसके पिता बागड़ी जी ने प्राग्रह 
करना शुरू किया। घड़े-बडे घरों से सम्बन्ध श्राए परन्तु वह उनके लिए सहमत नहीं थी। उसकी इच्छानुसार 
१६६० फागुन सुदी ४ को उसका विवाह श्री मदन गोपाल जी दम्माणी के साथ किया गया । इस विवाद संस्कार में 
भ्रापकी तरफ से माहेरा नही दिया गया | रतनबाई की पहली लड़की सुशीला बाई संवत्‌ १६६२ चंत सुदी १५ फो 
पराची में मोहता पैलेस में पैदा हुई। उसके दो वर्ष बाद संवत्‌ १६६३ में फागुन बदी भ्रमावस्या को 
वि० क्रृष्णफुमार का जन्म भी कराची में हुआ्ना। तीसरी सन्तान (दूसरी बन्या) सरोज का जन्म सम्बत्‌ २००३ 
भादवा सुदी ५ को बीकानेर में हुआ । 


सूरजरतन को गोद लेना 


गिरघरलास को मूलचन्द के गोद करने के षोड़े हो दिनों बाद शिवरतन जी के सब से छोटे सड्टके 
सूएजरतन को इन्होंने भ्रपनी भोद लेने की कानूनी लिखा पढ़ी करवाली ताविः उनके पीछे उनकी सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में शिवरतन णी के तीनों लड़कों गिरघरलाल, ब्रजरतन भौर सूरजरतन में कोई झगड़ा उत्पन्न न हो 
श्रोर संपुक्त परिवार की सारी सम्पत्ति के बरावर के तीन हिस्से वर दिये गये । 
सूरजरतन घग विवाह उसकी सम्मति से बीकानेर में ही इनको समाज यहिंप्टत करने या प्रमुस 
पंचायतिप्ट परिवार के श्री विद्वुदास जी बागड़ी की सुन्दर भौर सुशील पुत्री श्रीमती रतनदेयी के साथ सम्वत 
१६६८ माघ सुद्ी ४५ को बड़ी धूम-घाम भौर भागोद प्रमोद के साथ किया गया । 
शिवरतन जी का मंकला लड़का ब्रजरतन उनकी थित में रह गया। उसका विवाह सम्तत्‌ १६६४ 
मगसर में श्री रामेश्वरदास जी विड़ला की सुन्दर भौर सुशिक्षित पुत्री श्रीमती राघादेवी फे साथ कसफतते में 
घूम-धाम से हुप्ना । इसकी बरात करांची से कलफत्ता गई थी। इस विवाह में दहेज के दिसावे की ध्रया बन्द कर 
दी गई। विवाह के प्न्य कार्यक्रम के साथ एक दिन सत्संय ये भायोजन किया गया था निसमें बिड़ता बन्यु भी 
बड़े प्रेम से सम्मिलित हुए । 
सम्बन्‌ १६६६ माप सुदी ७ फो झाप भी माता जी वा देहान्त ८२ यद की भायु में बीपानेर में 
हुपा । उनको बीमार मेः दिनों में भौर धन्त समय तक धाप उनकी मेया में उपत्यित स्दें । उनके घन्स समय में 
सारे परिवार को फरांची गे बीकानेर बुता लिया गया था घोर खब सृत्युशम्पा के पास उपस्पि थे। उसके 
कियाक्म के सम्बन्ध में गरड पुराण येः यदले में भ्रापने सीता घर्ष सहित पढ़कर सारे परिवार के झोों शो दस 
दिलों हद सुनाई । उनके पीछे शृत्युभोज नही किया गया घोर मे विस्ली रूढ़ि या पालस विया यथा । 


पाकिस्तान का निर्माण 
सिन्प को बम्यई से प्रछय करने णद पूपर प्रात्त बताया घदा शभी से घापते पारिशाल के दतने को 


( ५६ ) 


06/03/3400 7 कल 
उद्योग व्यापार भोर ब्यवसाय समेट कर हिन्दू बार॒स्य पी अह हा /५30 दैुऐों को मिल में में भपना 
व्यापार थे व्ययमाय करने चाहिए । आपका कॉग्रेस गी हर की पक धाहिए भौर यहाँ ही उद्योग, 
भाप जिसना यो बहन ही चालाक भौर गेमियार रा दि हर रे ग्थ अर्थ , भी 0 कल 
सरमने गांधी णी और माँग्रेस मंदी एफ गा ; ससेगी 40003 हा 528 यह भी 2 ॥0/// गझे 
विस का एफ भी ने चसेगी। गायी जी जब जिल्‍ना गो मनाते के लिए दस्दई गए तर 

भ्राषको पादिस्तान के बनने में सन्देह न रहा घोर भाप सिन्‍्य में बा रहना बहुत बड़ी भूत समझते थे। छुते रुप 
में भाप झपने ये विचार सब पर प्रगट फ़िया परते थे। इसो कारण मोहता सगर कौ शांड वी मिस भौर गेत्ी जी 
जमीन बेच दी गई। उसके बदले में श्रहमदायाद में “मारत सूर्योदय मिल" का बएम से तिया गया घौर इन्टौए 
में “मालवा बनस्पति एप्ड कैमिकल” कारखाना सोलने का निरगय किया गया । हेसकता में बोयसा थानों का 
काम बढ़ाया गया । बम्बई में भो नया दपतर सोला गया। बीकानेर, जोधपुर भोर जयपुर में भी बम बढ़ाया 
गया। प्रजमेर में ध्रश्नक को सानों का काम शुरू किया गया, किर भी छघी के मऱानों की विभाव सब्यति 
और फल हुए काम को एकाएक समेदा न जा सका : भिन्‍प के मुसलमान मर्जी शिवरतने झी थे पढे मियतें 
ऊुसने बाले भौर गिनश्न भी थे ये उदयो हमेशा मह विश्यास दिलाया कखे थे कि हिल्‍्दुपों के शाप कोई प्रस्थाय 
ये ज्यादती न होगी । इसलिए धिवरतन जी, चदरतन जो भौर भन्ग मुककों के दिमाय में धापती मात पूरी गराए 
बैठ नहीं सफी । ये यह भी मानती थे कि स्वतस्त्र राज्य पी राजधानी बन जाने से रराघो का शी पिताग ही होगा 
सौर ध्य।पार व्यवसाय करने मे: भ्रवस्र बदुत हो बढ़ जायेंगे । कराघो का सारा फामन्काज समेश ने गया गौर 
सारी जायदाद बेचो न गई। बी० भार हरमन एण्ड मोदता कम्पनी सया सौदे के सारखाने का शाम पिधते ही 
थर्षों में बहुत भषिफ बढ़ाया गया था। दूसरे महायुद्ध के दिनों में उसहे लिए प्रगुवृगता भी सष्दी पैदा हो दई थी । 
सेविन, पाकिस्तान के निर्माण मो घोषणा होते ही स्वप्दे की तरह सारी इतिया बदश गई। जोगुए प्राष का 
करते ये बढ़ कडो र सत्य एवं टोस याक्तविकता बस कर सामने धरायपा। मुसतमानी फे पष्पाघार छुड होने 
झौर भगदड़ सघये पर शुछ सम्पत्ति बेची शुरू गो गई; एरुतु इतनी विमास भौर घारों घोट फंसी हुई हण्दाद 
का एक बेचना सम्मद ने था! हुवा यन्दर के “मोह्सा पेंसेस” पर यहाँ मी सरपार ने परिशान बसे के 
दी दिये क्या कर लिया णा।राब सामान समेट कर गहां से स्यवत्पित रुप से पाने शा प्रवग९ नही दिया 
गया। यी० प्रार हरमत एण्ड मोहता कम्पती सा विशाल बरतने का हु य भी रिएा गट़ी भा सदा । 

श्री शिप रतन जौ के निरन्तर प्रयत्मों पे बगरण होने व बाद मोटी, दिशिदग, दर्मादा ड्रस्ट हे दो 
महानों, 'बही कपड़ा मारेंद! भौर 'पसर प्रिटिशिंग' वा सदवानयदता हो गेशा । 

एडमिनिस्ट्रेटिव कान्फस 

ररगीय महाराजा गंगातिद भी ने राग्य सभा के घिरितः रागद प्रषन्ध के तिए पु एग्मिलिएति 
जास्पेंस स्पाएित भी थी इससे सत्य घोर गैर यररारों सदमे विद हिए गे थे। राय झप के गा 
में उससे विचार-पिमर्भ किएा जाता दा । वेदस दो सर्प शक झयू चलते सरी। शिपम्हन जी थी ग्रदुपिए॥ मै 


मापल विनशरयूरद राज्यों चुटियों की वर्स कर 
६83 





झाप भी उसने एक गेर गरणारी सहस्य ये घोर बाप शाशस 
उसके उपाय भी सुझावा करते से। दूसरी कांफरेस मे धापने जापौरों में जागीरदारों इस बपती करा हे 
जाते थाली ज्यादतियाँ, पे धार, सागदास, दास दागी घादि पर होते झाते धमछूपी घाषापाएों हो बर्षा २ । 
इस पर बहेयड़े जागीरदशर, जो कि राष्य के उँफे पसे घर को निपुरा ये प्राय पर हषटद शुद हुए । ख्यूरे घाय 


( ४७ ) 


पर नाना प्रकार के घारोप लगाते हुए आपको बागी तक फह दिया । भापने निर्मय होकर फिर उनका उत्तर 
दिया । महाराज मान्याता सिंह उन दिनों में राज्य के दीवान झौर उस वरफेस के सभापति थे। उन्होंने प्रापफी 
बहुत सी बातों को सच बताकर उनका समर्थव किया और झापकी बड़ी सराहना की । 


गोले गोलियों का उद्धार 


सामन्‍्ती शासन के प्रदेशों में दास दासी रखने की प्रथा वा वडा जोर था। राजाओं के पास सैंकड़ों 
कौ संख्या में दास दासी जो “गोले मोली” कहलाते थे रहते थे | जागीरदारों के पास उनफी जागीरों के अनुमारः 
कोड़ियो व दर्जनों भौर बहुत छोटों के पास वे कम संख्या में रहते थे | परन्तु थोड़ी सी जमीन के मालिक के पास 
भी एक दो गोला गोली प्रवश्य ही होते थे । इन गोले गोलियों को वे पशुझों की तरह भ्पनो सम्पत्ति मानते थे । 
गोछियाँ घर के काम काज करने के भ्रतिरिवत उनकी भोग सामग्री भी थी | जिनके साथ सब तरह बा भ्रनाचार 
व पापाचार किया जाता था । लड़कियों के दहेज में भी ये भामतोर पर दिये जाते थे | इन पर वे लोग मनमाना 
अ्रत्याचार करते थे । राज्य भोर जागीरों के घले जाने पर यद्यपि यह राक्षस्ों प्रथा कम हो गई है पर प्रभी तक 
इसका प्म्त नहीं हुआ है । भनेक भ्रवसर ऐसे झाए जब कई गोले गोलियां भपने स्वामियों के भमानुपी भत्याचारों 
यी यातनाएँ न सह सकने बेः कारण भाग कर झापकी दारण में आए ग्रौर भापने उनको अपने यहाँ प्राक्षय दिया | 
उनके स्थामियों को पता लगने पर वे भ्पनी उस सम्पत्ति को उन्हें लौटाने के लिये भाप पर दवाय डालते । इस पर 
प्रापका यही उत्तर होता था कि “अगर वे भ्रपनी खुशी से जाता चाहेँ तो झापके पास जा सफते हैं। मैं इनको 
जबरदस्ती भ्ापके सुपुर्द नही कर सकता । झाप चाहें तो कानूनी कारवाई कर सकते हैं ।” कानूनी दावा करके ये 
उनको नही ले जा सकते थे | इसलिए थे बहुत विगड़ते पे भोर भ्रापसे दुश्मनी रसते थे। कई भ्रकार कौ तकलीफें 
देने के पडयन्त्र करते थे। भद्दाराजा गंगातिह जी को भी शिकायत की जाती थी परन्तु श्राप उनमें कभी नहों 
भवराए भौर येचारे गोले गोसियों का संरक्षण यरते रहे । उन दिनों में बीकागनेर के दीवान सर मनुभाई मेट्ता 
थे । दे झ्ापके यडे सहापक थे ३ 


राज्य की राज्य सभा 


उसमे पहले संवत १६६९ में महाराजा गंगार्सिद जी ने जद राज्य सभा कायम को थी तद झापके 
छोटे भाई श्री शिवरतन जी मोहता को उसका एक सदस्य नियुतत किया था। उनका महाराजा गंगामिह जी, 
राज्य फे भषधिकारियों तथा सरदारों पर पभ्च्छा प्रभाव था। राज्य सभा में उन्होने भ्नेक निर्मोक माधण दिए । 
बहस में स्वस॒त्रापु्वके भाग लिया भौर भनेक उपयोगी विधेयक प्रस्तुत करपेः नये कानून बनयाएं। उनमें 'याल 
दिवाह भौर बच्चो के धूद्रपान निपेष कानून, भौर गरीद दरजंदारों के सुभीते के कानून प्रसिद्ध हैं। दे राज्य गना 
का सारा काम प्रापके परामर्थ से किया करते थे । झपने भाषण प्रादि भी भाषणों दिसारुए पँपार कर्तेये 
और प्ापव सम्मतति पा यथावत पासन करते ये । 








श्री शिवरतन जो मोहता छी मंत्रिपद पर नियुश्ति 


संदत्‌ २००२ के थादधथ घास में भाष परिशर के सब सोगों के साथ कामों में थे। तर महाएटा 
धार्दुनसिह जी ने भाषपों घोर भाषने छोटे माई थ्री शिवरतन जो को साई देगर घायल पाइत गे दीरामेर 
बुलाया घोर घापसे राज्य प्रदाप में हाथ दंटाने घो घगुरोप विदा । सिद्ित गासाई विभाग में धम्यम्ग्या होने 
के; बारप खतता में शिद्रेष झगन्तोप फ्रस्माहुघा था। उप्र विभाद डा मंत्रिपरर भग्माल बर उपशे स्रश्या 


( ४६ ) 


स्पप्द कल्पना कर सौ थी और आपके निश्चित मत था कि प्राकिस्तोन रे 
चार और यातनाप्रों को भोगना पढ़ैया । आपकी यह भी स्पष्ट सम्मधि 
उद्योग व्यापार भौर ब्यवस्नाय समेट कर हिन्दू बाहुसय ध्रास्तों में जाकर £ 
च्यापार व व्यवसाय करना चाहिए। झाषका काँग्रेस की नोति शोर मुसतः 
श्राप जिन्‍ना को बहुत ही चालाऊ भौर होशियार राजनीतिज्ञ मानते थे | 
सामने गांधी जी भौर कांग्रेस की एक भी न चलेगी ) ग्राधी जी जब लि 
झापकफो पाविस्तान के बनने में सन्देह न रहा और आप सिन्य में दना रह 
में आ्राप अपने ये विचार सब पर प्रगट किया करते ये। इसे कारण मोहता! 
जमीन वेच दी गईं। उत्तके बदले में श्रहमदावाद में “मारत सूर्योदय मिल 
में “मालवा वनस्पति एप्ड कैमिकल कारताना सोलने फा निश्चय क्रय 
काम बढ़ाया गया। बम्बई में भी नया दपतर खोला गया | बीकानेर, प्र५ 
गया। अजमेर में अ्श्रक की सानों का काम शुरू किया गया, फिर भी ,ह 
श्ौर फैले हुए काम को एकाएक समेटा मे जा सका : सिन्ध के मुसतमर्े 
जुलने बलि झौर मिश्र भी थे। वे उनको हमेशा यह विद्यास दिलाया करे 
थे ज्यादती न होगी | इसलिए शिवरतन जी, चादरतन जी भौर भन्य युवती 
बैठ नही सकी । वे यह भी मानते ये कि स्वतस्त्र राज्य की राजबानी बने भे 
और व्य(पार व्यवसाय करने के अवसर बहुत ही बढ़ जायेंगे । कराची वा * 
सारी जायद।द बेची न गईं। वी० प्रार हरमन एण्ड मोहता पर्पती तथा * 
बर्षों में बहुत भधिक बढ़ाया गय। घा । दूसरे महायुद्ध के दिनों में उसके लिए र 
लेकिन, पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा होते ही स्वप्त की तरह साय दुटि 
करते थे वह कठो र सत्य एवं ठोस वास्तविकता बन कर सामने भागयां। 
और भगदड़ मचते पर कुछ सम्पत्ति बेचनी शुरू की गई; परन्तु इतनी विधा 
का एकाएक वेचना सम्भव ने खा । हवा वब्दर के “मोहता पैलेस” पर गर्रा 
ही दिन फब्जशा कर लिया था।सद सामान समेट फर वहाँ से ." ५ 
गया । वो० प्रार हरमन एण्ड मोहता कम्पनी कया विश्ञाल फारसाने मय ८ 
श्री शिवरतन जी के निरन्तर प्रमत्नो के कारण धोन वर्ष बांदा 
मकानों, 'बड़ी फपड़ा मार्कद भरि 'क।सर विल्डिग का प्दला-बदला हो 
एडमिनिस्ट्रेटिव फास्फेस :' 
स्वर्गीय महाराजा गंग्रातिह जी ने राज्य समा के झतिरिक्त रो 
का्मेस स्थापित की थी। इसमें सरकारी श्र गैर सरकारी सदत्य नियुक्त 
में उसमें विचार-विमर्श किया जाता वा । केवल दो वर्ष तक व घत रू 


भाष भी उसके एक गैर सरवारों सदस्य थे भोर भाप प्रत्यन्त निर्म मर 
मांफेस में झापने जागीरों २. 





उनके उपाय भी सुर्दाया करते ये । दूसरी कह 

जाने वाली ज्याद्तियों, बेघर, लाग्वाग, दास दासी भाई पर होने ४ 

इस पर बड़े-बड़े जागोरदार, थो फि राज्य बे: ऊते पढ़ा परमभी निदुर 
|, 


| 





( ईेंद ) 


जमाने का धापसे विशेष अनुरोध किया गया । झापके परामर्स पर सोउसेवा को भावना त 
भाव से श्री शिवस्तन जो मोहता ने उस विभाग का मंत्री बनना स्वीकार किया । उनकी | 
श्रोर से दी जाने वाली सुविधाओं से लाभ उठाने वी इच्छा विलदुत्त भी नहीं थी। राज्८, 
करने के लिए केबल एक रुपया मासिक वेतन स्वीकार किया । भपने ही धर के बाहर के 
रसा | कोई भरदसी या सिपाही रफ़ कर लोगों के मिलने जुलने के लिए भाने में रकाव है 
मोठर का प्रयोग महीं किया । ६ महीने मेहतत करके सारी व्यवस्पा बनाई गई भोर जनत री 
वस्त्र तथा इंधन भादि का ययोचित प्रवन्ध किया गया ) उत दिों को गुब्यवस्था गो वो 
और उसकी सराहना करते हैं। झापने भपने ही महाँ डीपो सोलतकर कपड़ा भाष्त करने की... ५ 
श्री शिवरतन जो मत मिलनसारिता, राह्ददबता, वार्यकुधलता तथा सोकोगा 
उमको सरकार ने रद यहादुर की पदवी से सम्मानित किया | उनको प्रावरेरी मजिस्ट्रेट 
श्राफ पीस) भी बनाया यया घा। सरकार की छुशामद प्रयवा भपिवारियों को बराठुकारित 2 
कारण क्रापके परिवार में किसी को भी पसन्द नहीं थी । झापका सारा परिवार जिय टॉस ट 
निर्माण प्रापने किया श्ौर उसके कारण ऐसी कोई हौन भावना कमी किम्री में पैदा / 
निरहंकार ग्रापक सारे परिवार में विधेष रूप से पाया जाता हैं ॥ सरतता, उदारता, स्नेह . 
संदगुण भी सारे परिवार मे भोतप्रोत हैं। पंसे प्रथवा पूँजी का गर्व किसी को छू ' नहीं गया | ' 
और साधारण से माधरण व्यक्ति भी झ्रापके पास सीधा पहुंच कर भझपने दुस दर्द तयां व्य,* 
कह सकता है भौर उसके लिए समुचित समाधान प्राप्त किए बिना निराश नहीं सौट सझता | 
संकटापरनों की तने मन धन से सहायता करने के लिए भाष सरदेव तत्पर रहते हैं । फ 
देश थो भनेक गण्य मान्य नेताप्रों के साथ भ्रापकी गहरो भात्मीयता रही है। जय १३. 
के थे तव सनातन धर्म के प्रभावशाली वक्ता व्याख्यान याचस्पति पंडित दीनदयातु जी घधर्मा॥ 
योकानेर पधारा करते ये भौर गुण प्रकाशक सम्जनातय की प्रोर से उनेकी ध्यास्यानों का प्रवन्‍्प , 
संगीताचार्म स्वर्गीय पंडित विष्णु दियम्बर थी परलुस्कर शीझानेर में शापशी पर्मेशापा में एड 
थे। संगीताचार्य ठाकुर भोंकारताथ भौर पंडित नारापण राव व्याद भी प्रापके वितरण ५ 
थीकानेर पधारे भोर कई दिनो तक उनके संगीत का प्राकर्षक बार्यक्रा करपायों गया । स्वर्यीए 
मदनमौहन जी मालवीय भापसे बहुत प्रेम रखते थें। जय ये बीवगनेर महाराज से मिलने 
प॒पारते तब भापतसे मिले विया महीं रहुते ॥ जब कराची जाते तो हवा बरूर के मोहता पैलेस हे 
झहखे थे। धामिव,, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर उनके साथ शूब चर्चा होती पो | 
(दिप्दविद्यासप के लिए भापने पर्क बार बह़ी-बड़ो रफमें दान में दो 
गहाएमा गांधी भी कराची में ध्रापके मेहमान हुए ये भौर उनडे साथ प्रापने वॉग्रेंस ३ 
परस्ती नीति के सम्बन्ध में विस्तार से विघार विनिमय किया था। स्वर्गीय देवता स्वरूप भाई पर 
पंजाब कैसरो लाता साजपद राय जो तय प्न्य नेता करायी झौर गीशानेर में भाषके मेहमान रह 
शृद्धाउस्पा में गर्मी के दिनों में बीकानेर की मीपण गर्मी भापशी सहन नही होनी थी, 
स्खान यसते के पहले भाप तीन महीने कराची में रहा करो थे। उसके बाद तीन घर्षों तक 
रहे, फिट सन्‌ १६४१ मे हृडार जाग गंगा बे विनारे के: झंदानों में रहा करते हैं घौर सर 
सही भी चमता रहता है। हफ.डार में सपापषित साथुर्षों शोर महूततों के भगाभार घोर वागणाक 
उन लोगों फे प्रति इनकी स्लानि बढ़ती यई । 





] 
है 





( ४६ ) 
सन्‌ १६४२ में हरद्वार में "प्रगति संघ” ताम की संस्था बनाई। डा० जगदीक्ष मित्र कौशल ये मम्त्री 
नियत किया और एक प्रवन्धकारिणी कमेटी बनाई | इसकी एक शाज़ा दिल्ली में स्वापित की भौर एक शासा 
बीकानेर में स्थापित की । दोनों जगह प्रवन्धक कमेटियां वनाईं, परन्तु कार्यकर्ताओं की शिथिलता के कारण यह 
संस्था दो तीन साल चलकर बन्द हो गई। “प्रगति संघ” के नाम से चतुर्मुसी क्रान्ति के बाई लेस, पर्चे भौर 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जिनमें साधुप्रों, पन्‍्डे, पुजारियों भौर गुए झावायों के काले कारतामों का भी भंडा-फोड़ 
किया गया । हरद्वार के भोलागिरि भ्राश्मम से तीन युवक साधुग्रों को निकाल कर सांसारिक जीवन में लगाया गया । 
जिनमें एक राणा प्रूव जंग बहादुर नैपाल वाला भभी भिलिड्री पुलिस में शिक्षा पाकर एक प्राफिसर बन गया है। 
दूसरा बादल तालपत्र नाम का एक बंगाली लड़का अपने भाईयों के साय व्यापारिक काम में सम्मिलित हो भया 
ओर तीसरा घद्देइवर प्रसाद दर्मा हाथ से फपड़े वुननें बेर काम सीख कर भव “मगरा उत्पादक सहकारो” समिति 
में काम कर रहा है । 
ऋई वर्षों से झ्ाषफे बवासीर को तकलीफ रहती थी। देहरादून में एक रिटायर्ड बंगाली सज्जन राय 
साहब चक्रवर्ती बवासीर की चिकित्सा करते भे | मंगलवार को सुबह के समय वे रोगियों को एक छोटे से घीनिया 
केले के टुकड़े में दवाई डालकर मुँह के भ्रन्दर इस तरह प्रंगुलियों से फेंकते थे कि वह सीधी गले के नीचे चली 
जीती थी। एक ही बार यह दवाई देने से भ्धिकतर ग्राराम हो जाता था। भ्रगर किसी के थोड़ी कप्तर रह जाती 
तो एक साल बाद फिर वही दवाई देते थे जिससे बिलकुल भाराम हो जाता था | मोहता जी सबत्‌ २००० में 
हरिद्वार से देहरादून गए झौर चक्रवर्ती जी से दवाई ली ! चिकित्सा की फीस वे विलकुल नही छेते थे । मोहतानी 
में उनको गुछ ने कुछ देना चाहा पर उन्होंने कुछ नहीं लिया | चिकित्सा से बहुत लाभ हुप्रा परन्तु कुछ कमी 
रही। इसलिए दूसरे साल फिर उनके पास गए भौर उनसे दवाई ली। भ्रापने उनसे दवाई बताने का भाग्रह किया 
जिसे भ्राप प्रपने श्रौपधालय में बनाना चाहते थे पर उन्होंने उसका भेद नहीं दिया । इतना ही कहा कि पहाड़ों में 
बहुत पोज पारने से मितती है। उस समय भापने उनको १५००) दिए। घोड़े समय बाद ये मर गए भौर दर्वाई 
पेय भेद प्रपने साथ ले गए। प्रपने पुत्र को भी नहीं बताया । मोहता जी को विलकुल पाराम हो गया। उसके 
बाद भव तप यभी तकलीफ नहीं हुई । 
इन्ही वर्षों में भाष देहरादून जाने पर सुप्रसिद्ध कान्तिकारी विचारक श्री मानवेद्धनाथ राय से उनके 
निवास स्थान पर जाकर मिले । पहली हो मुलाकात मे पररुपर इतना गहरा सम्बन्ध कायम हो गया एि प्रनेक 
विषयों पर भाषस में पत्र-थ्यवहार द्वारा भौर प्रत्यक्ष मिलने पर भी विचार विनिमय होता रहा। उनके साथ 
प्रापया सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 
दिल्‍ली, फलकतता भौर बम्यई भादि जाने पर वहाँ के प्रमुस स्यक्तियों से भाप प्रायः विधार विनिमय 
करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से जम्बी यात्रा न कर सकने के बगरण प्रीष्म ऋतु के सिवाय प्रापने बीवानेर 
से बाहर जाना प्रायः छोड़ दिया है 


व्यक्तित्व, स्वभाव भौर घरित्र 


धापरा स्वभाव प्रतयन्त सरल, भापु, सहृदय घौर मिलनसार हैं। छत बपद मे पाप बहुत [ूए हैं। 
शतएफ दिसी पर धविश्यास नहीं करते । घीकामेर के महाराया गंयासिह णी भ्रापशों “नश्मी सेटता" शी उपमा 
[दिया करते ये | संश्टापन्त बी सहायता बररना ध्रापशा स्वभाव इन दया है। सारों शवया घाएने सोरोपरार को पिए 
शर्ष विदा है घोर उसमें घाप निरन्तर प्रगे रहे है। सापेजनिफ छोवत में ध्ापरा ररमाव संशोषी है। परपम-दिशारन 
धोर प्रराशन से घाप बहुत दूर रहे हैं। इतनो सोरगेश घौर छोशेररार करते हुए भी इधर बाएं में समाधार पता 


रॉ पे हे 
ई ! 30 हर, 


विरंजोब ब्रजस्तनजी मोहता (शुभ विवाह कक 


ग्रवमर पर) 
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सेनू १६५२ में हरद्वार में “प्रगति संघ” नाम वी संस्या बनाई। डा० जगदीश मित्र कौशल कौ मन्ती 
नियत किया श्रौर एक प्रवन्धकारिणी कमेटी बनाई। इसकी एक शाखा दिल्ली में स्थापित की झौर एक शासा 
बीकानेर में स्थापित की । दोनों जगह प्रचन्धक कमेटियां बनाई, परन्तु वयंकर्ताओों को झिथिलता के करण यह 
संरथा दो तीम साल चलकर बन्द हो गई। "प्रगति संघ” के नाम से चतुमुंखी क्रान्ति फे वाई लेख, पर्च भौर 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं जिनमें साधुम्ों, पन्‍्डे, पुजारियों झोर गुछ झ्ाचायों के काले कारतामों का भी भंडाफोड़ 
किया गया। हरढ्वार के भोलागिरि झाश्रम से तीन युवक साधुओं को निकाल कर सांसारिक जीवन में लगाया गया । 
जिनमें एक राणा ध्रुव जंग बहादुर नैपाल वाला प्रभी मिलिट्री पुलिस में शिक्षा पाकर एक भाफिसर बन गया है। 
दूसरा बादल तासपत्र नाम का एक बंगाली लड़का अपने भाइयों के साथ व्यापारिक काम में सम्मिलित हो भया 
भौर तीसरा चन्द्रेश्वर प्रसाद दार्मा हाथ से कपड़े बुनने का काम सीस कर भव “मगरा उत्पादक सहकारी” समिति 
में काम कर रहा है। 
कई वर्षों से श्रापफे बवासीर की तकलीफ रहती थी । देहरादून में एक रिटायर्ड बंगाली राम्जब राय 
साहब चक्रवर्ती ववासीर की चिकित्सा करते थे । मंगलवार को सुबह के समय वे रोगियों को एक छोटे से चीनिया 
मेले के टुबड़े में दवाई डालकर मुँह के भन्दर इस तरह पंगुलियों से फेंकते थे कि वह सीधी गसे के नीचे चली 
जाती थी। एक ही बाए यह दवाई देने से प्रधिकतर भाराम हो जाता था। पगर विसी के थोड़ी कसर रह जाती 
तो एक साल बाद फिर वही दवाई देते थे जिससे बिलकुल भाराम हो जाता था। मोहता जी संवत्‌ २००० में 
हरिदार मे देहरादून गए भर चन्नवर्तो जो से दयाई ली | चिंबित्सा की फीस थे चिंजकुल नही लेते थे । भोहताजी 
ने उनको कुछ न कुछ देना चाहा पर उन्होंने कुछ नहीं ज्िया। चिकित्सा से बहुत लाभ हुप्ला परन्तु पुछ कमी 
रही । इसलिए दूसरे साल किए उनके पास गए भौर उनसे दवाई ली। झापने उनते दवाई बताने का भाग्रह किया 
जिसे श्राप भ्रपने प्रौपधालय में बनाना चाहते थे पर उन्होंने उसका भेंइ नहीं दिया । इनना ही कहा कि पहाड़ों में 
बहुत सोज करने से मिलती है । उस समय झापने उनको १५००) दिए। थोड़े समय बाद वे मर गए शोर दवाई 
पा भेद भपने साथ ले गए । भपने पुत्र को भी नहीं बताया | मोहता जी को बिलकुल प्रायम हो गयां। उसके 
बाद भव तबः कभी तकलीफ नहीं हुई । 
इन्ही थर्षों में भ्राप देहरादून जाने पर सुप्रसिद्ध कान्तिकारी विचारफ श्री भानवैद्धनाप राय से उसके 

निवाग सपान पर जाकर मिले। पहली ही मुलावात में परस्पर इतना गहरा राम्वन्ध कायम हो गया कि भनेक 

विषयों पर भापस में पत्र-ब्यवहार द्वारा भौर प्रत्यक्ष मिलने पर भो विचार विनिमय होता रदां। उनके भाप 
प्रापफा सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 

दिल्‍्सी, पसकत्ता भोर वम्बई भादि जाने पर यहो के प्रमुद व्यक्तियों से भाप प्रायः विचार विनिमय 
परते रहते हैं। पिछले गुछ समय से सम्दी यात्रा न कर सफने के कारण ग्रीप्म ऋतु केः प्ियाय भाषते बीरानेर 
से याहूर जाना प्रायः छोड़ दिया है । 


व्यक्तित्व, स्थभाव भौर घरित्र 
घापरा सुवभाव भत्यन्त सरल, साघु, सहृदय भौर मिलनगार हैं। एल कपद से धाप बहुत दूर हैं। 
एपाएफ विसी पर भ्ररिष्वास नहीं परते । बीशानेर के महाराजा गंगागि जी प्रापत्रो “बरपी मेटल” रपे दप्मा 
दिया बरते थे | संपटाएन्त बी सहायता करना भाषरा रवभाव घन गया है। सासों रपझा घापते सोषोपरार गे दिए 
रे रिपा है फ्लोर उसमें पाप भमिरन्‍्तर सगे रहे हैं। पाईरजिएः छोदन में ग्रापष स्श्भाद पंरोधी है। प्रशनविशाइ० 
भ्रौर प्राशन में ग्ाप गटुत दर रही हैं। इतनी सोर गेया घौर सोपोपरार शर्ते हुए भी उयर शारे में सघाषार पर्षों 


६५ 
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में बहुत कमः समाचार प्रकाशित हुए हैं। झनेक समाचार पत्रों को भी प्रापकी भरपूर सहापता शाप्त हुई परन्तु 
उनमें भी प्रशंसा झादि प्रकाशित नही हुई | दिखावे घौर दनावट मे प्राप बहुत दूर हैं। बीकानेर के घामिक, * 
सामाजिक, राजमैतिक तथा अन्य कार्यों में मो श्रापने प्रमुग रूप से भाग लिया है । दीकामेर भें सामाजिक भौर 
सार्वजनिक जीवन का सूत्रपात करनेवालों में आपका प्रमुख स्थान है भौर लोकोपकारी सार्वजनिक संस्याप्रों कौ 
स्थापना का आपने शुभ खी गणेश किया, परुतु आपकी नोति यह रही कि जो एक हाथ से दिया था क्रिया जाय 
उसका पता दूसरे हाथ को भी नहीं लगना चाहिए । निस्वार्य भावना झाप में भोत-प्रोत है ) हढ़ निःचय के भ्राष 
धनी हैं। अपने संवल्प से कभी व्रिचलित नहीं हुए । लोकापवाद से कभी भयभीत नहीं हुए । भर्मान्यता, रूदिवाद 
और परम्परावाद में भरापका तनिक सा भो विश्वात्त नहीं हैं! शाएकी वृत्ति घत्यन्त सरल, वदित्र द सास्यिक है । 
बिता कारण क्रोध करना औौर भावावेश्ञ में भाना भाष जानते ही नहीं । जमुता के प्रयाह वो तरह भ्रापके जीवत 
में भ्रदभुत॒ रागरक्तता पाई जाती है। दुछ मे विषाद भौर सुख में उल्लार य हर्षोन्माद प्रायः प्रापको नहों होता। 
प्रत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ने देते । सादगी, सहिष्णुता भौर सहृदयता 
झादि सदृगुण स्वभाव सिद्ध हैं। + 
संतुलित वृत्ति | 
व्यापार स्यव्ाय के क्षेत्र में भी झापके इस संवाद मत झतैक बार खाणा परिचय मिणा) फोई बहा 
कदम उठाने प्रथवा नया काम-काज घुरू करने में फभी जल्दवाजों नहीं फी | शूव सोच विचार फर भत्पन्त संतु- 
लित बृत्ति से सदा घगम लिया। इससे कमो-कभी प्परिमित लाम हुपा तो हानि भी हु कम सहों हुई । मएते 
पिता्ी भोर भाई भरी स्विवरतन जी मोहता की तरह भापने किसी काम में एशएक हाथ कदायित ही डाछा होगा । 
झाज कल की भाषा था परिभाषा में जिसको साहस कहा जाता है उससे जत्दबाजी में भापने कभी कोई निर्भय महीं 
किया । शब बातों रंग भागा-पोछा भाष खूब सोचते हैं। किसी भी काम के प्रारस्म करने में भाष यह शूग छोस 
लेते हैं कि उसके लिए कितनी दा्ित को भावश्ययता हैं, वह शक्ति भपने में है कि नही, राफलता वी जया संभाषता 
है, उसमें वितती रफ्त लगानी होगी, कितनी रकम का फैलाय करना होगा भौर उसरा प्रदन्ष हो सपेण क्र 
नदी ? सोन-विचार किए बिना भाप कमी कुछ कहते नहीं भौर कहने के शद पीधे हटते नहीं । भ्रपनी बाव है 
यजन का श्राप को हमेशा ध्यान रहता है। भपमनेषन से किसी बगम को करता भाप जानते वहीं । विभी काम 
को शुरू विया तो उसमें भ्रपने को सर्वतोभावेन सगा दिया भौर उसके सफल बजाने में इछ् भी उदा न रखा ! 
यदि कभी किसी काम से हाथ सींचता पड़ गया को उसको समेदते में भी कुछ गंकोष नहीं डिया। जय पराजप 
कत भहंकार धयवर प्रतिष्ठा की मिध्या भावना भाषके सार्य में कभी यापक नहीं बनी । 


संकोची स्वभाव से हानि | 

जीवन में ऐमे कई प्रसंग भाए जयकि नया काम घुर बाएके बहुत वड़ा मुनाफा पद विया का एप 

था; परसतु प्रापने मुझाफे के भ्रतोगन मे फेंसवार एशाएफ सया षाम शुरू नहीं आक: और नेक प्रस्ते 2 8६ 
दिये। धार्पल्ठ शाहव कें साप कलदला में नया हम घुस करने वो धायः स्प्य हो घ््श घा। हे गे हे 

बे लिए पिचाजी में आपको ब्म्दई भेजा । छोटे 05280 मोहता को बूररु से हम गय सौ 7 ; मे 
आपके हृदय पर भी उस मृत्यु की बड़ी भोद सगे यो, उसीरी या बढ़ कर पापने पापतग साख को पर 
उसने बहुत पढ्ा कि भ्राप लोगों के दी कड़ने पर मैंने बिलामत यारतों के साथ प्यार हे ४36 रे 
प्राप्य नी है। भाष मुछ समय बाद दिधार करने को बाठ बहुदुर टात घाद। बहि प्रापके रशस पर पं 
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६ 
व्यापार, व्यवसाथ और उद्योग 


व्यापार-ध्यवसाय भ्रापका वंशानुगत अ्रध्यवस्ताय था । भापके पिता जोने उसको खूब चमकाया था। 
बीकानेर तो केवल जन्म स्थान था। व्यापार-व्यवसाय के लिए चहाँ कोई क्षेत्र नहीं था। जैसे राजस्थान 
के भ्रन्य झनेक स्थानों से व्यापार व्यवसाय के निमित्त राजस्थानी भथवा भारवाड़ी समाज के साहमी भौर प्रध्य- 
वसायी लोग देश में दूर-दूर चारों शोर फैल गये, वैसे ही बीकानेर के भी कुछ साहसी भोर भ्रध्यवत्तायी लोग देश 
में चारों झोर पहुंच गये | झ्ाज के रेल मोदर तथा हवाई जहाज घौर फोन, रेडियो तथा टेलीविजन झादि के युग 
के लोग उन दिनों के इन साहसी एवं भ्रघ्यवस्तायी लोगों के पुरुषार्य को कल्पना भी नहीं कर सकते । इन्होंने पैदल, 
केंटों व बैलगाड़ियों के सहारे स्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र मे जो दिग्विजय की वह अत्यन्त विस्मयजनक है । तिलस्मी 
कहाती की तरह इसके भरमुत्‌ यात्रा विवरण भी भत्पन्त भार्चपंत्रद हैं। कभी-कभी तो उनमें जादूगर फ्री 
कहानियों का सा रोचक विवरण मिलता है। भाषके पिता जी इसी प्रकार ऊँटों पर सवार होकर वीहड़ जंगलों 
भौर सूमे रेगिस्तानों को पार कर बहावलपुर होते हुए कराची पहुंचे थे । वहाँ उन्हीने व्यापार-ब्यवसाय द्वारा 
भपने को समृद्ध बनाने के साथ-साय कराची नगर को भी भत्यन्त सम्पन्त बनाने में यशस्वी भाग लिया। मोहता 
परिवार को वर्तमान फराची के निर्माताओं में गिना जा सकता है। घहाँ के व्यापार-व्यवसाय को उन्नत थनाने, 
विशाल भवनों के निर्माण करने झौर समुद्र को पीछे ध्केल कर बसाई गई बस्ती को प्राबाद करने का श्रेय भ्रापदो 
पिता जी को प्राप्त है। बहाँ का कपड़ा व्यवसाय भौर भत्पन्त विधाल कपड़ा मार्केड उनकी ही सूक यूक प्रौर 
प्रध्यवसाथ के परिणाम थे। बी० भ्रार० हरमन मोहता एंड फम्पदी का विशाल लोहे का ब्गरसाना भौर मोहता 
नगर की चीनी मिल तथा गन्ने की विश्वाल खेती तो भ्ापके भाई राव बहादुर श्री धिवरतन जी की परत्यना भौर 
हिम्मत का परिणाम था । 
कराची से मोहतों का व्यापार-्यवसाय सारे पंजाब, दिल्‍लो, कलकत्ता, बंगाल, उत्तर प्रदेश भौर 

बाई तथा सारे उत्तरी भारत में फैल गया । वाद में भ्हमदाबाइ, मध्य भारत भौर राजस्पान मे विधिष स्थानों 

में भो उसका फँैलाव हुआ । भौयोगिक छत्र में मोहतों फी भी घाक जम गयी भौर देश के विविध स्पानों मे 

निर्माण (कोह्टूयशन) के झनेक घड़े-से-यड़े ठेके लिये गये । फोयला भौर प्रभक वी सातों का कायम भी मोहतों 

ने प्रपने हाथ में लिया । अनेक उद्योग घुह किये गये । भौयोगिक क्षेत्र में मोहता सास वो चमकाने गा धेप 

भाषकों भौर भापके साहसी भाई थ्रो शिवरतन जी को है। देश में ब्यापारी, व्यवगायी भोर भौदोंगिक क्षेत्र में 

जो नाम प्रमुख रूप से लिये जाते हैं उनमें मोहता नाम भी अपना स्पान रखता है। 


व्यापार-्यवसाय की शिक्षा दीया 


भाषया प्रपता बंशानुगत व्यायार-स्यवसाय, मुझरतः करडे धौर गराहें शा था। उसको पिश्ानीधा 
प्रापने पिता जो बेः साथ रह कर फरादो में क्रियात्मक रूप से प्रात शी थी | घाज शोजरह स्यागर नी शिक्षा 
देने बाते न कोई वियासय ध्यया महाविधातय थे घौर ने सरशर वो घोर से उसी शिक्षा पपश प्रदिक्षा देने 
के लिए फोई ऐसा प्रवन्ध था । पंडितों व पापों गो घटमास में गिलवी, पटाड़े धौर जोड-शरी बरता गए मेने 
वाले मुबक पे पूर्वजों की दुफानों पर बैंदकूर व्यापार व्यश्याद ही सिक्षादीशा सेफर उससे देंगे विध्यव इस 
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६ 
व्यापार, व्यवसाथ और उद्योग 


व्यापार-ब्यवसाय शभापका वंशानुगत श्रध्यवसाय था । भापके पिता जीने उसको खूब चमकाया था। 
बीकानेर तो केवल जन्म स्थान था। व्यापार-्यवसाथ के लिए वहाँ कोई क्षेत्र नहीं था ) जैसे राजस्पांन 
के अन्य अनेक स्थानों से व्यापार व्यवसाय के निमित्त राजस्थानी भ्रथवा मारवाड़ो समाज के साहसी भौर भ्रष्य- 
बसायी लोग देश में द्व्‌र-दूर चारों भोर फैल गये, वैसे ही वीकानेर के भी फुछ साहसी झौर भ्रध्यवत्तापी लोग देश 
में घारों और पहुंच गये । आज के रेत मोटर तथा हवाई जहाज प्रौर फोन, रेडियो तथा टेलीविजन झादि के युग 
के लोग उन दिनो के इन' साहसी एवं भ्रध्यवसायी लोगों के पुरुपार्य वी कल्पना भी नही कर सकते । इन्होने पैदल, 
ऊँँदों व बैलगाड़ियों के सहारे व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र भें जो दिग्विजय वो वह अत्यन्त विस्मपजनक है । तिलस्मी 
फहानी की तरह इनके भ्रदृुत्‌ यात्रा विवरण भी पत्यन्त श्राश्चमंप्रद हैं। कभी-कभी तो उनमें जादुगर की 
कहानियों का सा रोचक विवरण मिलता है ) भाषके पिता जो इसी प्रकार ऊँटों पर सवार होकर बीहड़ शंगतों 
और भूखे रेगिस्तानो को पार कर बहावलपुर होते हुए कराची पहुंचे थे। वहाँ उन्हीने व्यापार-ब्यवसाय द्वारा 
पपने को समृद्ध बनाने के साथ-साथ कराची नगर को भी भत्यन्त सम्पन्न बनाने में यशस्दी भाग लिया। मोहता 
परिवार को वर्तमान कराची के निर्माताओं में गिना जा सकता है। वहाँ के व्यापार-थ्यवसाय को उन्नत बनाने, 
विशाज्ञ भवनों के निर्माण करने भौर समुद्र को पीछे घकेल कर बसाई गई बस्ती को प्रायाद करने का श्रेय भापके 
पिता जी को प्राप्त है। बहाँ का कपड़ा व्यवसाय भौर भत्यन्त विशाल कपड़ा मार्केट उनकी ही सूक यूक भौर 
परष्ययसाय के परिणाम थे। बौ० भ्रार० हरमन मोहता एंड कम्पनी का विशाल लोहे का बरस्याना भौर मोहता 
मगर की चीनी मित्र तथा गन्‍्ने की विशाल खेती तो भाषझं भाई राव बहादुर श्री शिवरतन जो कौ फल्पना भौर 
हिम्मत का परिणाम था । 

कराची से मोहतों का व्यापार-ब्यवसाय सारे पंजाब, दिल्‍ली, कलकत्ता, बंगाल, उत्तर प्रदेश भोर 
वम्दई तथा सारे उत्तरी भारत में फैल गया । बाद में प्रहमदाबाद, भघ्य भारत स्‍भौर राजस्थान के विविष स्पानों 
में भो उसका फैलाब हुमा। भौदोगिक क्षेत्र में मोहतों की भी घाक जम गयी भौर देश के विविध सथानों में 
निर्माण (कंस्ट्रवशन) के भनेक बड़े-से-बड़े ठेके लिये गये । कोयला भोर मझक की एातों का बगम भी मोहतों 
ने धपने हाथ में लिया | भनेक उद्योग शुरू किये गये । भोयोगिक क्षेत्र में मोहता भाम को चमगाने कय श्रेद 
प्राषकों झौर प्रापके साहयी भाई थी घिवरतत थी को है। देथ में ब्यारी, व्यवसायी घौर धोयोगिक क्षेत्र में 
जो नाम प्रमुख रूय से लिये जाते हैं उनमें मोइता नाम भी भपनां स्पान रसता है। 


व्यापार-्यवसाय को शिक्षा दीक्षा 


परापका प्रपना वंशानुगत ध्यापार-व्यवमाय, सुस्यतः कयड़े भोर सदाफे पा था। उसी शिक्षाहत्ता 
भाषने पिता जी के साथ रह फर कराची में क्रियात्मक रूप से प्रात भी दी | भाज बी सरह स्यापार की शिक्षा 
देने वाले न कोई दियालय स्षया महादियालय ये भौर न सरकार री धोर से उनती शिक्षा प्रणवा प्रद्धिक्षा देगे 
हैः लिए कोई ऐसा प्रदन्ध था । पंडितों द पाधों बी चटसात में थिनतो, पहाई ग्रोर औओह-शरी बरना मौद सेने 
वाले युदकः घपने पूर्दजों फी दुकानों पर देदरूर व्यापार स्यश्माय वी शिक्षारीया सेकर दहयें उसे विष्यात इन 


अब 


( ६४ ) 


जाते है थे उमा एक उत्कष्ट उदाहरण झ्रापकी व्यापार व्यवसाय में गत दो गयी गुशलता भौर सफलता है । 
कराची बे दुकान में उ्ते-वंठ्ते धीरे-धीरे भापने रोकड, बहोसाते, भाइतियों देः पर्चों के मुगतान भौर सोजपर्स 
के लेन-देन को सतावणी फरते-करते अपने को भपने सारे व्यापार-व्यवमाय या संदायक यना लिया भ्रोर सारे 
कामकाज पर नियस्तरण कर लिया। झंगरेजी में साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने फे बाद व्यापारिफ पत्र 
व्यवहार फा प्ंगरेजी में जो भम्पास फिया वह भी इसी प्रकार दुपपन में उठतेजैठो भोर प्ंगरेज फर्मगारियों के 
सम्पर्क में भाते हुए किया था । विशेष कुझलता, चतुराई घौर दूरूभिता से काम सेना छोटी ही प्दत्या में घुर 
कर दिया था धौर पिता जी को श्राप वर इतना भरोत्ता हो गया था कि वे कराची फा सारा काप भाष पर घोड़े 
मर महीनों के लिए कराची से दोकानेर भ्रथवा भन्य स्थानों पर चते जाते थे । 


कराची में काम-काज का विस्तार 


संयत्‌ १६४० के लगभग की घटना है। विल्ायत में भेचेस्टर में शुफ० स्टरेनर भम्पनों को साल 
कपड़ा शोर छीट, चुनड़ी झादि छापने का बड़ा कारणताना थो। यह माल यह गम्पनों हिन्दुस्तान में बहुत बड़े 
मात्रा में बेचदी थी। कलकतते में उसदग माल देखने का काम कारतारक कम्पनी फरती थी जिसमे क्षी तारक 
माय सरकार, उनके बेटे भोर स्टेतर कम्पनी के यदे मैनेजर जेम्स कार के भाई हैनरी कार सार्मदार थे। थी 
जैम्स कार ने झपने कलकत्ता झाफिरा को लिसा दि कराची का बन्दरगाह शीघ्र हो बहुत उन्नति करिया । मिप, 
पंजाब, मारबाई पौर काटियावाड़ भादि फा स्यापार वहाँ से होगा। उपर सास कपड़े की शपत भच्छी है, हों 
अपया दपतर कायथ किया जाता चाहिए । इसलिए वहाँ जारुर उसवी व्यवस्था बरों | सब फलकशा में तार 
नाथ सरकार, उनके बेडे श्री मसित विहारी सरकार भौर देतरी कार साहद करानी गये । दताल में दिनो उनरय 
काम नही चत सकता था इसलिए उन्होने थी जगन्नाथ जी भौर थी गोरपेंन दात जो को सपने शाप पसने के 
लिए बहा / उन दिलों में शियदात जी, जगन्नाथ जी, सक्भी चन्द्र भी भौर गोवधेवदास जी, घारों भाई बाग 
ऋाज में शामिल थे परन्तु श्री शिवदात जी भौर श्री सदमीघन्द जो पीफानेर यागे सगे गये ये । थी जगर्ताप पो 
झौर गोवर्षनदाम घी दोनों ही यहे साहमी भोर दूरदर्शों थे। उसको वोम इढ़ाते यो भी बढ़ा शौर था । थी 
जगतताय णी मे रवर्य कतेत्ता रहना भाषश्यश समझ कर ग्ोयर्षनदाश णो शो उनती शाप करायी मेंज दिया । 
यंश्र परिनय मे विवरण में विदेशी कम्पनियों पे काम-्याज की उसे दिनों वी पद्धति के सम्श्प में शापी प्राण 
डाला गया है। उसका काम दतालों के शिना नही खतता था) कराथी बेर दाम के तिए भी दालों दी प्रार- 
इसबता थी । मोहता कारतारक बस्पती के कलकता में परसे हुए पपने दलाल मे। मे खोग परादी में दाग रू 
मरते का निकसय करके काका सौंट घाये । है 
हि स्टेनर वालों ह। अपना भादगी श्ग्लुर बोल जेमसन पलाता में शाम कएा था । जग चोर 
गोग्धनदाय जी पो कराची मैशना सप विया गया। बारतारप फस्पती भी शाला द्ँ खुत घदी पौद दोगगशव 
जी में भो शियदास गोवर्धन दास के नाम से प्रपने सराफे वी दुशन सोन सी। ने परारारद कग्तती के गारंटी 
ग्रोफर ए्पवा बेनियन मुक देर हैए । कसपयो में मोहतों के पाम-शत बा थी गर्मेश पी ने ह्ुपा धौर उगर्मे 
झगतीव व बहानानीय सफलता झिली ) रात कपड़ा सूप घन दिरिसा श्रौर सारी धामदनों होगी शुरू हुई। 
डापु० बी० बैमयम यहा दरर्ध्भी चौर स्मेरी सशक्त पा गोवर्घनदास जो को उसने प्रयमर्भ दिया दि बराधी 
खुद उसतति करेंगा, जमीन सरोद एए मशाने ता ट दम त 
फ्गे की प्रापित स्थिति के घनुगार जमीन हुगद गर्राश्ती घुर कौ। भार हो यर्षों में सर रट्रर्स ४7685 
सजाने बवा लिया हि उगगे सहुदुस्द रहने लगे घोर घी गहों हवा बारबारर कम्पनी के प्रारिय कै प्रिक्क 


भाल है गोदाम भी उम्री में हो दये । 






पे में बडा लाभ होगा । उसे परामर्श पर गोदर्घत दास भी में 





कारतारक कम्पनी के भागोदार मि० डग्लु० यो० जेमसन साहब श्लौर यायू नसित बिहारो 
सरकार संवत्‌ १६५६ में मोहता बन्धुप्रों से मिलने के लिए घोकानेर भाए । 
बडे हुए बांए से दांए--सेठ सक्ष्मोचन्द जो मोहता, सेठ शिवदाग जो मोहता, मि० डासु० यो० 
जेमरान. बाव्‌ नलिन घिहारो सरकार (मुपुत्र बाद सारश्नाथ सरकार), 
सेठ जगम्नाय जो मोहता 
घड्टे हुए (पहली वंक्ति) यांए से दांए--सेठ शिवरतन जो मोहता, सेठ योवर्थत दास जो झुंदडा, 
राय यहादुर रेठ मदन गोपाल जो भोहता (मुपु्र गेठ जगस्ताघ जो) 
गेठ गंगादाय जो मोहता [सुपुत्र सेठ शिवदस जो), रेड सोहन साथ जी 
मोहता (सुपुत्र सेठ सब्मी घनन्‍्द छो) 
सह हुए (दुसरी पत्तित) यांए से डाए--सेड रामगोपाल जो सोड़ता, सेठ बगेपा एम शो 
(धुपुद्र मेड सब्मोचरद भो मोहता) 
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( इश ) 


गौवर्धनदास जी ने वम्वई जाकर वहाँ भी शिवदास जगन्नाथ के नाम से सराफी भौर झ्राढठत की 
दुकान स्थापित वी । कराची झौर कलकत्ता दोनों का वम्बई के साथ बहुत सम्बन्ध था। कुछ समय वाद झ्रमृतसर 
में शिवदास गोवर्धददास के माम से काम शुरू किया गया । 
सम्बत्‌ १६४६ में शिवदास जी ने भ्रपना श्रलग काम कर लिया और सम्बत्‌ १६४६ में जगन्नाथ जी 
भी भ्रलग हो गये, परन्तु लक्ष्मीथचन्द जी गोवर्धनदास जी शामिल रहे शोर बटवारा होने के बाद कलकत्ता वा 
काम जगल्ताथ जी ने भ्रपने पास रसा और पंजाव, वम्वई तथां कराची आदि का काम लक्ष्मीचनद्र जी भौर 
गोवर्धनदास जी के नाम हो गया । कराची में मारकेट और मकान झादि की जायदाद बहुत फैल गयी थी, उसका 
बटवारा भ्रापस में पहले ही कर लिया गया था, अ्रलग-श्रलग होने का यह सारा काम इतने प्रेम से निषटाया गया 
कि उसका किसी को पता भी ने चला । 
संवत्‌ १६६४ में लक््मीचन्द जी भौर गोवर्धनदास जी भी अ्लग-प्रलग हो गये | कराची का सारा 
काम गोवर्धन दास जी श्रौर वम्बई व पंजाब का सारा काम लक्ष्मीचन्द जी के हिस्से रहा | कराची में बड़ी दुकान 
का नाम मोतीलाल गोवर्धनदास भोर कपड़े की दुकानो वेग नाम गोवर्धनदास रामगोपाल तया रामगोपाल शिव 
रतन रखा गया । घम्बई की दुदान वा नाम लक्ष्मीचन्द कन्हैयालाल झौर पंजाब की दुकानों का नाम लदमीचन्द 
मोहनलाल रखा गया । यह बटवारा भी बड़े प्रेम से हो गया। देशावरों से प्राप्त हुमा हिसाव-किताब बिना 
किसी भ्रापति के वहीखातो में दर्ज कर लिया गया। परिवार के लिए यह वड़ी शोभा थी कि कभी भी किसी 
बात पर आपस में कोई कल्नह, खीचतान प्रयवा मतभेद नही हुमा । 
आपके फूफे श्री गोबर्घनदास जी मूंघपड़ा कराची, पंजाब झौर दिल्ली मेः व्यापारिक वगम-काज में 
साभेदार ये। संवत्‌ १६६२ में उनवा देहान्त हुआ तब उनके दो पुत्र रामरतन णी गौर घाँदरतन णी माबालिग 
थे । उनका हिस्सा ज्यों का त्यों रुपा गया भौर दोनों को भ्रपनी संभाल में रखा झौर काम-काज में निपुण किया 
पया। 
संबत्‌ १६५६ में कराची में प्रापर पिता जी ने एलिगर मोहता यम्पती कायम करके नया घाम शुरू 
करने बग निएवय किया | उसके लिए झापकों बीकानेर से कराची बुलाया गया। एलिंगर साहब के बिलायत 
जाने पर उसके मैगेजर का काम पिता जी ने भाषकोीं सौपा । भगरेजी कौ उच्च शिक्षा की परीक्षा पास ने होते 
हुए भी झापने ब्रिलायतो भाढ़तियों के साथ भंगरेजी मे किया जाने वाला पत्र-श्यवहार बड़ी योग्यता मे साथ किया 
भौर फम्पनी का सारा काम सूव अच्छी तरह राम्माल लिया । इस प्रकयर पंजाब भौर करायो गग सारा काम- 
बगज भाप संम्भालने लग गये । 
कराचो में झ्राथिक संकट 
सम्बत्‌ १६६६-७० में कराची के! बाजार में झ्राधिक स्थिति बड़ी विषट हो गयी । नगद रम था 
मिलना मुश्यिल हो गया । रई व घनाज के सिन्‍यी स्यापारियों को बहुत कटिनाई कया सामना करना पद्म । खो 
सेमपरद्र ईश्वरदास नाम पी बहुत पुरानी फर्म पर बहुत बड़ा संकट प्रामा। सब उससे घापने सारे थे गासने 
बन्दर रोड वाता उसका बड़ा मकान २े लास ८० हजार में सरोद मिया $ यही सरान दो वर्षों बाद 
४ साय ७५ हजार में कपड़े के स्यापारिपों को इस घर्ते पर देव दिया गया दि गहाँ कारठे भा ही भारद बताया 
जाए। इसमे भाप फे कषरे के भाकंट वा महल्‍्य भौर भी प्रधिर बड़ गया। यहू शारदे के स्याराट दा सुरुर बेरट 
यसे गया। चारों घोर रपये को तेजी घोर संरट होते पर भी भाप के मर रपये बी बसी मी पो॥ इसमे 
व्यापार-ध्यदसाय के छेत्र में ग्राप गो साख बहुत घड़ गयी । 


( ६६ ) 


राष्ट्र फाटक का काम शाप की ब्रहत्ति के गर्वदा प्तिवूत घा। इसमिए दापने चेवरों, मोनैन्चाँरी, 
कई या अन्य किसी पदार्य का सट्टा फाटका नहीं किया भौर सबको, विशेष मर भपने डुटुस्य बासों शो भी, उससे 
रोकते रहे । 


बी० झआर० हरमन एण्ड मोहता कम्पनी 


सम्वत्‌ १६७६ के जेठ में बोौ० भ्ार० हरमन साहय ने झपनो यौ० भार० हरमन कम्पनी के सोहे है 
कारलाने में हिस्सा करने के लिए श्री शिवरतन जी में कहा भौर उन्होंने प्रायफी स्वीवृत्धि मांगी । इसमे पहने 
विसी बड़े उद्योग में झापने हाथ ने डाला था। परन्तु वैसा मम फरने पर इच्दा धरवश्य थी। प्राप मे शाप सदौ- 
झति दे दी । १ साथ की पूँमी से प्राइपेद लिमिटेड क्पेतों थी० भार० हरमन एए मोहता लिमिटेड पे नाग मे 
बनाई गई भौर यह कारसाना इसी कम्पनी के नाम से सरीर लिया गया । घुरू में इसे ५ सांप ७५ हजार मे शेयर 
प्रलग-भ्रतय नामों से झाषड़े फर्से में लिये गये । दी० भार० हरमन साहब बृद्धायस्था फे कारण इंगर्सथ घने गये । 
यह कुछ शेयर श्रपने बड़े सइके लिशइ्से हरमन भौर ५० हजार के शेयर छोदे सहके एयटे हरमभ के मास कर गये । 
मुछ्ध भ्पने साम रख सिये। बाई में उसके शेयर झाप ने ररीद लिये। लिएगे हरमन के रएते घर उसके शेपर भी 
उसकी स्त्री से सरीद लिये गये । इस प्रयार युत्त मिलारर १० लाश ५० हजार के धेयर पाप लोगों के हाथ में 
झलग-प्रतग नाम से था गये । झाष के छोटे भाई थी शिवरतन जो औौर पूफेदे भाई रामरतत थी मूँपड़ा ने परे 
उत्माद व सगन से कम्पनी बय छाम घलाया। 


मोदरों का बगम भौर प्राधिक संकट 


सोहे के कारवाने के साप-साय पमरीश भौर इंगर्सठ यो धनेश मोटरजस्यतियों की एजैरिसन भी 
ली गयी । ईरान भौर प्रफगानिस्तान से मोटरों के बहुत से प्राडर मिलने के मारण गतर्डों शोटरों के पाईरए 
दंगलेक धौर अमरीफा को दे दिये दये । गोटरों का काम करामी मोटर शार शस्की के कम ये गी* घारण 
हरमन एग्ड भोहता मग्पनी के अंतर्गेे एड विभाग मेः रूप में दिया गया । यह मास विक्ये हरमस के भ्रधीते 
था । वह गहव छतायता, हैंटी, मभिमायों भौर परुंड प्रहति या था । यह दिला डियारे मोदरों जा भाउर कस 
गया पौर बिना मुदत का क्ेडिद रोलता गया। प्रमरीदा याों ने ' मोटरो दा भगाने दाम पर ग्ी शिएया 
और यहाँ बाजार बहुय मस्दा ह) गया । बाजार में भौग बढ़ीं रही । गौशमों में गाते शद्ठा होझपा । दरों शो 
विल्टियाँ छुट्मती मुध्किल हो गदी । मोटरों दी बहूए बड़ी संझश ये में रह पद । चटटी श्िदि ह्थिति 920 
गयी । माल पर डेमरेज शुब पढ़ने गा | थी शितरतन नो घौर श्री रामरतन डी बडी बिया मे फेम गे 
दूसरी भोर यपड़े या नाम भी शूव बढ़ गया । दिखायतों हुंडो शा भाव गिर झने से बड़े री बम बहुत दिर 
गशी थीं। प्रसलिए सोगों से सस्ता भाद देशवर बड़ेंयदे प्रादेर ऐप थे । पर भार प्रौर 0४ गिर यदा। 
इम्मी के स्थापारियों से भगें श़े बारे: डिलीवरी गहीं सी । रपरे पे मी बरुत होगी हि हिजाने मे बसे दिफा 
ईिपडि वा साइना करता पड़ा मानआदिष्या दा दता स्टूगा भी जध्लि हे दया । थी भिश्ग्म जी कागानी है 
सिपीति पो संभासने में डु़े रहे गौर थी 'रानरन दी मे इिल्दी जावर बढ़ा गौ गिपति शो मे दाता । है 
सोसरी मुर्मीदत पह थी हि गरायी में झमीन था झद्टा हि शोर पा भरता दा । 226 
झौर धी रामरतग नी से या सन बहस, दंग दियारी एयर घोर ममीरड्ित गेड में बटत दी कक ५ 
आग पर गरोधी थी। उनमें घटुर रपम उसके मडी पी ( कक ($% १ हट हक लि कि 
आईडी थोर राधे सेनी थी । उन्होंने ऊँदी सा पर बयुत की जमीन सर 3 पश रह! इ 








स्वर्गीय सेठ गोवर्द सदासजों मूंदडा स्वर्गीय थी रामरतन जो मूँदइा 






श्री दुगदिसनी मूंदड़ा 
सृपुत्र थी शरामस्तनजो मुकडा 


थी खीरतन मदद 
शगदी मदद 


श्री देवविशननी मुंदद़ा 


सुपुत्र थी दुर्गादस जी मृददा मुपु्र थी देव 
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जमीनें श्राप के ही गले पड़ीं। यह इतना बड़ा संकट था कि घर के सभी लोग चिस्तित रहने लगे। रामरतन 
जी तो दित की बीमारी से पीड़ित होकर बीकानेर चले भाये । वहाँ श्रच्छे से अच्छे इलाज किये गये, छुछ सुघार 
हुआ | किन्तु सं० १६७७ की दीवाली के १५ दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया । उनवी मृत्यु की आप के 
दिल पर बड़ी चोट लगी और श्राप स्वयं विवःट स्थिति का सामना करने के लिये कराची पहुँचे । 


चिकट स्थिति का सामना 


वहाँ पहुँचकर झापने लिडसे वी हरकतों पर नियन्त्रण किया। दृद्ध हरमन वहुत ही भला प्रादमी 
था । वह प्रापकी बात कभी नही दालता था । उसकी मात आपने उसके लड़के की छंदृदंदता की रोक थाम 
की । मौठरो के बहुत से भार श्रमरीका तार देकर रद्द किये गये । धोरे-घीरे काम को समेटा गया । कराची में 
बी० झार० हरमन एण्ड मोहता लिमिटेड की मंनेजिंग एजेस्सी में लारियाँ भौर मोटर गाड़ियाँ चताने के लिए 
एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी कायम की गयी थी । बहुत से साधारण भ्रादमियों ने भी उसके हिस्से परीदे थे | वह 
बहुत नुकसान में चली श्ौर सारी रकम हूब गयी । गरीब लोगों बा यह नुकसान झापको सहन नही हुआ । भापने 
उसके हिस्सों की पूरी रकम चुकाने वी घोषणा कर दी । ५० हजार के हिस्सों की रकम थापस की गयी । इससे 
झापका बड़ा नाम हुआ भौर प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी । 
पहले बर्ष तो बी० भार० हरमन एण्ड मोहूता कम्पनी के पगम में बडा लाभ हुभा फिन्तु दूसरे वर्ष 
में इस सकट के बगरण ऐसी विपरीत स्थित्ति पैदा हो गयी कि उसको संभालने में कई वर्ष लग गये। सिधमे की 
मृत्यु के बाद सारा फाम-काज आप के हाथ में झाने पर कम्पनी कय काम फिर चमक उठा। भाप के पैपेंव 
साहस झौर श्री शिवरनन जी की कार्य-क्ुनलता व श्वक परिश्रम के कारण म्रमम्पनी भ्ौर फारगाने था देश के 
जोहे के उद्योग में प्रमुख स्थान बन गया। स्वर्गोय भ्रायाय॑ प्रफुल्लसद्ध राय स्वदेशी उद्योग धन्धों के प्रमुस 
पुरस्कर्ता थे। सन्‌ १६३१ में भाष के इस बगरसाने फो देखकर उन्होने मोहता बन्धुधों को भोधोगिक क्षेत्र में 
“प्रायरत किय” कहा था । इस विकद झ्राथिक संकट में ग्लाप ने जिस धैर्य, विश्यास सौर साहस का परियय 
दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोडो है। प्रस्यया जिस परिस्थिति का सामना कम्पनी भौर कगरताने मे 
मरना पहला उसकी पत््पना करता कठिन नहीं है । 
सगभग ५० वर्षों की प्रायु के बाद मापने शर्ने:दानें: ध्यापार, व्यवसाय के कार्मो से प्रयाग लेगा 
झारम्भ किया धौर घनुमानत: ६० व की पभायु में कामकाज का सारा भार छोटे भाई शिवरतन थी पर छोड़ 
कर पभ्राप से पूण ध्वकाश ले लिया, समय-समय पर मगेवल परामर्श देते रहे । 
चीनी मिल 
सम्यर्‌ १६१० में राव यहादर श्री शिवरतन जी ने सिंध में घीनी बी मिल रुघापित करने वा धायोशन 
पिया भौर हैदराशद पेः मुगो गोदिन्दसन प्रीवमदास के साय मित्र उनके गाँव श्रीतसावाद में. मिल रघायित 
परने का निशयय विएा। “पायोनियर सिन्‍्प शुयर मिल मम्पनी लिमिटेड” के नाम से एप परितह लिमिदे” 
पम्पनी बायम थी गयी प्रौर बम्पनी पी भोर से तोन हार एश्ड्र मीन गर्ते को सेती के विए प्री मोडिर 
शाम में सरीदी गयी। इसमे बद़ो भूत यह हुई दिए रास या घुनाव संत्य-दश्षार इरे नहों विदा गंदा था । 
रैसवे छाइम से होने से माल यो दुपाई में यों दिखर में रा सामना बरना पद्ा । छुए इडिनाइपाँ घी मित्र 
भा पघनुभव ने होने के बारप भी उठानी पद । मैनेरिय एडेलगी “मोर झुंगी बरगपती लिमितेइद/ नाम की 
थो जिसपों दोनों हे खक्के मे शायम विद एंया था। पादा बदत होने मे सुखी सोगिन्टरार में धारा हाए सीच 








( छुए ट्ट 


लिया। उसके सारे शेयर भाप ने सरीद लिये घोर पम्पती का माम बदल कर "मोट्ता गस्पनी निमिरेद” कौर 
गाँव का नाम भी बदल कर “मोहता नगर” कर दिया गया। थो शिवरतन जी के उदोग गे एई बर्ष हा 
मिल का काम बहुत सफलतापुईक चला । रेस की लाईन भी बंद गयो। गर्ने यो शेती के: लिए प्ौर जमीन 
सरीरी गयी। एक श्रार हरों के उत्पात बहुत बढ़ गये भौर दूसरी घोर मिस्प को बम्बई से पृषझ बरडे रणपस्त 
प्रान्त बना दिया गया । उस समय भाष को यह स्पष्ट कल्यना हो गयी कि सिंध में मुसलमानों राज्य बापम 
होकर पाकिस्तात बने जाएगा भौर हिन्दु्पों का जोवम निर्गह भषदा व्यापार व्यवसाय गरना येसा सुएम मं 
रहेगा । इससिए झाप ने शिवरतन जो को वहाँ से भपना पाम समेठने शा परामर्श दिया। मिल भौर सेतों शो 
जमीन सब बेच दो गयी। है 

कराची छोड़ने के बाद भी व्यापार-थ्यवगाय भौर उद्योग के क्षेत्र में स्राप गी शुझ-बुक प्ौर भाई 
पुत्र भ्रादि परिवार के भभक परिश्रम के कारण आपका यश भोर मोहनों की कराघी यातलों प्रतिष्य 
बसी हो बनी हुई है। हृरमन मोदतता दर्डिया लिमिटेश शा काम करायी से भी प्रपिर वृद्धि पर है भोए सोदे 
के इम्पोर्ट्स भें इस फर्म वा नम्बर पहला है। इस फर्म या हेड भराफिस यम्बई थे धाशाएँ कलाफुता, मानपुर, 
दिल्ली, प्रस्यासा, जयपुर, पुरा, राजगरोेट धौर गान्यौ ग्राम यानी कांदला पोर्ट झादि दई रथानों पर ब्ायम है। 
देश के प्रमुस व्यवसापियों भोर उद्योगषतियों में मोहतों का नाम वैसा हो धमर रहा है । 
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रब बहादुर गोवरपन दास मोतो साख मोहता 
कषड्ठा सा्केट करायों था बाहरो भाग । 
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छ 
समाज सुधार और सेवामयी साधना 


साधना आ्रापके कर्मठ व क्षियाशोल जीवन के लिए पर्यायवादी शब्द बन गया हैं। सामाजिक सुधार, 
साहित्य सूजन और सार्वजनिक सेवा भ्रादि सभी कार्य झापने साधना के ही रूप में सम्पन्न किये हैं। जन सेवा 
झौर लोक कल्याण की भावना पूर्वजों की देन है. परन्तु आपने उसको झाघुनिक रूप देकर बहुत व्यापक यना 
दिया । कमी भूतवा भोज, विरादरी भोज, ब्रह्ममोज भर साथु संतों की सेवा श्ादि के कार्य भी समाज की ही 
सेवा समझे जाते थे। किन्तु झ्राघुनिक काल के साथ उनवग कोई मेल नहीं है। भापने जब यह झनुभव किया तव 
बंक्ष-परम्परागत लोकसेवा की भावता का रूप बदल दिया और उन वार्यों में सर्च की जाने बाली विशाल धन 
राशि का विनियोग पपेक्षाइृत भ्रधिकः उपयोगी कार्यों में करना प्रारम्भ कर दिया । प्रापके पर भयवा परिवार 
बालों ने तथा भापके पिता जी ते भी भापके साय सदेव भ्रपनी सहमति प्रकट की भौर उन सब को घनुमत्ति से 
भाष लोक कल्याण केः कार्यों से भपने ढंग से भ्रप्रसर होते रहे परन्तु रूढ़िपंयी धर्मान्य जनता की भोर से प्राप 
मोगे बड़े से बढ़े विरोध, निन्‍दा, भालोचना तथा गहित से गहित प्राक्षेपों का भी सामना फरना पड़ा । बीकानेर की 
साधारण जनता विशेषत: पुष्फरणा ब्राह्मण समाज श्रौर राजपूत ठाकुर बहुत ही पुराने विचारों के पभनुदार, दकिया। 
मूसी भौर रूढ़िपंथी थे। पुप्करणा ग्राह्मणों या प्रभाव सारी जनता पर छाया हुप्ता था भौर राजपूत ठाठूरों का 
शासन में विश्विष्ट स्थान था। स्वर्गीय महाराजा गंगासिह जी तथा भन्‍्य शासकों पर भी उनका प्रभाव जमा 
हुप्रा घा | सामान्य रूप से बीकानेर या बातावरण प्रतिक्रियावादी था। किसी भी नयी बात को घुरू करना बढ़ा 
फठिन था । इसी कारण न तो जनता में भ्रनुकुलता थी भौर न शासन में। दोनों की पोर से उपेक्षा बा हो नही ; 
किल्तु कड़े विरोध का भी भाषको सामना करना पड़ा। परन्तु भाप मन में जो घार सेते थे उसरो पार्द में 
परिण॒त फरने में किसी भी विरोध, निन्‍्दा, भाक्षेप प्रथया भालोचना को परवाह नदी करते थे | प्पने सुनिश्चित 
भाप पर पूरी दृहता के माय भप्रतर होते रहते थे ६ समाज सुघार भौर भावेजनिक सेवा के दोनो ही शोतरोंमें 
पभापने भजोकिक धेंये, प्रमीम हृढ़ना भोर भट्टूठ प्राश्म विश्वास या परियय दिया। समाज सुपार भौर सोकचत्याण 
गए दोनों प्रवृत्तियाँ गाड़ी मो पदरियों की तरह समानान्तर रूप से साथ-साथ करती भौर दोनों गा निरन्तर वियास 
होता गया । बाहरी हृ्दि से समाज सुघार भौर समाज सेवा भिन्‍न-भिन्‍न प्रवृत्तियोँ सभी जाती हैं। प्रापरे 
जीवन में इन दोनों प्रवृत्तियों का समान रूप से विकास हुप्रा। दोनों को भाषके जीयन बेर सतत प्रवाह के दो 
किनारे बढ़ा जा सकता है। दोनों भापड़े लिए एफ हो घित्र या सियक्रे के दो बाज हैं। भ्रापफे जीवन में उससे 
फोई घन्तर गहीं पाया जाता । 

*.. समाज भुपार वो भाजना पैदा होने के साथ ही भाष में समाज सेदा को प्रदूति भी पैश हुई। यह 
भी बहा जा सपा है कि गमाज सेया वी भाषना पैदा होने पर समाज सुपार गो धोर घाव प्रयूश हुए । शुंघ 
प्रदाधक सश्जनासय, मोहता मूसचन्३ दियालय, भरदरत्त मातृ प्रादशात्रो, महिला मंदस, बदिंता ध्राषम 
ग्रोर जीतावाई मातु सेवा भदन प्ादि को स्थापना तपा दुलिक्ष पीहियों को स्रेशा इस्दादि हमारे इस बदल के 
समपंक है। होतो पर डांडियों के से का पुन दिन घौर परिष्दार भी इसी का गूचर है | भिताएं दे उदार 
भोए हरि|डन सेरा के साथ भी यह सपाई हे हुई है। घबात दीडियों दो जो निश्गार सहारपा गो एयों उसमें 
हरिश्न सेशा झपा इमितों एवं पोड़ितों के उद्धार शो भावता विएयाते थी । विप्जापस्दों को इीजाजर ये प्राधय 


( ७० ) 
देने में भी हरिवनों वी सेवा का मुझुर स्थान था। इस प्रपार धापतहा समस्त घोशन झोनों भारापो मे पोषभोत 
श्हा। 
मंबत्‌ १६४७ में जब शुत प्रषाशक सग्भनासप यो सुपापना वी गयी सब उसके पीदे विद्यमान गुमदूत 
भावना मही थी कि जनता में सदृगुणों फ पिवास किया जाएं, उसवे मृद्ध पढने लिसने थो अधृत्ति पैदा ही जाग 
भौर जो समय यों ही इधर उपर ब्यर्य पी गयों भौर वामों मे नष्ट कर दिशा जाता है उयाश हुए महुमोर 
किया जाए । 
मोहता मूलचन्द विद्यालय सौर प्ादर्श समाज सुघार 
संबत्‌ १६६४१ में झपने छोटे भाई मुससन्‍्द मोहसा यो ्रवात पुत्यु के घाद सीन पष्ठ भादिवुद मे 
गरफे उमपें ध्यप मी जाने बाली पच्चोग हजार रपये वी धवराधि से उसमरी स्मृति में विद्यालय के स्पादिस विये 
जाने भी घर्मा ययास्‍्ष्यात की जा चुरी है। यह मसदाते कार्य भी दुगुसी था। एर घोर पसस्यियराभस्य परपरादा सती 
गत घन्त करके समाज सुधार मे क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया तो दूसरी घोर शिक्षा प्रसार में इस मारे 
जनिक सेवा मे क्षेत्र में कितदा बड़ा फोम क्रिया गया ?े यद् उत्तेयवीय हैं ता इस मदन का डोर शापने 
समाज सुधार भौर सार्वजनिक गेवा मेः दोनों क्षेत्रों में जो पहल सो बहू सराटतीय प्रथ पधरदंश शिए हुई। शोस 
घड़े की जीमनवार ऐसी भयानक युद्रघां भी जो समाज मो घुत मी सरह शा रहो थी। धनी, थ्रीमंठ, राह कागें 
भौर राजपराने में भी उसको बड़शन की निशानी मनकर गे धर घनापन्शनाय शंबे हिड्ा जाता था घोर जिन 
ग्ोह्मों के लिए यह जीमनवार जिया जाता था उनका बढ़े घोर मैठिक थे स्रामातिफ पतन कामे भासी थी । 
श्रीमंत सोग उसको ध्रपना सामाजिक भौर घामिक फर्वेस्ध मानते थे, हो प्राह्मणा पंगें उगकों फ्पता प्रोमिक 
भपिफार राम्भते थे ) उस गर्सब्य से बिमुध होकर समाज के मुए्र सासे गये ये को उससे प्रधिए्ए यों फंड 


करना साधारण साहस मय थाम नहीं था। 
मोदश मूसपन्द बियातय के गोजारोपण के णो धंदुर एटे उदोंगे समाव गुपार भौर इमाव गैश के 





दोनों छलँत्रों में बट मृष्ठ या रूप घारग बर जिया । दोनों क्षेत्रों में उसकी शो धासाएँ :ाधाएं प्रराहित हुई 
झतमे बौरानेर का रुप बदल गरा | समान गुपार भोर गमाज सेवा मे दोनों सदात गायों बा गह भीरडस बेया 
शुभ मिद्ध हपा ?ै उससे समाज गुपार के थदे बड़े वा्यों ने लिए पार्य अश्त बंगे देश घौर प्रिप्ता रे सत्र में भो 


पिठनी ही साथेंजनिक संस्पाएँ गापम हो गयी 
श्री भरवरत्त माद्‌ पायमाला ' 
रिघय पय ही दबंग रूप शगमा बजा 





थी ४ रबस्ल भातू पाव्शाता भी थी मोह! मृतचर 
शाहिए । उगने जो दार्ष पर्ची बी शिक्षा के लिए दिया वही झाए श्ग शिवालय में महिा्ों बा दिल्टा मे ऐश 
के रिया गया । तीन घहे की जीमतरार बर्द परईः धपने घतुज की प्रुतपर की ही रमूत से जिय झवरा प्रापद 
स्थायना भी गयी थी, टीझ उसी प्रवार घपती पुरी कौर पैसे वो झूपू ने बाद सोग पढ़े वो फीप्मशश हे कई 
छत हृटृति से इसपो रघापना की गसो थी ॥ ८फने दिशनगों की उ्मूति इस हुप में आपम बड़ा भी हमार 
सुपार घौर ममाज मेडी वा बुत महा रस भाव 
दुष्रपा का सदा के सिए घंद 


न्‍ म 
घापरे परियार दे झुपरों ने दौत पई थी! शोमदपार की दा्प्गं५ गादाहिर हुत्सा के विषय हर 


( ७३ ) 


पहले कदम उठाया । श्री लक्ष्मीचच्द जी का परिवार काफी बड़ा था और उनको प्राय, इस कुत्रथा के लिए विवश 
होना पड़ता था । इसलिए उनका मन भी बड़ा दुखी था और वे इसको बन्द करने के समर्यक थे । यद्यपि भाषरे 
छोटे भाई मूलचग्द जी की मृत्यु के वाद ही इसको बन्द करने का घुम थ्रीगगेश झापने कर दिया था ; डिन्‍्नु सैसौ- 
लाव के तालाब के भंगड़े के कारण जो प्रिस्यिति पैदा हुई उसमें ब्राह्मणों को भौर झधिऊ प्रसन्‍्तुप्ट करना उचित 
ने समझ कर इस कुप्रया के बन्द करने पर झ्रधिक जोर नहीं दिया गया । शित्दास जी सबत्‌ १६६७ के भादयें 
में इतने बीमार हो गये कि उनके जीवन को वोर्द झ्ाशा न रही । सैसोलाव के इमसशान में दाह संस्कार फरने पर 
राज्य मे रोक लगा दी थी । इसलिये स्पेशल ट्रेन का इंतजाम दरफे उनको सपरिवार हरिद्वार ले जाया गया। 
वहाँ भादवां सुदी १५ को गंगा के तट पर उनका स्वर्यवास हो गया ।/ वहाँ से लीटकर उनके पीछे तीन थड़े की 
जीमनवार करके दक्षिणा भी चुकाई गयी । १६६८ में बुलाकीदास जी केः देहान्त पर भी तीन घड़े वी जीमनवार 
करके दक्षिणा वॉँटी गयी । भन्त में इस कुप्रथा को बन्द करने कय निश्चय कियो गया। संवत्‌ १६६६ में इस 
कुप्रया को बन्द करने के लिए एफ वही में प्रस्ताव लिम्त कर उस पर भ्रापको प्रेरणा से सर परिवार वालो ने 
हस्ताक्षर कर दिये ।सव से पहला अभ्रवत्तर श्री शिव्रस्तन जी मोहता की पहली पी गिरघर लात जी मी 
भ्ाता के देहान्त का उपस्थित हुआ्ला। उत्तदी तीन घड़े की जीमनवार नहीं पं गयी झौर दक्षिणा नही बाँदी गयी । 
कुछ ही समय वाद श्री सदमीचन्द जी का देहारत हुप्रा । तव कुछ सलवली मची परन्तु परिवारफ्रे सव लोग पपते 
निश्चय पर हृढ़ रहे । उसमे जो रकम थची उससे “पभनाय साहायरः फंड” की स्वापना की गई। इस रकम के 
ब्याव से झवाय स्त्रियों प्लौर बालकों को राह्ययता दी जाने तभी । अधिकतर सद्ायता ब्राह्मणों गो दी जाती 
थी । श्री लदमी बन्द जी के देहावसन के ते रहवें दिन इस फंड की स्थापना की सूचना छप्वाफर लोगों में दाँट दी 
गयी। इसमें उन को सूचना दी गयी कि वह बंगम बेल बचत की भाउना से नहीं भ्रपितु उस बयत का सदु- 
पयोग समाज गेया के लिए किया गया है। धीरे-धीरे झ्रापके परिवार का भगुकरण करते हुए यह पृप्रयां सारे 
समाज में से प्रौर राजवराने से भी उठ गयी । सारे ही सेगर थे समाज यंग इस हृष्टि से कायाकल्य हो गया । 





दुभिक्षों में सेवा व सहायता का सतत ऋम 





राजस्पान वा भधिकांश भाग मर प्रदेश है भौर उस मस प्रदेश का बदुत बड़ा भाग जोधपुर, जैगलमेर 
तया बीकानेर में फ़रैसा हुमा है। हूपि तो कया पीने के पानी के लिए भी लोग भौर उनसे पशु पर्षण पर ही विमेर 
रहते हैं। बड़ेबड़े फुंडों में यर्षा का पानी संचित करके बड़े यरनपूर्वक संभाल कर रखा जाता है धोर यर्पा ऋतु के बाद 
एम में साया जाता है। ऐसे धनेक रुँड॒ बोौकानेर भौर उसके घास-न्यास राज्य में भायने बनयाये तथा भनेद' गाँरों 
में शु्पों भौर प्याऊू पा भी प्रवस्प किया । जिस वर्ष यर्पा पर्याप्त नहीं होती घ्मवा दिलयूप् भी नही होती उस 
पर राज्य में दुर्भिश्त फैसकर घारों शोर हाटाकार मपय जाता है । ऐसे दिझड भयगरों पर गंगटारल जनता थो 
सेवा भोर सटायता करना भाषके परिवार मे पुरानो परम्पया रहो है। मोतीलाग जी ने एए साखाद दापगर घौर 
हिमगासर गवों के बीध में दववाया था । संर्‌ १६४८ में दुर्निष्त पएने पर चारों भादयों शिवा यो, जगताप 
जी, सश्मीयरद नो धौर गोवर्धनशस जी ने मितवर नाख को तलाई भूरोवाई वी मिट्टी विवन्‍्रण बर घारोर 
समय घाट इनयाथां। एन झब गायों पर ५००० रपये शरद करवे: दुभिक्ष भौडित सोगो शो सफ्य गा जो सरी । 
बहुत से गाय भादि पठुर्षों पो छोवन पे रक्षा वो ययी। राज्य ने छाप वेः शायें बी प्रशंसा वी | 


१६४३ प्र १६५६ के भाषा दुर्भिन्त 
गुंबत्‌ १६५३ में शिर दुभिस पडा भोर मेटें बटु। में र॒ुया हो गदा + देघादशें मे मो पट छाषा पा पह 
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दुध ऊंचे दामों पर बिकता था। बाजार में भोमौलास सबमीचरद के नाग से एक दुरशान सोसी गमी । उस 
गुजरात डीसा को भोर से याजरा, ज्वार घोर पंजाब की घोर से गेहे, घने भादि मेंगवा कर छनता मेः विए झब- 
सब्ध किये गये। धर्मशाला में भी भनाज ४ग भंडाद रखा गया। दुर्घिश परीहितों को घनाज बट गया भौर 
सौचड्ा बना कर सिसाया गया | संवत्‌ १६५६ के दुल्िक्ष में भनाज बॉटपर थे सौघढ़ा सिशाशर उसी अगर 
सहायता की गयी । हजारों दुमिश्ञ पीड़ित स्त्रीयुरप मोहतों शी हरेतियों पी गसियों में शतार बौधरर बैंड जाते । 
उनको घने बांटे जाने थे । परिवार के सारे युवफ बह उत्साह से दक्षित पीड़ितों के गेया कार्य में भाग लिय। दे 
ये। घनों से जब दुर्मि् नोड़ित योमार झने सगे तद परमेशाला में सीचदा पदाकर याँटा जाने संगा। जप भी ' 
बटि जाते थे । गेहूँ फा भाव १५ रेर से ू सेर रह गया था । घंशाला में धनाज बेचने वा भी प्रय-्ध पा । यंदति 
भाठ सेर के भाव पर ही गेहूँ बिकता था परन्तु युद्ध गरोदों पर दया गरेः उनझे दस मेर वा दे दिया गया । 
उन्होंने सारे घटटर में फैला दिया दिः मोतोलास जो वाले १० गेर के भाव भवाज देण रहे है। यह गुगपर घाय 
सब यड़े प्राश्यम॑ में पढ़ गये कि १० सेर का भाव किसने कर दिया भौर सोचने सगे कि पाये वया रिया छाए ? 
धर्मशाला में २००० योरे गेहूँ के रसे थे। परन्तु वे १० सेर फे भाव में झिने दिन घतते ? मारी हिपिति पर 
विचार बरो यही तय हुप्ना कि १० सेर के भाव घ्नाज बेचा जाए परनु एफ स्पक्ति का एश रपये से सपिक गये 
मे बेषा जाएं भोर उम्रो को येचा जाए जो स्वयं घपते गिर पर उठा गर से जाएं। गुमारतों को उगी राह की 
गाड़ी से गेहें खरीदने देशायरों को भेज दिया गया । दूसरे दिल परमंशासा में इसनो भोड हो गंदी कि भार-पार 
भ्रादमी रुपया फैले याले भौर भन्‍न तोलने वाले रगने पर भी सबको गिपटा मे सरे। दूगरे दिस यह ध्यपरषा री 
गयी कि घाहर में रपया सेकर रुपका दिया जाए भौर उस पर धर्मशाला से घनाज दिया हाएं। एवं महीने बशाश( 
१० रोर का प्रनाज येथा गया । बाद में स्थिति भुपर जाने भौर १० सेर गय भाव रियर हो जागे मे प्ताव देधना 
बंद फर दिया गया । 
महाराजा मैं घाष सोगों फे इस काम की यही प्रशंसा पी पघौर वहा हि राज्य मैं इगिए सहायाय 7 
प्रयन्प रपायो रूप से किया जाना पाहिए। उसके लिए घन्दा लिसमे गो बात बटी घोर धपने प्राइेट पैडेंटरी 
गूपर गाहय को उस गाम पर नियुक्त पिया गया। झापते भी उसमें आग लिया। उसके लिए बजादी परी कमेटी के 
ग्राप सदस्य भिपुक्त झिपे गये। रद देने के घ्रसागा घाय लोगों फे यहाँ ऐ बर्द प्रादि बॉँट्ने रा भी प्र जिया 
गया | संबत्‌ १६५७ में भष्को वर्ग होने से दु््शि गिट गया झौर महाराज मे दुमिश में रेश घोर सटारगा करने 
सालों मत विशेष सम्माव रिया । प्रापरे यो सदझों पारी भी छोर, चरराग, सांग रपपा षौर सगेदा दिए एप 
झसे दिनों में यह बहुत यहा सम्माद गमभा जाता भा। ५ ५ कस 
संबू १६७२ में थी कौलाया छो के गाणाव भी शुई वो बाम हाफ में तेरेए शेत्र के पॉटर 
और प्रशात परोहितों पी सहाय़ा वा जो बोस डिया राया एयपी दुसया भर्रा हएने गो बाडापवणा हि 22 
है । उससे भी घापरी घोक सैषा पी उारंट आावया था परियत गितदा है भ्रौ पद भग्शता एशगेतर का 
गयी । इसी शाश परमेशाला मे कद ने चोर में बटुत-्शी गायों बा पहन जिया दोप। दूसरे गई पा है 
दर ये रिसानों को मुफ्त बाँद ही यर्पी 


मम्दत्‌ १६६४-६६ 
हु न आम 
गेरप्‌ १६६४ में अड़मेर में दिए दुित प़ा। मंश्‌ १६६६ है हगा भा बरी हज: 
दर्मिश पढ़ा । इन एमिशों के धपिरतार शिकार शोर दियात घोर हरिजन दुपा करो ही लि गज) 
दरिस्नों व हित गायन दामोद बे जाती थी । हारा हुएर इसय ट्रिक ही आडा दा । दरों कै $ /९ 
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( ७३ ) 
पीड़ित लोग हजारों की संख्या में हर में शरण लेने झा पहुंचते थे भोर उनके लिए भोजन, वस्त्र भौर रहने के 
लिए भोंपड़ी भ्रादि का प्रवन्ध श्रापकी झर से किया जाता था। श्पने राणी वाजार के गोदाम के मँदान में भौर 
गोवरघधन सागर बगोची के पीछे के चौक में तथा उसके बाहर के मैदान में श्रापने ४००० दु्लिक्ष पीडितों को 
बसाने का प्रवस्ध किया । सैकड़ों ऑपड़ियाँ वनायी गयीं भ्रौर धर्मशाला में उनको प्रन्न बॉटने का प्रदन्ध 
किया गया । वंगज़े पर वस्त्र वाँटने की व्यवस्था की गयी। सर्दी का मौसम भ्राने पर गरम कपड़े बटि गये, हरि- 
जन भेघवाल व नायक उनमे भ्रधिक थे । उनके वच्चो को पढ़ाने-लिखाने का भी प्रबन्ध किया गया | कपड़ा चुनने 
वाले मेघवालों के लिए खट्टियाँ लगवाकर सूत की व्यवस्था की गयी । १०० के करीब खष्टियाँ (कर्ष) लगायी गयी 
होंगी । उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा की गयी। १६६८ मे फिर दुभिक्ष पड़ा उस में भी इसी प्रकार की सारी 
व्यवस्था की गयी | दूसरे वर्ष वर्षा होने पर उनको खेती करने के लिए बीज तथा नकद सहायता दी गयी। दुभिक्ष 
पड़ने पर किसानों श्ौर हरिजनों के लिए झपने पशुओं का पालन करना बहुत कठिन हो जाता था झोौर ये उनको 
भावारा छोड़ देने प्रथवा कसाइयों के हाथ वेच देने को लाचार होते ये 
१६६४५ में आपने गोवरघन सागर वगीदी में पशुम्रों के पालने का विशेष प्रवन्ध किया था भौर संवतु 
१६६६ के दुर्भिक्ष मे नरसिह सागर तालाब के पास बड़ी गोशाला स्थापित की जिसमे पयुझों की संध्या वरीद 
४५००० पर पहुँच गयी थी। श्रो खक्ष्मीचन्द जी के पुत्र श्री मोहनलल जी मोहता ने इस काम के लिये बदी मेहनत 
की । उनने चन्दा जमा किया भर सव व्यवस्था जमायी । वे पशु १६६७ में वर्षा होने के बाद गरीब किसानों 
को बीज झौर नगद सहायता के साथ भुपत्त वाँट दिये गये | भकाल पीड़ितों की सहायता ये लिए बीकानेर के 
झास पास झनेक छोटे-बड़े फाम शुरू किये गये । इस झकाल सेवा के काम के साथ-स्राथ हरिजन सेवा का वाम 
निरन्तर चलता रहा । 


संबत्‌ २००८-६ में 


सम्बत्‌ २००८-६ में बीकानेर मे फिर भकाल पड़े | सं० २००८ में श्री भगवन्तप्चिहद जी मेहता भाई० 
सी० एस० बीकानेर डिवीजन के कमिश्तर थे । जिस तरह पहले के भकालों पर सहायता दी गयी भौर सेवा-पर्य 
फिये गये थे उसी तरह इस वर्ष भी वे चालू किये गये । इन दिनों बाजार में कपड़ा चुनने के लिये सूत पत्यन्त 
बाठिनाई से बहुत ऊँचे दामों पर प्राप्त होता था, इसलिए युनकर पगकास-पीड़ितों को पाम-पन्‍्पा देने में बड़ी 
कठिनाई का सामता करना पड़ता घा। श्रापिर श्री भगवन्तरिह जी मेहता वमिश्नर के सहपोग से बीकानेर के 
भास-पास के तालाबों हरसोसाव, ग्रह्मसागर, भौर घड़मीसर, हिमतासर व रायसर वी तालादयों की मिट्टी 
निफलवायी गयी थी। दूसरे वर्ष भच्छी वर्षा होने की भाद्या की जा रही थी कि देपदे ये समोपार मिते्ि 
गाँवों पी स्थिति पराव है भौर मगरा तहसील व सदर तद्सील के सब गौव भकाल की पड में भागयें हैं। 
उन दिनों नौरंग देसार गाँव पे: चोधरी रग्याराम थे रामप्रताप ने गाँव से प्राकर प्राप से यहाँ के लोगों बी 
दुर्दशा देखने सौर सत्संग करने घग भनुरोप किया। पाप घन्न मी बोरियां मोदर सारी में साथ सेरर घी 
सत्मंग मंडती फे साप नौरंग देसर गाँव गये । उप समद थी पस्तासातजी याएयात संखद सशस्य, थी खीनियास 
पिरामी एम० ए० प्रतिनिधि "गणराज्य”, श्रौमती रतनवाई दम्माणी घोर थी घम्पासात रागा शाम्यशरी बारें 
फर्ता भादि पई पिद्येष स्यूत्ति साय थे । वहाँ गाँव की दशा देखइर भाष घरयल हु हुए । एसु प्रायः मर चुके 
थे घ्रथवा मरणासन्त थे। बहुत से मादक ये मेघयास जाति के परीद धछ्टद गाँर ोष्ट गए चते दये दे ॥ शाट 
भादि पच्दी स्थिति के कहे शाने यापे कियानों के घर में भी घताज के दाते तब बटों घे। जो ययेर एए़ह सो 
वहाँ रद गये ये ये पेड़ों हेः दिपके भौर इन्ररायथ के बलों को बोज पोय इर इसने घाटे को रोषटिश इवाइर शाण्या 
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परते ये। इन शोटियों को आपने उन लोगों रो मपडियों मे जाऊए प्रपदी घहरेंत्र इेशा। सरप्माइत $. 
चीज झुछ विसे होते को पप्रण सोगीं में पेचिय को सिशययत परस गगी । पाए में दए! सो पे की एल बाटा । 
पैसे गाँव के झास पास हलियाँ यो १२ गोवों भर सापानर गद्य घहरे भाहपाय में गाज बय भी पोगे दा धी। 
इैगे गाँव में सर्ंप्र बरने ऐे बाद हाय बालों यो दशा देखजर फाप प्रस्पदा दबित ही उड़े । घारय मोशमेर सौड- 
कर झाप ने गायों में झनाज वितरण कराने की स्थयूस्या की प्रेस प्रतिविधिदी दो एवं घादोजो काष्दाद्प 
लिति ने गख्बन्ध में भ्र्यन्त झाम्रिक पकच्य दिए ? 

उस अपील को यहूं ध्रषिवल रूप से देगा प्रावश्यर प्रमीत टोपी है) दसमे घायती चालगा के शाष- 
सा उसने दिनों की प्रकास:यरत हिएति को पूरी जानकारी मिलती है। इसमे घापने सोइगदगर शोर का घांसों 
दैसा यर्भन करते हुए पढ़ा था हि “इस गांद पर समातार सौन सात में भकार थी #३ मार पे द्रई है । ऐड 
है उन यामों को हमने गौर में देखा जिनमें प्रपिकवर सेषपास ये नायर घादि मरोय हॉरिजन प्रदास भी पीड़ 
के शिकार हो रहे हं। मायरों फे यहां परीय ३० घर भे। इनमें मे २७ घर देआारी शोर भूष है मारे शेर 
दिनो गाय छोष्र कर मही भले ये हैं। जो होने घार घर बने है उसमें वेयग श्वियों घोष ये बच्चे है । 
मेघवाए के भी पाँच छ' घर गये छोष्ट कर चले गये है। णो शोग एव मं पढ़े हे उतरे पण पैसा महं है, 
खाने के तिये नाज सही है, छत पर कपड्ी ऐप प्रभाव है ) हमे ते गद से बढ़ा शिर दावले काना रेश्य तो यह 
देह फ़ि थे लोग सेजड़ फो पशियो, दाल घोर हुंग्रे कै छोड फंगी काविशयरक बोरों जी) शोट्िशें बवारर सा 
र१ #। रोटियों हमने भाँश्ों देखो हैं। दस प्रगार पर रोटियां घगर पमुझों भो। भी सिसायी शा तो ये 
भी गर्ठी साएंगे । सेरिन सदुष्य कामथारों इन ध्रभाये प्राशियों को परयुयों से भो यदपर हामत में पषनी शव+ 
रद मे लिए संपर्ष करता पढ़ रहा है। हमारी यह समभः में नहीं भ्ाठा हि राग्य फ्े थे पिर!रे धोर राबीतिश 
दनों दो लिए बोद गाँवने बाते सम्भव हधपस्ध लागत मे इन नागरियों पं शत छेत्ित कणों रमन है कि थे 
शाप र इसरी सुपर भी सही सेले। लीग जद गाँवों में जाते हैं गो चौधरियों और पय्नोंसे मिणत है घोर थे 
सोए प्रपनो प्ौपर-ारपंदी में मद थे इन प्भागे सोगों की दशा गी दिसाने सगे। गुर इशया गंगा हैं हि 
शादों हो मपरी घ्रौर पंप सोग इन घनाने हरितगों पर जागीरदारों शी दर ही प्रदायार झएे है। एव म््तौ 
इंधगन को इग जमाने में भो भोपरी घोर मरतब्र सो इससे बेगार धौर मारे बाहिकों लाए के है। गई 
जतिक पूँ प्री पर धानी में लिए इनको भरषगे गही देवे। घौषरियों पौर धरा यो मे नए ग्प होने ६६ शा दोमे 
मौत पाती महीं धिलवा । सेधी पी यसीव पर इसपर रियो पवार का प्रमिशिर गंटी॥ हह परे 3४ मो झा 
सही हैं! पैरो परत से भी इसपर कप पीता पड़े जाता है। प्रधान के गये में भ्रम घोर स्व भ्रधिर 





शिवार थे सांग होते है ! ह हि । 
इगती शाहा/सिक सहझया मे रूप में दिये हा# २४ हो जेरे घी प्रतिनिदि ऐंडडग,र मोगा है 


साय १४ भन बोलरी दिवाएय करते के लिए शोरंघोणर पी । ऊो दरों पति घ्यति भारें ऋण हो घा बह 


मेर जे ट्िताव से १६९ स्परतिप्यों गो बोट ही गयी । 
को 8208 हि दर्प िए इस हि कीड़ा ये घाड पढ़ा । घड़ात मे जे छोटे को कि गा कि: 
प्रश्यर धार हुए । उसे गमप राजस्थान गरघर के कल प्रंपास्यों रे दल दरशाफ हम रा ट् 
शस्योग देगे का प्रमुरोध विद्ध घौए दही दर देशरुश गायर, शिव्यश, चढ़ा शत घाह4 20% कं 50/7/8 
गई जिगये गरशारीं मद थे शिवाय प्रहि स्वीसा एर पर घमान पर प्र व्यू रे दि हा हा 
ध८ बरम काने बाते धरा वीडियो के शिए गरो प्रुन्प मे धान दगप चरण की दुच ने हीपी धपी) हु: 


5 स धर # के 
भी कि इईगडे प्रार घने बगे पास में शाप गर्श धष्छी ही नए रथ इुएए के एव हा $ दौहप है 
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गरी पभालास जो 


हुए मोहता जी वे का प 





गरात पीछितों को प्रन्म वस्त्र वितरित करते 


एम० पा6 ] 


बारूपास, 


( ७६ ) 
की छात्र शरौर इंद्यण के बीजों को पीसकर जौ रोटियाँ सा रहे थे उसके नमूने थी परवाज्ास वापपाल संसद 
सदस्य अपने साथ ले गये । उन्होंने संसद के अपने साथी सदस्यों भौर केस्द्रीय मन्धियों को वे रोहियों दिवायी । 
इसके ग्रतिरिक्त बीवानेर से पासेसों द्वारा भी ये रोटियाँ श्री गजाधर जी सोमाणो, श्री शारंगधर दास, थी एु० के० 
गोपालन और श्रीमती सुचेता छुपलानो भ्रादि संसद के प्रमुख सदस्यों को भेजी गयी। संसद में इस घय्ाव-एमस्पा 
पर श्री गजाथर जी सोमाणी ने अपने जोरदार भाषण में विस्तार से प्रकाश डाला । सरकारी तथा विरोबी दोनों 
पछ्ते के संदस्यों ने भ्रकाल की स्थिति की गम्भीरता पर पर्याप्त सजमता झौर चिन्ता अदर्शित की । देश भर के 
समाचार पत्रों में संतद में हुए भाषणों तया दुभ्रिक्ष के समाचार प्रकाशित हुए। उसके कारण राजस्थान सरकार 
को झपने सहायता-कार्य भ्रारम्म करने पड़े । 
इस भ्रकाल में गाँव में वितरण किय्रे जाने वाले भनाज को माँग बहुत धधिक थी। गाँव का 
प्रभुष खाद्य बाजरा इस इलाके में भ्रवगल के कारण पुंदा नही हुआ था भोौर भरतपुर से बह सीमित मात्रा में ही 
भा सकता था। खुले बाजार में भी उसका मिलना दुर्लभ था। फिर भी भकाल पीड़ितों के पेट तो भरते ही ये 
इसलिए बाजरे की कमी की समस्या को किसी ने किसी श्रकार हल किया गया । गजवेर भौर जोगिड़ा ताताब 
की छुदाई के पगम में राजस्थान सरकार ने हजारों मजदूरों को लगाया था। उनको भी रोस्ते से गस्ता भौर कई 
लोगों को मुपत थनाज पहुँचाने की ध्यवस्था की गई। तालाबों के भ्ास-पास थुले जंगल में रहने में मजदूरों फो बहुत 
बंष्ट भ्रौर कठिनाई का सामना करना पडता था। वहाँ उनके लिए सरकंडे की भोपड़ियों के फ्रैम्प बनवाये गये । 
उनके छोटे बच्चों की पढ़ाई-लिसाई का प्रबन्ध किया गया । दुर्भिक्षों में की गयो इस निरन्तर सेवा में हरिशनों 
की जो सेवा भौर सहायता की गयी बढ़ समराज-सुघार झौर समाज सेवा दोनों ही हृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है । 
कपड़े का विवरण 
सन १६४४-४५ मे देश में कपड़े के वितरण पर भत्यन्त कठोर सरबागरी निवन्‍्त्रण था। राश्षन थाड़ों पर 
प्रति व्यक्ति की ८ से ११ गज तक बड़ा केवल बीकानेर सरीसे शहरों में मित्रा करता था। गाँव के निवासी 
इस वितरण-ध्यवस्या के कारण कपड़े के भमाव में घोर कप्टमय जीवन बिता रहे थे । शहरों को तरह गाँव वालों 
के लिए राशनकार्ड बनते ही न थे। उनको झपनी ही किस्मत पर छोड़ दिया गया था। उनके कपड़े की प्रावध्प- 
कता की पूर्ति की समस्या शहर के कप व्याशरियों तवा घिविस सप्लाई के फर्मेचारियों को मनमानी पर विर्भर 
थी। इसमे रिस्वत्तखोरी और काला बाजार का जोर चढ़ गया । गाँव के गरीय तने ठकने मात्र बेषड़े के लिए 
तरसते रहते थे । कहीं-कहीं भृतकों के लिए कफन तक भस्तीव न होता था भौर गाँवों पी रित्रियों के लिए कपड़ो 
के झभाद में भ्पने झोंपड़ों से बाहर निकलना सम्भव न रहा था। गरीब राजपू्तों को स्त्रियां तो इस बेइज्जती 
को सहन करने की अपेक्षा भात्मघात कर सेना भच्छा समझती थीं। भापकों इन समाचारों से मर्मान्तद बेदना 
हुंईं। उस दिलों बीकानेर राज्य के सिविल सप्लाई मिनिस्टर ठाकुर प्रतापतिह जी थे। थे प्रौर महाराज 
शार्दूलसिह जी झापका बहुत सम्मान करते थे। ठाकुर प्रतापश्षिह जी को शुलाकर प्राप उन १९ बहुत शुष्प 
हुए भौर इस भयानक परिस्थिति को उनझे सामते रणा। उन्होंने बेबल सरकारी ओम ड्रादय इस सगाया 
का समाथान करते में असमर्पठा प्रयट की । भाप से घनुरोध किया कि भाष ही गाँव बालों को कपड़ा वितरण 
करने की व्यय्त्या परे तो सम्य पी य जनता की बहुत बड़ी सेवा होगी। धापने उस झवुरोब को स्वीॉरार कर 
लिया। बगह-गगह डिपो पौलफर गाँव बातों के लिए पूरी महूतियत करदी गयो। णो गाँव दूर पे मे 4 
निवातियों के लिए फयड़ा मोटर लासिपों मे भरकर घत्पन्त विग्वस्त कार्यवर्तापों के साथ भेजा जाता था। ४ धार 
के सोगों की एफ़ सास समस्या यह थी कि यहाँ प्रतगे-प्रतग जाति की स्त्रियों के पहुनावे के जयड़ों के रंग, छा 





बीकानेर में श्लो मोहता जी द्वारा संस्थापित वनिता आश्रम की 
महिलाएँ झौर झनायालय के बच्चे । 
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श्री मोहता जी द्वारा संस्थापित महारानों मदियाणी 
जी बनिता आश्रम जोधपुर की महिलाएँ । 





मद्दारानी मट्यारीजी बनिता झाथम जोधपुर का भव्य भवन 


्व्व्पपफन--- >>नऑनिननान-: 


( ७७ ) 


व डिजाइन भ्रलग-अलग होते ये भौर जो स्त्रियाँ जिस रंग व डिजाइन झ कपड़े पहनती थीं यदि उन्हें उससे भिन्न 
प्रकार का कप दिया जाता तो वे उसे स्वीकार नहीं करती थीं। ५० साल से ग्रामीणों की सेवा का कार्य करते 
रहने से भ्रापकों उनकी बोलचाल, रहन-सहन व रीति-रिवाज की पूरी जानकारी थी । उन लोगों के लिए उनकी 
आवश्यकतानुसार कपड़ों के रंग व डिजाइन तैयार करवा कर वितरण करने की व्यवस्था की गयी । यह स्‍्ायोजन 
इतना सफल हुप्रा कि गाँव वालों का वस्त्रन्म्ॉकाल मिद गया। इस कार्य से भी दीन-हीन एवं उपेक्षित हरिजनों 
का बड़ा उपकार हुआ्ला । महाराज शादू लसिह जी व ठाकुर प्रतार्पातिह जी पर इसका इतना प्रधिक प्रमात्र पड़ा कि 
वे उस समय से यह भ्रनुभव करने लगे कि यदि भाप की सेवाएँ राज्य के सिविल्ष सप्लाई विभाग को प्राप्त होती 
रहें तो राज्य का बहुत लाभ हो भौर इसी प्राधार पर महाराज शादूलमिह जी ने प्रापफे छोटे भाई श्री शिवरतन जी 
फी सेवाएँ सिविल सप्लाई मिनिस्टर के रूप मे प्राप्त करने का आपसे भ्रमुरोध किया भौर उन्होंने उसरो स्वीकार 
करके सप्लाई विभाग की जो सन्तोपजनक व्यवस्था की उसकी चर्चा ययास्थान की जा चुकी है) 


महिलाओं व विधवाओं की सेवा झौर सुधार 


हरिजनो के समान हिन्दू समाज में महिलाओं विशेषततः विधवाशों की भी हालत कुछ प्रच्छी नहीं है। 
राजस्थान तथा मारवाड़ी समाज में उनको झौर भी प्रधिक यातनाप्रो का सामता करना पडता है। पपने ही घर में 
किसी बात कौ कोई कमी ने होने पर भी अपने छोटे भाई श्री भूलचर्द मोहता की पत्ली के ग्रुवावस्था में ही 
विधवा हो जाने की आपके हृदय पर बड़ी गहरी चोट लगी थी । सं० १६८४ में कराची भे भापने महिलाप्रों की 
विशेषतः विधवाप्रों की सेवा करने के विचार से एक टूस्ट बनाया था । उसमें रामदेव चाल, सोमरमेट रद्रीट याते दो 
मकान झौर एक लाख़ नकद देकर उसकी रजिस्ट्री करवाय्री गयी । कराची, दीकानेर, इन्दौर, ६लाहाबाद, जोपपुर 
भौर भ्जमेर में वनिता प्राश्रम तथा भ्रनाथ भागम खोले गये । उनमें वनिताप्रों के भरण, पोषण तथा सरिज्ञण वी 
ख्यवस्था के साथ-साथ योग्य विधवा्रों के पुनविवाह का भी प्रवन्ध किया जाता था। बीजानेर में बुद्ध ऐसी 
परिस्थिति पैदा हो गयी कि यहाँ का भाश्रम एकाएक बन्द करना प्रड़ गया ) दीवान सर मनुभाई मेहता तो काफी 
प्रगतिशील भौर उदार विचारों के थे। वे ऐसे कार्यों में दिलचस्पी लेकर उनमें राज को भोर से सहयोग दिया करने थे 
करते थे। बीकानेर फे प्राथ्म मे श्रोसवाल, माहेश्वरो, भग्रवाल तथा ब्राह्मण बनिताप्रो के धनेफ पुनवियाद तिये 
गए । एक राजपूत राठोड़ घराने की विधवा का पुनविवाह्‌ पियरामर के ठाकुर रूपमिह जी येः सहयोग से साल 
जो भाटी के साथ किया गया । उस पर राजपूत सरदारों में बढ़ा रोप व भमन्तोप पैदा हो गया। महाजन के 
शाजा श्री हरोमिह पौर महाराजा गंगातिह जी के चचेरे भाई महाराज भैरोमिद बहुत उत्तेजित हुए । वे महायजा 
गंगाशिद्द जी के विश्येय प्रेम-भाजन भौर विश्वास-पात्र थे । उन्होंने भाप के विरद्ध मदाराजा के बन मर दिए । एक 
भौर विधवा दियाह पुष्फरणा जाति की विधवा का वालउष्ण पुरोहित के साथ तिया गया। यह एक प्रंच वा सदपाय 
पा । उस पर पुष्फरणा समाज में प्रत्यधिक उत्तेजना पैदा हुई । श्री महेशदारा व्यास महाराजा वा दस्दारी थघा। वह 
बहुत भ्रपिक चिड़ गया। पुष्परणा ब्राह्मणों भौर राजपूत मरदारों ने संयुक्त मोर्चा बताकर महा सठा वो घाप के 
मोर यनिता धाश्रम के विरद्ध महक दिया। भाष ने श्री मनुभाई मेहता भौर सेशे डाउटर शिवरामा पी मार 
गैदाराजा तक दरनु-रिपति पदुँचाने या प्रयर्त किया । उन दिलों में गर मनुमाई दोयान थे घोर तेशो आरर 
गत षो फ्यन्त वदिश्यास-वात थी। दोनों ने घसमयंत्रा प्रवद करते हुए बहा झि बातावर्ध बहुद सरद 
॥॥ महाराज पुराने दिधारों के हैं घोर उनझो बहुत घसस्वुष्ट कर दिया यदा है। इसतिए बिता परापम दा 


सर ही ाहिये। इस पर घापने घाश्रम बन्द कर दिया । सब लहडियों भौर दालरों को शोपपुर के घापम 
में भेज दिया। ध 
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. .,.. विरोध और विष्न बाधा आप | 
तौर सम्बत्‌ १६६६१ में सर सनुभाई राज्य की दीवाहगरिरी छोड़ कर घले गए । उसकी जगह महाराज 
भेरोतशिद की नियुक्ति हुई। वे समाज सुधांर के कट्टर विरोधी ये। उनके कारण भाष की समाज सुधार भो 
सारी प्रबृत्तियाँ रक गयीं भौर भहर में संत यह चर्चा फैस गई कि श्राप वोकानेर छोड़ बार जोपपुर बसमे के 
त्तिये जा रहे हैं। यह बात जब मद्ाराजा गंगातिह जी के कानों में पहुँची तब ऊठोंने पहले महाराज मंरोमिह के 
मात सन्देश भेजकर पुछवाया कि दया झाष वास्तव में ही वोफामेर छोड़ गहे हैं? उसके बाद भजनेर थे युसा- 
बार बड़े शम्मान से अपने पास विद्ञाकर पूछा कि '्राप बीकानेर व्यों छोड़ रहे हैं? भापने बिता झाथम ययों 
बन्द झार दिया ? भाप ने सब बातें रूच-राच कह दी भौर महाराजा की ताराजगी या भी मारा किसका कहूँ 
सुनाया । उन्होंने बात टालते हुए कहा फि मैं नाराज नहीं हैं। मेरी नाराजगों दी थात किसने पद्धी ? भाय ने 
महाराज मै रोसि|ह भौर श्री रामरतन जी बागड़ी का नाम ले दिया । उन्होने उनको बात को विलकुल भूठ बताया 
और बहा कि वनिता भ्राश्रम फिर से कायम कीजिये । झापने विधवा विवाह को ध्रावश्यक बताते हुए राग्प कौ 
सहायता के बिना उसको चलाते में झममर्यता प्रकट की । थे राज्य बे सहायता प्रदान परे के लिए सहमत हो 
गए झौर कहा कि जो भी सहायता चाहिए लिपवर दीजिए | मैं एक कमेटी नियुक्त कर दूंगा । वाह विचार करते 
सहायता की व्यवस्था कर देगी । महाराज ने कमेटी मे महाराज भरोसिह, महाराज मात्वातामिह, छणजुर घार्दूत- 
सिह, ठाकुर जनरम हरीसिंह सतासर बाते और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री श्रदसाव उल हक के गा फोेझ[ 
भे रतने को कहा । धापने मुगलमान भधिकारी को कप्रेटी में रुसने पर झ्ापत्ति की, क्योकि हिन्दू विधयम्राप्रों के 
बयम में किपस्ती मुसल्माव को रखने के प्राप विरुद्ध थे ! श्राप ने हाईकोर्ट के जज श्री मानायती का भाग गुमाया । 
इस पर महाराजा ने एहसान उल हक की बड़ी प्रशंसा थी झौर उसके लिये सहमत टोने बाग भाग़ह किया । भ्रापन 
बतिताभों, विधवाग्रों भौर हरिजनों की सेवा भौर सहायता के सम्बन्ध में अ्रपते सारे विधार उनेड़े सामने सोल 
कर रख दिये भर हरिजनो पर होने वाले भ्रत्याचारों का भी किस्सा उदनो बह सुनाया । 
महाराजा ने ऊपरी सहानुभूति दिखाई झौर सर मनुभाई मेहता के सिविल मैरेज काबून के सलताव से 
मतभेद प्रगंट करते हुए कहा दिए उसको बसे साहल किया जा सकता हैं। उसमे तो तलारु, यर्णयंकर, येश्या्मों के 
सन्तान झादिं फी वृद्धि होगी झौर जागीरो पर अंगरेज भौरतों फी सस्ता का भधिफार हो जाथगा। यहू सबे 
बँसे उहुन किया जा सकता है ? वि ४ 
वलिता धाश्रम के सम्बन्ध में नियुक्त पी गई कमीटी बी दो सीन बेंडओों टुईं । महाराज मास्यातासिद 
भौर ठाकुर झाईत्मिह भाव के पक्ष में तथा महाराज भेरोधपिंह, ठाकुर दृरीमिह सौर मिया, एट्गाव उत हर 
झाप के विपक्ष में रहे । पद्चवविफ्रण की रिपोर्ट महाराजा के सम्पुस निर्णय के लिए पेश की गयी। झत्दोंने ऐोई 
निर्णय मही दिया भौर बीकानेर में दुवासा बनिता झाश्रस कामम नहीं किया जा सका । 390. 
यौकानेर में चनिता भावग बन्द होने के थाई जो भनाय घमादाय विषदायें प्लौर यनिताएँ प्राश 
उनकी भ्राप अपने बंगते में झट सेज़े फिर उनडी इच्छानुनार गा तो उनका पुनयिवाह कर देने या शो'षुद कै 
भ्राधम में भेज देते । इस तरह पी बनिताओं को पर में स्सने से कभी-कभी द्वानि भी उठानी पढ़सी,। एफ वर्विडी 
मे घर में दहते-कपह़े भी चोरी कर सी थी । ऐसी सब हानियों फो गहन दिया जाता घा। 
कतकत्ता का माहेश्वरी विद्यादय झौर माहेश्वरी भवन 
सम्पत्‌ १६७२-७३ में झरापते एसकाता में रहते हुए वहाँ को सावंगनिक प्रदुधियों में पा 
जैसा शुरू कर दिया था । माहेश्वरी विधालय की स्थायना में प्राउते विशेर भाग लिया प्रोद ३००४ है 


पर भाग 
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लिये प्रदान किये । माहेश्वरी भवन के निर्माण के लिए भी पहले २१,००० रु० और फिर दुवारा भी २१,००० 
झ० प्रदान किये। वहाँ की प्रन्य सार्वजनिक प्रवृत्तियों को भी श्राप के सहयोग झौर सहायता का लाम मिलता 
रहा । माहेश्वरी विद्यालय से समाज में विशेष रूप से शिक्षा व प्रसार हुआ और माहेश्वरी भवन बट़ा बाजार 
के क्षेत्र में पहला सार्वजनिक भवन है जिसका उपयोग सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों के लिये किया 
जाता है । 


माहेश्वरी महासभा का सभापतित्व 


सम्पत्‌ १६८४ कातिक मे पंदरपुर मे श्रसित भारतवर्षाय माहेम्वरी महासभा का वह ऐविहासिय 
भ्रषिदेशन' हुआ, जिसमें कोतवारों के माहेश्वरी होने की घोषणा करके उनके साथ रोदो-ेटी के! सामामिक 
सम्बन्ध को सब दृष्टियों से उचित भौर पैध बताया गया। कोनवारों के झतावा गुजरान तथा दक्षिण प्रादि में 
रहने वाले उन माहेश्वरियों के साथ भी रोटी बेटी दा सामाजिक व्यवहार योला गया जो किसो कारण वग्द हो 
गया था। पिछले दो ढाई बर्षों के कोलवार आन्‍्दोरान तथा संघर्य को देखते हुये महा समा का यह निर्येध समाज 
सुधार पी दृष्टि से वास्तव में हो क्रान्तिफारी था और उसका श्रेय श्राप को इसलिए प्राप्त हुआ कि शाप श्स 
महत्वपूर्ण ऐेतिहातिक अधिवेशन के सभापति चुने गए थे। वीकानेर से संघ तथा महासभा मेः माद्देश्यरियों मे 
प्राप को बड्े प्रेम भ्ौर सम्मान के साथ विदाई दी। रास्ते में जोधपुर, पाली झौर बम्वर्ड में भी माहेश्वरी भादयों 
ने प्राप का विशेय सम्मान थ स्वागत किया। स्टेशनों पर सैकड़ों वी संख्या में ये उपस्थित होते भौर श्राप पर 
फूतमाला तथा बधाइयाँ भ्रादि की वर्षा करते। पंढरपुर में भी धुम बामना के सैकड़ों तार व पत्र प्रा 
हुए। भ्धिवेगन पूरी तरह सफल हुआ । माहेश्वरी समाज ही नही किन्तु समस्त मारवाड़ी समाज यी हृष्टि में भे 
समाज सुधार की दिशा मे उठाया गया यह एक बहुत वडा क्रान्तिवा री कदग था। टीड्‌ माहेग्यरी मद्दा पंचापल 
पी देखा-देखी प्रप्रवाल, रांडेलवाल, ओसवाल तया प्राद्मण समान में भी जो प्रतिगामी हलचलें शुरु होएर 
महा पंचायतों के: संगठन पनपने शुरू हो गये ये उन सब को माहेश्यरी महासभा हगे गफ़ा प्रथ्रिदेशन से 
यही गहरी चोट लगी । सभापति पद से दिया गया आप का भाषण समाज सुधार-सम्बन्धी प्लोन्तिषारी जियारों 
से झतप्रोत था शिसकी समाचार पत्रनो मे बडी सराहना की गयी थी। 

पंटरपुर भे झायने प्रार्थना समाज द्वारा सचासित विघवा झाश्रप्त तयां बच्चा खाना या शवप्रोपा 
किया । उससे झाप विशेय्त प्रभावित हुए। लौटते हुए पूना में ठहर कर झापने महाप करें भी महितां णाइसि का 
पाम करने वालो संस्थाओं भौर कये महिला विश्यविद्यालय बय झसोकन किया । उनसे की भाप बहुत प्रभावित 
हैपे भौर भाविक सहायता प्रदान दी । मदलाओं की सेवा, सहायता सवा उद्धार करने थासी संग्याप्रों 
पो सहयोग एवं सहायता देगे के लिये ग्राप सर्देव तत्पर रहते हैं। उन संस्याप्रों के ढंग पर प्रापने॑ ब्रोगतेर संया 
राजस्पान में का करने फ्ा जो निश्चय विया उसी के परिणाम स्वरुप स्पान-स्पान पर उायुँफ़ बतिश प्राकझों 
शी स्थापना की गई । 

महिलापों भौर विधयापों की गेवा करने हुए धापके सामने अनेक ऐसी दु्घटवाएं ध्रायी दिये पाप 
बड़े विछूत भौर इसी हो गए । उनके हो झायार पर झपने दम नाम से “धयापपों वा इस्पाक" भाग शी पट 
पलक लिया शिस पर समाज में एक भोपध नूपान घागगा। इसमें विघवायों सवा मद्टिरध्रों पह होने बाहे 
भाप, प्रत्याघारों वा! नंगा वित्र उपस्थित दिया गया है। गोपरीहिशन पासयों भौर थी गोपाड पता डे 
मात कई घाख विधयातों गो घरापदीतों दुख गावाषों दम संदेह किया। उसके प्रपार पर “्यादधीव” 
इन्लाफ नाम थी पुस्तक लिसी शई । पुस्तक मे उन पर होते रात भीदध झुत पायूयारों शा माणोद् इंरर 
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उनके पुनविवाह की भ्रावश्यकता वा जोरदार समर्थन किया। भाषके अनुज श्री भूसवन्द मौहता कौ विपया पली 
ने झापके इस प्राय में बड़े उत्साह से सहयोग दिया । झापने "मवसापों की पुकार” नाम की एक सावभी की 
भी रचना को । 
संबत्‌ १६८३ में भाप भपनी दीमार पत्नी के प्रौषधोपचार के लिए कश्नकत्ता जाते हुए मार में 
इलाहाबाद टहरे । वहाँ के मासिक पत्र “चाँद” को झाप वही रुचि से पढ़ते थे भौर महिताधों मेरे सम्दस्प में 
उसवी निर्मीक नीति रीति प्रापको बहुत पसंद थी। उसके कार्यालय में जाकर भाप उसने सम्पादक स्थर्गीय थी 
रामरज़ सिंह सहगल से मिले । आपने भपत्री लिसी हुई "झबलाओों का इन्साफ की पाण्छुलिपि उनको दिखाई। 
वह उसको देखकर उछल पड़े भ्ौर उसको अपने ही भ्रेस में मुद्रित कर प्रकाशित फरने का उन्होंने भराग्रह किया | 
पुस्तक में लेखक के स्थान पर कल्पित नाम "स्फुर्णा देवी” इसलिए शिया गया कि महिलाधों के सम्दस्य में लियो 
गई छप्त क्रान्तिकारी पुस्तक पर लेखक के रूप में किसी महिला का ही साम देना उचित समझा गया। उसके 
मुख पृष्ठ पर मारवाड़ी महिला का तिरंगा चित्र देना तथ किया गया । पुस्तक की छपाई में पूरा एक वर्ष छग 
गया। उसके प्रूफ पढ़ने के लिए भाप भ्रपने पास बीकानेर मंगाते ; बयोंकि पुम्तकों वी छपाई में एक भी गतती 
रह जाना भाषको सहन नहीं होता । पुस्तक के प्रकाशित होते हो सुघारफ कहे जानेबाते मारवाड़ी युवकों में भी 
तहलका मच गया। शंयोगवश उन्हों दिनों मे मिस मेयो की “मदर इण्डिया” पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पर 
परे देश में एक वर्वेढर उठ छड़ा हुआ था । मारवाड़ी सबयुवकों ने "मवलाओं झा इस्साफ़” पुस्तक को भी 
उसकी कोटि में रखकर उसके विरुद्ध भी वैसा ही प्रान्दोलन घुरू कर दिया । कलकता के समाघार पत्रों में 
झापके झोर “चांद” सम्पादक के विएद्ध भग्यन्त दोपपूर्ण झोर उत्तेजनापूर्ण लेस प्रकाशित हुएं। उनमें निरदा के 
साथ साथ भाष पर गाली गलौज की वर्षा भी की गई। “चाँद” का बहिप्कार किया गया। भापके फोटो 
जलाएं गए झौर श्री रामरप मिह सहगल के कलकत्ता जाने पर उन ५२ हमला भी किया गया। राजनीतिक 
नेताधों भौर गांधी जी से पुस्तक के विष््ध फतवा जारी करवाया गया। सरकार पर उसकी जब्त करने के लिए 
जोर डाला गया परस्तु सफलता नहीं मिली | पुस्तक की विख्ये पर इस सारे पान्दोलन का यह यसर पडा कि 
पहला संस्करण हाथों हाथ दिक गया भौर दूसरा भी छप कर तैयार हो गया। प्रत्थ में साय पस्माप्रों फे 
भ्रापार पर महिलाओं पर होने वाले बीभत्त थ गुप्त पत्याचारों पी कहानी भत्यन्त वण्ण पाइरों में दी गईं थो । 
उसको वीमत्स झौर करण तो यहा जा सकता था किसु प्रश्नीस कहना सर्देया भनुपयुक्क या। शगार प्रषया 
अश्लीलता की उरामें ऐसी कोई वात नहीं थीं। उसका प्रयोजन विपवा विवाह के लिए घगुतूसता बैंश झरना 
था । इसलिए उसको जद करने के प्रयत्न सफल नही हो सके घोर विरोध करने बालों को दिस्ी प्रकार करी 
सफलता नहीं सिर सी । इस पुस्तक से विधवा विवाह के पक्ष में सोपगत तैमार होने में बड़ी सहायता मिप्री 
और भनेक सोग उसको पदृकर गिधवा यिवाह मेः समर्थक बन गये । दे रे 
सम्यतू १६८६ में थी रामरण मिह सहगल ने “दि” का मारवाड़ी पंक प्रदाधित उिया। शाम 
मारवाड़ी समाज की सामाजिक स्थिति का भौर भी घपिर भयानक चित्र सीया गया घा। प्रपने मारएषी 
समाज पे घौर प्रधिक रुष्ट द धसन्तुष्ट न करने के लिए “बाई” सम्पादक को उसपों प्रकाशित न छेवा 
पद्ममर्श दिया था । पसतु थी सहगत ने उसझो स्वीकार नहीं दिया । उस प्रंक के प्रकाशन में मारदाह एज 
में रोप थे भसंतोप पी झाग में पी डालते का भाम जिया भौर एक बार किट प्रापके तथा “बाद” यररादक डे 
विस्द विरोध क्रो भाग भुतय उठी) इतना तीर झाखोनन हुप्ा कि बलछता मी गर्मी माएशरी 
मंक्याप्रों ने उससे विरोध में प्रत्वाव स्वीहझृत झिये ग्रोर "मारताहों मं” को भी जछ कराने का प्ररल जिया 
ग़मा। झाप यलि चित भी भयभीत सपा विचसित नहीं हुए। दोकानेर में समाज सुपार के ऐसे बाएं हे 
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लिए भाषकी जो मिन्‍्दा एवं भत्संदा की गई थी और झाप पर जो गहित से गहित आाक्षेप किए गए थे उनके 
कारण भाप में धैयें, साहस झौर हढ़ता पर्याप्त मात्रा में पैदा हो छुकी थो। इस विरोध में भाषकी एक बार 
फिर परीक्षा हुई भ्रौर कहना ने होगा कि आप उसमें पूरे उतरे । थि० गिरघार लाल के शुभ विवाह पर महि- 
सा्रोंकी सेवा के लिए चाँद” को ५,००० रु० इस प्रयोजन से दिये गए थे कि एक हजार महिलागों को 
दो वर्ष तक चाँद मुफ्त दिया जाय । 


एक उदाहरण 


कलकत्ता में हुए विरोध का सामना आझापने जिस घैय्य, दृढ़ता भौर साहस के साथ किया उस का एफ 
ही उदाहरण दैना पर्यान्त होना चाहिए। “मारवाड़ी ट्रेडर्स एसोसियेशन” के मन्त्री श्री बैजनाथ देवड़ा ने, 
१८ झवटूवर १६२६ को एक पत्र लिखकर आप से “अबलाओं के इन्साफ” को गन्दा व भश्लील बताते हुए 
“चाँद” के सम्पादक से भ्रपना सम्बन्ध तोड़ लेने का अनुरोध किया था । उसका भापने जो तक पूर्ण उत्तर दिया! 
बह श्री देवड़ा के पत्र के साथ मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाले “मतवाला” पत्र में “एफ सुधारक वा हृदय 
शीर्षक में प्रकाशित हुमआ था । सम्पादक महोदय ने उस पर एक टिप्पणी दी यी। उस टिप्पणी में लिय। गया 
था कि “सहयोगी चांद के प्रकाशित होने वाले मारवाड़ी श्रंक को लेकर मारवाड़ी ट्रेड एसोसियेशन के मन्त्रौ 
श्री बैजनाथ देवड़ा ने भारवाड़ियों के विख्यात सुधारक श्री रामगोपाल मोहता को जो पत्र सिसा था और मोहता 
जी ने जो उतवा उत्तर दिया उसे हम श्री मोहता जौ बी कपा से प्राप्त कर प्रकाशित करते हैं। इसलिए कि 
ढोंगी लोग प्रौर चुप-हुप तोप-तोप महाशयान देखें कि एक सच्चे सुघारक का हृदय शैसा विशाल होना चाहिए । 
वैसे “बाद” के प्रचार के ध्रनेक प्रवागर स्वयं हमें भी पसन्द नहीं हैं। फिर भी ऐसे प्रचारकों के बारे मे मोहता जी 
के विचार माननीय भौर मननीय हैं ।" 

यहाँ "मतवाला” से श्री बैजनाय देवड़ा का पत्र भौर मनस्वी श्री मोहता जी द्वारा दिये गये उत्तद की 
प्रतिलिपि दी जा रही है। 


श्री देवड़ा का पत्र 


श्री बैजनाथ जी देवडा वा ३० सितम्बर, सन्‌ १६२६ का पत्र निम्न प्रगार है :-- 
प्रिय महाशय, 

इलाहाबाद से सिकलने वाले “चोद” नामक मासिक पत्र से भाप भली भाँति परिचित हैं। यह भो 
भाप को भालूप होगा कि उस पत्र का एक विशेषाक "मारवाड़ी झंक/ के नाम से सीस्त प्रकाशित होने बाला है । 
उस परंक में जो विपय रहेंगे उनका दिग्दशशन इस पत्र के साथ भेजे हुवे दिज्ञापन से हो जायगा । उससे पता संगेया 
हि भ्षिवांश विपय ऐसे होंगे जो मारवाड़ो समाज को भारत के घन्य समायों री दृष्टि मे प्रतित पौर परतित 
सादित करेंगे। पहले भी इस कायलिय द्वारा "वलापो या इंसाफ” सामक एक धृधित प्रौर घण्सोत पुरलक 
प्रशाधित हुई थी, झिसफी निन्‍्दा हिन्दों संगार ने बड़े झोरदार धन्दों में वो पी । डिलु प्रशाशर ने इस घोर 
कोई स्पाव नहीं दिया। बल्कि उसवा दिसीय संस्करण भो बडी सजपज से नियम्स दिया। हास ही में “पद” 
में उन भार पुसतरों के विज्ञापन भी झोरणोर से निवलस रहे हैं-- जिनके इंगता गंस्रर्य शेंगास सरराश ने 
पर्लोस होने पे कारण जब्द कर लिये थे । उन पुस्तशों के नाम--विवाह दिक्ात, सौरत दिशाल, रत्री बी दिट्ठी 
पर गुर दिट्टी हैं। घौंद वायलिय दो इस सब बरतूतों से रपप्ट प्रतीत होश है हि. एसपा उर्रेषत छाजिवय 
गाम पर देश में सन्‍्दे शौर प्ररसीस साहित्य का प्रचार बर देने कमाना है। यो हो, सुदते में धाषा है हि धार 
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कार्यालय बालो की और से मारवाड़ी समान के सम्बन्ध में जो भान्दोलन किया जाता है उम्तमें प्रापरी भोर से 
विशेष प्रोत्याहन भौर सहायता मिलती है ) यदि यह बात सच है हो! इस एसोसिएगन वी दृष्टि में ध्रापफा बह 
कार्य 43230 0 का बेहुंत बड़ा अपवागर करने वाला है। सम्भप है, भापका उद्देग्य समाज की भलाई परना 
ही हो। ध्राज मिस मेयो की “मदर इंडिया” कौ इतनी निन्दा गयों हो रही है; इसलिए कि एंक तो उसता सद्देश्य 
भारत सुधार करवा नहीं, किन्तु भ्रन्य देश बालों की हृष्टि में भारतवासियों को प्रयोग्य श्रमाधित करना है-+ 
दूसरे, एक भ्रमेरिवन महिला को वया भधिकार है कि वह धपने देश की बुराइयों पर कोई प्रयाध ने शल केवल 
भारतयासियों के ऐवों को संसार के सम्मुल रसे । यही बात चाँद प्रायोलय पर सामू हो सकती है। उसके हृदश 
में मारताड़ियों के प्रति इतना प्रेम कहाँ सै उमड़ पढ़ा कि भारत के भ्ग्य रामाजों झौर स्वयं धपने समाज को मिममें 
पुछ कम बुराइयाँ नही है छोड़कर वह मारवाड़ियों के सुघार वर कमर ब्रांप कर लड़ा होगया है। ग्हि शोई 
मारवाड़ी संस्था समाज के दुःसों से दुःवी हो इस कार्य को हाथ में लेती तो इस संस्या को कोई झाषति गही पी; 
बयोंकि बह समाज की बुराइयों को इस रुप में रखती, जिसमें रमाज का सुधार भी होता भौर यह प्रग्य प्रभाजों 
द्वारा हास्यार्पद भी न दनता किस्तु एक अन्य समाज के परुरप को बिसी दुसरे समाज की भलाई-युराई रो जया 
वास्ता ? उसे तो शिरा प्रकार भ्िक पैसा पैदा हो उसो प्रकार काम करना हैं। लंदन रहस्य प्रौर पेरिय रहस्य पते 
बालों वा ध्यान यदि लंदन झौर पेरिस के सुधार करने की भोर हो तो सम्मंत्र है--मारवाड़ी धंक पढ़ते वाले गैए 
मारवाड़ियों का ध्यान भी मारवाड़ी समाज सुधारने की भोर हो, विस्तु उनके लिए तो क्विसी समाज मो बुद्य 
सच्चा भर कुछ मनगढ़न्ती बुराइयों दाग चित्ताकर्षक रूप में पटना एव मनोरंजन को सामग्री होगी भौर उननेः 
मन्त में उस समाज के प्रति घुणा के भाव उत्पन्न होंगे । इससे एक सब से बड़ी बात गह होगी कि मिस मारवाड़ी 
समाज के लोग भारत के कोने-कोने में स्यापार के लिये फैसे हुए हैं उनके प्रति भय समाज यातों मेः हृश्य में 
घुणा के भाव पैदा होगे भौर पहां दो-दो चार-चार धर मारवाष्टियों के हैं यहाँ उताग शान्ति से रहगा मुश्फित 
हो जायगा वयौकि उनका वहां रहना गैर मारवाडियों के प्रेम पर ही निर्भर है धौर जब मे मारवाहियों को 
पत्चित जाति समभने लगेंगे तो ये उससे प्रेम क्यों करने लगे--वे तो उन्हें जितना घीध्र शोण ऐिगी ने गिसी 
बहने निकालने की प्रेप्टा करेंगे ) 
आशा है भाप उपर्युक्त कथन के गंभीरता के साथ पढ़ें गे थौर जिसमें समाज की मताई सम ठ्य 
कार्य को प्रोत्याइन देंगे । शाप पैसे समाज हितैपी पुरुषों से इस एसोशियेशन गो यह प्राशा मभी नहीं है) सभी 
कि जाने बुक पर झाप समाज की बुराई के किसी का में राहयोग प्रदात करेंगे । प्रापहे इस सम्बन्ध में प्रौ 
निश्चय किया हो उससे धौप ही धूवित करने की इुपा करें 
५! भवशैय-- 
बंजताय देयहा, स्त्री 


मोहता जी का उत्तर 
- प्रोहता जी ने बीदानेर से १५ भवद्ववर १६२६ को झो उत्तर दिया बह दिस धार है 


इस प्रभ का मे 
मान्यवर महोदय, पक 
आपका सा ३०-६-२९ ६० व पत्र करानी होकर यहाँ घाया । मैं दाहर गया हुपा या हगे लए 
उत्त र देने में वितम्य मा गरें। हु के 
र देने में बितम्म हुमा, क्र न शी के 


मुझे सेद है कि में झाप के इस सँदुबित विषारों से सह 


कि गली दृटिएा 
स्वर्य हमारे छिवाम दूसरे किसी की द्रपट करते का कया भपिकार है ? सपिकतर देधा नाता है कि भर्ती 5 


( ४ई ) 
भाप को जैसी दीसनी चाहिए वैसी नहीं दीसती । दूसरों वे भ्रधिक स्पष्ट दौसती हैं भौर जो व्यक्ति या समाज 
दूसरों द्वारा दिसतायी हुई भपनी श्रुटियों को दियाने वाले से द्वेप न करके सुधारने का प्रयत्त करता है वटी उन्नति 
झरता है । किन्तु जो व्यक्ति या समाज दूसरों द्वारा दिजाई हुई श्रटियों को सुधारने का तो ययेष्ट प्रबन्ध नहीं 
करता कित्तु दिलाने वाले से चिढ़ कर द्वेप करता है उसका झौर भी भधिक पतन होता है, यह मेरा मिश्चय है । 
झपने दोप को छिपा कर हथवा उन पर लीपा-पोती करके बड़प्पन के गर्द में फूले रहना भौर दूसरों के गुणों को 
उपेक्षा करके उनमें दोप ढूँढने का प्रयत्त करना, इससे भधिक पतन य्य कोई दूसरा साथन नही हो सकता । 
आप के इस कयन पर मुझे झधिक सेद होता है कि “यदि कोई मारवाड़ी संस्या इस कार्य को हाय 
में सेती तो इस संस्था को कोई ग्रापत्ति नही थी। किन्तु एक प्रन्य समाज के पुरुष को किसी दुसरे समाज वी 
भलाई-बुराई से कया वास्ता है, ?” वयोकि जिस संस्या के भधिकतर समासद सुधारक भौर राष्ट्रीय विचारों के 
समझे जाते हैं; जिनको हिन्दू समाज ही नहीं किल्‍्तु भारतवासो मात्र को एक जानना चाहिये; उस मारवाड़ी ट्रेड्स 
एसोसियेशन वी तरफ से मारवाड़ी समाज तया भ्रन्य समाज में इतना भेद भाव उत्पत्न करने वाला भ्रान्दोलन 
उठाया जाना शोभा नही देता, न मालूम विदेशी लोग इस पर क्या झालोचना करते होंगे ? मेरी समर में तो 
हमारे दोप दिसाने बाले हमको इतना न्योग्य प्रमाणित नहीं करते जितना कि हम स्वयं चिड़ कर उनमे देप फरने 
से करते हैं। हम भपनी फमजोरियों को निकाल बाहर करने से ही भ्रपना गौरव कायम रख सकते हैं--किसी 
से चिद्रने या सड़ने-कंगड़ने से नही । 
मुझे उस समय यही प्रसन्‍नता होगो जब कि मारवाड़ी समाज स्वयं “चाँद” जैसा समाज में क्रान्ि 
उत्पन्न करने थाला प्रपमा एक भलग पत्र प्रकाशित करेगा जिसमें प्पने समाज के दोयों पर निस्संकोच्र प्रभाश 
डालते हुए उनके क्िपात्मक सुधार का ठोस प्ानदोलन हो । 
मैं भाष के इस निश्चय से सर्वथा प्रसहमत हूँ कि “पवलाप्रों का इंसाफ” एक धूणित भौर पश्सीसल 
पुस्तफ है, प्रौर उसबो निन्‍्दा हिन्दी संसार ने यो है प्रघवा वह किसी दु्भविना से प्रशाशित हुई है । 
जब तक “चाँद” पा “मारवाड़ों भंक” प्रकाशित न हो जाय'झभौर मैं उसको देख न सूँ--तव तक 
कैंवल घनुमान पर यह निश्चय कर लेना मैं उचित नहीं समझता हि वह किसी दुर्भावना से निकल रहा है। यहाँ 
पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना घाहता हैं कि यथपि चाँद सम्पादक सहगल जो के साथ मेरा बहुत स्नेह है. भोर 
उनेफे धनेक गुणों फा मैं पादर बरता हूँ परन्तु कई बातो में मेरा उनसे मतभेद भी है घोर "“मारवादी घर” 
विालने मा तो मैंने उनको स्पप्डतया निरेष रिया था, इस भय से सही कि झपने समाज थी श्रुद्धियाँ प्रगद 
होगी शिसमें हमारी प्रतिष्ठा में प्रणा लगेगा या भन्य विभी प्रवार का सुफ्सान पहुचेगा। किस्तु इसलिए हि 
“मारवाड़ो समाज ध्पनी यर्तमान मनोवृत्ति में इससे शुद भी लाभ नहीं उटाबेगा; व्यर्प हो प्रापस शी खीबा- 
तानो होगी --जिसमे दोनों तरफ हानि होगो” परन्तु मेरी सम्भति सटएत जो के ध्यानमे सदी देशों पौर ये 
पपनी स्वेदणा से “मारदाही घंक” निकाल रहे हैं । 
मैं धाप पे: एनोमियेशन शो विश्वास दिलाता हैं कि समाज की भवाई-बुराई का जिठना शशत घार 
गो है मुभे: उसमे कुछ भी बम नहीं है। मैं भी पर्व रघ से समाज का हित घाहवा ऐ--परसु बह हिंए हारह- 
दिश होना घाहिए--ेरत णाह्यदम्दर गया नही । 





अदरीय-- 


इमपोराद मोगा 


( बडे ) 
* धबलाओों को पुकार । 
यहाँ भ्रवलाओं की पुकार श्ी॑क से लिखी गई मोहता जी की एक कावयी दी जए ' रहो है, जिरमें 
नारी की झसहाम ग्रवस्था का सही चित्र उपस्थित किया गया है :--+ है 
(तावणी) 


सजन मुनो दे कान, धर्म का जो दम मज़े शो। 
चारी नर से कह्दे झुनम हम पर ब्चों करते हो ॥रेशा 
भत्तरा 
प्ष्मा जी भादि कात में सी रची सारी, दकभुश से दुआ पुरुष भोर दूजीसे नारी।॥रिका। 
दोनों मिल कर गृहस्थ बरो यद भाढा करी जाते, आप जगत के पिता हुए और हम मो मह्तारी। 
हम बिना झापका कोई काम नहीं चलता, नारी को दुस होने से परम महीं पह़हा। 
जप तप जप हरीरव यश दाने नहीं फ़जता। 
धरमशास्त् के हैं ये दचनः ध्यान इन पर भी परते हो । 
नारी मर से करे जुदम हम १९ क्‍यों करते हो ॥१॥ 
बल्या का जब ऐय जनम ता दुखी भाष होते। मन्‍द इमारे भाग यद कद कर मन ही मन रोने 
चीज निकतमी शान हमें नफरत की नजर जोते; भारब्ध से बढ़े के मारें झा मंतर भोऱे 
फिए भार स्यादने की नौइत झाती है; गिन देसे भाले वर को दी मांगी है । 
निरेदी भाषद्षी बार तो पाती हैआ 
तुम अपने स्वारप काज हमारा सर सु हरते हो। 
नारी नर से कहे जुबम हम पर मयों करे हो शशा 
चाहे दर बाजक ऐ नादान मूरण दोवे दुाणारो; आह हो डोमार प्रहिले मौजूर में ऐो झागी । 
पशु दान देने में देखे पात्र सशचारी प्र कृपात् फ्रो दे देते हो आया बेबरी॥ 
हम बिना उनर उसके प्रीणे हो जाती; ये छोड़ विताई से उस मर हुम परतों । 
सर सहर्ती आयायार सगे गम खाठी थी 
भौर हरदम करती वहप, भाष फ्रिर भी भरी टहरो शो! 
मारो नर से के जुगम दम पर बयों मग्दे हो ॥१0 
हो भपे इसारे सगे भाफ़्े पशले चत्री शा; छोटी अमर में तो भी भने भन्‍्य कारों: 
मही सोच पिकर का काम सुएत दृर्मी नारी भावे। फटी पकसी फंड माँ जी भेसें ले म 
जिनके फ में बेटे पोते पोती $। धए भंग शिफ्षित झोसर की मस्द ज्योती है। 
उनके हरे लगे मुल्य रोरी हैं ॥ 
बरो इस तरद के भनएप झा गहरी ईहर मे शसें हो। 
मारी मर मे कहे जुतम इम पर सो, छात्रे डो गशा 
दैब योय ते भगर अययके पीजे र३ शाप सनम अऋठ हो शाप जगत में मश्टी कोर सदी 
आठ बरस से साइड इस्स को! कड कमर स्टरि बिना भागे हर भर सित्गओ जदों भष्टी छठी ॥ 
हरी एक पदक भी सु का दम भर सष्टकि गही शेष गाव इंग खुशी सपार झए साझुही। 
सह पर से गाइर श्य झंदम भर शाफटता 
ऋर इस पर साई भत्यक भझाय छूट से दिये शे! 
सारी मर से करे जुपम इन पर करें करते दोहा 


( ६५ ) 


काया के जो धरम छोड़ सकता नहीं कोई) योगी यत्री सरमा पररिट्त चाहे जो होता 
मरद्वा विष्य महेरा ऋषि और मुनी हुए जोई; कुदरत के नियमों को सदा नहीं पलट सके बोर ॥ 
इन विषयों के वेगों को किसने मारा) मन की चंचतता से अज्ुन भी हात। 
फिर साथास्य अवलापों का क्या चाय ! 
तब नाइक इमको दोष लगाने पर क्यों उतरते हो) 
नारी नर से कदे जुनम दम पर क्यों करते हो ॥६॥ 
इस दालत पर भी हमको सुम द्वी फुसलाते दो; हम चाहें बचने को सत्त तुम ही डिगवाते हो। 
धर्म अष्ट जबरन करते जब मौका पाते हो फिर भी ठेकेशर धर्म के तुम कदलाते हो॥ 
दल दिद जान कर हमसे पाप करवाते; जब काम पय्े तर आप झत्तग हो जाते।। 
टीका बालक का हमरे सिर लगवाठे॥ 
करों तुम ऐसे सोटे छामर फिर भी रोसी में मरे हो। 
नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो॥णा 
नारी नर से हाथ जोड़ कर भरज करे खानी; बन्द करों सब्र जुलम मुशी होते भन्तरयामी। 
आपनरान के थर्म विचारों मेयें बइनामीः दोनों भौस एकसी देसो दूर करो एामी॥ 
इस समय धर्म की बहुत हो रो दानी; हिन्दू जाति दब रही है चारों फानी 
एम भवत्ाओ्ों की हो रही है हैशनी ॥ 
क्रषि मुनियों के संतान परम भपना क्यों बिसरते हो ॥ 
नारी नर से कद्दे जुलम हम पर क्यों करे होआणा 


“मारवाड़ी सम्मेलन” की भ्रध्यक्षता 


यह विरोध प्रधिय दिन नहीं चल सका । झ्रापने जिस सुघारक भावना से पुस्तक लिखी भौर प्रराशित 
करवाई थी, उसी से प्रेरित होकर पाप “माहेखरी" तथा “चाँद” में सामाजिक विषयों पर भपने विधारपूर्भ लेस 
समय-समय पर लियते रहते पे ॥ इसलिए प्रापरी भावता को समभने में सोगों शो प्रपिफ रामय नहीं समा । 
संवत्‌ १६६० में जब भ्राप कलकत्ता गए थे स्व भ्राप का विरोष करने बातों ने ही भाषा विशेष सम्माव किया 
प्रौर संवत्‌ २००१ में दिल्‍ली में हुए भतित भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पांचवें भ्रधिवेशन मे प्राथ समापति 
घुने गए। इस प्रयसर पर भाप का विधाल जलूस निकाला गया घौर विशेष रुप से भ्राप गा सम्मास किया गया । 
मारवाड़ी सम्मेलन मेः बगय॑-छ्त्र से समाज-सुपार वा विषय सम्मिलित नहों था । इसी कारध शापने 
एपगएक उसवा सभापति होना स्वोबार मही शिया था। बहुत भाषहभौर विभार के बाद झापने इसलिए उसको 
स्वीक्षार निया कि उसमें दिना किसी ऊँच-लीच के विदार के सभी मारवाड़ी प्रयत्‌ू भारवाह घधवा शाजरपाव 
के नियायों सम्मिलित हो रारते थे। इसी कारण भाप दोकामेर ये प्रपने साप दिन प्रतिनिधियों को शादे थे 
उनमे मेहार जाति के पांचाराम, मागरमस हुपा मेघगाल छाति थे: शु घोग भी सम्मिलित थे । समा मच्दप में 
में गर के साथ मंप पर बंढे घोर इनके भाषण भी हुए । मोजन में भी ये सद के साए बंठने ये । देए के बोले- 
बोने से यड़े-डड़े मारयारों सेट-साट्रार दिस्‍्ली स्ाएं थे । हरश्टिनों को घपने झाप उस्तेजटते घोर रे प्रा में 
दिसी ने कोई भाषत्ति नहीं वो । समाज गुपार की दिया में घार ने झह बटुत दशा बदइस उठादा था। घप्दण 
पद से दिया गा घाप का भाषप भी पयन्त उद्र प्मन्तिषारों जिषारों से घोत-दोद पा। दीपा के समाद शोग 
दे; भाएतीए हष्रिरोध से एसमे साम्पवाइ शो ब्यास्दा प्ररदन्त रोरर, भोररवो घोर परमंस्पर्मों भाषा में दो राई थी $ 
एम्मेषन के कारें से निश्ट दर धाप दिल्तरी से ह_्णार गए धोर बहाँदों घाव स्॥ घार हे इंच 


न्‍ 


हट 


कु 
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प्रवात्॒ के दिनों में वहाँ वयोबृद्ध श्री माउनलाल जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हिन्दी साहित्य सम्भेतन वा घर 

वेशन हुआ। उसमें भ्राप सम्मिलित हुए और उसके लिए पथारे हुए हिन्दी के विद्वानों वा प्रापने खजार 
सम्मान किया | ज्वालापुर महाविद्यालय को वाई एकड़ जमीन सरीदने के लिए ्राथिक सहामत्रा प्रदात वों 
गुर्कुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, कन्या महाविद्यालय भौर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के महाशेर दल घारिर 
निरीक्षण करके उनको भी मयायोग्य झ्ाथिक सहायता प्रदान की । 


सम्मेलन से त्याग-पत्र 


भ्रस्चिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के भ्रध्यक्ष पद से समाज सुधार के सम्बन्ध में मतभेद होने २ 
कारण आापने त्यागपत्र दे दिया। उसका मार्यालय कलकत्ता में था। भाप से बिना परामर्स लिए सम्मेलन दे मन 
ने केन्द्रीय घारा सभा में उपस्थित किए गए डा देशमुस्त के हिन्दू स्त्रियों के प्रधिकार सम्यन्धी द्िण का स्पानीः 
कमेटी बी सम्मति से विरोध किया। महिलाओं के झ्धिफार के प्रन्यतम समयंफ होने बेर कारण भाप उस बिरोध र 
सहमत नहीं थे। त्याग-्पन्न देने पर भाष से अध्यदा बने रहने का बहुत पनुरोध किया गया, किन्तु धाप ने यह पहएा 
उस प्रनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि स्त्रियों के प्रधिकारों का विरोप करने बालों के साथ प्राप पाम मंदी कर सपये। 


कुछ विविध कार्य 


घमंशाला का निर्माण 


आप के पूर्वजों ने बीकानेर में स्टेशन के समीप जिस विद्याल धर्मशाला, बावह़ी। ग्रूएं भौर मश्दिर 
झादि का तिर्माण करवाया उसका उल्लेख यपास्थात किया जा घुका है। संवत्‌ १६७६ में शूपी में इसलिए 
धर्मशाला धनवाई गयी कि राजस्थान के विविध स्थानों बिशेपतः बीकानेर से सि्य णाने वालों यो वहाँ द्रेंस 
बदलने के फारण बड़ा फप्ट उठाना पहला था । उनके विश्राम थे भोजन भादि मेः लिए यहाँ कोई ध्यवस्पा मी 
थी उनको उस धर्मशाला से बड़ा भाराम मिलने प्गा । 


. जिमसाना 

करायी में भाषने भनेक सोशोपकारों कायर्यों में संत्रिय भाग लिया, धनेक ग़ार्वजनियः संहयाएँजाएम 
की भौर उनके लिए भाष के पिताजी ने भौर मापने कई मडेनयड़े ट्रस्टों गा निर्माण भी किया । उन दभुस्टों के लिए 
अमैक विशाल भवनों फी रकिस्ट्री करवा दी गई थी। कराघी में प्ंयरेजों भौर मुगसमानों के शेसलूइ, प्रामो३- 
प्रमोद तपा मनोरंजन के लिए धनेकः बसें सपा शिमशाने भादि बने हुए थे। दिग्दुपों री कोई ध्रषनी गंएपा मी 
थी। प्तः वहाँ के हिस्द लागरिफ>ों के घनुरोष पर भापे छोटे भाई श्री भिवव जी मोहता गे "ली रामगोगा 
मोपेमन दाग मोटता हिंदू जिमर्साना/ के लिए एक विश्ञाल भव का निर्माण श्रवा दिया । 


साहित्य भवन झौर विधालय 


झ् हिन्तो के प्रति शापके पठुयग की घर्षा यपारदान वी गई है । शिप्र हपा झंशाभी में हिस्दी के हि! 
बसी धनुदूसता नहीं पी। फिर भी झारे एड हल्दी साहिसद भवन प्रायस करके बड़ी टिस्दी प्रभार हए 
ह्यी साहित्य के लिए एड केस शापम कर दिदा। इसी हक मारपाड़ी उमाझ के धदुदूण शिक्षा दी धरा 






कि ही ले रे 
श्री रामगोपाल हिन्दू जिमखाना, कराची । 
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महिला मडल बीकानेर की एक सभा या दृश्य । 
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न होने से उनकी बस्ती के केन्द्र में उनके बालक-बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा के लिए एक मारवाड़ी विद्यालय 
और एक मारवाड़ी कन्या पाठशाला स्थापित करवाई । 


श्रीमती जीतावाई मातृ सेवा सदन 


बोकानेर में महिलाओं के लिए प्रसूति की कोई समुचित झाघुनिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए प्रसव 
कालीन भ्नेक दु्घटनाएँ होती थी | महिलाएं सुब्यवस्था के प्रभाव मे प्रसूति सम्बन्धी रोगों से पीढ़ित हो जातो 
थीं, उनमें कई मर भी जाती थी | महिलाओं के इस कप्ट भौर अबोध शिशुओं की दुंदेशा आप सहन नदी कर 
सके । इसलिए संवत्‌ १६६७ में झपने झ्पनी माता जो की पुण्य स्मृति में श्रीमती जीताबाई मातृ सेवा सदन 
शहर के अ्रपने विशाल भवन में स्थापित किया । इसमें प्रसव के लिए सव प्रकार वो झाधुनिक सुविधाग्रों कौ 
व्यवस्था की गई । एक सुयोग्य नर्स और उपचारिकाएँ चौवीसों घण्टे निरन्तर वहाँ रहती हैं । इसमे १५ महिलापों 
के लिए प्रसव का सुप्रवन्ध है। झनुमानतः ६०० रु० मासिक खर्च झाप भपने ट्रस्ट में से देते हैं । 


शरणाथ्ियों की सेवा 


सब्‌ १६४७ मे देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन होने पर पश्चिमी पंजाब भौर सिन्ध से हजारों हिन्दू 
प्रपने परिवार के साय सदेढ़े जाकर वीकामेर पहुँचे थे। कितने ही परिवार बहायलपुर के रास्ते पैदव चलकर 
बीकानेर भाये थे । उन शरणाधियों के लिए बीकानेर मे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थो। भाषने किसने हो परिवारों 
को झपनी विद्याल धर्मशाला तथा भन्य मकानों में प्राश्षय दिया भौर उनके लिए यस्त्र एवं भोजन प्रादि वा प्रवन्प 
विया। भ्रनेकों को शर्ने: शनै: अपने और किराये के मबानों में भी बसाया । कई वर्षों तक उनके लिए बस्तर एवं 
खान-पान की व्यवस्था जारी रखी गई । उनके वालक वालियाप्रों की शिक्षा के लिए समुचित सहायता दो 
गई । ज्यों-ज्यों वे काम-काज में लग कर प्रात्म निर्भर होते गए त्यों-स्यों उन्होंने यह सहायता सेनी बन्द बार दी, 
परन्तु झापने किसी को निराश व निराधित नहीं रहने दिया। भनेवर लोग भायकोी सहायता के कारण प्पने 
पैसें पर पड़े होकर भच्छे व्यापार-ब्यवसाय में लय गए। प्रनेझ बालक सुझिक्चित होपर भष्छी सौपरियों में सय 
गए। उनमें जो प्रपंग थे ग्रघवा जो झनाथ विधयाएँ थीं उनको भव तक भी मासिक सहायता दी जाती है । 

बहावजपुर से पंदल बीकामेर प्लाने बालों में हरिजतों की संस्था भ्रधिफ थी । उनको घुरू में कोसायत 
जो में रुप कर उनके लिए वस्त्र व भोजन प्रादि ययय प्रबन्ध किया गया | बाद में उनको गंगानगर में मुगतमानों 
दरा छोड़ी गई जमीनों पर पाबाद करने में सहायता दी गई। इस प्रयार दितने हो शरघार्यों परियार भापशों 
सामम्िक सदायता से उपहृत होकर स्वावसम्दी दनने में समय हुए ॥ उनको सेवा व सटायगा करो हुए यह पाए 
भूल ही गए कि भाप भौर भाषके कितने ही दुठुस्दी जन फरोड़ो लागों वो जायदाई, स्यापार स्यवाद तषा गोरे 
बड़े उद्योग-घन्धे छोड़ कर स्पयं शरपार्थी बन कर बौगानेर भाए थे। सबके दुस पो प्यना एुश मानरर घापने 
उसके निवारण का प्त्यन्त यशस्वी एवं सराटनोय दाम किया । 









महिला मंडल 
महिलाओं मे उत्पान बेः लिए उतकोे शिक्षित करना घत्यस्ठ घादपर है। दौड़ मशिताए५ों दो शिक्षा 
४ हि हे ः पधगरत, १६ न्‍ इसे ही रएदला मी 
गई ग्राइशदकता घनुेद यरोे हुए झापने स्पर्तेतठा दिस १४५ घगरा, शृर्धं3 को मं शिया मरते ही गरापला 
घौर उगया सारा प्रबन्ध महिताधों के ही हापों में रखा गदा। घारपी घुशिशिता दोहिये लीमरी शहद बाई 
दम्माभी "साहित्य राव” भौर धीमी इसार बुसारी जी घेशादउ से उसशी स्दाइला में डिशेष भाग्य जल्द है। 
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श्रीमती दम्माणी उसके धारम्भ से उसका संचालन बड़ी योग्यता से कर रही हैं। शहर के मध्य में "थौमनो 
जीतावाई मातृ सेवा सदन” के भवन से सठा हुया भपना एक दूसरा विशाल भवन उमके लिए भापने दे दिया। 
इसमें महिलाशों की उपयोगी शिक्षा के साव-साथ भनेक प्रकार के हस्त कौशल ये दस्तकारी फ्रे वाम सिया गर 
उनको स्वावलम्बी बनाया जाता है। यह संस्था महिलाप्ोों की प्रगति के लिए काम करने वाली प्रमुस संस्था है। 

आपके पिछली झ्राधी सदी के सादंजनिक जीवन का सिहावलोफन करने पर यह दिया रंशोच थे 
बहा जा सकता है कि उसमें सार्वजनिक सेवा एवं समाज सुधार की गंगा, यमुना की सी दोनों घारापों का सात 
प्रवाह निरन्तर विद्यमान हैं। यही झापके जीवन की उत्कृष्ट विशेषता है। मानय जीवन के इस भारतीय पादर्श वा 
कि वह सैकड़ों हाथों से कमाये भौर हजारों हाथों से उसको लोकोपकार के कार्यों में लगाये, भापने भ्पने जीयन 
में सदा पालन किया है। झापने कभी भी अपनी इस उदार प्रकृति का सार्वजनिक प्रदर्शन महीं दिया। 
विज्ञापन झौर प्रकादन से श्राप सदा ही कोसों दूर रहे हैं। सापना के रूप में किये जाने थाली लोफ सेवा शोर 
समाज सुधार का महावू कार्य भापके जीवन के महाव्रत रहे हैं। उनका पराप्तन झापने निरन्तर धामिक प्रनुष्टान 
पी तरह किया है। सच तो यह है कि साम्पदासिक य घामिक कर्मकांड की भपेक्षा यही प्रापफे लिए बास्तविफः 
धर्म-कर्म है, जिसमें श्राप कभी भी चूऊते नहीं। 


पर 


साहित्य सृजन और वेदान्त की ओर झ्काव 


धामिक गीतों और लावणियों की ओर आपका भुकाव बहुत छोटी प्रवस्था में ही हो गया था । माता 
पिता की धामिक प्रवृत्ति के कांरण घर का वातावरण कुछ ऐसा था कि झाप मे घामिक प्रभिरचि पैदा करने के लिए 
विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा । वहू आप में स्वाभाविक रूप से ही पंदा हो गई। माता जो.से प्रास्त संस्कार 
भ्रौर घर के निजी मन्दिर तथा उनमें होने वाले धामिक अनुष्ठान उसके लिए विशेष सहामक सिद्ध हुए। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस स्वभावसिद्ध घामिक श्रद्धा तथा भ्रास्तिक वृत्ति के साथ-साथ मुमुक्षु भावना भी प्राप में 
जन्मसिद्ध विद्यमान थी। पारिवारिक संस्कारों से प्राप्त रजोगुण के साथ सतोगुण व मात्रा भी कम नहीं थी। 
शंका समाधान तो श्राप कुछ भ्रधिक नही करते ये किन्तु सद बातों की गहराई मे जाकर उनको समभने का प्रयत्न 
पाप मवश्य किया करते थे । हृदय फी पविश्ता मस्तिष्क की जिज्ञासु भावना को प्रवल बनामे में महायक हुई । 
स्यर्थ का वितंडावाद भ्रापकों पसन्द नही है। परल्तु मुमुक्षु हष्टि मीतर ही भीतर प्पना काम करती रही । उसका 
जो क्रमिक विकास हुआ उसकी सुनहरी रेसा झाषके सारे जीवन में व्याप्त है भौर वह निरन्तर चमगतो ही गई 
है। उसके प्रकाश में भ्राप प्रपने जीवन का निर्माण करने में लगे रहे | 


श्री उत्तम नाथ जी महाराज का सत्संग 


भापके पिता जो साधु-संतों भौर महात्माभों को भोजन के लिए बड़ी श्रद्धा से निमंत्रित विया करते थे । 
भाष उनसे भी कुछ न कुछ ग्रहण करने व प्रयत्न किया करते थे । परन्तु “प्रधिकां साधु केयत भोजन भट्ट होते 
थे भौर उनसे भापको सीफ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था । इगलिए भाषकी उन पर श्रद्धा नहों जम सरी । 
भाप उनको समाज के लिए भार मान कर देश को निदयमी बनाने भझौर उसका पतन करने बाले मानते थे । 
परन्तु श्री उत्तम नाप जी बहुत ही त्यागी, सदाचारी, विद्वावु तया स्वतंत्र यियार के महात्मा ये। येदान्त दर्घन 
है दे उच्चवेटि के मर्मज्ञ थे। वें जब भाषके यहाँ भोजन करने भाए तव उनसे भाषकी यात्ीत हुई। भाषने 
उनसे भपनी मनोभावता प्रयट की । भाष तब गीता या स्वाध्याय प्रारम्भ कर छुके थे धौर गोता पर लिसा गया 
सोकमान्य का "गीता रहस्य भयवा कर्मयोग धास्त्र” भी भापने पढ़ लिया था। येदान्त के निवृत्ति मार्ग पर घापरी 
श्रद्धा नही थी, इसलिए भापने श्री उत्तमदाय जी मे सम्मुस बेदान्त के निवृत्ति सार्मे के सम्बन्प में प्रपती धराएँ 
उपस्थित बी । उन्होंने कहा कि वास्‍्तव में येदान्त का ठीवः-्टीक रूप लोगों ने महीं समझा है घोर बह निरृलि- 
परक भौर प्रवनति का कारण नही है। तुम मेरे सत्संग में प्रावरर गौता दी कपा सुनो घोर पपनो प्रापरों गा 
समाधान करो । तय तुम वेदान्त कग वास्तविक रूप समझ सकोगे।” भाषरी गोवरपन सागर बसोधी में जिगशे 
कि “पोह कहते थे ये टहरा करते ये । उनके सत्लंग में जाना भाषने शुरू िया। ये गीता गो विवृत्तिपरकत 
टोकापों के घापार पर कया भौर वेशन्त के घद्धत सिद्धा्त की विशेष स्यास्या विद्या रे थे। दिप्रेप अरंरों 
पर ये प्रनेक दृष्टास्त देकर घौर भजन गारुर विषय को बड़ा रोघर हपा घारपेंदः शता दि दे। 
परम व भक्ति के नाम पर प्रचलित पोल पासंट दा बड़ी निर्मेदता से शंश्त दिया करो थे । सामोदिश हुगिदियो 
घोर शष्टाघार वो भी दड़ो बठोर घासोदनगा रिया शरते ये । उनके उपरेशों में घापरा पघारपेद ब इकि श्वि 
पर दित बढ़ती गई। वेदान्त के घट्दत दिदधास्त में घापडा विश्शास जम गदा ॥ धाष मद मासने छंद था दि एगरो 
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समझ कर उसके अनुकूल प्राचरण करने में ही मनुष्य का सारा पुस्पार्य निहित है । जीवन की सफलता का पह 
प्र्ध श्रापके हृदय भौर सत्तिष्क में एसी तरह बैठ गया । 


स्वामी रामतीर्थ के भाषणों का अध्ययन 


आपकी गोवरघन सागर की बगीघचो में एक बार विहार के दो साधु ढहरे। उनके गाष प्रापफी पर्मा 
हुई। उन्होंने “विचार सागर” की बहुत बद्चु भालोचना कौ । स्वामी रामदीर्ष के स्यास्यान पहने का प्रायरो 
परामर्श दिया ) आपने लखनऊ मे उनके व्यास्यानों के २८ भाग मंग।कर देसे झौर “गीता रहस्थ/ भी एड बार 
फिर ध्यान से पढ़ा । गीता पर लिखे गये भन्‍य निवन्धों भोर उसके भाष्य तथा टीकामों की प्रपेधा इस पुदाफों 
की एक यह विश्षेषता है कि जहाँ दूसरों में दया, सत्य, भहिसा, क्षमा, सन्‍्तोय, भार्जवता घादि नौधि पर्मों को निशय 
धोर शाश्वत माना गया हैं भौर हिंसा, काम, क्रोध, लोम, छल, कपट पादि को सदा ध्प्म माना गया है पहुँ इनमें 
इन सब येः सदुपवोग करने भोर दुदपयोग से बचने की विवेक हृष्दि झापफो प्रास्स हुई मिसके भाधार पर भाष इस 
निष्पषं पर पहुँचे कि जब चक्त नीति धर्मो से समाज की व्यवस्या ब्रियहती है तय गटी धममे शा रुप पारण कर 
लेते हैं भौर प्रगेक मवसर ऐमे झाते हैं जब हिसा, काम, ह्रोष, झादि पधम माने जाते वाले भाषरणों पर सदुपपोग 
समाज की सुव्यवस्था के लिये भ्रावश्यफ हो जाता है। सद यही धर्म का रूप पारण कर सेते हैं। वेदारा फे 
सिद्धान्त फो फीवन के व्यवहार में उपयोग करने का यह महत्व भाषी समझ में प्राने खगा धौर उसमें ग्रापरा 
बिखाय एवं श्रद्धा भगठी चली गई । अपने झनुभव झोर विचार-से मापक्ा वह विश्याए धौर शरद युदढ़ होती 


गई । 
/तात्यिक जीवन और "देवी सम्पद्‌” 


संवत्‌ !६८३ में घापने गीता के प्राघार पर ”सात्विक जीयन” नाम की पहली पुल्तफ तिसी। बह 
बहुत पसन्द की गई । उसमें गीता के बई इलोडों पा संग्रह रारत हिन्दी के ध्रपों के साथ दिया गया था घौर 
गीता द्वारा प्रतिपादित जीवन के रात्यिक पहलू पर प्रकाश डाता गया था। संयहू १६८४ में उस दृगण 
संस्करण प्रकाशित किया यथा भौर १६६८७ में तीसरा भौर फ़िर घोगा संस्करण प्रतराशित हुपा । इसी विफय को 
मुछ्ध प्रपिक पिस्तार फरते हुए संवत्‌ १६८७ में “दंवो सम्पद” नाग से भाषते एर बड़ी पुरतक सिसो। बह भी 
बहुत पहन्द की ग्रई । समाचार प्ों में उसकी पत्पन्त उच्चकोटि भी घालोगना हुई। सखदत दे ? इंडियन मैंदे- 
जीन एण्ड रिय्यू” में छुताई सदर १६३१ के भंक में उसकी दिसहृत प्रामोषना करते हुए सिशा था वि “मारतीय 
इतिद्वास के इस युग परियर्तेन केः झयगर पर, मि० मोहता ने, जो शि' दर्शवदारद फे एक उच्प पौदि मे प्रताधमश 
पंडित हैं, इस (पुस्तक) में “गीता” के उच्च सिद्ान्तों वी सुस्पष्ट स्यास्या करवे तपा मानव तथा में घाटजयाग 
के सदत्य पर जोर देकद, समान झुपार तथा प्रन्ठर्राद्ट्रीय भाहृभाव के पुतीत गार्य दी कैया बी है। उस दिया 
हमा मनोगत भावों कौ गुरिययों का विश्तेषण, इगे बाड़ या प्रमाण है कि ये मानर समाज हे भर्मश हैं पोर का 
(विश्लेषण) सर्वाबीन मनोविज्ञान पी समरयापों में से एक को छोश सटायता प्रदान करया है । हि पोर परषम 
दोनों के गुरिश विधारदानों का भुकाय प्रत्येक सामोनिर, घ्रापिक ध्रयया राजनीतिश समरदा रे 22) 2 मु 
शप्द्रीय रृष्टिरोय से विषार करते को झोर हो रहा है भोर सेसइ ने यह पर्यात गए से एपप्टशदर 8 क्र 
दिया है कि मम्यू् मातव गर्म किस तरह विखनस्दााय प्रेम मे प्रेरित होइर किए जाते घाहिए। लोगों बी 
दंग परारघा की घरितियों उड्चा दी गई हैं हि हियू दर्णग धाइओों का सष्यपन कैव ध्याताइस्दित छीन की फोर 
ही ते जाता है, घोर शाप हो शाप झाएमा की मुक्ति मे सिए समारदेगा में घास-यर्रेग करते है - हां पर 


( ६१ ) 


जोर दिया गया है। पुस्तक की मनोहरता, उसकी सुस्पप्ट भौर सुललित वर्णन शैली झौर सावेजनिक भातुभाव 
की भावना में, जिसकी भारत को भावी उलति के लिए इस प्रकार झावश्यकता है, भरो हुई है। इतना ही नहीं 
किन्‍्तु राजनीतिक समस्याओं की पूर्ति का भी प्रयत्न किया गया हैं--संकुचित राष्ट्रीयता के भाव से नही बरन्‌ प्रेम 
भौर भरन्तर्राप्ट्रीय भातू भाव के विस्तृत दप्टिकोण से ) ऐसी अत्युत्तम पुस्तक केः लिए विश्व में “प्रेम, सत्य एवं 
शान्ति-स्थापना” के कार्य में संलग्न रहने वाले प्रत्येक व्यवित की भोर से मि० मोहता बधाई के पाव है ।" 

भारत के प्रायः समस्त समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इस पुस्तक की इसी प्रकार की उच्चकोटि वी 
समालोचना की गई थी। मद्ठास के दैनिक "हिन्दृ” मे पुस्तकों की समालोचना को प्रधिक स्थान नही दिया जाता 
है; परन्तु इस पुस्तक की विस्तृत श्रालोचना करते हुए लिखा गया था क्रि “यदि भगवद्‌गीता के व्यवहार दर्शन या 
यह संदेश सही-सही समझ लिया जाय भर व्यावहारिक समाज जीवन में कार्य रुप मे परिणित कर लिया जाय 
तो उन नाना प्रकार के दोषों से, जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र शौर जातियों में दो बगल से प्रचसित हैं, महज ही में 
निस्तार हो सकता है। भ्रकमंण्यता मृत्यु है भ्ौर क्रियाशीलता जीवन है, यही गोता का सन्देश है।” 

लेसक की भाषा धारावाहिक और झोगपूर्ण है झौर सर्वत्र विषय का प्रतिपादन तर्क शैली का विकाश 
जितना प्रशंसनीय है उतना ही विशुद्ध है।” 

श्री हरिमाऊ जी उपाध्याय ने “सस्ता साहित्य मण्डल” बी प्रोर से उसको प्रकाशित करने की प्रनुमति 
श्रापसे प्राप्त की भ्रौर उसके कई संस्करण उन्होंने प्रकाशित किए | श्री उत्तमनाथ जी महारान ने भी उन दोनों 
पुस्तकों को बहुत पसन्द किया। फिर झापने उनसे "ईशावास्य, कठ प्लौर बृहदारप्यवा उपनिषद पड़ मर ब्ृह़दार- 
प्यक के याजवत्यय यंग मैप्रेयी को उपदेश झौर मधुविद्या के भावों पर दो बहुत सुन्दर भजन रथकर उनको सुनांये 
जिनसे बह बहुत प्रसन्‍न हुए भौर कहा कि “मेरा परिश्रम सफल हो गया ।/* (ये भजन प्रेम भजनावली मामक 





# झ्रात्म-प्रेम 
जग में प्यारे लगे सर भपने लिये। 
अपने निये, भपने भाषदे लिए, जय में प्यारे० ॥ टेर ॥ 


अन्तरा 


पति पनी को परनी पति को, दिठा पुत्र प्यारे शपने जिये। 
मात सत्र भगिनी घौर दन्पु, म्रित्र भी प्यारे लगो झपने हिए ॥१॥ 
स्थात जाप भोर सगे सम्दन्पी, गुरु शिष्य प्यारे ऋरने लिए। 
राज रैयत प्राम बगर भौछ देशा भी धूप साध भपने ५ ॥रत 
झन धन बैगर दस्त भ्यमूषणं, भूनि सबने ध्यारे भपने लिए। 
पशु पय्यो ग्ग बूथ लट्म फर, गद्दी पद्ठाह प्यारें भरने जिए गधा 
झाभम बयें उापधि बुद्धि गठ, मान बहद प्यरी अपने डिए। 
औँग नाक मुस झप्न छवय मन, देह भी प्यरी तगकीी झरने पिएं शा 
मेद शग्द शोर पने फर्म सर, ईरए भी पाया लग झरने ६ । 
देपी देश रए्गंएएे लोड पुनि, मुक्ति भौव्णत एयईः अपने विए4ध9 
हो शोर शिसरों झदना माने, उसझे शरेश प्यार तंग ४ झापन विए। 
मद बेग्टना शे कोई शिसिको, इइ नए घाया सगप भागते टिका 
डछिले पच्चाप अपने म्यरे, शेप देगने होड़े अपन लिए 
अपनी इसे रह होए बेदनी, दिए नहों प्यरी कयरी ऋषने जिरा जा 


( ६३२ ) 


पुस्तिका में प्रकाशित किये गये हैं।) सचमुच ही गुद की सफलता झपने शिष्य को भपनी शिक्षा में निषुञ्र बनाने में 
ही हैं। स्वतन्त्र विचारों के णो भंकुर उन्होंने भ्रापके हृदय में अस्फुटित किए थे उनको फतता-पूलता देशरर 
उनका प्रसन्न होना स्वभाविक भा। 


गीता का व्यवहार दर्शन 


उसके वाद भापने गीता पर “व्यवहार दर्शन” के नाम से एक विस्तृत टीका घिसती घुरू की भौर 
संवत्‌ १६६० में चार भ्रध्यायों की टींका प्रकाशित की गई। उसका कल्पना से भी भिक स्थागत हुपा। उससे 
उत्साहित होकर झापने गीता के सम्पूर्ण १८ अध्यायों की टीका भौर भपने भनुभव के झाधार पर विस्तृत स्पप्टी- 
करण लिप कर संवत्‌ १६६४ में तंयार की ! “भम्पुदय” के सम्पादक स्वर्गीय पंडित हृष्यकान्त जी मासयीय मे 
फराची भाने पर भापने उनको दिखाया। उन्होंने उसकी बहुत ही सराहता वी । उनसे उनरी भूमिका लिसने हे 
लिए णय प्ापने भनुरोध किया, तब उन्होंने कहा कि बह किसी उच्च कोटि के विद्वान से सिसयाई जानी चाहिए । 
उन्होंने दिल्‍ली जाकर लोकनायक श्री माघय श्रीहरि भणे को उसके लिए सहमत कर सिया। मे तब हिस्यू महासभा 
के समापति भौर वायसराय की कौंसिस के सदस्य थे। श्री बिन्तामणि विधाभूषध को उसकी पॉहिसिति देकर उनके 








लगते पशरप अब तक प्पारे, भस्छे गे जब वे भपने लिए। 
मान क्विप्ती को अपना बेगाना, दुःख उपजाते क्यों भपने लिए ॥प्ता 
असली प्यारा भपना झाप है, जो सद्य भच्छा हयता भाने विए। 
सब्चिदनद झाप है सर में, इसी से प्यारे सर भागने लिए ॥६॥ 
भपने झाषडों सर में जाने, सबको बई प्यार लगा भपने निए। 
सत्र “गोपाल” नहीं कोई दूला, यही समझ मन भरने लिए॥३था 


* मधु विद्या 
सभी पद्र॒व हैं इस जग में, एक पक के उपझरी ॥ रेर॥ 
प्रन्तरा 


सेम कायु भ्रम्ति पी जड़ ) रत राहि हरा विमसी आइस । 
नदी पहा़ बन हुए हदा फेल । पु एयों झौट नर नारी ॥ १४ 
देव असुर भूषी पन इीला। रार बोर कायर झति दीना। 
एटिएत मूरखे दृद्ध सहीना। संझन भौर दुष्यरीहर॥ 
झुस सम्यति रिप॒र दुस नाना । द्ामि छाम जोगा मसजाना। 
हुए शौर सेवा और सना । झदत शरर मपर शारी॥आरआ 
मरे पुरे मोटे छोटे सर । ब्यपस में सझपड होठे राव । 
फपमे कर टर कर सझो हर । सन्‍्कमी भर. पारा ४ 
हये नीये हृतफे मारी। भन्योच्टथशशि एहि रापी। 
एमी परफ हैं. दिस्‍फरी / भतापर्णा म्परी स्थिरता 
विएफर बरनो ने सिसी का । पद स्णमा है सत्र दी कए। 
उपडगदझ भौर भ्यम्टयी सपा मेद गुड हब ग्परी ँ रु आ 
हुए चेतन ओो कुस दे ऐोरे । एड “टोशब" भर मही दो 
एव्निशनद[ एड नहीं दोर। खाम्य माय हुये अआटीगजए 


( ६३ ) 
पास दिल्ली भेजा गया। उन्होंने सारा ग्रन्य देखकर भंग्रेजी में बहुत सुन्दर भौर भावपूर्ण प्रावकथन लिख दिया । 


अरे जी का प्रायकयन 


लोकनायक श्री माघव श्री हरि भणे ने अपने प्राककथन में लिसा कि “इस सुरुचिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण 
भ्रन्थ को लिसने भोर श्री मद्भगवत्‌गीता पर हिन्दी में सरल, स्पष्ट एवं तेजस्वी माष्य लिखने के लिए श्री राम 
गोपाल जी'मोहता बधाई के पात्र हैं। वैंकिग, व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में वे सुप्रसिद्ध हैं, परन्तु वे विद्धता के 
क्षेत्र में भी भ्रपने लिए प्रतिष्ठा का स्थान बनाने में वैसे ही भौर कुछ भंशों में उससे भी कहीं प्रधिक सफर हुए 
हैं। हिन्दी भापी जनता ने उनके लिखे झौर प्रकाक्षित किए हुए दो ग्रन्थों “सात्विक जीवन” भौर “दैवी सम्पद/ 
फा बहुत सम्मान किया है और मुझे कुछ भी सन्देह नही है कि वर्तमान ग्रन्य “गीता का व्यवहार दर्शन" उनकी 
वीत्ति में चार चाँद और लगाएगा झौर विद्वानों की श्रेणी भे विशेषतः हिन्दी साहित्य में उनको एक ऊँचा स्पान 
प्राप्त कराएगा ।// 

“सम्पत्ति सौर विद्ता का समन्वय अत्यन्त दुलंभ है। इसलिए वह प्नादि काल से ही पुर्व भौर 
पश्चिमी दीनों के कवियों तथा दार्शनिकों की प्रशंसा का निरन्तर विपय बना रहा है। सरस्वती भौर सद्दमी का 
संयुक्त निवास बहुत ही कम होता है भौर जब होता है तव उसके लिए भ्रशंसा झौर सम्माव प्रगंद करता झविवार्य 
हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमर कीत्ति प्राप्त करने वाले महान्‌ कवि कालिदास ने प्रपने निम्न 
सिश्षित शब्दों में उनको भपनी मूक श्रद्धा भगट की है जिनमें पुरानी परम्परागत कहावत के विरद सम्पत्ति यी देवी 
लद्मी स्‍ौौर विद्या की देवी सरस्वतो दोनों एक साथ सम भाव से रहती हुई पाई गईं। 

निसर्ग भिन्‍नास्पदमेकर्संस्यं यस्मिन्‌ ढ्रयं श्रीन्‍्य सरस्वती चे ।” 

#इस भहान्‌ ग्रन्य के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को देसकर मुझे यह विश्वास हो गया है हि थी राम 
गोपाल जी निश्चय ही उन थोड़ी सी भाग्यशाली भात्मामरों में से हैं जो लक््मी भौर सरस्वती दोनों के प्रामीर्गर 
प्रौर शुपा का प्रसाद एक साथ भोगते हैं ।” 

गीता के महत्व, विश्वव्यापी प्रसार घौर सन्देश की व्यास्या करते हुए लोकनायक भरने जी ने फिर 
लिएा कि "जो लोग लोकमान्य तिलक के विधाल एवं महान्‌ प्रन्य “गीता रहस्य” द्वारा गौता गो सममने वा 
समय भौर धैय॑ नहीं रणते हैं, उनके लिए प्रस्तुत “गीता का व्यवहार दर्शन” ग्रन्थ गीता में प्रतिपादित परिस्यितियों 
की व्यावहारिक मर्यादा झौर उसके मन्तब्यों के गूढ़ पर्थ को सुपप्ट रूप में समभने वेः लिए बढ़ा सहादप सिद्ध 
होगा ।” “इसो प्रकार सेसक ने येदान्त शास्त्र की परिमाषाभों वी उत्तभनों में विलपुल भो ने पहुरर परेसू भाषा 
में उस भारमौपम्य भवस्या बे विशेषता भौर प्रावश्यक रूप गो जो व्याध्या इतने रुष्ट से वी हैं यह भगत थी 
शृष्य के झनुसार विसी भी व्यक्ति केः भझात्मिक विकास की उच्चतम स्थिति है। 

इस प्रावकथन के प्रंत में घापुजी घ्णे ने लिसा है कि “उपनिषदे याद हैं घौर गोडुत का बड़ा गोगाल 
बालक दूप दुहने थाला ग्वाला है, सीध बुद्धि रण्ने बाला घर्जुन ह्पापात्र झछद् है घौर गीता में प्रतिषदित 
उपदेश दूप रूपो भगृत है ।” उस भरपृत के कुछ भंश को उन सोगों में दाटने के: लिए "दी बाय ध्यगहार दर्गंत 
ग्रग्ष के: रूप में एक बहुत सुन्दर पात्र तैयार कर दिया गया है, जो परकानी हैं घोर उस घारतीद एप को एुर्णम व 
ऊेषी घोटी पर पहुँचने में प्रसमर्ष हैं, जिससे उसने घात्म-हान रो पवित्र धारा प्रशरिद बा है. जियशों देह में 
बपालुता भौर दयाखुता का महासागर बहा गरा है ।” 

“मेरी मम्मति में सेखक केः्थम का छनता डारा यही उबित पुरुरार दिया दा गएए है शि गे 
प्रन्य भी एक प्रति उपतब्ध बी जाप | 


( ६२ ) 


पुस्तिका में प्रकाशित किये गये हैं।) सचमुच हो ग्रुद् की सफलता पपने धिष्य को प्रपनी सिश्षा में निषुण बनाने में 
ही हैं। स्वतन्त्र विचारों फे णो अंकुर उन्होंने भाषके हृदय में प्रस्फुटित विए थे उनको फतता-फूलता देशकूर 
उनका प्रसन्‍त होना स्वभाविक था। 


गीता का व्यवहार दर्शन 


उसके बाद प्रापने भीता पर “व्यवहार दर्धन” के नाम से एक विस्तृत दीका लिखनी धुरू जी प्र 
संबत्‌ १६६० में चार भध्यायों को टीका प्रकाशित कौ गई ) उसका झल्पना से भी प्रधिक स्यागत हुमा । उससे 
उत्साहित होकर भाषने गीता के सम्पूर्ण १८ भ्रध्यायों की टोका भौर भपने भनुभव के भाधार पर विस्तृत रपष्टी- 
करण लिख फर संदत्‌ १६६४ में तैयार की । “प्रम्युदय” के सम्पादक स्वर्गीय पंहित कृष्णशान्त णी मातपीय के 
कराची भाने पर झापते उनको दिखाया । उन्होंने उसकी बहुत ही सराहना की ! उनसे उतडी भूमिका लिंसते के 
लिए जब झापने भनुरोध किया, तब उन्होंने कहा कि बह किसी उच्द कोटि के विद्वान से सिसयाई जानी घाहिए। 
उन्होंने दिल्‍ली जाकर सतोकनायक थी माधव थ्रीहरि भणे को उसके लिए सहमत कर लिया! ये तब हिन्दू महासमा 
के सभापति झौर वायसराय मो फौंसिल के सदस्य थे। श्री विन्तामणि विद्यामूषण को उद्शी पांजुसिति देशर उनके 








हागते पदारप जद शक प्यारे, भच्छे लगे जब वे भ्रपने लिए। 
भान किसी को भपना मेगाना, दुगः्स उपयाते क्‍यों भपने लिए ॥ष्या 
असती प्याए भपना झाप है, जो सदा अच्छा लगा भपने निए। 
सच्चिशनन्द भाष है सर में, शसी से प्यारे सर भपने लिए॥ाहा 
भपने झापों सर में जाने; साझों गह प्यार लगग भपने लिए। 
खत “गोशश” नहीं कोई दूग, यही समस मन झाने निए॥३०॥। 


| मु विद्या 
सर्भी पदार्थ हैं इस जग में, एक एके के उपग्यरी ॥रेरआ 
झन्तरा 


नम आयु भग्नि पृष्वी झूठ । रत राश्धि हाए गिरती शरद । 

मेद्दी पहाड़ बने बृच्च ला फर | परु प्रथो और नर मारा ॥ १॥। 
देश भगुर सूपति पन इीना । हूर और छापर झतीि ईला। 
पिदत सूरख इृद नवीना। सबने भौर इुएछी॥र॥ 
झुस् सम्पि शिर दुख नाता । दानि सा हना मरचनाा 

हुई शौक रोना भोर खाना / सात जएर ग्युर मात॥शर॥ 
मत्रे हरे मोटे घोटे सर । भयपत में हशाफक होगे झा 
अपने का दर कर सझेे तार । गस्दसी और. परतारी॥इक 
#पये मीये इंतके माता झन्पोस्यामि! सटे शातेा 

सनी पएखए हैं. दिफती) ऋाशसखद स्परी मती॥व, 0 
हिए्हार बरस न हिसी गए । एस च्एपा है छर ही कटा 
जपशारद भौर, भ्यपाये सा । मेर इुडझि टर्शिदि तह इक 
जह चेडन नो बढ दे छोर । सत्र "फोर! झौर नरी धरे । - 


सब्पिशनन इड नहीं दोई मा नाम कर भंगैगाणता 


( ६३ ) 
पास दिल्ली भेजा गया। उन्होंने सारा ग्रन्थ देखकर झंग्रेजी में बहुत सुन्दर भौर भावपूर्ण प्रावकथन सिख दिया । 


अणे जी का प्रावकथन 


लोकनायक श्री माधव श्री हरि झणे ने भपने प्रावकथन में लिखा कि “इस सुरुचिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण 
ग्रन्य को लिखने और श्री मद्मगवत्‌गीता पर हिन्दी में सरल, स्पष्ट एवं तेजस्वी भाष्य लिखने के लिए श्री राम 
गोपाल णी'मोहता बधाई के पात्र हैं। बैंकिंग, व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में वे सुप्रसिद्ध हैं, परन्तु ये विद्धत्ता के 
क्षेत्र में भी भ्पने लिए प्रतिष्ठा का स्थान बनाने में वैसे हो भौर कुछ भ्रंशों में उससे भी कही भ्रधिक सफल हुए 
हैं। हिन्दी भाषी जनता ने उनके लिखे भौर प्रकाशित किए हुए दो ग्रन्यों “सात्विक जीवन” झभौर “देवी सम्पद” 
का बहुत सम्मान किया है औौर मुझे कुछ भी सन्‍्देह नहीं है कि वर्तमान ग्रन्थ “गीता का व्यवहार दर्शन” उनकी 
बीत्ति में चार चाँद और लगाएगा भौर विद्वानों की श्रेणी में विशेषतः हिन्दी साहित्य में उनको एक ऊँचा स्थान 
प्राप्त कराएगा ।"/ 

“मम्पत्ति और विद्वत्ता का समन्वय धत्यन्त दुलंभ है। इसलिए थह भनादि फाल से ही पूर्व भौर 
पश्चिमी दोनों के कवियों तथा दार्शनिकों की प्रशंसा का निरन्तर विषय बना रहा है। सरस्वती भौर सद्ष्मी का 
संयुक्त निवास बहुत ही कम होता है भौर जब होता है तब उसके लिए प्रशंसा झौर सम्मान प्रमट करना पनिवाय 
हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतोत होता है कि भगर कीत्ति प्राप्त करने वाले महान्‌ कवि कालिदास से भपने निम्न- 
लिप्वित शब्दों में उनको झपनी मूक श्रद्धा प्रगट की है जिनमें पुरानी परम्परागत कहावत के विरुद्ध सम्पत्ति थी देवी 
लद्ष्मी भौर विद्या की देवी सरस्वती दोनों एक साथ सम भाव से रहती हुई पाई गईं। 

निसर्ग भिन्‍नास्पदमेकसंस्थं यत्मिन्‌ द्रयं थीए्व सरस्वती थे ।” 

/इस भहान्‌ ग्रन्य के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया है दिश्री राम 
गोपाल जी निश्चय ही उन थोड़ी सी भाग्यशाली भात्मापरों में से हैं जो लक्ष्मी भौर सरस्वती दोनों के प्राशीर्राद 
भौर कृपा बा प्रसाद एक साथ भोगते हैं ।” 

गीता के भहत्व, विश्वव्यापी प्रसार भौर सन्देश की व्यास्या पते हुए सोकनायक भणे जी मे फिर 
लिणा कि "जो लोग शोकमान्य तिलक के विधाल एवं महान्‌ प्रन्य “गीता रहस्य” द्वारा गोता को समभते गा 
समय झोौर धैय नहीं रखते हैं, उनके लिए प्रस्तुत “गौता का व्यवहार दर्शन” प्रस्प गीता में प्रतिषादित परितियतियों 
की व्यायहारिक मर्यादा भौर उसके मन्तब्यों केः गूढ़ भर्ष को स्पष्ट रूप में समझते के लिए बड़ा सहायक मिट 
होगा ।/ “इसी प्रकार लेखक ने येदान्त शास्त्र जी परिभाषाप्रों बी उतकनों में वितदुलत भी से पदरशर घरेसू भाग 
में उस भात्मौपस्य भवस्था वी विशेषता घौर प्रावश्यकः रूप वी जो स्यास्या दतने मध्ट से जी है यह मंगशात थी 

शष्ण के भनुसार विसी भी स्यक्ति के भ्ात्मिक विगास की उच्चतम स्थिठि है। 

इस प्रावश्षन के पंत में यापूजी प्रणे ने लिया है कि "उपनिषएे बाद हैं भौर गोदुत जय बड़ा गोरा 
बालक दूध दुदइने बाला ग्यासा है, तीएप्र मुद्धि रसने दासा भजुन हृपादात्र द८दा है धौर गीता में प्रतिपाधित 
उपदेश दूध रूपी भगृत है |” उस घमृत के गुद्य घंध शो उसे सोयगों में बाँदने गे लिए "रीता का प्ययधार दर्शन 

प्रस्य के: कप में एश बहुद सुरदर पात्र सैयार बर दिएा गदय है, छो पानी है प्ौर उस घरनोद इंए वो दुर्घप € 
ऊपी घोटी पर पहुचने में प्गम्य हैं, जिससे उसने भात्म-काल थी ददिद पारा प्रशाहित को है. शिएशो देखे 
कुपालुत घोर दयालुता भा महासागर पहा थदा है ।7 

"औरी सम्मति में सेशक मे श्रम वा जगश हारा यही उदित पुरसशार दिशा भा माप है है हड़ 
प्ग्य की एक पति उपरब्ध शी जाद । 


( ६€४ ) 


है “मैं इस-प्राइकथन को अपने मित्र पंडित हृष्णकान्त मालवीय नो धन्यवाद देगे के गाए गमाण करण 
घाहता हूँ जिन्होंने लेसक का मुझ से परिचय करवाया प्ौर पंडित बिन्तामणि विद्यामूषण धात्त्री वो भी मैं परद- 
वाद देगा चाहता हूँ जिन्होंने इस ग्रन्य के कुछ मुस्य भाग मुझ को सुताने भौर उनकी स्थास्पा करते की 
कृपा की ।/ पि शा 
संबत्‌ १६६४ में उसको गोता का व्यवहार दर्शन नाम से पहली यार प्रवाशित पिया गया भा। हू 
प्रत्य लगमग ५४० पृष्ठो का है। बहुत से विद्वानों ने उसको पड़फर बड्डी प्रशंधा शी भौर प्रयाग के वायोनियर', 
लाहौर के 'ट्रीव्यून', मद्रास के हिन्दू' युना वे 'केसरी' बस्सई के 'दौम्बे क्रोनौकल' भादि देश के प्रामः सभी पत्तों 
में इस पुस्तक की बहुत भ्रश्नंततातनक समासोचनाएँ प्रकाशित हुई। १६६५ में द्रसरा सेह्करण प्रगाधित हुमा । दोनों 
संस्करण क़मशः २५०० शौर ५००० प्रकाशित हुए । संदत्‌ १६६६ में तीसरा संस्करण १०००० प्रतियों रा 
प्रकाशित हुप्ना । द; ' 
हाँ मह भी उल्जेसनीय है कि ग्रन्थ के पढ़ले दो संस्करण सोगों को दिया ग्ोमत दिये थे, जिया 
उल्लेस भणे जी ने भपने प्रावकयन में किया है। तोधरे संस्करण में प्रत्य गे वाममाच कीमत एक रपया रसौ 


गई है। 
“ग्रीता विज्ञान” 


ग्रीता के एस व्यवहार दर्शन को सरल, सुगम भौर सुवोध बनाने के लिए पापने “सीवा विजन! 
नाम से एक भौर पुरुयक सिखो। युवकों भौर विद्याथियों के लिए रोपक बनाते के उद्देश्य से पिता-पु्र के थंशार 
के रूप में उसको लिरा गया । उसका पहला संस्परण ६००० प्रतियों का भौर दूगर/ १०३०० प्रतियों का प्रपा- 
शित शिया गया। भाषकी ये दोनों पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई हैं मौर बिया किसी रिशापतत ढया प्रधार शै मी 
उनकी माँग देश के कोनेकरोने से निरस्तर भाती रहती है। दक्षिय में हिन्दी या प्रचार ने होते पर भी बहाँ से 
इन पुस्तफ़ों की विशेष माँग है। हिंदू विश्यविद्यालय में “गीता वा व्यवहार दर्शन” पराठपहमे में सम्मिशित है । 

गीता के इस व्यवहार दर्शन को झापते केपल सेसनी से ही नहीं िणा पिन्यु घण्े जीवन को भी 
उसके प्रगुरुष यनाने का प्रयत्त किया । उसके लिए धाष प्पनी गोवर्षन सागर दगीभी से विएमित रुप गे प्रति 
दिन ससंग, कागा एवं कीर्तन पादि करते हैं । यह पहले शहर में धपने 4ुराने महाद सें होता था । घरने भीरय 
में व्यवह्वार दर्शन जो उठारते का जो परिणाम हुप्ता उसकी चर्चा या प्रसंग की गई है । 


न “मान पद्च संग्रह” 


संवत्‌ १६६३ में जोधपुर के सूरदास सापु मोदग राम जी शीरानेर घाए प्रौर ये प्रापके यहाँ 8 
दे महाराजा मानतिह जी के ब्यावद्वादि6 वेदान्त के सम्स्‍स्य में यदूठ से सहन यागा करो ये। दे घाषके विधवा 
के सर्देया झनुफूल थे पौर घापको बहुद पसन्द ग्राए4 श्री घात्मागम जी हूए उनरोे डर घमप विश विश 
करते थे ) उन मभजनों मात पहुसा संग्रह “मान पथ मंप्रह घंयया खियरदारिक धारमभान माम से पहने आए 
के सूप में संबत १६६४ में घापते अरादित बरदाया, उप्तता दुगरा भाग संग है में घीर होगप भाव सैशव 
२००७ में प्रकाधित कराया थया । प्रेम मजनावती के नाम मे घापड़े बेंदार हे स्टायट्राि वइशय घोर हपार 
पुपार के सम्सन्ध में रेपे गये मन भी प्रकाशित दिए गए । इस जजों मरे भी सोगो मे जहा? दयरर दिया फौर 
उनमें समाज सुपार सपा वैदयम्स के ब्यावद्वारिक र्परूप ने द्रदार में बड़ी गरायडा मित्र । ये भरत बीदनेर | 





( «€६ ) 


स्वतन्त्रता की ग्राव्लि-प्नौर उसको संभालने के लिए भावश्यक हैं। उसमें भापते थो ततख 
3०2 ब 8208) एँ हैं। उसमें घापने जो सपतन्त बियार इगट तिए 

है इसी भ्रकार संवेत्‌ २००७ में प्रापने “समय की माँग” भ्रयवा "कृष्ण की कात्ति” नाम हे एक शोर 
साम्रविक उ्न्‍्ध का निर्माण किया था। इसमें आपने बर्ेमान राज्य ब्यवस्था वी प्रसफपता की सम्मावता को 
प्रगठ करते हुए गीता के पभाघार पर घामभिक, सामाजिक, भ्रोयिक तप राजनीतिक चार प्रशारों क्रात्तिओों 
प्रावश्यकता का प्रतिपादन किया था । वर्तमान में प्रजातन्व् को देश के लिए भनुपयुक्त बताते हुए भापने नेडुह थी 
जैसे “सर्दमूत हिंते रता:” प्रधाति सब के हित में सगे रहने बाते महापुरुषों के नेतृत्व में भधितापक शासत पद 
का समर्यंत्र किया । झाम्पकादी भावों के उत्पन्न होने फी भतिवायंता मो भी घापने श्यट डिया / 

समय-समय पर दिए गए झापके माषण भी झापके ऐसे ही विचारों से भोत-ओत रहते थे। दिस्पी में 

संबत्‌ २५०१ में मारवाड़ी सम्मेजन के प्रध्यक्ष पद से दिए गए भपते भाषण में भापने सामाजिक एवं राजनैिड 
छात्वि का झत्यत्त मुर्दर विहूपण किया था। अधिक सुताशा पैंदा करने के लोध ये सासय की भापने तोए निरश 
की थी भौर उसी की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप साम्पवाद फी भावना का प्रबल होना बताया पा । 


कुछ सामयिक निवन्ध व लेप 


समय-ससय पर झाप समाचार पत्रों तपा छोडी-छोरी विश्प्तियों दारा भी साममिक पिपयों पर परपने 
फ्रान्विकारी विधार प्रगद करते रहते हैं। उनमें सबसे भ्धिक महत्वपूर्य वह सेस है जो पहवे दिल्‍ली के हिसे 
दनिक “देव भारत टाइम्स” मे मकाशित हुया यर पौर बाई में जिसको हिर्दी प्रंश्नेनी दोनों में दिक्ल्तियों के रुप 
में प्रकाशित किया गया था। इसमें घविक वर्ग को एक कठोर किन्तु सामसिक येत्ञापनी दी गई भी ) उप्र सैर मे 
पभापने एक क्रान्विकारी मोजना उपस्थित को भो। यह दिल्ली के दैनिक “लव भारत टाइम्स" के ३ भाई घोर ४ भई 
१६५६ के पंकों में "देश के सम्पत्तिवानी के हित का सुझाव” शीरयक से प्रकाशित हुपए था। यर्गेसात प्राधिरश 
स्थिति के भीषण परिणामों से बचने के लिए उसमें जोरदार भपीस थी गई थी । सश्यतियातों के साम गे गई 
इसलिए की गई कि धापकी हष्टि में उन घातक दृष्परिणामों में उनका पदुला असिदात होना गुनिश्षित है ३ 
सम्पतिदान से धापका भ्रभिप्राय केवल व्यवशायपतियों भौर उद्योगपतियों से ही कही पा विलय मे शत गए 
आपकी इप्टि में राम्पत्तियान हैं जिनके पास झपनी भायश्यक्ता से भभिक संम्पति जमा है, भतरे ही थे स्यापररी« 
उद्योगपति, जमींदार, जागीरदार, पंदा पुरोहित, सापु या महत्त, सरकारों कर्मघारी, इजटर, दटीप, इंगोविएए, 
शिक्षए, कलाकार, साहित्यकार, दसाल, देक्रेदार झौर श्रमिक ग्रारि में से कोई भी करों मे हीं 7 
आपने ऐसे समस्त लोगों से यह भपील की थी कि उसको घपती छंजित सर्पत्ति, घाहे बहू हिंगी भी 
झूप में कयों मे हो, सरकधर को सौंप दैनो चाहिए भोर सम्पत्ति सणित फरने गालों को हिस्ेदार सानगए ऐश गाई- 
जतिर परोहर यानों "पम्पिक यैल्य दृस्ट” बायम डिश खाना आहिए। दस प्रकार दस ड्रस्ट में रण हि 
जाने से उप्तमे होते यासे साम्मी की प्रापने बटुत विस्तार से घ्याएया भी थी भोर उसका गदगे बडा गा रह 
बलाया पा दि सम्परतियालों को सम्पत्ति सैमासने शी विस दूर होपर उसकी ऐमावि सर ट मे की गई हु! 
बिल जाएगी । इस धरोग ममता चेतावनी जग एक एड पद बेदता, धजुभूठि तथा भय है विश है. हिए। 
धया घा। यह भार भी बैसी ही मटत्पुर्य है। परदि भाज भी झसका परसद किया हा गे को 42208 दर 
मविष्य की घमेक भबातर प्रतीत होते बाली समस्याएँ गटर में हव की था गरणी हैं ( मरहार धौर गए हम 
दोनों उस पर समय रहे ध्याव दे सर को खादे देध भोर गम्पगे एतगा था बटुड बड़ा हित हो सहहा है पा 
साम्यवाद रूपी उस विपति को भी टासा जा छडता है जिएमे घदवातों को घेरा विश्यर दिद्पय दौष धशाएं 





७ 
० गख़ी हतमस नाः्पजी 


कक 5 कं... 5.०८ 


श्री स्वामी उत्तम साथ जो महाराज--मोहता जी के परमपद प्रात पुर 


जी 


( ६७ ) 
है। पर यह एक भत्यन्त कड़वी दवा है जिसको भ्रासानी से गले के नीचे महीं उतारा जा सकता । 


वीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व 


आपकी साहित्य-सेवा और साहित्यन्साधना का उचित राम्मान करने केः लिए प्ापको सुजानगढ़ में 
हुए बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति चुना गया था। झापने अपने भाषण 
में साहित्य के क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता का अत्यन्त सुन्दर विवेचन किया। बह भाषण बहुत ही 
भ्रभावशाली था और उसकी सभी क्षेत्रों में विशेय प्रशंसा को गई थी । बह झाज भी बैसा ही उपयोगी भौर 
महत्त्वपूर्ण है | वहाँ से लौटते हुए आप सरदार शहर गये ॥ वहाँ झापने सेठिया प्रौपधालय के बापिग्रेत्सव का 
समापतित्व किपा । उसके अलावा वहाँ झौर रतनगढ़ में भी सार्वजनिक सभाओं में प्रपने क्न्तिरारी विचार 
प्रकद किए | 


गुरु उत्तमनाथ जी महाराज 


भापको गीता के गम्भीर अध्ययन की भझौर प्रवृत्त करके वेदान्त के व्यावहारिक स्वरूप को जानते पेः 
लिए प्रेरित करने वाले आपके गुरु उत्तमनाय जी महाराज के सम्बन्ध में यहाँ कुछ प्रावश्यक चर्चा करना भप्रा- 
संगिक नहीं होगा । उनके ही कृपा प्रसाद से भ्रापको वेदास्त भौर गीता सम्बन्धी उच्चकोडि का गम्भीर साहित्य 
लिखने की प्रेरणा मिली और देश की साममिक समस्याग्रों पर क्रान्तिकारी हृष्दि से विचार करने के लिए स्फूलति 
मिली । संबत्‌ १६८४ में भ्रापको जोधपुर से समाचार मिला कि श्री उत्तमनाथ जी महाराज मकान से गिरकर 
बुरी तरह धायल हो गए हैं भौर चिकित्सा के लिए अस्पताल में भरती किये गए हैं। प्राप उनको देराने पौर 
चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के लिए वहाँ पहुँच गए । नाक झौर मुँह की हड्डियों के साथ कुछ दांव 
भी हू गए थे। वे टूटी हुई हड्डियाँ उन्होंने विना बलोरोफार्म लिए श्रापरेशन करवा कर निकलवा सी भौर शुछ 
भी पोड़ा पनुमव नहीं की । दो दीन मास में वे भच्छे हुए किन्तु मुंह में मामूर की शिफायत रह गई थी। 
उसका पीप निकलकर पेट मे जाता था। उसके एक वर्य बाद जोधपुर में ही एक भौर दुर्घटना घट गई। 
जंगल में एक पागल सूम्रर मे उन पर हमला फर दिया झौर उनको काट साया। पायल होते पर भी उन्होंने सूपर 
को ऐसा पकड़ा कि बह भपने के छुड़ा नहीं सका । दूसरे लोग शोर सुनकर धाए भौर उन्होंने उम पागल मूएर 
को ठिफाने खगा दिया। इसबरी चिकित्सा के लिए उतको कसौली भेजा गया। शूपर गेः बगदने का उपचार तो हो 
गया किन्तु नागूर की शिकायत बैसी हो बनी रही। उससे जलोदर हो गया । इसी बीमारी के बार से 
१६८८ माघ सुदी १० को बीकानेर में घ्रापफी गोवरघत साथर बगीची में उनहा देहान्त हो गया। छने 
नेदल नाथ जी बहुत लोभी, क्रोधी भौर रूर प्रहति के थे । उसके विद उत्तमनाय जी पूर्ण शिरकत 
प्रति के थे जिसमे उनके प्रत्नि शोगों में बहुत श्रद्धा थी । यह बात शुद को गहने नहीं हीती थी। 
नो उत्तम नाथ जी द्वारा भेंटे लेकर धन संग्रह मरना चाहते थे, यह काम बढ नहीं बार सपते दे 
जी नाय राम्पदाय का बिह्त फानों मे मुद्राएं रसते थे झौर उत्तमनाथ जी से बाय है 
बार नही किया था । प्रस्य साम्पदायिक बिछ्द भी ये घारण नहीं बरते पे ॥ परनलु उनतो समापि भरत में 3 
उतवा चित्र रखा गया है उसमे उसके कानों में चौंदी थी मुद्वाे शिराई राई है, याह सरागर पोसेशरों है॥ इन 
पोर ऐसे बुए कारणों से जीवन पाल में उनरी झाषस में मही बनती थी घौद सवत नाप दो उतने ईैए रधा हर 
भो उत्तमनाप जो महाराज में भापकी घद्धा भहितर भाज भी बैंगी ही यनो हुई है। टीडा स्पदद्मर इन में 
उतरा बिन प्रयाधित करके भाषने उससे प्रति झपनी श्दानतिर स्थशो शी। 








सनगख नाप 
कहा शर मुद्रा पालता राधे 








( €८ ) 
साहत्यि सृजन की प्रेरक भावना 


झाषके साहित्य मृजन के सम्बन्ध में जितना भी विदेषन किया जाय कम है। ग़ाहिर भाष के विए 
साथना छा ही मुख्य दियय रहा है; दिन्‍्तु उस गाघना के पीछे एक व्यापक भाषना विद्यमान दी घौर बह दा 
है सम्पूर्ण साहित्य में भोत-योत है। उसको स्पष्ट करने के लिए गहाँ बेवस एक उद्रण दिए जा रहा है। 
ईशावास्य उपनिषद" के व्यावहारिक भाष्य की भूमिका के भंतिम पैरे में झापने मिला है कि "एफ सम बहु पा 
कि हमारा भारतवर्ष बहुत उन्‍तत व सुस्त समृद्धि सम्पन्न एवं झाम्ति से परिपूर्ण पा। उपनिधद, ऋगपशपीवा 
प्रौर ग्रह्ममृत्त भादि दर्शन शास्त्र इस देश की उन्नत पयस्वा के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पर प्रपी मत रवेपार 
के पनुसार लोगों को एक ही स्थिति में रहना पसन्द नदी या, इसलिए सद गो एडवा के घार्मजान को शोहहर 
पृथकता फे भावों से, व्यक्तिगत स्वायों की रगचातानियाँ झोर मोगव्रितास, ऐश्र्य, प्रमाद भौर प्रासस्प में पोग 
प्रासवत्त हो गए भौर स्वतन्त्र विधार-दक्षिति का तिरस्कार करके भंघविश्वासों भौर शुहियों के दास हो गण । 
तमोगुण की बहुत प्रबलता हो गई | बुद्धि वा विपर्यास होकर रामाज प्रने सम्प्रदायों, मतमतास्वरों पौर जाति 
प्रति के भेंदों में विभरत हो गया। सत्‌ धास्त्रों के भय का पनये करके, रवार्यी गौर हृठपर्मी पोगों ने जनपा हो 
अम में डाल दिया । उपनिषद्‌ भौर गोौता भादि सत्‌ क्षास्त्र, जो मनुष्यों फो धपने बाल्ाविकू स्वस्प गा शत 
देकर, संसार के इस सेस्त में प्रपना-भपना स्पायग यगावत गम्पादन करने के सिए, धार्मशाग सहित गांग्रारि 
व्यवहार करने का सच्चा मार्ग दिसाते खाले, प्रनुपम ज्ञान भंडार हे प््य हैं, उसके झये को भी सीचापानी हरे 
इतनी दुर्देशा कर दी, कि सम्धास मार्गीय टीकाकारों ने तो सांसारिक स्यवह्वार सर छोड़रर, पर गृटरप रघाग कर, 
संन्यास लेकर वन में रहने कया विधान उनमें बताया, भौर भशितिमार्ग घासों मे बेपस ईग्यर वी उपागगा धौए 
फर्मकांडों में ही निरन्तर सगे रहने या प्र्थ लगाया । शमें, उपागना सौर हात, इस हीते गांशें के गिशर पर 
कुछ नहीं बताया । सांसारिक श्यवक्वार फौ सब ने उपेक्षा मी, गिसके विना जगत का भौर र््य संस्यातितों, 
भक्तों भौर कर्मफादियों पा भी जीमन एफ क्षण भी नहीं रह सता । परिणाम यह हुए हि दंग देश जी शवए 
किकत्तेब्यविमरढ् हो गयी । देश कया इतना धोरतम प्रतत हुप्रा कि विदेशी लोगों ने यहाँ धाषर सोगों ढ् 
पराधीन किया झौर सर्वेस्व हुरण कर लिया । देश के छुशड़े हो गए। विस पर भी पान प्रौर जिप्तियों डा धर 
सके फौई प्रस्त सही दीसता । पर जैसा कि मैं दंग भूमिका बेः घारम्म में नह धाया हू, एस गेद में एरियोज वा 
सपफर निरन्तर चतता रहता है। सोग इस श्पिति में भव पड़े सपना सद्दी चाहते, धपतां गुधार जाए पाने 
हैं। प्रतः इन प्रन्यों का सच्चा स्यायहारिर प्र्ष समझ; कर उसके धनुमार धपना फीरत बसाते की ऋारशा 
जाएत हुई दौराती है । इसी से उत्साहित होपर मैंने पहले “बीडा जा सबहार दर्गेगी विखरर रगम एगे 
व्यावहारिय घर्ये गा बिल्तार से छुसागा दिया, दिसप्रों जनता ने बटूत पगस्द विया । उसे सश्तषर डी देश 
“पुशावास्प उपनिपद” का स्यावहारिर भाष्य सिसशर जनता कनार्दने की मेंट करता हैं! घाधा है एप में कोगो 
गे झपने ध्याःपतन की स्थिति को बदलकर, उललतति के एप बर चलने में झहायवा भिवेषी ।” 
ऐसे बहुत के उदरथ घापरी रफतापों में से घोर भी उच्पूत रिये जा छरते हैं। 
इस उद्धरध मे स्पष्ट है सि स्पावहारिक वैद्यन है सस्गाए में भापयरी दिपार लिये रा, शधह 
झौर ब्यापक है । राजनीतिक रवतस्थता की प्राशि के बार श्री देश की ग्रामाजिंद काला कि गौर दर्ममश माह 
घापके ह॒इय में शितनी झहते मेदना भौर बिन्‍्ता पैदा विए दुए है। धापते पाप दस टियारों हो हैंशरे के िए 
पघवेक बार धतेद मौझताएँ दताई विम्तु दरिहिएतियों की विप्मयश दें आरश झबशे इझी हो पुर शप हर 
दिया जा सरा भौर कभी यू्ते हुये देते पर भी यबरो पवाशा मरी था गशा व 


ईं 


( ६६ ) 
चहुँमुखी क्रान्ति का लक्ष्य 


सन्‌ १६३६ ई० में भाषने 'सु्यं/ नाम से एक माप्तिक पत्र प्रकाशित करने वी योजना बनाई थी, 
किन्तु युद्धजन्य परिस्थितियों और सरकारी नियन्त्रणों के कारण उसका प्रकाशन प्रारम्भ नहीं किया जा सको | 
इस पत्र का प्रवाशन झाप चहुँमुझी क्रान्ति का सर्वसाधारण में प्रसार करने के लिए करना चाहते थे 

उसके उद्देश्य पत्र मे “उद्धरेदात्मनात्मानं” इलोक को उद्घत करते हुए श्रस्तर्राप्ट्रीय प्रौर राष्ट्रीय 

परिस्यिति का विवेचन करके शझपने देश की अत्यन्त विपम स्थिति का उल्लेस किया गया था, उसमे कहा गया 
था कि "जो भनुप्य, समाज भ्रथवा राष्ट्र स्वयं प्रपनी उम्नति करने के लिए प्रयत्नशील नही होता, किन्तु दूसरों पर 
निर्भर रहता है, उसकी गिरावट होना प्रवश्यम्मादी है। प्रकृति के इस झटल वियम येः झनुसार इस देश यामियों 
की भयंकर गिरावट हो गई झौर प्रत्येक विपय में ये दूसरों से पिछड़ गए। मानसिक भौर शारीरिदा दुर्वंनताप्रो ने 
इन्हें दवा लिया । मानसिक दुर्बलता के कारण यहाँ के लोगों से भ्रपने लिए झनेक प्रकार के धामिक, सामामिक, 
आधिक भर राजनीतिक बन्धन भ्रौर परवशताएँ बना री हैं भौर जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त, सारी उमर 
इस बन्धनों में हो बीत जाती है । इनसे निकल कर कभी स्वतन्त्र होने का विचार भी इसके दिमाग में पैदा नहीं 
द्वोता, धर्म भोर होना भी श्रेष्ठ गुण समझ कर कल्पित झौर प्रदृष्ट कारणों मे भत्र भौर वह करते रहते हैं, 
जिससे मत्साहस भौर उत्साह से हाथ धो बैठे हैं ।” देश पी राजनीतिक पराधीनता का पगरण इन्ही दोषों झो 
बताने हुए लिएा गया था कि "जब तक हम स्वयं प्रपने दुर्गुणो एईं निर्वजताधों को नहीं मिटा लेते, ता तक 
राजनीतिक स्वतंत्रता कभी प्राप्त नदी कर सकते ।” इस प्रकार प्रात्म-निरीक्षण भर पात्म-परोद्गण की भावना को 
प्रमुध रूप से भ्पनाते हुए पन्र की नीति के लिए निम्नविधित दस सूमी वार्य क्रम सम्मुच रखा गेया था “- 

(१) इसका उद्देश्य मनुष्य (स्त्री-पुएप) मात्र बेर हित थेः लिए स्वतस्थ साहित्य प्रसाशित गरनां 
होगा । यधपरि मारतवासियों वी सर्वाक्लीण उन्तति में सहायक होना इसया प्रधान पर्तेस्थ होगा, परन्तु साथ हो 
प्रस्य लोगों के हित का ध्यान भी सदा रखा जायगा। थ्यष्टि भ्ौर समष्टि की एकता मानेते हुए स्यप्टिदित समि- 
हित ये प्रन्पर्गत भौर समष्टिहित स्यप्टिहित पर निर्मेर रहने केः व्िद्धासत बय सदा घ्यान रुसा जायगा । 

(२) भसिल विश के भूल में एक ही रत्व या घक्ति होने के कारण सारे विश्य पा एरट्यमाय सत्य घोर 
नित्य माना जायगा। प्रात्मा, परमात्मा, ईध्यर, बद्धा, प्रकृति, स्वभाव पझ्ादि सलाम उस एए सत्य शोर वितय रर्य 
पयवा घक्ति पे: ही रामके जायेंगे गौर जगत यी मिलना के घनरत यढायों को उसे एक ही सत्य घोर विलय 
तरप्र प्रधया शक्ति के घने परिवर्तेनशील कत्पित बनाव होते येः विश्ययपूरेक सबके एय्ट्व-्माव शो सच्चा घोर 


सना प्रकार फे यतावो भौर उनके राम्बस्ध के सारे स्थवह्ारों को सदा बदलने रहने याते बलि भार रमभा 
जापगा। 








(३) महू झिगी विशेष परम, मझहव, सम्प्रदाय, पन्‍्य, मत, वाइ था दस पा प्रशुदादीं गे होगा; शित 
डिग़में जो बात सोगद्विएदर प्रतीत होरो, उसबप समर्दन मरेया पौर जिससे जो मात सोरधित मे दिप्द पर 
पहुँमान परिश्यिति केः भनुपपुक घतीर होगी, उसको घवश्य हो दिखाते बा प्रदल वरेपा 

(४) देख भेद, दाल भेई, जाहि मेड, पर्ण भेद, स्यक्ति भेद, लिख्र भेद, सस्परर मे घादि शिरो भी 
भरशार के भेद दिता जिममें जो पुघ घषवा दिशेपता होगी भौर जिमशी थो बात प्रपती प्र्धरु सोश शर 
अतीत होगी, एसरा बह समुचित घयदर क्रेदा । जिसमे ज्यों दोर एपश ब्दि होगी दौर जिंगरी को दाग दोप- 
पूर्ण प्र्षोनु पटिदवर प्रवीण होगी, एसबा होद एवं चुटि श्थिजे में गदोप गरों वसा पु 

(५) संगार के ध्रारातीय घोर दर्द मान ने महाद स्परिष्यों के अडि दपधारोप पद धौर गम 


( १०० ) 


के भाव रसते हुए भी झन्यविश्वास किसी पर भी नहीं स्वेगा भौर धावश्यपता होने पर उसको उ्ित़ समा» 
सोचना करने में पूर्ण स्वतन्त्र रहेगा । 

(६) इसके लेस ढिन्‍्हीं विशेष विषयों में ही सीमावद्ध एवं परिमित नही रहेंगे, फिल्तु निय्र समय यो 
विपय जनता की मलाई प्थवा बुराई में सम्बन्ध रसेदा, उप्त पर भावश्यर्तानुसार निसने जी सदा रशखत्रा 


रहेगी । 

(७) अत्मेक विपय को “व्यावहारिकृता” की तरादु पर तोसने का अयले विया णायगा पौर उर्मे 
सदुषयोग एवं दुश्पयोग फे झापार पर उसके भच्छे पहपू के साथ-साथ बुरे पट्मू को भी दिखाते का प्ररम किया 
जायगा । 





(८) प्रत्येक विषय में बुद्धि से काम सेने के सिद्धाल को महृत््व दिया छाया, परस्तु इसरा बह 
तात्पय नहीं होगा कि जो बात किसी विशेष ध्यक्ित या स्यक्ितियों झा सममत में भावेगो, बही प्रामालिकः मानों 
जावेगी, भोर जो वात किसी विशेष व्यवित या स्यकितियों वी समझे में नहीं भरा सकेगी, पह स्पा भ्रमाम्प 
ठहराई जायगी; वर्योकि बुद्धि का किसी ने ठेका नहीं लिया है। घपनी तरफ से जो थात प्रामाणितर बी जायगी 
यह केवल झपनी व्यजिसंगत़ सम्मति होगी । ह॒ 

(६) इसकी भाषा, धस्दयोजता, सेस-शैत्री भ्रादि यंथाशवत्र सरस, शिप्टू, संयत घोर गम्भीर रखे 
मा ध्यान रसा जायगा । 

(१०) भपनी तरफ़ से स्यवितयत याद-विवाद से सदा दये रहने की यत्य विया जापवा । 

इस सम्मे उद्धश्ण से मोहता जी की उदार, स्यापदक भौर स्पप्ट नीति या वितता सुंदर परिषद 
मिलता है। यद भतुर्मुत्ती क्रान्ति भ्रापफे समस्त जीवन में भोवन्योत है जो कि पापके जीरत के गमहा स्यवरार 
में पाई जाती है । 

पझपने वियारों से प्रचार के छिए कुछ ने कुछ करने में निरन्तर घाप सगे रहते हैं। पप्गे दिषारों के 
सम्दस्ध में कभी कोई समभोठा भाषने भपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार में सही दिया। परि दुश घर गदी 
कर सकते सो विरोधी परिस्थितियों से घपने को प्रसग रटा कर प्पने विषार पए एड़े शने रहते है। द्ाएशी प 
हंदता झापके समस्त साहिसय में सोतप्रोत हैं भौर बढ सर्द दापारण रे तिए प्रमुड एगौय एवं बाइमीय है । 


खंड २ 
सा जज 
साध्रना>स्करडरएा,... 


4०५..० दस 2: 


१. चतुमुंखी क्रान्ति की साधना 
२. आपका णादश अपने अन्तकाल के सम्बन्ध में 
३. साहित्य सृजन की क्रान्तिकारी दृष्छि 


कपल लिननलन बल ननन नननननल+१>न्‍+>+०+ ५. 7+ >> ० 


का तरभजसशिलननभिननिननी नितिन नम + +०->+ह 


खबज बी बता. 


अ्ांत कृष्ण की ऋचंति 





सार सर7 के दग्धनों से बेंसे हर झनव। यो गोंता प्रदियादिए सहुमंखी झा 
शा सुक्त बस्ने कया मुझ | जिसका ट्रवियादत खोहता रो ने भदनों 
पुलब “समय की माय घाव जत्द को मालि/ नामर पृरपश से किया # 5 घ्ड 


मजा भाषप्र्ण झस पुष्ष है । 


4 
चतुर्मुखी क्रांति की साधना 


गीता में थ्री कृष्ण ने चतुर्मुखी क्रान्ति का प्रतिपादन अत्यन्त सुन्दर शब्दों में किया है। गीता का स्वाध्याय 

३ 28 निश्चित रूप से चतुर्मुखी क्रान्ति का वह स्वरूप अपने सम्मुख झ्रादर्श के रूप में सदैव उपस्थित 

ना घाहिए भौर उसकी श्रोर अग्रसर होकर उसको सफल बनाने का प्रयत्न भी करना चाहिए । भन्यया गीता 
के झ्वाध्याय उपयोगी और लाभदायक नहीं हो सकता । उस चतुमुंसी क्रान्ति का स्वरुप निम्न प्रकार है :-- 


१--धामिक क्रान्ति 


सर्वघर्मान्‌ परित्यण्य भागेक॑ द्ारणं ब्रज । 
५ परहंत्वा सर्व पापेभ्यों मोक्षयिष्यासि सा शुचः ॥ 
तक “(भेदभाव मूलक) सब (जाति और कुल) धर्मों को स्वधा त्याय कर, सववगे एकता स्वरूप मेरी रण 
। मैं (सवका एकत्व भाव) सुभ को सब पापों से मुक्त कर दूँगा। तू (किर्सा प्रकार फे पाप-पुष्य की बल्पना 
करके) घोक भत कर ।” 


२-सामाजिक #ऋान्ति 


श्रगुण्य विधया वेदा निस्म्ेगृण्योी भयार्जुन। 
हा निदेन्द्रों नित्य सत्वस्थों निर्योग क्षेमर श्रात्मवान ॥ 
कोर पद वैदादि दास्त्र भनुष्य को तीनों गुणों का विपयी बनाने वाले हैं। हे भर्जुन, हू तीसों गरुधों से ऊपर 
* ईद से परे, नित्य सत्व में स्थित, योग क्षैम की चिन्ता से रहित होकर भात्म-निर्भर हो ।” 


३--राजनी तिक क्रान्ति 


वर्ल॑ब्यं मास्म यमः पार्य नेतत्त्व युयुपथते । 
्दुष्ो छुद्रं हृदय दोब॑ल्यं त्यवत्योत्तिप्ठ परंतप ॥ 
एक रा हों का दमन करने में दया करने की) नपुंसकता मत कर। है भर्जुत यह तेरे योग्य नहीं है । 
पुष्च दुर्बलता को छोड़कर, हे परुंतप ! तू उठ खड़ा हो ।” 
४--आलाथिक क्रान्ति 
एवं पर्वातितं चक्र मानुवतंगतीह यः १ 
"अपने भ्रधापुरिद्धियारामो भोष॑ पार्य स जीवति॥ बंप सी 
[शेग विदाहो) के, को केब्य कर्म करने रूपी इस चक्र वो जो यतर में महीं सता उस इंटिय धापस 
है। जीना पाप रूप है। यह नाहक जीता है ।” 
मोदता ने उग़बी सापवा 


हे पहन इस घर रामगोपाल यी मो 
मे पपने सो क्रान्ति को हृदयंगम करके मनस्‍्ती श्री रामगोपा ; 
ने हो गाने का बिस्तर प्रयत्न किया है। गीता के इन भाष्त वचनों मो पपनी प्रनुद्ददि शेर दिपय इसा 


( ०४ ) 


कर प्राप जिन परिणामों पर पहुंचे हैं वे सर्वशाधारण के लिए झायरा उपयोगी भौर महरस्पूर्ण है। मदष्य है 
विचारों का निर्माण मुस्यतः दो साथनों से होता है; उसमें से एक है भाप्य यघन भौर दुमसा है घा्णनपरि । 
पनुभूति पा स्पान धराप्त बचन में कहीं भधिक कचरा है क्योंकि घाप्त वपन प्रयव/ धार बन ने याद बोर 
पैरणा एवं प्रोत्साहन ने मिला भौर उनवा मंथन ने विया गया, हो उससे फोई साभ महीं उडदा भा मद । 
ये तब केवल एक भार रह जाते हैं भौर उनका भार उठाने बाते पर यह उरक्ति परिताप होगी हैं कि दए 
सररवन्दन भारवाही भारत वेत्ता न तु चग्दनस्य ।” यह उस भार फो प्रतुदय करते हुए भी उगदा शुर प्रमुभर 
नहीं कर राकता । ध्रार्ष यचनों की भनुभूति की प्रयोगश,सा में भाण यपनों को परोशा को पानी पतवप्पक है 
और इस परीक्षा व समीक्षा मे जिशासु के हृदय में जो भावनाएँ उद्दौप्ठ होहर दिघार प्रगड होते है, ये ही सागर 
जीवन के लिए उपयोगी भयवा साभदायक हो रुपसे हैं। इस प्रफार झपने विचारों का निर्माण की गाते मे 
ही मतोषी, भनरवी, साधक प्रपवा तत्त्वदर्शों बद्दा जाता है भौर वह शपने सावियों के लिए भी पपद्र्क बने 
सकता है| स्वामी वियेवानन्द के धास्दों में केवल ये हो मनीपी, मनस्‍्यवी प्रपया साधपः गहीं हैं जो दच्ागत संगार 
कर, भाँसें मूँंदकर भौर माफ पकड़कर सम्पेन्सम्बे सौस सेसे घुरू रूर देते है। ये छुटपास के एफ शिसाड़ी को 
पी झधिफ बड़ा मतीषी, मनस्‍्वी भ्रथवा साधक मानने हूँ; मययोकि उसमें उससे वह शरिय पैदा होती है, जिकगे 
यह गीसा सरीसे शाप॑ प्रन्थों के प्राप्त यचनों का मर्म समझ सकता है। मानर के झीरन दो इसी कारंग प्रयोग 
शाला बहा गया है कि यह प्रत्यक्ष व्यवहार एवं रवानुभूति थी ढसोंदों पर हर घाव की परीक्षा करते की सामर्ो 
रखता है। ऐसे मनीपी, मतश्वी प्थवा साथफ की एरहू ही तत्वदर्शी वह है छो सक्षिए जोइस शी प्रशोगयावता मे 
मानय व्यवद्वार के लिए भावरयक तत्यों का प्रःयक्ष दर्शन करता है । बेपण दर्शन भारतों पा घस्द एरर्पों डो ११ 
लेने यास गो तर्वदर्शी पहना बटूत बड़ी भूल है। उसके लिए बिलन भौर मत्यत पहनी शर्ते है, जिनके रिशा 
प्रंतर्योति प्रम््यलित नहीं पी ण। सकती । 5 

मतस्थी श्री रामगोपास णी मोदता के जीवने-परिषर भौर उसी हमय योग की साधना से परदह 
महू भरी प्रशार जान सरते हैं हि ये ऐसे हो सापक घयता विधारर हैं। उन्होंते दोगा में श्रवियादि थी ईए7 
में। प्राप्त यसनों करो स्यवट्टार सवा धनुभूलि रो कमसोट़ों पर हेसतर उनका नो प्रत्यक्ष दर्शग दिया, गए एजड़े 
इत्तरोरार पिडाश में सहायक सिय हुमा घौर उसी कै कारण उनके जौवत में एवं ऐगी घटमुयी छरितर पैंध हु 
कि उससे उसके विचार परिपरप होकर उनमें मौसिकता पेदा दो गई मोर धपनी घयुम्रत में उनशे मागर 
जीवन का मगार्य दर्शश मिस गया। पार उसके परिष््र र भौलिर दिपार घोर ध्याजटाएिक शीवत दर्खठ दुकरों 





के लिए पप-प्रदर्धनः शव गए हैं. । 
पाभिक ये सामाजिक मनस्ति के खषेंप में 

मातव का जोवग-तय सुस्यव: घामिर, सामारिक, राजनीतिक एएं शादिश विभादों में इहा श 
गरता हैँ । इन चारों विमायों मे प्रामूत भरत कास्ति हुए दिया मालर शोपन दून गहीं व सरता दौर द्श 
पुर्धेता पी घोर भपगर को सुपता है। घाज के दुए के शानद ही हुवीदे श7 एड बगा वाएग एेदू है हि गो 
हर गति को प्रगंधि मान मियां है। दिवैर, शुद्धि, दिधार भपरा दूसरों व प्रजुदति से काम मेे हो पधदए।। 
इ यों प्रयोग गद्दी होगी । घंवस्दीति द्रम्सशभिठ सही होदी घौर दा्य क्मोि मे भी पट काम भदी है हर 4 
परियाम यह है हि “यंपेतेद सौयशागा पभाशपारं की गी विधति हो शी है। सर प्रधहार में झाश परे हैं ३ ० 
क्रवापा मे मोहतवा थो ने मौनिद्य दियार घोर स्यारा सिधि शौइल शए दर्टव हुपएं मे िए ह।ए हहइ बह ४० 
है। इगीतिए दस प्ररषघ में घाएँं कालिएं हे गस्शपर में भापर दिशा: शा द्िदर्धन करा धषिगरश गवश्य 
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गया है । यह जरूरी नहीं कि झापकी हर वात को बावा वावय मानकर स्वीकार किया जाय । इस भप्रंघ परम्परा फे 
आप कट्टर विरोधी हैं। किसी का पहला पकड़ कर चलना झाप मानव का घोर झपमान मानते हैं। जब देखने के 
लिए उसको दो भाँघें मिली हैं और सोच विचार के लिए उन भाँसों के ऊपर मस्तिप्क मिला है तव वहू उनसे 
काम वयों न ले ?ै अपने हृदय में जिज्ञासु भावना जगाकर भौर उसको झपना दीपक बताकर हर व्यक्ति को भपने 
मार्ग की स्वयं खोज करनी चाहिए,--यह है पहला पाठ, जो झापके जीवन से हम सबको ग्रहण करना चाहिए। 
झ्राप जिस परिवार में, जिस वातावरण में झौर जिन परिस्थितियों में पंदा हुए, पले, पोसे भौर बड़े हुए, वे झापके 
लिए प्रनुबूल नही थी । भत्यस्त प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में भापने भपना मार्ग सोजा, उसका निर्माण 
किया झौर पूरी हृढ़ता के साथ उस पर भग्रसर हो गए । यही है सच्ची प्रगति, जिसका एक सुन्दर उदाहरण वयो- 
वृद्ध मोहता जी का सक्रिय एवं कर्मठ जीवन है। श्रापके घर का घाज का चित्र उससे सर्वधा भिन्‍न है जद दिः प्राप 
पैदा हुए थे भौर बीकानेर नगर के जीवन का चित्र भी तव से भिन्‍न है। इन दोनों के बदलते में भाषका जो घानदार 
हिस्मा है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सबता | उसका पैदा होना सायंक बताया गया है, जिसके जन्म से 
बश की उन्नति होती हैँ भोर उदार चरित लोगों का वंश या जुद्ुम्व भात्मीय जनों तक सीमित न रह फर सारी 
वमुधा मे फंल जाता है । इसीलिए महापुरुष भ्रपने निजो जीवन प्थवा बंश पा ही नहों किन्तु समस्त मानव 
समाज का कायाव्प करने में भ्रपने को खपा देते है । मनस्वी श्री मोहता जी की गणना सहज से ऐमे महान एवं 
उदार ध्यक्तियों में की जा सकती है । दोपक यह नही देखता भौर यह नहीं जानता कि उसकी ज्योति यहाँ तझ 
पहुँचती है, किन्तु यह घोर भ्ंधकार को एक चुनौती देकर उसके साथ संघर्ष करने में झुट जाता है भौर भपने 
जीवन या उत्सर्ग कर डालता है। उसके इस उत्सगं के फारण ही संसार में कुछ प्रकाश बना हुप्रा है। उदर 
घरित महापुरष भी इस दोपक ये समान दूसरों के पय-प्रदर्शन के लिए भपना कठंव्य पालन करते हुए भाव्मोगर्म 
कर डालते हैं। यह उत्सगं-परम्परा मानव के लिए भनन्त झौर भपार ज्योति यनी हुई है। स्वामी विवेगगनर३ 
का यह कहना विलना सायंक हैं कि महापुरुषों का जीवन उस बत्ती के समान है जो दोनों घोर से जलती है । 
राजनीति की भरपेक्षा समाज सुधार को भोर झापका विश्लेप ध्यान था भौर ममान गुधार 
रप्वन्धो विषयों में झ्राप भ्रधिक रुचि लेते थे । कांप्रेस के साथ प्रतिवर्ष समाज सुपर सम्मेलन घधयवा इंडियन 
सोशियस रिफार्म बगनफ्ेंस भी हुमा करती यो, उसमें हुए भाषणों पौर स्वीहत प्रस्तावों की रिपोर्ट घाप बड़े चाय 
से पढ़ा फरते थे। समाज भुधार के लिए इस प्रकार झाषमे जो भावना व प्रवृत्ति पैदा हुई उसझा पहला घाभ 
माहेश्वरी समाज को मिला । उसमे फंसी हुई सामाजिक पुरीतियों को दूर करने के लिए भाष कंटियद हुए। 
पसीगढ़ से स्वर्गीय थी भागीरव दास जो भुतड़ा के सम्पदकत्व में “माहेश्वरी” माम का साप्ताहिंद पद निशेलता 
पा। थी मूलड़ा जो की प्रेरणा से घापने भी उसमें भपने समाज सुधार सम्बन्धी दियार प्रयश परते शुरू शिए्‌ ॥ 
सबगे पहने भाप ने "हमारों बत्मान दशा का विवेचन” धीर्षप से एक सेरामाला लिंगी। उसमे छापने यह 
दिशाया कि स्यापारिक रिपिति के भुधार के लिए भी समाज सुपार की कितनी घावश्यावा है घोर उगझेदिता 
माहेएरी शमाज व्यापारिक प्रतिदस्धिता भें दूसरों पे सामने डिक गहीं सरठा । उच्च शिक्षा के ब्रणार, शाम 
वियाह, बुद्ध शिवाह के: बन्द करते, धादो शमी केः घवसरों पर फ़िड्रूत सर्पो के रोरते, मृत्यु मोह हे डगद बरतने, 
दान पी दुष्यरस्दा मिटाकर उसका सदुषयोग बरने, स्वियों को इयतीय दशा का एस परके उतरे गरमाद है 
पाए घंघ्र पी जिस्मेपारी सग्मासते के योग्य बनाने, उनयें घिक्षा के द्रघर बरने तपा पर्श क्रपा दे द्दूइत बरतने 
प्रादि विषयों पर उचित गुमाव उस सरप के परिग्पितियों के प्रनुगार छापने झप सेए-माता में प्रघट्ट शिए ये 
इसरशा थो माहपइरों शभा में उसको पुर्ठिका के रूप से प्रदयशित बरदे रमाद में शेंटरशादा पर गमार में 
शामारिक पेठता पँदा करते के छिए उय से दिश्षेप सहायता मिली ॥ यह उन दित्ों बे इा४ है, पर्दाहि मररश्स 





की 
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त्त्पां मारवाड़ी समाज में समाज सुधार को 'घर्चा का केवत सृतपाश हुमा था । योडानेर बंपर में होपी के ध्रदर 
पर डांबियों का जो सेतत होता था उसके वोभत्स एवं घश्सीत रूप कगे पुर करके भाषते छतड़ों जो शाम्ामिक एुश 
सार्वजनिक रूप दिया उमगे भो समाज गुपार को प्रवृत्तियों को विशेष अरणा मिप्री । 

थी धिवरतन थी के बड़े सुपुत्त खी गिरपर सालनी का विड्लाएं फेः गहाँ प्िकानी में मर दिशए 
सम्बन्ध किया गया, जय कोलवार प्रकरण को सेकर बिड्लाों या उससे धैम्दगप रखते पासों का माहिर 
समाज में “शी माहेश्वरी पंभायत” द्वारा सामाजिक बहिप्पर किया या रहा था। शाप वर भी थी दिएर 
लास की सगाई छोड़ने के सिए शोर राला गया । भाष राट्रमा नहीं हुए । वियाद मानरद सम्पल हुपा । रुघार मै 
परनेक वियाद्‌ सम्पर्प इस प्रान्दोसन के कारण हट छुके पे भौर सड़कियों का प्रो मायके घगाजाना शरद छः 
गया था। एफ दुसरे के यहाँ खान-पान पभादि का सब व्यवहार भी दर हो गया था) शोकानेर घोर औीरओेए 
का माहेश्वरी समाज उस प्राल्योसन के मुश्य केद्ध थे। थी शिवरतन थी को पोतो राजुमाएं बाई का शुभ 
विवाह पग्रवालों,में फप्तकता के श्री सर बद्गीदाग जो गोयनका के पोते से हुपा है, णो वि सारृरशरी प्रपंशव भी 
इष्टि से घंतरजातीय विवाह है । 

प्रममी धर्यपत्ती केः देहर्द के याद धापते जिग साहस का परिषय दिया गहु भी घड़े दंग जग एूद् हो 
उदाहरण है। विधवापरों के पुसर््धार को प्पने जीवन का महाय्‌ बरड कवाहर भाफते उनके सिए को जु् किया 
उम्की चर्चा यहाँ दुयादा करने की प्रावश्यकता नहीं है। साहोर के रवगौंद सर प्रंणाराम भी जी हरह बौड़णेर 
पौर सम राशस्पान प्रयवा राजस्यागी समाज में विषया विवाद के पुरस्वर्वापों में घापका पहुछा एचात है । 
साथों एपवा भापने एस सपा के लिए सर्च किया भोर विठनी हो विपशापों शा उद्धार 4९ एगफो गदपएट्पी 
मनाने का मश सम्पादन शिया उसके लिए गोफानर में जनता तथा दान दीनों का विरोध गहने डिएा थौर शरार 
के वीमत्य ऐोकपवाद फो भी हँसते हुए झेल लिया । विष वियादे को प्रोश्शाट्य देगे बाण मंशा छोर ₹7२० 
कर्तापों के लिए ग्रापफ़े पर के द्वार भद्ा हुते रहे भौर छततो मुक्त हा से कह्ाएगा करने में भाप कभी परी 


नहीं रहे ) * 

“ श् मीफणेर ये: दोदान मोहरों के कुछ देशपर महिश्यरों सपाद में मौये रगओ शान थे घोर एस बतरे 
सामाजिर सम्यम्ध गहीं होते थे। कारण यहू था कि उसके प्ुरेञ थी शह्पारर गि जी पोरारेए दे शुधूर 
दीवाम से नाथी णो मास वी सत्री जाति की करया से विषह घारत्प पर विदा था। उडी शणति अर्ीओी 
याले कहलाते थे भौर उनसे गम्पत्प करते बाले ममाद भौर दिराइसी थे ही शषप रडे थे। इश्पॉर पी 
चमुमूंज थी भोहता नापी दासों पी रूपा के शिपाह योग्र हो जाते पर भी एसो कारण काका बड़ी रिएश गही 
होता घा। अतुर्भूज जी का देहाना हो घदा था भौर उनरे बस्ले घोटेगोर थे । प्रापई प्रषाद डाएने पर दृषट 
माहेएररी गुरकः इस धर्त पर दियाहु बरने वो साझा हुए कि प्राव रबर उग बम्पा हे पिता ह होगे में बरएँ में 
मैहें प्ौर घापे घर के हब डासड उगके साय ईटशर गदमोद करें । पाने इसरी रद 7रिकार ही कौर भर 
शाएरों को भी उपके पिएं सहमत बर दिशा । स्पा का छाबरर शप्मागौर रिदाह हो रथा । आडेदरी हर डे 
चोड़ी ह॒तबन पर्षा: हिग्तु एसी ही थात हो गई । घापके इस गागाहस मै +(ह गया हा हो रही िलपु राएतव 


गाधीयाों का भी स्याही गया भौर शकके सामायिद एस्दानड बा राग्या शुद्ध गया । 
पापों है झपाद ही हरिशतों की पिपि भी घत्दण हदपीर है। इबरी घोष शो धर 


हुए ध्याव गए पौर एसवी कैप ए़ें सहाझदा इरते ये घन हुए /॥ भार च्क्टूर्के हा 28: हक 
की हरिमन सेदा ही सराएता करे हैं। उतड़े लिए बॉरिइ में भापरे “डुटिशिग हिलिदिशीची' सा कर 
जी | $रामी पे उतरे राने मौग्ध पके महधाूद में होरे गे "रामदर मद दाद ये इशओे 2 


समाज में महिलाप्रों के मे 


नाज + निधन पतन 
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मकान बनवा दिये थे। उनकी भ्ाथिक दशा के सुधार के लिए “हरिजन यूट एण्ड शू कम्पनी” कायम की थी | 
इस कम्पनी की ओर से उनको भ्राधुनिक ढंग से चमड़े का काम करने की शिक्षा देने झौर उनको काम-प्पे में 
लगाने का प्रवन्ध किया गया था । कोलायत जी में उनके लिए रामदेव जी का मग्दिर बनवाया था । जिसमे 
सबर्ण हरिजन का कोई भेदभाव नहीं है। सब समान रूप से सम्मिलित होते हैं। इस मन्दिर का पुजारी हरिजन 
है | कोलायत जी में काविक में मेला लगने पर हजारों हरिणन भाई यहाँ इकट्ठा होते हैं उस समय भाष उसके 
बीच बैठकर सत्संग करते हैं और उनको सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों का परित्याग कर प्रपना सामानिक 
उत्पान करने वा उपदेश करते हैं । कितने ही हरिजनों ने फिजूल सर्ची बन्द करके सामाजिक दुरीतियो का परि- 
त्याग किया है भौर अपने सामाजिक जीवन का सुधार किया है । 
उनकी शिक्ष। में झापने विशेष दिलचस्पी ली हैं। अनेक पाट्यालाएँ प्राप के सहयोग से कायम थी 
गईं। भनेक हरिजन युवकों ने श्रापफी सहायता से विशेय उन्नति वी है। उनमें संमद सदस्य श्री पन्‍्नात्ताल 
वारुपात़ भौर राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री ध्ंपाल पंवार के नाम उल्लेसनीय हैं। ये दोनों १६५२ मे 
झुनावों के बाद १६५७ में भी ससद को लोकसभा भौर राजस्थान की विधान सभा के सदस्य घुने गए हैं। थरो 
परमंपाल के पुश्र भ्रोमप्रकाश साँगरिया के विसान विद्यापीठ से मंद्रिक पास करके जब बीकानेर पालेज में भरती 
होने भाए तय कालेज के सवर्णों ने बड़ा विरोध किया भौर नगर मे भी विरोध में तीत्र भारदोलन घुरू हो गया । 
भाव मे उसका पक्ष लिया भौर शिक्षा विभाग वालों को पभाष ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने व। सबको समान 
भषिकार है । इसलिए उसको भरती करने से रोका नहीं जा सपता। मामला महाराजा शादूंसमिद जौ के पास 
पहुँचा । धर्म के ठेकेदारों मे महारानी साहिया को बरगला दिया भौर वे फंकेयी का सा हठ गरके बैठ गई कि 
मैहतर का लड़का कालेज में भरती नही हो सकता । महाराजा बड़े प्रसमजस में पड़ गए । महाराजा ने प्न्‍्त में 
आप को बुलाया भौर भाप से परिस्थिति बे सम्मालने का पझनुरोध किया | श्राप ने उनसे स्पष्ट गह दिया हि 
उसको किसी भी करण से भरती होने से रोका नहीं जा सकता । समस्त प्रजा को समान प्रपिकार प्राप्त हैं। 
उनमे किसी को भी वंचित नही किया जा सकता । महाराजा ने कहा कि मेरे यहाँ तो यह गृह-कलह मध गई है । 
प्राप किसी प्रकार उसको टालिये । भापने उनको मह मार्य सुभाया कि उसको पयारा रपया महीना दात्रपृति 
देकर साहौर के डी० ए० बौ० कालेज में पढ़ने बेः लिए मेज दीजिए | ये बैसा करने मेः लिए महा ही सहमत 
हो गए। भव यह शिक्षा प्राप्त करके य्रौकानेर में पुलिस में सब इंस्पैगटर पर पद पर काम पर रा है। पतेक 
हरिणन दात्रों को प्रपने पास से छात्रवृत्ति देकर झापने उनके उच्च शिक्षा प्राप्स करयाई धोर घ्रार ये उच्च 
परदारी पदों पर बगम कर रहे हैं। 
देह्ातों में हरिजनों को पानी का पिशेष फष्ट रहता है। उनपी दस प्रसुनिधा को दर करने के निए 
देहातों में प्रापने बायड़ी घोर बरुंड बनवाएं। गरमी ये दिनों में पनेक रपानों पर प्याऊ भी सयवाई जाती है। 
दुमिष्त मेः दिनो में धपास पोड़ितों यो जो सहायता दो जाती है उनमें इसपर विशेध स्यान रग्ग जागा है। इस 
सद फार्यों का विस्तृत उल्लेश विया जा चुका है । 
दिल्‍ली के प्र “जनसत्ता” ध्रप्रेंत १६५३ ये घंक में धार शा एफ सेर /दलियों गा पुनश्पान 
हे हो १” सीरपक से प्रषाशित हुआ था । उससे हरिशनों के प्रति घाप को भाषता घोर दस पुनएचान के विए 
किये जाने दाले कायों के प्रति घाप ही सचाई, ईमानदारी एरं निष्ठा बा हुए प्ररिष्र मरा है। इसलिए 
उतरा धपिशंध भाग घह उदपूत बरता भारश्यक है ॥ उसमें शापते दिंाऊ शाम जो बढ़ी ढोए घगारोषगा थी 
थी। घाप में लिए पा कि गत्‌ ४० बषों से दइलिहोद्धार में सहयोग ऐसा मेरे जोश्न दा प्रषाग सण्द रहा है + 
पपनी योग्यता पौर गामघ्- के घनुसार मैंने मरसर बायें हिया। घदेंशी रास्प में चतरे बोर ४ तसाव, धार 


( श्ग्ट है। 


समाज 88% 2287 249 में मैंने दर्सितों के उत्पान भी भायायें बाँधी थीं। गापी थी पे हरिसत प्रेम को रेदटर 
यह जता का विश्वास होने समा था कि स्व॒राज्य प्राप्ति के बाद हमारा दसिवपन मिट छारगा ॥ श्शो 
संविधान में नागरिफों के मौसिक भ्रयियारों की सूची प्रौर काश ऐ जाति, गर्ग भौर सरशश्र सील बगाे ड 
लिखित सध्य की देख कोई भी विदेशी यह कह सरता है डि मारत में किमो प्रशार कौ प्ृपाएर नही होगे । 
परन्तु धपने जीवन हे दीर्प भौर सक्तिय धनुमद की दैसकर में इस मतीजे पर पहुँच थूता हैं हि भागा में इतिणों 
की स्थित्ति में कोई वास्तविक प्रगत्ति नहीं हुई। अछूतपत हर हसंझ भारत गो यविष्र भारर पर दा घी दा 
हुमा है। दक्षिण भ्फीका में मलाव सरार बी रंगमेद-नीति के सिसाफ़ थोर मपाने यासे हैये भारयोद इस बढ 
सत्य से एनक्गर सहीं वर सकते कि हमारा देश पाज भी छुप्ता-छूत के बसंक से इसित है। विधा घोर कागूरों के 
सम्बधाय केषस भीतरी गरदगी ढफने के ऊपरी झाटम्वस्पूर्ण धावरण ही मिड्ध हों रहे हैं। साधारण लिए भगत 
पाति-यांति के दन्‍्यनों में जकड़ी हुई दर्तितवर्ग मे धुधा करती है, प्रपूतपत पी धमसी जड़ जन्म है जाविधार में 
है। स्वयं दलितों फे वर्गों में भी छाति-याति के बहुत भेद हैं जो घापन में एप्राप्ठत रेणरे है। छाजियार दा व 
प्राधार ग्राह्मण जाति थी जन्मजात सर्वोच्च श्रेष्डता के प्रति प्रस्पविदवास हैं। धत मास राष्ट्रपति में आद्धमों 
वी चरण-वरदना करके इसो बह थो पुष्ट कमा । 

जब देश के मुश्य कर्गपारों की यह दशा है तव स्वभाव से हो प्रशारपारों घोर पर्णोगुर प्रशशंगे 
का कहता ही कय/। भषिकतर सरकारों प्रफवर रपर्य तो जाति मेद्र के: हृट्टर समर्षक हैं ही, पित्त ५९ अर रे 
ऊपर से नेतापों की कट्टरता भोर मोचे से रूड़ि चुस्स जनता फा सहारा मिल जाषा है. तद शामाहिई शुदा( के 
पभ्राफाह्षियों पा भौर हरिजनों का तो राम हो रध्यफ़ है) जब से मारतीय गधवरप दी इपारया ह५ है, 55 हे रद 
श्राग्तों में भौर सास करके "बी” भौर “सी” थेणी के राग्यों में हरिजनों जी जो उपेशा भोए विएजाएडों पह है 
बह भाज के मुग में सोरतर्त भौर मावय स्एक्ति के मुतिशदी हों पर विश्शासजरते हार्मों को झोगदिद दुध 
पहुँचाने फे लिए यहा कठोर प्राघात है । 

सरकारी धफसरों भौर दांप्रेती नेतायों द्वारा बरती पाते बाली इस द्रशाश वी परचित मीठि ४। एश 
प्रश्यश उदाहरण पु दिन धूर्व राजस्पान में देशने शो प्रि्ता है। गाँधी तपली पर राशरवान शरशार ने दिए 
अधिकारियों को सोक दिसाऊ प्राभाएँ भेजी थों कि हंग समारोह $ पवगर गर पद शि “हॉपश दिए 
मनाया जाप, बररोंविः हरियनों को उतठदान दिशेंयेश राष्ट्रदिय महृर्मा गॉऐी जी ढे बायंशर्यों में गे एुश प्रध्ा4 
बार्दप्रस था | इस हरिसन दिवस के दिन रारस्‍्पान के प्रशिद्ध धहरों बे बररों के प्रतिद्ध दे।-मशिशों में इ*पेदी 
कोर्यप्र्ताधों के सहूपोग भौर राज्प प्रमन्‍्प मो सहादता से हृरितर्तों व सवर्धों को मित्र गंदे करे का घ्प 
दिया था। हरिएगों को सन्‍धों के घाप धाम इप्नों व पानी डे मतों से पाती अरयाते रे भार पाहिरी £ ४ शदुधोर 
मरशने बा भी उसमें उत्तेश घा। पर उपरोध घादेश विस सौह शिएते की घोश पशी हे हिए दिंग ४ 
था बेंगा ही उप पर घमस भी हुईा। उपयेक्त सो्गों इसों में मे एड थी बाए भरी परे । पर ४ी ईहे 
सप्पारो प्रषणर घोर बादेंगों मेष दविकिदायादियों को प्रसन्य रावत के गिए श्यहोीं धषरतण शो पर कप 
दबा ररीश हरिों के लिए शीकाजेद मैतें कई॥पार्मों ब बड़ बडा प्रनीी डा आए टुशव हा 
उनको पमरियों हीं झौर घदमानित दिशा। इस दुर्घटना से भोर हु भो इीझए बोडओिए मे हो इस डर 
मोहित गिरा वर गररार व करिय को बशतों पश हि गहि घात के इमाऐ दुघ भाषा से हो दरे ही झ 2 
एप प्रहार है रोड कप्हे हारी द्वासत को भोर ्िक बढ के मस्यर इक डी पोडराएईं मरी धरे दर 
होपी । इस पोटित ने निरेश्डो में माएपीद प्रेसह के एक हृरिरित गइस्प के भी हज है। 
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राजस्थाम प्रदेश दर्सित यर्म संघ मे प्रथम भधियेशन मे उद्पादग पर आपरा देते हएजेसीर 
मंत्री थ्री जगजीवन राम, बीस में 'रो सोहता जी तथा थी जबसाराबात गदाग परम: । 


( १०६ ) 


सरकार यदि ईमानदारी से देश के जातिमेंद से उत्पन्न इस घनीभूत कलंक प्रछ्दपन को मिदाना 
चाहती है तो उसे-- 

(१) जाति-मेद भौर अ्रछूतपन के वरताव के विरुद्ध कठोर बयनून बना कर उसका पूरी तरह पालन 
करना चाहिए । 

(२) जिन सरकारी भ्रधिकारियों को जातिभेद मे विश्वास हो वे भारतीय संदिधान के शत्रु करार कर 
दिये जायें झौर उन्हें सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए प्रयोग्य करार कर देने के लिये पब्लिक सबिस रल्स से 
संशोधन किये जावें । 

(३) सरकारी भौर कांग्रेस के सावंजनिक भायोजनों मे होने वाले सहमोजों में दलित वर्ग के लोगो के 
द्वार पदार्थ परोसने का कार्य लिया जाय भौर इस वात की सास देसरेस रखी जाय फि सरकारी कर्मचारी इन 
समारोहों में सक्रिय रूप में शामिल होने में भानाकानी तो नही करते । जो दोपी दोखें उन्हें सरवारी नौकरी भोर 
काग्रेस की सदस्यता से प्रल्ग किया जावे। 

(४) जनता के जातिवाद व भछूतपन के खिलाफ चेतना फैलाने भौर विचार क्रान्ति उत्पस्न कराने 
बाली संरयायें जँसे 'प्रगतिसंघ/ हरिद्वार भौर “जातपांत तोड़क मण्डल” धादि को भारत सेवक समाज केः घावश्यफ 
घंग के रूप में मान्यता दी जावे; क्योंकि जातिवाद देश में जब तक प्रचलित है तब तक दलितोद्धार नही हो सकता । 

ग्रदि उपरोक्त तरीकों से काम लिया जावे तो दलितों का छुछ लाभ हो सकता है भौर सोगतन्त् वी 
बुनियाद भी कायम हो सकतो है, परन्तु क्या फोग्रेस सरकार ऐसा करेगी ? यह बहुत बड़ा सवाल है। भव तह 
का झनुभव इसका जवाव हो में नहीं देता, सासिरफार मसता कया नहीं करता। भ्न्याय की परीक्षाप्रों से निराश 

है इस गुलामी की भपेक्षा कम्यूनिज्म में प्पने ्राण की भाशा रसने सर्गे तो गया भाश्यपं है, सत्र की भी 
हद होती है । 


सामाजिक क्राँति का रूप 


इस प्रकार सामाजिर क्षेत्र में सक्र्यि कार्य करते हुए भाषने जो प्रनुभूति प्राप्त की उससे भाषओे 
सामाजिक विचार ऐसे परिपक्प हो गये कि उनमें विचार क्रान्तियु्ग मौसिकता पैदा हो गई । घंटुमुती क्ाग्ि 
के ध्येय से भापने “प्रगति संघ” नाम से एक संस्या स्थापित की थी। उसके सम्बन्ध में सामाजिक प्रास्ति वां शुलासा 
भापने इस प्रकार छिया घा--समाज भौर व्यक्ति प्रापस में प्रर्णदया सम्दन्धित हैं। प्यक्ति केः दिया समाज 
का भास्तित्व नही है भौर समाज के बगर व्यक्ति का निर्वाह नही हो सवता । स्पतिषयों का योग ही समाज है) 
स्यवित समाज में रहुता है, काम करता है भौर उसके द्वारा भपनी घावश्यफ्ताएँ पूरी करता है। इसिए स्यर्ि 
धौर समाज परस्पर में भन्योग्याधित हैं प्र्धाव्‌ व्यरित पर समाज निर्भर है. भौर समाय पर स्यकि निर्मर हैः 
एपं परस्पर में नाना प्रकार से दियेष रूप से सम्बन्धित हैं, जिस तरह माता-पिता रा खखानों में संबरय भाई- 
भोई, बदनों-बहुनों पौर भाईचहनों वा प्रापस भा सम्शस्‍्प स्त्री-युरप बा सम्बन्प: हुदुस्दियों दा घाहग शः 
भम्दन्ध; भाई पिरादरी का सम्दस्ध; मित्रों बा पारस्परिक सम्दन्प: घिशव-शिक्षित का रग्दसप पदेगियों, मोहरा 
वामियों, नगर मिवासियों घौर देशशा्ियों शा धापस गा सम्बन्ध एरटारि । 
एसऐे घतिरिवत्र घाद के वेशानिकः घौर पान्विक झुप में हमाम इुनिदा के भदृप्पों पुप्पों कप पत्र इुघरे मे 
लिबट या दूर का, प्रयश या घप्रत्यक्ष सम्दन्प स्थापित हो छुपा है। इस प्रदार ने सम्सन्पो से प्रदेश सरल 
कै इउ॑स्पो शा दायिल बड़ा टृथा है भौर उसके घपिरार उसझी पर्ेस्ध दययधाश पर विर्मर हैं। पहादु हम 
परे करेष्यों के दापियय को यदोचित मह्य नही देने; झिल्दु मपिशरों दो धदुचचित महत्व देईे हैं; शिए्से गदर 





राजस्थान प्रदेश दलित यर्ग संप के: प्रथम घधिवेशन के उदपाटन पर भाषरों देंगे हुए ने खीर 
मंत्री थी जगजीवन राग, बीच में थी मोहता जी सथा थी जयगारायर रघंग धादि। 


( १०६ ) 


सरकार यदि ईमानदारी से देश के जातिमेद से उत्पन्न इस घनोभुत कलंक प्रक्नूेनपन को मिठाना 
चाहती है तो उसे-- 

(१) जाति-मेंद झौर अ्रद्दृतपन के वस्ताव के विरुद्ध कठोर कानून बना कर उसका पूरी तरह पालन 
करना चाहिए । 

(२) जिन सरकारी श्रधिकारियों को जातिभेद में विश्वास हो वे भारतीय संविधान के दधात्रु करार कर 
दिये जायें भौर उन्हे सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए भ्रयोग्य करार कर देने के लिये पब्लिक सविस रुह्स में 
संशोधन किये जायें । 

(३) सरकारों झौर कांग्रेस के सावंजनिक भायोजनों में होने वाले सहमोजों में दलित वर्ग के लोगों के 
हारा पदार्थ परोसने का कार्य लिया जाय भर इस बात को खास देखरेख रखी जाय कि सरकारी वर्मचारी इन 
समारोहों में सक्रिय रूप में शामिल होने मे श्रानाकानी तो नही करते । जो दोपी दीखें उन्हें सरकारी नौकरो प्रौर 
कांग्रेस की सदस्यता से प्रलम किया जावे | 

(४) जनता के जातिवाद व श्रद्धूतपन के खिलाफ चेतना फैलाने भौर विचार क्रान्ति उत्पन्न कराने 
वाली संस्थायें ज॑से 'प्रगतिसंघ” हरिद्वार भ्रौर “जातपांत तोड़क मण्डल” भ्रादि को भारत सेवक समाज के प्रावश्यक 
प्रैंग के रूप में मान्यता दी जावे; बयोंकि जातिवाद देश में जब तक प्रचलित है तव तक दलितोद्धार नही हो सकता । 

यदि उपरोक्त तरीकों से काम लिया जावे तो दलितों का कुछ लाभ हो सकता है भौर लोवतन्त्र की 

बुनियाद भी कायम हो सकती है, परन्तु क्या काँग्रेस सरकार ऐसा करेगी ? यह बहुत बड़ा सवाल है। भ्ब तक 
का प्रनुमव इसका जवाव हाँ में नहीं देता, माखिरकार मरता वया नहीं करता | प्रन्याय की पीडाभों से निराण 
हा, है गुलामी की अपेक्षा कम्यूनिज्म में भ्रपने श्राण की भाशा रखने लगें तो वया झाश्ययं है, सत्र को भी 
हद (४ 


सामाजिक क्राँति का रूप 


इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्य करते हुए झ्रापने जो पझनुभूति प्राप्त फी उससे प्रापके 
सामाजिक विचार ऐसे परिपत्र हो गये कि उनमें विचार क्रान्ति-यू्ण मौलिकता पैदा हो गई। घंहुमुसी क्रास्त 
के ध्येय से ब्रापने “प्रगति संघ” नाम से एक संस्या स्थापित वी थी। उसके सम्बन्ध में सामाजिक क्रान्ति बय सुलागा 
पापने इस प्रकार किया धा--"समाज भौर व्यक्ति झापस में पूर्णतया राम्बन्धित है। ध्यक्ति के बिना समाज 
का पासतित्व महीं है भौर समाज के बगैर व्यक्ति का निर्वाह नहीं हो सकता । व्यक्तियों का योग ही समाज है। 
व्यक्त सापाज में रहता है, काम करता है भौर उसके हारा भपनी झ्रावश्यक्ताएँ पूरी करता है॥ इगलिए स्पतित 
पौर समाज परस्पर मे भनन्‍्योन्याधित हैं भर्यात्‌ व्यवित पर समाज निर्भर है प्ौर समाऊ पर स्यवित निर्भर है; 
मा हर मर नाना प्रकार से विशेष रूप से सम्बन्धित हैं, जिस तरह माता-पिता का सस्तानों से संबन्‍्ध भाई- 
हस्बापा माह दिस भौर भाई-वहनों का यंग सम्बन्ध स्त्रीयुदध का सम्बन्पा बुदुम्बियों था भापस क्या 
दामियों कर रादरी नत सम्बन्ध; पी पारस्परिक सम्बन्ध शिक्षा-शिक्षित वा सम्बन्ध पड़ोसियों, मोहल्ले 
* नगर निवासियों भौर देशवासियों कया भाषस का सम्बन्ध इत्पादि । 
कद जा 38 धाज के बैशानिक झोर यान्त्रिक युग में तमाम इुनिया के मनुष्यों का एक दूमरेसे 
हे पणय्यों वर दापित्व या पप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो चुझा है। इस प्रवार केः सम्बन्धों मे प्रत्येक स्यगिष 
पसे कंप्यों २ दया है घोर उसके प्धिकार उसकी बर्तब्य परायधता पर निर्मर हूँ ; परन्तु हम 
जे को ग्योचित महत्व नही देते; किम्तु प्रधिकारों को धनुदित महत्त्व देते हैं; डिससे समाज 


मीटर 


हो 


(११० ) 
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पन्दतियत हे भकमे हे बे ्क्पम्य के कद प्राउध्पवनापों को भर में झहाएश हो, हम! करार 
यवर्शपत रेट मकता हैं। इम्लिए पपते कर्वस्पों का बुद्धि द्वारा शिर में धविर रिफे ग्ोरः दिकर हूएे 
चने प्रषती योग्यतानुसार वूरे करते रहना चाहिए । हम ज्ञोग इस पापुतिक शुग में रहते हुए भी धारद्तारात 
री स्पक्तिगक, कौटुमिरिक, ऋतिगत घोर गास्प्रदायिर बापार पर संध्वादित घापला भंडोर्म द्रापीय घरों 
पभोर मर्थादाों से इतने जकदे हुए हैं कि घने सामाजिक क्यों रा मपावधू प्रयाग महीअर राह रिझके 
पारण प्रत्येक व्यक्ति भौर सारा समाज घोर संक्ट जा शिकार ही हा है। द्गधि्ट पुगजी भाशदशा शो 
घ्यान में रखें हुए, सब भी एयता घौर समता के मिद्धाग्व के ध्राघार दर गामाजिर स्थाप वो भादगा के, घरों 
अपने सामाजिक कार्यों में गौचे सिये धतुमार छ्यरि शीध ही बर शपना चरिए-- ह 

(!) मर्समाल युग में सभी मलुष्ण एड ही समाज के सझव है, इयतिए उसके शाजबान, दिशा 
गम्पन्प समा ढरससाय में जानियाति के भेद सुधा रामझर डिये जाने चाहिए, पर पाषपण को शुद्ध पर 
प्रवश्प ही ध्याव रखता चाहिए । समान रहनजाहत, सानशाग, सवाग वियाए घोर घाइाद बातों मे विश 
सम्दग्प, जातितयौति के ब्पन तोट हर करना सुरदापक होता है । 

(२) गीता थी पर्गाज्यरत्यों बेदत सामाजिंस कार्म/भमाग बानी गुंघों वे शगुगार का्ोंदा 
विभाग | ए/7रभर0क थे 70७० ) सगाग के स्यक्तियों टी घावरशाकर्मों की पति रे लिए है। करों धार 
जात जातिन्मेद का कोई उत्तेश नही है। परत: शिम घंरोर की शैवी योग्यता को, उगपो उसके धहुष्या! भोह़ 
मैया मे गाम बरते हुए भी सेय हो एफ मनुष्पन्याति समझ भाहिए। शावि-मेर पशाद है, बरोकि हि 
भी जाति के पुएए का विशी भी जागि थी रघो से सादशाम हो गरता है। बाद वि मेरे शाह रिकि कील तो 
जिग एएद एक गाति के पशु के नर ग। दूगरी ऋति के पु को साइ/ से गहपाय सदी हो कहा, रशो हर? 
मवुष्यों में भी होगा | इससिए जातियोति हैः घापार पर ढियो के धपिदारों में घर गही चगा आए 
(दस जिपए पा वियेत शुनासा सीता का स्यवहा दमन घ, * इसोई १८ हे सपध्टी रएव में. ऐेशागा डारिए)॥ 

(३) जातिशाति के घाषार पर बचे हुए गद शेड रिवाज घौर मर्पाएप को इेंजीरेसोड हिला 
चाहिए ) हिसी भौ रो विनियाज पर पराशशरी नहीं रसना चाहितु॥ जरति के एर्चों वी साहा धौर धरिशर रत 





मिटा देता भाहिंरे ) ग 
(४) दात-विशट, बृद्नीयाह, दे शोह तट घौर बहु रिशहु रो दिरष बर्गा धौए विरशदीरत 


कै प्रचार परणा ऋाहिएु) बट प्रचार शाशयरों वे प्रधाणों हे घ्रापाए पर जहीं, दिखु इढ फोर दिरेश है 


पार पर करता चाहिए $ गा 

(१) दिशा गध्शघ, रेदग सपोशयुप्प के गुवधर दसर शीरग हे उरू रय ले वाक्य की धारश 
मे जोगा घाहिए। इसमें स्पयेदेंगे, धन-्दापतति, दा बदाएों धार डे सेददेग, धवत बावानरिश ओें कशरईबर 
छा भी प्रभंग हों रातों चाहिए) विशाई को किती। रशर डा परमिद ४द रहो देरा चरटटत॥ 

दशक दृए रापखशा बर्गाह्‌३ दिकप़ गाए दहुट हरी हटाओ 
है बरानु परवाज हे कं हवा ् 
# दररविका आम हो 


|) 
(५ श्शू #' 27१४ 


प्रौर एसार भी गुख्यपापा के लिए एश गा 
दररपर है गहयोए वे दोतों को सुर संगत परेड घीरय पाता कस्ने €ा 


हिशह के इग परहिय उर दए रो सर्रधा पोशा कपडे दिदाड रे 8 झदरर कह 
डेप दप्पा जार ढ| 03307] रे 
बना हिएा है (यों दर पेन दे दइशों दम्पा हेयी जाई! है बोर इही दा घन (डर) कक 


है। शोहे दयाभों ये इग्या को गौश होता है घोर वदार हे पैयलाबदा #इप बंटविश शश्ट हट 8! 
दस्पा को विश विकसी अदयबाएँ ही उतरे ऋषिश इुंज पता डा लाओी है। इह इक दुष्दीरों 


€( १११ ) 


मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। (स्त्री-पुरष के परस्पर प्रेम झर कर्तव्य के विषय में “गीता का व्यवहार दर्शन” 
भ, १२ में दिये गए पति भ्रौर पत्नी के कर्तव्यों का खुलासा लोगों को समझाना चाहिए) । 

(६) विवाह के भ्रवसर पर जो रीति-रिवाजों में फिज्रूज़ खर्च किया जाता है, वह सद बन्द होना 
चाहिए। न कोई देव पूजन झ्ादि घामिक दृत्य होना चाहिए । बालकों के नामकरण, चूड़ाकर्म, यशोपर्रीत भादि, 
जो कई प्रकार के संस्कारों की व्यय रूढियाँ प्रचलित हैं वे सव बन्द करवानी चाहिए । 

(७) मृत्यु के समय जो विरादरी भौर ब्राह्मणों को प्रेव-भोजन देने की कुप्रथा है, यहू सर्वया उठा 
देनी चाहिए । 

(८) स्त्रियों के धामिक, भाथिक, सामाजिर भर राजनैतिक अधिकार पुरपों फे समान ही सममने 
चाहिए । याप-विभाग बेः लिए गृहस्थी स्थ्ियों का मुख्य बर्तंस्य प्रपने घर-गृहरणी या काम यररने झौर बच्चों के 
पालन-पोपण भादि करने घंय स्वाभाविक है, झौर पुरप का मुख्य कर्तेब्य झपनो स्त्री भोर बच्चों के पालन- 
पोषण के लिए कमाना श्र बाहरी कार्य करना स्वाभाविक है । परन्तु इस फार्य-विभाग के कारण हीोनता थे 
उच्चता का भेद उत्पन्न नही होना चाहिए; किन्तु गृहस्थ के दोनों भग वरावर समझे जाने चाहिए। जिन स्त्रियों 
के गृहस्थ नहीं हों थे प्रपने स्वावलम्बन के दूसरे काम भी कर सकती हैं। विशेष करे! समाज गी सेवा के कार्य 
में तो स्त्रियों को पुरुषों के वरावर भाग लेना चाहिए । स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त पारने का पूरा भभिवगर प्ौर 
उत्साह देना चाहिए । परदा भ्थवा घूँघट की कुप्रणा को फौरन सर्वेया मिटा देना चाहिए । 

(६) वतंमान समय में साधारण जनता पुत्र-जन्म के प्रवसर पर हुये उत्सव मताती है भोर मन्‍्या के 
जन्म पर दुस भौर शोवा करती है तथा कन्या के पालन-पोषण भौर शिक्षण भादि की सर्वेया उपेक्षा करती है। 
वियाह्‌ सम्बन्ध करने में उसके भावी सुस-दुख का यथोचित विचार न करके पशुपों की तरह उसको दान विया 
जाता है। यह घोर भ्त्याचार पोर राष्षसीपन है। पुप्न-युत्ती का एक समान परालनन्योषण, भिद्ाण पभ्रादि होने 
चाहिए | पुरुष स्त्रियों के गर्भ में हो उत्पन्न होते हैं, इसलिए कन्पा का भादर पुत्र के समान ही होता घाहिए । 

(१०) दिक्षा-प्रक्षर ज्ञान फे साथ-साथ सदाचार, शिष्टाचार शौर नागरिततानी शिक्षा, स्त्री 
पु्ष दोनों के लिए भ्ावश्यक है। साथ हो साथ किसी न किसी ध्फ्ार वी प्रौद्योगिक शिक्षा भी धवश्य होनी 
चाहिए जिमसे प्रपने दरीर गौर गृहस्थ केः जीवन निर्याह के लिए परावलम्बी न दननता पड़े, पिर्तु सशयसग्बी 

हो जाये। शिक्षा के साय शरीर स्वस्थ भौर रुह्ढ बनता रहे; यह प्रदन्‍रष भी प्रवश्य होना चाहिए । इस पर पिशेष 
ध्यान रगा जाता चाहिए। युवक-युवतिपों शो महशिक्षा (00-०00८७संणा) हमारे देश बे पतंसान स्थिति मे 
प्रनुटरत नही है। इसको उत्साह नहीं देना भाहिए। 

हमारे देश की शिक्षा प्रधाली यहुत हो दोषपूर्ण है। यह मनुष्यों को सच्चा मनुष्य नहीं पगोती । 
स्वतंत्र विधार करने योग्य तपा स्वायसम्यी नहीं बनाती, शिन्तु प्रधितवर गिवादों के बोड़े, परशाइलम्शी पा 
उधू साल यता देसी है। इसको बदलकर सच्ची, हितरूर शिक्षा प्रशासी बनाने के लिए प्रयत्न जरना चाहिए। 
इस विषय में दुसरे उन्नत देशों कया भार सेना घाहिए। 

(११) भछ्दार-बिहार धरीर वो रपस्‍प, पुप्ठ, बलवान झौर दोपशोबी दनाने याषा होना परी 

(प्ञा दिष्य में गीता का ब्यरहार दर्सत धष्दाप ६ इतोक १६-१७ थर प्रष्पाय १७ इ्लोड ८ में १० से दिये 
हुए स्प्टीररुण हो देखना चाहिए )। 
नि (१२) रहननलसहन घोर येव-यूडा (पोशार) प्दगर दे धनुगार, शरीर रत एुशा प्रौष घने भाई 
उागपुक्त होने चाहिए । सफाई घोर शुदता दर शियेद प्यान देना चाहिए १ 
(१३) इुसरे सम्प पक से मिलते झमद दिष्टवा, समर घोर सपुरवा बा रद बएता अर । 





६ हर )- 


(प्राचीन प्रार्य-संस् दि के घि्टाचार था यर्गन गीला के प्रष्पाप १७ स्नोक १४ में १६ में पिशा झश है। "ला+- 
हार दर्मन में उसका स्पष्टोजरथ देखना चाहिए) । हे 

(१४) धरीर को स्वस्थ घोर बलवान रसने श7 सदा ध्याव रणना भाहिए बपोरि हए३ चोर 
बलवान धरीर हो धपने नतंब्य टीफ़ तौर से पानन बरते योग्य होते हैं। उसी से दिघार शत थी बारीहै। 
माइक प्रोर उत्तेगफ पदवों रे ब्यगनों से बचना चाहिए! 

(१५) उत्पाद “जाति के जोवन वा सलशण है; इसलिए विशेष झपसरों पह उ प्व झदाए छोड़े 
चाहिए; डिसमें धष्दे बस्च, भप्ऐे मोजत, हुए, उत्साह, हास्य, बियोद, दासे, बजाने, दए शर्ते पादि हे बारे 
जन गम्पतापुर्ण हों पर्स होसों के झवमर पर प्रश्तीव बोसते शया रंगे गुधान धाहि डागने रो बगार 
स्यवटार होते हैं, ये फौरन यरद होने चाहिए। ध्ाज कप के बशत के सोजुएों हे गंशेग हे शो हैघ प पा* 
प्रादि होते है, उनझा प्रचार समाज में हीं होने देना घरा£िए। 

(१६) मनोविनोद के सापन भौर शेससमाये तथा ध्यायाम हे स्ोपग, जहाँ गझ इसे गडे, र८ 
सर्बोते भोर जनता की सैतिझ उन्तति झौर गुरधि उःपन परने में शहाप होने बाते होते चाहिए । ज्ेए< 
में देश में मनोविनोद का एडः मुख्य सापन “सिनेमा” को रहा है। परणलु मिरेमा बाते घयते शाम रे विए, इज 
प्रायः ऐसे हृष्य दिशाले हैं, जिलेसे जनता में विज्ञासिता भोर कामुक ए बड़ी है, मैंतित एप घोर इुकटदओों हे 
कुप्रवृति पध्ििर होती है। इसे दिये में क्रान्ति होने पी घायश्यय्ता है। सिनेमा में रुक ऐसे दायरे काने 
आहिए, गिनगे घुद् श्तोर हो; एनता का यौद्धिर धोर मैंविक विपाय हो; छित और रमस्नोएव बा हार 
बढ़े; प्रभान, घस्याम भौर दरियगा दूर करने थी प्रेरणा प्राप्त होगे । 

(१७) रेप-यात्रा, उत्सव, रपौहार घोर मेनोंलमाणों व दायारों में बटब लोगों का हम हो! है 
जहाँ परकम-परका धोर सहाई-झगढ़े होते हैं। ऐसा मे द्ोना चाहिए । ऐसे घदारों पर एक दंगों रे इविर्ण 
भौर सुविधा का श्गत रखो हुए, झापर्यित रूप से सग्यता बा बर्लोर करता घाहिए। 

(१५) परशेगियों हे; गाष स्लेट वा बतार रहता चाहिएं। एतके दुपदरई में रप्प धाता घर बरी 
धाद गहयोग दैसा बाहिए। घने घर मी सरदगी ग कूड़ा-कारट या सर्द पाती भादि पशेव दे धह, दलिरों 
मोर सहफ़ भी तरफ गही पकया चाहिए । गई मर शंपप्प की ध्यवारशह गढ़ को हरी है, इह/हर 
प्रयेक मांयरिर का यद फर्म होगा घाहिए हि बह डेप घणोे ही चर की बरी, हिशु रेदाश हशयरीव 4 
ओह दापों के लिए भी सराई, सुदिया व शास्त्र का इदान एदे। 

(१६) प्रवास में प्रपिषग स्यत्यों के सही इपती गरदिश कोड़ी है हि. पहरा दचर फैपश पर 
छित्तित शो में पे सितारा ही प्रमार्द रहे है, शिएये शेतरि विरग, शी, घश्याएु, महणुवि ऐोहट परी 
ही दे प्रतिरितत उसके मतानीया, बसे बौछ मे दे रे है। देश में भी दैगे ढक शा पपोध शाही हीं 
शत-पैस्दा इपनी गई मई है हि उसे पौदण-निर्षीट के वि क्रपपर्द्ठ पापों की बगूत हो हो बई है। ६९ 
लिए ग्रंहवि-विडग को धरना धारारथवा है। पट हर देय सादे दिये पारी में बरतिवीरख 300] ही 
ही प्रन्‍ाण करा चर्ीए॥ घोटों पम्च हे दिशाह भी गति दा जे का ए४ मुह्य इएए है। हा बूट॥ रहते 





चाहिए ॥ हु 

(३७) व्रादेक ररो चुएर जो बीए हि दे धद़हे बच्चों कप उरेट पुरंद दर शीशाण पे? रा 
एक तरह थे कझपदे पौए 7 हुए इराद जे शिष्य घोर दोपहर इवाते कर दरराक रहें ॥ स४इहट * हर का 
है पद संानिदा डे सागइरनाग्याज करें धौर वुदापाकः में प्रद्र ऋष्ष भरत हौ। मैशशु्इर भरे। ६ 


हे विदार का इररिदद महान गे दए ही होता इहटिएद परादु हद हट है वधधाशाह पट कार कब है 


( ११३ ) 


पुश्री के विवाह का दायित्व माता-पिता पर रहना आवश्यक है। संयुक्‍्त्त परिवार की प्रथा एक निश्चित सौमा तक, 
माता-पिता की वृद्धावस्था में सुरक्षा और वालकन्यालिकाप्रों के पालन-पोपण, शिक्षा, वियाह घौर उन्‍हें सदाघारों 
बनाये रफने के लिए झ्रावश्यक है। परुतु एक ही परिवार में एक से अधिक भाई, विवाहिल झौर स्वतंत्र भाजी- 
विज अर्जन करने योग्य टोने पर, उनका परिवार पृथक्‌-पृथक्‌ होकर रहना सुविधाननड़ होता है। एक संयुक्त 
परिवार में एक दम्सति, उनके माता-पिता और उनकी अविवाहिल अथवा आणीजिका रहित सावन भौर भाई- 
बहन ही रहने चाहिए । एक ही परिवार मे रहने वाले कमजोर स्थिति वाले कुदुम्बियों की सद्दायता, भच्छी 
स्थिति बातों को करना झपना फर्जे समकना चाहिए । परिवार के पृथक होते पर भी कुद्म्दियों को एक दूसरे 
की सहायता शौर युस-दुख में काम भाना चाहिए + 

(२१) भनाय वानकों झौर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए समुसित्त प्रबन्ध बररने में सहायक होना चाहिए। 
पर वर्तमान में भ्रनाथालयों भ्रौर विधवाश्रमो के नाम पर जो 'र्त लोग जनता को ठगते हैं भौर दुराचार फरे 
हैं, उनबग भण्डाफोड़ करके झवश्य लोगों को बचाना चाहिए ४” 





धामिक क्राम्ति का रूप 


वर्तमान समाज के जीवन में सामाजिक एवं घामिदा विययों मे भन्तर कर सकता बहुत कठिन है 
प्योविः दोनों ही विषय एक दूसरे के साथ दूध पानी को तरह मिला दिए गये हैं। कदाबित ही कोई सामाजिक 
विषय ऐसा होगा, जिसको घामिक ध्रंध विश्वासों एवं बन्यनों मे जफड सही दिया गया है। इसी कारण यर्म के 
भाम से समाज में कितर्न। ही रूढियाँ तथा पंध परम्पराएँ जारी कर दी गई हैं। उनमें मनुष्य के जोयन को जन्म 
में भी पहले से भौर मृत्यु के बाद भी जकड़ दिया गया है। उनसे तिलमात्र भी झलगय होने पर उसके पतित होने 
घी व्यवस्था समाजपतियों झौर घर्मपतियों द्वारा दे दी जाती ै। सोरायार का गम्बस्य सामाजिक छोवन मे 
साय होते हुए भी उम्तको शास्त्राचार के समान धर्म के साथ वौय दिया सया है। धर्म, पमंशास्‍्त्रों भौर परम 
गुरभों के साम से जो मुद्ध भी यद दिया जाता है उसझो धाँसें मूँदकर स्वीशरार फरने क्र मियाय दूसरी कोई 
गति नही है। 
तीस यर्ष की भायु तक धापरे जोवन भौर धामिक टिचारों गा पुराना हो ऋूप बना सट्ा । उपके बाई 
बह जिशायु एवं मुमुभु भावत्रा जावे टोती घुस हुई विपही सेंसर बीज रूप में झ़ाप में वियमान थे; रिल्तु 
प्रतिकूल पारिवारिफ परिस्थितियों मे उनझा पतन सरता सम्मय नहीं था। झर्तः घर्न: उन्होंने पलों छुश टिया । 
करई पटनाएँ ऐसी घट गईं, जिन रे वधरण परत वरघ पी प्रप श्रद्धा घोर ध्ंंधमायना शो यही देय सी । स्पोतिषियों, 
पितों, पर्माचायों घ्रौर साधु के पोल पासप्ट ये प्रवाचार या प्रतद् परिचय प्र-पशों मिलने संगा भोर एनरे 
प्रति पृणा पैदा होनी प्रारम्भ हो गई। शूट सक्षत्रों क्षे पतादशों गेट मिप्यघन मो प्ायप्रशो भी घाषरों प्ररयश 
घनुभप होने सगी घोर घापने शर्ते निवतवाला बस्द एर दिया । उन्मआदों से धविशों दर्षेशर विरेताने डी 
पारियारिक परम्परा था धापने परिश्याग फर दिया धौर पयादेश बवातेवाने उ्योतिदयों, सिदों हषा हरदा 
देशने बासों पर से धघाप का दिशिस उठ मया। रिशादे के 
बन्द कर दिए । सामबिझ साददिय के प्रभ्यपत से घारारिश जिशासा एएं झुमुष्ठु भाश्या शो एप मिया घौए घंप 
विश्यास ये बंप धारपाएँ दूर होती शवी गई । सम.ड शुपस्‍द गगपनरी कादों की प्रौर प्रर्जि रोने हर था! जारो 
गमभते में प्पिर समय नही समा वि #मारा सारा दामाशिर शोइन धामिश शादियों, पघए परग्यर्मों चौए 
पामिक पघंध विश्शनों मे जप्ध टुप्मा है। एतशो प्र शिए दिला सवार झुगर गा योई के गये शझपार हरी हो 
सरणा शौर सामाजिझ जीदन में शोई भी पशिविेस हिंदा नह! सा सह ॥ सामादिश छात्ि के विल घाशि 





















पाप कराने ये प्रझायाद की बरनी बिद्वजे सईएा 


।५ 


५; ( हर ) 


ख्ान्ति भनिवाय॑ है घौर उसके लिए ध्ाद्ययों के बंगुत ते समाज को छुड्शाय रिपरता धाषान बावारश है? 
इगतिए आपने द्ाह्ाशों की ग्रंप पूता तथा घरामिझ भर भाय मे डिए शानेराये संचार के विस्‍्द पाराड उधर । 
सह काम बहुत टेड़ा था; किल्तु तोब व्रिया को जैसी सीधा प्रतिक्रिया होडी है, बसी ही आप परिशय शेरर 
भी हुई। कमी भाए “सत्याये अपाध" गो रपये तप करने के शिद्ध थे) बाप में पार ह उसी धागा शोर हे 
बहुत से विचार प्रापकों जेंच गए। आरसगाज के प्रदि घृदा दूर हो गई ह 
प्रोषई जीवन में दस प्द्वार परिवर्तन को जो कम प्रारम्भ हथा झारों रबामीजों उशमजास हर 
महाशत मी सत्संगति से वदिशेप प्रेरणा मिती । भाषन जद उसमे बैदाहल का प्रध्ययत् विया धौर इवाटिया हा 
अगवदुगीता प्रादि प्रन्मों का स्वाष्याय किया हड भीतरबी मुमुशु रैष्टि सुत गई घोर शात्पै परेड अंदर विगत 
अतीत होने सगे / देवी देववाद्ों पर से विश्यास उठ गया थौर ईजर मे गम्दन्प में दी हई लाता द्ररदा वी 
पस्पनाएों पर से प्रापती श्रद्धा मिंट गई । झायये जगत से औोर घने मे मिल्‍्त हियी सशिहनसर हे भरगितक 
मगर मानना छोड़ दिया। मद रिध्वास धझायका हैंड हो गंदा हिः जय 68% समाज गौर ते पप्र हरे 
मस्यवां बगी रहेगी सद सके उसको सच्षी सवतर्वत़ा प्राण गहों होगी; भाव माजतित एव बौदिर एुताऔ ४ 
बने रहते के कारण देश घोर समाज रा वास्तदिक गस्याय नरों हैया 
गमान में ईएर के सम्बन्ध में पिधयान प्रषया प्वतित घारदाधों के घाव शषरर विशेषो बह ब९) 
मानते समाज में णो भपायक परामिक घन एवं खामागिक धरयाषार हो रहे है उप पंण्क: गह इ्रण पी 
'ददिवर को मास्यता है। ब्यविप्दरिवर ती मान्यदा हैं हो हारंप श्वोद यों अरारुणफ, शाह" 
सायर भौर हुपामिषु पारि पट कर उसी घापतूण्ों परके उसे झशा घपमे कापों से शुष्टाश पतेड़ो दिल 
जमई कर सेते हैं। किए दम बरते वा मानो उसहें परशाता मिल लाती हैं भौर विष होतए में दुधर्म कए३े # 
जे हैं। गई उगतों भोग प्रगाई, मेंड पूरा ह्ादि की दिगाम़ों में शाटों बाके भाड़ मगोर्व पुद हाय है 
फिश्यास गले है। देवी देवपाधों तदा गरिदोगें भी भाग्य पापों के कार समाज में रिधवा द्धप के हटाई 
टुसा है। जितेकी ईदर भौग बगयाद भेंटूज प्रादि की दितित रैरर उगहों भागी अफ्घताईजओी पति बए रेट 
है भसा थे दगरों गो शिया रीकर उसको परयवापों बी प्रति ररों मे करें? हो शोप धपोे ईैशार $३ है! श३ 
दाग करने हराये झासय सलवार पाने को उगहा बपादा हुआ भी शर रगशर बे बरशों शुषा किपशीएं 


से शिमुद हो जे हैं। प्रयो घाप पर भरोगा में रध बर पृथ्याप कौड, विश्षपी ४ऐा देणइगाठों इढ पर हैं 
विमिल्‍्ल सम्रझर्यों के सोय पयने ईसवर को दंगों गरप्शाप मारो है दैखत हे दिष्क्षण हर दौर पटरी 


भन्न 
झग्पुष्ट बरने के दिए साम्यदाधिए उ्पातों हपा अर्मत्त/ 
दोष में सातगे-म्पइले लाश घूत सरणो इरश्ले में भी पीते मरी रहो । गएःए है इक थे भर प्लाहिर प 
गशे में फिकनी शूत फो हॉदियों बड़ी हैं प्ररगी शाप इससे बारंदों के जरी जय हीएिी 4 धाम कै) दपाड मे भ९ 
अध्यधार, धमापार, घरयेधता, ट्योदेद, कह हुई मैमनरण पाप! जाशा है, उद्धार आााह धापएी 
बट्टि में बावि-ियर पी मिस मिल रियेद्े अज्ठाएं है। 
प्रायही हरित मे शपरे रपते बढ़ा दभपे पट हटा है हि बंदर मे परी शु( के बाय पा कक 
दिया है। घाविकदीरण थी बजा मुदि, दिधर ग्रधश सं को गोरी पर दुरी कही उन्ररी दो! हमे हा 
शुरे याद रो है हो एस वर्टिसत रियर में इढाट! जे हैं । बड़ ढैशत दिव्या शापशा बे इंच त ष्् 2 ५38 
गातोर कर हा अाइता प्राय बेस इर बुदि, किरेड धन विचार मैं आय मेला हड है डर कर 
न] 


कै। मरा में यही तो दिीदग है हदिबर झा 
क्च्स ह ३९६ ६87 


हंष्टि में ध्यरिणईर 





हिपि रिदादी को एऐशजुव ने किए ६ एक 


विखगागी, विशारहीय गर भाषुर इ़ बह 
दयाय है।। पण्ती कद सदा प्रोडडर धर धाइदारट बह देह इए प्रारी बे हुरवु रा ४5 डी 


( ११५ ) 


है कि साधारण मनुष्य अपनी वृद्धि से सूद्षम तत्वों वग विवेचन करके उतकी गहराई में नहीं पहुँच सकता। इस- 
लिए भ्रपका मत यह है कि जिन मनुष्यों की चुद्धि का पर्याप्त विकास हो जाता है झौर जो झपनी बुद्धि के सहारे 
तत्त्दर्शी बन जाते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि थे साधारण जनो को प्पनी वृद्धि से काम सेकर कुछ विचार 
फरने के लिए प्रेरित करें। भौर उनको भ्रन्धी भावना से मुक्त करके बु्धिवादी बनाने का प्रयस्त करें । भावना 
व्यय सदुषयोग करना सर्व-्साधारण को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झ्ाप ईश्वर के प्रस्तित्र को विलमुर 
भी नहों मानते; प्रवितु ईश्वर के भस्वित्व वी भावना को झाप अच्छी, लामदायफ भौर प्रापश्यक भी मानते हैं 
परन्तु ईश्वर को व्यक्ति विशेष तक परिमित रख कर उसको विशेष गुणों वाला ने मान कर सारे पिम्य में 
स्पापक, सम एफ समान गौर श्रात्मा रूप में सब में विद्यमान मानते हैं। इसी भावना को जन-जन में जागत 
करके ईडवर को सबके भोतर भौर मनुष्यों को उसके ही ग्रनेक रूप रमझ कर सबके साथ प्रेमपूर्ण, सहृदय 
व्ययहार फरना ही प्रापशी दृष्टि में सच्ची ईश्वर-मवित है। सबके हित के लिए पपनी-प्रपनी योग्यतानुसार 
पतंव्य फर्म वरना ही प्रापके विचार से वास्तविक घामिक कर्मकांड है भौर उसी वी शिक्षा-दीक्षा सबशे दी 
जागी चाहिए। इसी प्रफार साघारण जनता की भावना का सदुषपयोग करके सच्ची एयला स्थापित करने 
रामाज गय पस्याण वे उपकार किया जा राझुता है। एक भोर ईश्वर को सर्वव्यापर भौर सर्वेत्तवितमात 
मानते हुए दूसरी प्रोर विशेय गुणों वाले व्यक्ति विशेष केः रूप मे परिमित मानना या सोमित समझना परस्पर 
विरोथी भावना है। मनुष्यों को तरह ही ईएवर को संसार से प्रलय किसी विशेय गुण-सम्पस्न, किगा शिरेत्र ध्यतित 
में प्रभवा विशी विशेष स्थान में श्रतिष्ठित मानना उसके ईश्वरत्व का भस्त करना है प्ौर मह सदमायना नही, 
हिन्यु दु्मवना है। यह ईश्वर की पूजा या भगित नहीं, किन्तु तिरस्फार एवं प्रपमान है। यह तर्क भौर इस 
प्रभार विभार करने की प्रवृति सापारण जनता में उत्पन्न करना धाष प्रत्यन्त प्रावश्यक मानने हैं। यथरि बंश 
परप्परा से दीपशाल से जड़ पकड़े हुए भोर दिल 4 दिमाग में जमे हुए भंपविश्शस तपा पंथ भावना के संस्ग।र 
एवाएक मिट नहीं साले घोर उनके लिए दीघ॑ंकालीन प्रचार एरं प्रयतत की घ्रावश्यवता है, परस्तु ध्ापता पढ़ 
रद भत है हि पामिक जहता एवं ध्ंघकार से जनता यो मुक्त करने के सिवाय इसके दूसरा गोई मार्ग गही है 
/जान्पः पंधा बिधते भयनाय।” संक्षेत्र मे घापके दिचारो शो प्रापडे ही इत शब्दों में महा जा सरता है हि 
हाराग्य-भ्रादोवन के डिनों भे सारे देशवासियों शो एकता यो प्रतीक रूप मे भावनामयी भारतमाता पोगल्यना 
पर देश के समस्त सोगों को उसकी उपासना में जैसे लगा दिया गधा पा घोर देश की स्श्तस्थता के दिए गे 
गद लोग प्रपती योग्यता एपं सामस्ये के भनुसार ध्पने कर्तंथ्य पालन में बड़े उत्साह ने साथ संग गये थे टीक 
बेन ही उस प्राइश के प्रमुमार सारे देश के यत्याण के लिए सारे देशवासियों को एकसा दे प्रतीक माउमर धरस्भ 
उपर भी, सबसे साथ प्रेमपूर्ण स्रय ध्ययहार करने की उपासना छौर खबरी धायद्यरवाधों मोर पृत्रि डे दिए 
प्रषनी मोस्यता ये सामध्यं मे घदुगार कर्तव्य पालन के क्मंतद में सझशों लाएया जा मजाभा है ॥ बहों घाररे 
मात थे प्रगुगार संख्या पर्माचरण प्रौर ईइशर को भरित य पूजा है । 
साशरथ छन धास्ौ्ो पर प्रधिकक विश्वास रो हैं इगातिए शारदों थे सागनप में भी शमदा शो 
टीकडक रागवारी देवर गाना प्रषार ने चोपी पत्र के: जयास से उसी एशशार दिफाया चाहएक 5 
घटने "गीता भा ब्यक्यार दर्शन, "गोठा दिशत”, “साजिश जीदन” हझा /देबी सम्पर एस्दो बा विझाद दिया 
तेरे “ईशाबारयोपतिद्रद भी स्थाशहूरिक स्याशया” घत्यर सरत, सुदोष एवं युयम ऐसी मे को ॥ गाधाशए शाम 
शत बाला भी इतरा पष्यदत घघरा स्टाप्याय दिना दिएी इटिताई रू शर शर्त है । दिवए, पर्स, मारिर, एड 
हपा घोग पादि डिपो पर पारदे ोडीनऐरो दव्तिकाएँ मनोर रद शती धर ग्रह पोषा में नि है। विश 
भी घापो विचार मे "पुशाशग्घोपनिपर८” ये बहरे हो मंत्रों बो स्पास्या दशा थो मंपरररी टी वे हींग चार 
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पा यंग प्रकरध प्रौर पिद्यपे श्रस्षायों के उपायया शर्त का रपष्टौर रच जनता मे मम्युंध छोर दड़ वे कछ 
जाता चादिए । ह़्न्य धास्त्रों मे भी इसके समय पचनों जय संपह शरके मरेकापारद के रप्पुव इपटिएक रिसा 
जा सदशा है | स्वमापारध की घरान्लिवृत्क मारनाएँ घौर दिष्या धारताय घर ही दरती छाती चर । इ० 
विद पनेझ ब्यों से, सगमग ३००३२ यर्षों से इस प्रसत्न में मिस्म्तर लेते ह्ाहै। ; 
भापने कवर्य झपने घामिक जिघारों जो इन एब्यों में जिया है वि, "बे श्रम्रिद दिबारे में यरे+ 
झर्वः ख्मन्त्रि उप होहर झत्त में मैं इस दरियाय वर पहुँचा हैं हि सफ्पदादिक धाच दिशार्यों परोर क(एच को 
सीदतान था मूल कारण छयत मे प्रवण किसो अप्र यक्ष स्थविर्दरपर या परदे हियी ब्ररादत एवीत को शत 
है। यह ने तो बहलदिक यर्ग हैं यौर ने ब्श्िपता पथश धाप्याग्मिस्तर हो है। परणा पर्म धषदा प्रपाप्णपा 
जगत मो ही जगदीश्वर रूप समसझशर सबके साम प्रेम करने भोर समाज है प्रवि एप मरपद चार आते दे 
है । इगी पमं भोर स्‍भाभ्याहिमरता भी इस समग्र धावश्यवत्ा है। दूसों. गस््रायों वे घयों के हपों शो मुझे 
जानेरारी नहीं हूँ बरलु मु विश्शस है हि उनमें भी धर्म के इसी रूप का विश्यक्ध हिंद्रा हृषा पद डिक 
भोर हमकी क्षीर-मोर में विवेक रे थारतविर पर को धतद करने में सेरे:प महीं परगा चल । रिशी ४ 
प्रकार गा हूंढ वे दुरा पर महों होगा चाहिए") 
धपने दस परिष्रर घामिश विभारों का गरंगाधारश में पपार ।रसे है लिए बापने हमपजाएद 46 
थो पतेफ प्रश्न रिए उससे "द्रयति संघ" का उस्तेश बरता बगपरयन है । परे धापने कामिंक अर्टवॉरा 
घुलागा करते हुए सिने बार्षों शा उत्सेस दिया है. घात़ उबरें धतुगार स्ीक एूर्म समा के ब्रशधर शोड़न १ 
हासना प्राएश्पश मातते है। इगर्मे झाषते देंगे उपायों हा इस्लेग भी जिया है शिया प्रशशरशद हरे बार 
प्ररश्ति जी प्रशिया वी सपत मनाया छो सती है। घापते लिणा है हि /को, हैए में भशदित अदिए, इस, 
दिएके, गुर्दारे, समापिधस, मठ, पाथम, शिएर घौर योर; प्रादि शायापरों ही भरमार है। हा हाखजी, 
यति, गरा, महल, भत्ता, मंग्रापीश, परे, पुरोहिय, शिक्षु, मिशुरियें, पाषाई, सहाय १एी, गुट प्ोर हौफीरी 
थी एकवित धरदा छासों बरोरों हइ पहुंचती है / इसे शोएे होगा ध्रवि्दित बहुत बी बाश में दिशिय शेर 
शी सम्द्रशरों का साटिय पुर्तरों धोर यविषाप्रों के शप में प्राण हो रहा है ) 
हुपारे सास्प्धाधिर व राजनैतिक नेता वे सेमाघार पे के संगगइह एस्च वा मे विध्या हए है! 
शो है कि हफारा देश घर्म-मधान है । हमारी घग्यश धष्यामपुार है4 कशारी बाहत कर घोर ४रिाएर 
है। हमारे भीश्य बा धविम शाप नरक, मोश, निवर्धि घथवा ऋषबइुतर्णीग है) शहाडि कक दर है पर 
एबाद, दे सग्प, सेब, प्रशा, हप, शाप, भ्यात, 2५, शपराण, आएगा शोर भर धारक ५ 
मापरतर बंद हो रे हुए भी हमारे पह घोर घशान महा धौर प्रस्यविध्शत ४ ६ कल 2 इईार 
है दछिया, चौडग, हीहाता, रोग धौर दुश्तदा है। पशपरिपाग वो बधात है। पाए करक्श प्र हमे 
पाये को धोया दिस शाग है। गत, रपट थौए इरर है ॥ महान, भायाया, शीदचा, गाहिवा धारा 


उच्चौहत गौर शोपग है । दगठा बाशर 4 खिवा्री है ॥ ही4 के दिए विश धावादर धर, का 22 
१ हिट चोट स्पॉव्त मूतव, शोडिंक थौत हर ५५ 


कक 
दा 


बने शबर घुस्ददज़ ददायों का धयघ्दर हो रह हमारी 

ने शधद गुस्इब, ददाओों का धयस्थद हो रहा है 4 कक डक 
5220 (00. शफ़ट, मंर हर है हज हुमा [१४४४ देते दडरर 787 

हदा्धनीएड हो परी है। फाड़, सागर घौर बहार हे रवि इुकाप | कम 


घशरई/दिबगिति है? ३४ रब दे हगगरं करे है. इससे हे दरार! घकदान हर होते है?! कहर, 
अपराई है । हमारी शाजराएों हे कट कररीद का इज दद॒रहक घा्दारि हरदा है. दी हध पते पा 20300 
के ही ३ ऊ 4 च्त्ड छह, इक है (िक्‍्ए वर 

उप ऋरिदार बह हो पेहा सह बारे खरे विलज पक री वा इन कप ता 


कदों ? दगीशवण हि हुपसी थी गराद-्यरा दा बेदत स्वाषिद रद रबधयाश रा कर अीफ वह शीत हूँ है 
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व्यवितयत्त स्वार्थपरता हमारे घामिक, साम्प्रदायिक भौर मिथ्या दार्भनिक प्रंधविश्वासों पर स्थापित है भौर हमारे 
मिख्या विश्वासों की जड़, प्रध्प्ट शक्तियों की भ्रसत्य पौर कपोल कल्पित भान्यताप्रों पर छता से जमी हुई है । 
यही कारण है कि हम भसत्य को सत्य, भरम्याय को न्याय, कर्तव्य को प्रकर्तंव्य, प्रच्छाई को बुराई भौर बुराई 
को भ्रच्छाई बताने फा दुःसाहल करते हैं। इस समय हमको श्रावश्यक॒ता धर्म, सम्पदाय घौर सूसी भ्राध्यात्मिगता 
के प्रफीम वी नहीं है। प्राचीन-शास्त्र, परमंग्रस्य, सन्त, मवत, साधु, महात्मा, त्यागी, ये रागी, पाचायं, गुरु, 
पुरोहित, मुल्ले, मौलवी झादि हमारी समस्याएँ हल नहीं कर सकते । झगर कर सकते होते तो हजारों वर्ष पु ही 
हमारा देश भूमि का स्वर्ग होगया होता । हमने सेकडों हजारों वर्षो तक गहरी श्रद्धा भौर भावुत्तानूवंफ यश 
किए, दान दिए, प्रार्थना भौर तप किए, भवित, जाप, पूजा, पाठ, यन्त्र, मस्त, घोर तन्तरों गो साथना की । 
दमशान जगाये, प्रनुप्ठान किये, गृह, नक्षत्र, राशि, देवी, देवता, भूत, प्रेत, पिथाच, यक्ष, गंधर्य घादि के पीछे 
पड़े । योग साथे, समाधियें लगाईं, परस्तु राज, समाज भौर भर (घन) के क्षेत्र में होने वाला प्रन्याय, प्रत्याघार 
झौर धोपण बन्द नहीं हुआ वल्कि भौर भ्रधिक बढ़ता ही गया । हजारों वर्षों के. बाद ग्राज हमको होश पाया 
है । हम समझने लगे हैं कि हमारा दुस हमारे घामिक भौर सामाजिक प्रन्याय का फल है। हमारा सामाजिक 
प्रन्याय हमारे घामिक भौर साम्प्रदायिक मूढ़ विश्यासों पर भाश्चित है। इसलिए यदि हम सुर, घान्ति, एर्सा, 
भौर दक्ित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमे भपनी पस्यायमुलक घामिकर भौर सामाजिक व्यवस्पाप्ों का मुनो- 
इऐदन फरने के लिए, उन मूढ़ विज्वासों का विध्यंस वरना पड़ेगा जिनकी बुनियाद पर ये भन्यायपूर्थे व्यवस्पाएँ 
छड़ी हुई हैं। जद तक हम इस कार्य में सफल नहीं हो जाते, देश में सन्‍्य भौर न्याय की भावना प्रतिप्दित नहीं 
होगी । सत्य भौर स्पाय की चेतना रहित कोरी भावुकता फे सहारे हम धपना झौर जनता फा उद्धार नही कर 
सरते । जनता जब सके भ्रपने माने हुए स्यत्ति-ईंश्वर, देवी देवता, भाग्य धोर गृह्ों बेः चऱफर में पद्टो सहेगी तब 
तर यह न्याय के प्रति ब्रान्ति नहीं कर सझती । इसलिए विदार-श्यग्ति हमारी सर्वोपरि भायश्यकता है। यही 
पामिक प्रान्ति है। भोर यह इस तरह होनी चाहिए :-- 

(१) सब झरीरों भौर सारे विश्य में एए ही सूइम-तत्त्य या धवित या ससा स्वेध्यापए है। या छावा 
है सारे संसार वा भापार है भौर यह सर गये एकता का भाव ही ईइयर या भगवान या परमात्मा है। इस सद 
भी एफता ऐेः भाव के ध्रतिरिवत कोई घलग स्यतिद ईश्वर मा भगवान नहीं है । घने से भौर संसार मे घतग 
किसी ध्यरित ई(पर का मानना सारे घन्पविश्वासों का मूल यारण है। इसलिए घलग स्यवित ईइवर थी सास्यवां 
गरमूत मिटा देनी चाहिए। 

(३) सर मनुप्प संग्ार में उत्पत्न होते हैं, समार में फोदित रहते है पौर संगार में हो बसे बरते है; 
परत: संधार के साप उनरी एस्वा है। इसलिए संसार मे सुर-इस, हामिन्साम घामिल है। रिगी भी झनुस्द गा 
बहू सोषना कि "मेरा हिए भौर गुर संघार मेः दि भोर पुरा से घनग घोर दिरद है, इसलिए सेंगार जो चादे 
हानि हो था साम, घुभे केवल स्यविष्यत छि, सुर, पत्याण, मोक्ष, मा निर्षाण के मिए हो फ्रपल बरना घाहिए! 
एस मे बड़ी भूत घौर यापादार है। इंग प्रशर को घोर स्पतिशद स्दाइंदरता थे पंथ रिप्यास वा छिराए होने 
बाधा मनुप्प हो रह्ग प्ोर दगुष्द के भोदों बा सोभी झदरार, शर्भशप्ट् घौर उपागतारे दाग्ए्श्ूषे पर ये 
पश्ता है घोर यही शोरो प्यित्णित रदाये वृष मिप्या भावता समगा घर्दाय अरशदी है। दंग झूधे आादगा 
वो यरते रुए सब के झाप धरनो एरगा बा भाष रह जरता घररिए घौरटरग, बबुप् श्लेर सोश धादि दे 
दिप्या विश्याशों गो मत मे विजुत्र निराप देना चरण $ 

(३) ऐसे दंपरविष्वादों ध्वस्त हो दुष्पाईसोत, स्शरोर, दुंनावित, पौष प्रष्षपशिशाण शहि४ 
होहए, शश्तश माद घपने भोद घोर मोए दो मृदहृष्या में दे बट देशे, देशवा, पु, प्रे१, प्र धापद इफिटश 
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का यज्ञ प्रकरण और पिछले श्रध्यायों के उपासना प्रवारण बग स्पष्टीकरण जनता के सम्मुश् विशेष हूप से रिपा 
जाना चाहिए । प्रन्य झास्त्रों से मी इनके समर्यक वचनों का संग्रह करके सर्वक्षाघारण के सम्मुग उपध्यित किया 
जा सकता है। सर्वसाधारण की भ्रान्तिमुलक भावनाएँ और मिथ्या घारणाएँ भ्रवश्य हो दूर की जानी भाहिए। माप 
पिछले श्रनेक वर्षों से, सगमय ३०-३२ वर्षों से इस प्रयत्न में निरन्तर लगे हुए हैं। 
आपने स्वयं अपने घामिक विचारों को इन दाद्दों में लिखा है कि, "मेरे घार्मिक विचारों मे धरने 
दाम: क्रान्ति उत्पन्त होकर अन्त में मैं इस परिणाम पर पहुचा हैं कि साम्प्रदायिक झ्न्ध विश्वासों भोर मट्टरता मो 
सीचतान का मूल कारण जगत से अलग किसी अप्रत्यक्ष व्यक्ति-ईश्वर या भ्न्‍्य किसी भप्रत्यक्ष शक्ति वी मास्यता 
है। यह ने वो वास्तविक थर्मे हैं परोर न झ्रास्तिकता श्रथवा भ्राध्यात्मिकता ही है। सच्चा धर्म श्रयवा ग्राध्यात्मियत 
जगत को ही जगदीश्वर रूप समभकर सबके साथ प्रेम करने भौर समाज के प्रति प्रपने कर्तव्य पालन करने मे 
है। इसी धर्म भौर आध्यात्मिकता की इस समय आ्रावश्यकता हैँ। दूसरे सम्प्रदायों व धर्मों के प्रन्यों वी मुर्े 
जानकारी नही हूँ परन्तु मुझे विश्वास हैं कि उनमें भी धर्म के इसी रूप का निरुपण किया हुमा प्रवश्प बितेणा 
झौर हमको क्षीर-नोर में विवेक करके व/|स्तविक घर्म को ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। विसी भी 
प्रकार का हढ़ व दुराग्रह नही होना चाहिए” | 
अपने इन परिपवव घाभिक विचारों का सर्वंसाधारण में प्रचार करने के लिए भाषने गमय-समय्र पर 
जो भनेक प्रयत्त किए उनमें “प्रगति संघ” का उल्लेख करना झावश्यक है। उसमें भापने धामिक क्रान्ति 
खुलासा करते हुए जिन बातों का उल्लेख किया है भाष उनके भनुसार व्यक्ति एवं समाज के धामिक जीवन तों 
ढालना भावश्यक मानते हैं। इसमें प्रापने उन उपायों का उल्लेरा भी किया है जिनका भवलम्यन करफ्षे पामिक 
क्रान्ति को प्रक्रिया को सफल बनाया छा सकता है। भाषने लिखा है कि “हमारे देश मे भगणित मन्दिर, मसजिंद, 
गिरजे, गुरद्वारे, समाधिस्‍्यल, मठ, भाश्म, विहार भौर तीर्थ प्रांदि संस््याप्रों की भरमार है। साधु, सम्पागी, 
यति, सन्त, महन्त, भक्त, मठाधीश, पंडे, पुरोहित, भिक्नु, भिक्षुणियें, प्राचाय, महात्मा पंयी, मुल्मे प्रौर मौसशियों 
वी एकश्रित संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंचती है । इन लोगों द्वारा प्रतिदिन बहुत यही माता से विमिल प्र 
की सम्प्रदायों का साहित्य पुस्तकों भौर पत्रिकामों के रूप में प्रकाशित हो रहा है।., 
हमारे साम्प्रदायिक व राजनैतिक नेता व समाचार पत्रों के सम्पादक उच्च स्वर से चित्सा कर १६ 
रहे हैं कि 'हमारा देश पर्मे-प्रघान है । हमारी सम्यता पअध्यात्ममुलक है। हमारी संस्कृति ग़र्य घोर धदितासा 
हैं। हमारे जीवन का झंतिम लट्ष्य नजात, मोक्ष, निर्वाण श्रथवा भगवरद-भात्ति है। हमारो सध्य पृ्ति के धापर 
त्याग, बैराग्य, सेवा, पूजा, जप, तप, ध्यान, ब्रत, उपवास, प्राना भौद भक्ति भादि हैं । 
उपरोक्त सब होते हुए भी हमारे यहाँ घोर प्रज्ञान मूढ़ता भौर प्न्धविश्यास व्‌ हुगी | । हा 
है। दरिद्वता, दीनता, होनता, रोग भौर दुवलवा है। श्रात्मविश्वास का क्रमाव है। भात्म-्प्रयंचना प्री 243 
भाष को धोखा दिया जाता है। घत, कपरट झोर दम्म है। भ्रछुतपन, भूणहुत्या, स्त्रीहया, बानहथा। 
उत्पीड़न भौर शोपण है| काला बाजार य रिश्वतमोरी है। जीवन के लिए नितालत भावष्यरन्थम, के 
घन तथा मूल्यवान पदायों बय भ्रपध्यय हो रहा है। हमारी दृष्टि घोर ब्यवित-मूलंक, 2226 भौर “दान पर 
स्वार्य-तिदि की रहती है। राष्ट्र, समाज भौर संमार के प्रति हम।रा दृष्टिकोष बहुत सकी उदे हे 
उत्तरदायित्वहीग है। हम स्वयं ये घुराइऐं करते हैं; दूसरों के द्वारा धनजान होकर होने दे हैं दा 00 
करवाते हैं । हमारी लावकारों में कोई व्यक्ति था वर्ग उपरोक्त प्रत्याय करता है तो हम उसे इस 0 9 ] 
उसका प्रतिकार करने की चेष्टा नही बरस्ते । उससे खिलाफ़ घावाद नहीं 5 


उज्ले, उसके दिए्ध संपर हे 
दग 
बयों ? इसीलिए हि हमारी सादे समान-स्यवस्था केयत व्यक्तियत स्वार्यपतता की कीं पर वही हुई है। हैं 
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व्यवहार दर्शन भ्रध्याय ५ इलोक १८-१६ के भर्य भौर स्पष्टीकरण के झाघार पर समनना भौर सोगों की 
सममभाना चाहिए) | 

(१२) सब के साथ झपनी एकता का अनुभव करते हुए, यवायोग्य साम्थमाव का बर्ताव करने से ही देश 
में पूर्ण सुख, शान्ति भौर समृद्धि बनी रह सकती है भौर इसी से सव व्यक्तियों को भी सच्चा सुर भोर शान्ति 
प्राप्व हो सकती है । भतः इस साम्यमाव के सिद्धान्त का प्रचार अच्छी तरह करना चाहिए। (गीता का स्यवह्ार 

दर्शन भ्रध्याय ६ शसोक २६ से ३२ तक यग प्र्थ और स्पप्टीकरण देसना चाहिए)। 

(१३) मछलियों को पश्लाटे की गोलियाँ फंकना, नदियों में दूध बहाना, चीटियों को सत्तू फंउना, बन्दरों, 
कौवों, पीलों, कुत्तों भ्रादि को भ्न्‍न खिलाना झ्ादि, साथ पदायों की बरवादी में समाज के लिए झ्ावश्यक साथ 
पदार्यों में कमी भाती है इसलिए ये बड़े भ्रन्याय हैं। इन पदारयों के भमाव में मनुष्य भूगों मरते हैं भ्ौर इस भुर 
मरी की हत्या के दोषी, उपरोक्त दुष्पर्मे करने वाले होते हैं। यहो हाल देवताभों झो मृत्तियों के भागे ढेर मे देर 
प्रन्‍्न वा भोग-प्रसाद लगाने कया है । इन्हें वन्द फरवाना चाहिए | 

(१४) तो यात्रा--करने से या नदियों में नहाने से पुष्य नहीं होता । सो यात्रा भौर मन्दिरों गौ 
उपयोगिता का रहस्य “गीता-विज्ञान” के पाढ १८ के झनुसार लोगों को समझना चाहिए । 

(१५) तप--बह है जो गीता के १७वें ध्ध्याय में इलोक १४ से १६ तक में कटा गया है। उसके 
स्पष्टीकरण फे झमुसार शिप्टाचार ही तप है । शरीर को पथ्ट देने थाने तपों का गीता फे भाषार पर ही सरण्न 
करना चाहिए। (प्रध्याय १७ इलोक ५-६ झौर १६ के स्पप्टीफरण देसिए) । 

(१६) पर्म--की ख्यास्या जो "समय की माँग” में फी गई है वह प्रच्छो तरह लोगों यो समभाना 
चाहिए । 

(१७) भट्ठिता, सत्य, क्षमा, भस्तेय, ग्रहायय प्रादि, जो सापारण पर्म या नीति के नियम माने जाते 
हैं, उनका भ्राथरण भी सद की एपता के भाव से फिया जाता है, सब ही सामझारी होता है। पर यदि स्यत्तिगा 
स्वार्य-सिद्धि के लिए. किया जाता है तो उस दुर्पयोग होकर समाज के लिए हानिफर होता है। (गीता पा 
ब्यवहार दर्शन प्रप्पाय १२ भौर १६ में इनके दुश्पयोग भौर सदुपयोग फी व्याख्या लोगों शो सममाना घाहिए) । 
है (१८) लोगों को यह समभझाना भहिए फि घोडे-चूस्हे की छूप्राट्त प्रपमं पर भाय्रित है। एससी घट 
मं स्पक्ति विशेष की जन्मजात गुसीनता पोर श्रेप्शता का घमष्ड है। ग्रंघपि सपाई घौर घुझगा स्याएप्य मे शिए 
प्रन्‍्दे हैं, पर घोके-पूल्हे की प्रौर ऊच-नीच जाति की छूत-दात से उस्तस्य पोई यारता नहीं है । इससे घोर घगर्ध 
भोर पतन होगा है । 





(१६) भरे हुए रिस्तेदारों के पीछे जो प्रेत कर्म मानी श्रादनर्षण भौर द्राह्मरा भोरत ध्ादि गिल 
जाने हैं, वे बन्द कराना भाहिए। (गीता बा बर्वद्वार दर्भन प्रष्पाय १७ इलोक ४ जा उपप्टीषरद देरिए) । 
(२०) पर्म के माम पर होने यापी भोरा मांगने कौ पृत्ति दो दर्द कराना पारिए । 

न लिएसस्देह ये पिचार घौर ये उपाय घत्पर्त उप्र पहे जा सपते है; डिनयु शाल्रों नमी हुई साम/रशिदर 
एप घा।मड जद़ता व मदद को सायारण उपायों से दर मही विदा जा यरता । थीहच्च के समद में गामारिर, 
पामित, ध्ाधिप हर शणश्मीतिष्ठ एसन्द का बसु मुरो घक भनररा शप से बम राय है; सिनतु एसाटथो भार- 
माएँ सपा धारपाएं इतनी घड़ व बद्पमूल है कि उतरो दूर बरता घामान सटीं है। इसोगिएलीशट प्रराशों शा 
प्रषगादरा माता धारगदश एवं एनिशयं हो गदा है भोर उन्‍्हों शा रतिपाइन धापोे हिया है । 

स्यणिः डिगे डिघासें को चपते जोपन में उठार महों सडझ़ता रबर इ्रगगों दश बोर दिएब प्राय बी 
पहुता ६ मोदत जी मे घपले जौरत को धरने सामाशिद एवं शामिर दियारों वे बुला दाह वा द्रणापद् ये 





( हे. 


के देकैदारों के अनेक प्रकार के छलों के शिकार होते हैं भौर ग्रह नक्षत्रों के शुभाशुभ फल की भविष्य+विला मै 
घलते हुए जप, तप, पूजा, पाठ के झूठे ढकोसलों की ठगाई में झ्ात्ते हैं । इन लोगों को इस जाल से निड्ननना 
चाहिए । जो 5 

(४) ये लोग सामाजिक सहयोग भौर पुरुषाव के प्रत्यक्ष महत्व को न समभते के कारण प्रा्यवार 
के वर में पड़कर उद्यम-हीन हो जाते हैं। प्रत्त: प्रारब्यवाद का सण्डम.करे पुरुषाय॑ के प्र॒त्यया सलाम और 
महत्व को सघ को समझाना चाहिए । 

(५) इस सच्चे रहस्य को जनता को भ्रच्छी त्तरह समझाना चाहिए फि संसार का हिंत करना ही 
पुष्य है भौर केवल अपने ध्यवितगत्त स्वायं की दृष्टि ही सब से वड़ा पाप है । 

(६) जनता में यह प्रचार करना चाहिए कि लोकहित करना निष्काम-कर्म है प्लौद सोकहित भी 
उपेक्षा करके अपनी पृथर्‌ स्वार्थ-प्रिद्धि के लिए किये जाने वाले ह्वारीरिक वे मानसिक, तमाम फर्म सक्ाग व 
घोर पापमूलक हैं । 

(७) जनता को यह बताना चाहिए कि पारलौकिक स्वार्थ-सिद्धि के प्रंधविश्वास में पाज हें: प्त्यस 
आवश्यक भ्रौर दुर्लभ अन्न, घी आदि बहुमूल्य पदार्थों को माय मे जलाकर होम करना 'यनज्ञ' नही है डिन्‍्तु प्पणी 
स्व्राभाविक योग्यता के काम करके राव के साथ सहयोगनयूर्वक सामाजिक भ्रावश्यकताशो के पदार्थ उत्तन्‍्त करना ही 
सच्चा “यज्ञ” है। (इस विपय में गीता का व्यवहार दर्शव प्र०, ३ इसोफ़ ६ से १६ तक का स्पष्टीकरण देसिए) । 

(५) लोगों को यह समभाना चाहिए कि पंडे-पुजारों, ग्रुरुयुरोहितों, साथधु-संत,, फक्ीरों मौर पेगेपर 
भिफारियों को, भ्रपने व्यक्तिगत लोक परलोक की स्वार्थसिद्धि व मानन्य्रतिप्ठा के लिए दिया माने बाला दात 
सच्चा दान नहीं है। किन्तु समाज के जिन व्यक्तियों के परिश्रम से भोग्य पदार्थ उत्पन्त किये जाते हैं उनगी, पा 
जो लोग लोक-सेवा के किसी भी काम में लगे हुए हों उनकी ययार्थ भावश्यकताओं को पृछ्धि करने मे सहयोग देता 
तथा घहायक होका भ्रौर लोगों को धामिक पंघविश्वासों व सामाजिक छट़ियों की गुलामी से छुटावरा दिताना ही 
सच्चा दान है। (गीता का व्यवहार दर्शन श्र०, १७ इलोक २० से २१ तक बा स्पष्टीकरण देंसिए) । 

(&) मन की एकाग्रता, बुढ्धि के द्वारा व्यवस्यित रूप से विचार करने में होती है भौर उत्मे ही डुदि ता 
विकास भो होता है। झाँखें मूंदकर किसी रूप या सूति या निराकार का ध्यान करने, किसी नाम का जाप करते या 
प्राणयाम झादि योग की क्रियाओं भौर प्रार्यनामों से मन ,एकाग्र नहीं होता, उल्टे भ्रपनी ही स्यक्तियतत भोग- 
बासनाप्रों से उत्पन्न होने वाले दिन के सपने दीसते हैं। (इस विपय में मौता का व्यवहार दर्शव प्र० [६ शक 
प७ का भर्य व स्पष्टीकरण लोगों को समझना चाहिए) ) हि है 

(१०) लोगों को यह बताना चाहिए कि झपने व्यक्तिगत स्वार्यो को सबसे स्वायों में मोड़ देता हो त्याग 
है। भपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देना वास्तविक त्याग नहीं है! गृहस्प को छोड़ कर सत्याग का साँव पारय रए 
लेना सन्‍्यास नहीं है, वितु छोटे से कुद्म्ब के बदते विश्व को भपना डुद्धम्य समझ कर सब के दित में लग जाता हे 

सच्चा सन्यास्त है। यह चाहे ग्रहस्य के स्वाँग में हो या सन्‍्यासी हक ४ रा व्यवद्यार दर्शन श० ५ श्तोड़ 
मे इसोक है से १३ तक का श्रये व स्पष्टीकरण देशिए) । 2 
ही का हे 'ल भीगन में जारी प्रायु दुस, इखिता, दीनता, हीनता, शारीरिक भौर मावसिक कष्ट एप पमेह 


नै तो मे देगा के माद स्वर्य, बैंकुग्ठ मा 
प्रकार के धामिक, सामाजिक, झाथिक भौर राजनैतिक बन्यनों में विठा देना भोर मरने के बाद स्वर, मब&2 


& हक सी भामिरापा 

मोक्ष या निर्वाण-आप्ति को धाधा रखना बिल्कुल मिख्या अम है भौर प्रपने धाप को पोधा गे हक 
गे में सब प्रझार के शान्ति, ससवस्जता भोर है पे 

है। फिन्‍्नु साम्यमाव में: बरताव द्वारा इसी जीवन में सब प्रय्यर के मुझ, शान्ति, र कप 


हज तिर्षा रे 
से सब प्रफार के बन्धनों से छुटकारा प्राप्त परता ही सच्चा स्वर्ग या मोक्ष या विवश है। (पह रद 


( ११६ ) 


ब्यवहार दर्शन भ्रध्याय ५ इलोक १८-१६ के भर्य और स्पष्टीकरण के झाधार पर समनना भौर लोगों को 
सममझभाना चाहिए) । 

(१२) सब के साथ झपनी एकता का झनुमव करते हुए, यवायोग्य साम्यभाव बा बर्ताव करने से ही देश 
में पूर्ण सुस, शान्ति भर समृद्धि बनी रह सकती है औौर इसी से सब व्यक्तियों को भी सच्चा सुग भौर शान्ति 
प्राप्त हो सकती है । भतः इस साम्यभाव के सिद्धान्त का प्रचार भच्छी तरह करना घाटिए। (गीता का स्यवद्ार 
दर्शन अध्याय ६ इलोक २६ से ३२ तक का अर्थ भोर स्पप्टीकरण देराना चाहटिए)॥ 

(१३) मछलियों को झाटे की गोलियाँ फँकना, नदियों में दूध बहाना, घीटियों को सत्तू फाएमा, बर्दरों, 
बौतों, चीजों, बुत्तों आदि को प्रन्‍न खिलाना झ्रादि, छाद्य पदार्थों शी वस्वादी से समाज के लिए भावश्यक साथ 
पदार्थों में कमी धाती है दसलिए ये बड़े भन्याय हैं । इन पदायों के भभाव में मनुप्य भूसों मरते हैं प्रोर इस भुस- 
मरी की हत्या के दोपी, उपरोक्त दुष्पर्म करने वाले होते हैं॥ यही हाल देवतापो मी मूर्तियों के भागे ढेर मेः देर 
झनन्‍न का भोग-प्रसाद लगाने का है । इन्हें बन्द करवाना चाहिए । 

(१४) तीर्य यात्रा--करने से या नदियों मे नहाने से पुष्य नही होता । तीर्य यात्रा घौर मन्दिरों पी 
उपयोगिता फा रहस्य “गीता-विज्ञान” के पाठ १८ के भनुसार लोगों को समझाना चाहिए । 

(१५) तप--बह है जो गीता के १७पें भ्रध्याय मे इलोक १४ से १६ तक में बटा गया है। उसके 
स्पप्टीफरण के भनुमार धिप्टाचार ही तप है। शरीर को फष्ट देने बासे तपों का गीता के भाधार पर ही सखइन 
करना याहिए। (प्रप्याय १७ इसोक ५-६ भौर १६ के स्पप्टीफरण देसिए) । 

(१६) पर्म--की प्यार्या जो. “समय की माँग” में की गई है यह प्रच्छी तरह सोगों को समभाना 
चाहिए । 

(१७) भरहिसा, सत्य, धामा, भस्तेय, भरद्मच्य भादि, जो साधारण परम था नोति केः नियम साने छा 
हैं, उनका भागरण भी सब की एकता के भाव से किया जाता है, तव ही लाभकारी होता है। पर यहि स्यतिगत 
स्पार्य-सिद्धि के लिए किया जाता है तो उसका दुरपयोग झ्वोगर समाज के लिए हानिरर होता है। (गीता वा 
स्यवहयार दर्शन भ्रध्याय १३ घोर १६ में इनके दुश्पयोग प्ोर सदुपयोग के ध्यारयां सोगों को सममाना घादिए) 

(१६) लोगों को यद समझाना धहिए कि चोजे-चूल्हे की छूप्राएूत प्रप्म पर घाल्ित है। इसपर झड़ 
में व्यक्ति पिशेष की जन्मजात कुसीनता भौर श्रेप्ठता मर पमष्ड है। यदपि सपाई भर शुद्धता स्वास्स्य ने मिए 
पर्दे हैं, पर चौजे-पघूल्दे पी भोर ऊेच-मोच जाति की एव-दात से उसपा कोई बासता नही है। दंगे पोर धनर्भ 
भ्ौर पतन होता है । 

(१६) मरे हुए रिस्तेदारों फे पीछे जो प्रेत बरसे माली थाद-यपंध थौर दाह्मय भोजन धार रिए 
जाते हैं, दे यर्द कराना भाहिए। (गोता वा बररटार दर्शन प्रप्याए १७ इसोक ४ भा रप्दौररण देग्िए) । 

(२०) धर्म के नाम पर होने घासी भीरा माँगने बी यूत्ति को बन्द कराता चाहिए । 

हे नित्यसरेट ये दिचार भौर ये उपाय घरपन्ल उए् बेटे जा सरते हैं; डिल्तु स्शगों शमी ह६ शामादिश 

एड पामिक जुड़ता ये मूइता शो साधारण उपायों से दूर गही दिया छा सरणा। धरीरष्य के समर से सागर, 

पामिक, प्रादिए (३ राजनीटिए बर्सना पा घतु छुपी चछ घतवरव रूप से घत गया है; बिखदु शुजपर भी भार" 

गाए तथा भारधाएं इतनी झट व इदमूल है दि उनको हुर करता ध्रागान सती है। दरीतिए शीश प्रा बा 
धारमादा जाना घायण्णप एछर धनिशर्य हो गा है ध्ोर उग्ही का प्रदिषाध्त धापते दि हैं । 

स्व रिन दिघादों बने धपते छोषन भे उतार ४ही ररश दतओा ड्रारों दर बे दिद इधार हरी 

परता। सोशता जो ने झरते जोन को धरने साझारिद एूई भागिद दिपारों है गदुगाए इगणजे इ३ द्रगहरात के 





( है₹० ) 

प्रयत्त किया है और उसके लिए अधिक से अधिक थैर्य, साहस एवं सहिष्णुता मे काम लिया है। परख्वानों कौ 
पपमे अनुकूल बनाने में आपको उत्तनी कठिनाई का सामना महीं करना पड़ा जितना कि पुरातन पंथी लोगो को 
झोर से किए गए लोकापवाद का सामना आपने पैयंपर्वक किया है ! आपके सुदृढ़ विचारों वा पता उन प्रादेशो 
से भी लगता है णो श्ापने प्पने देहावसान तथा भ्रन्तिम क्रिया के सम्बन्ध में अपने सम्बन्धियों तथा इष्ट मित्रों 
फो दिए हैं। वे झापने एक विद्येप झादेश पत्र पर लिसकर रख दिए हैं। अपने इस जीवन में यया, झृत्यु 
के बाद भी आपको किसी भी प्रकार की सामाजिक रूढ़ि तथा घामिक प्ंध परम्परा का किया जाता स्वीकार नहीं 
है। मृत्यु के उपरान्त प्रायः सम्बन्धी योग भृवात्मा के प्रति भावावेश् तथा उसको शान्ति एवं मद्गति प्राप्त फरते 
फी सदुभावना भ्रादि से प्रेरित होकर भ्रनेक प्रकार के सामाजिक एवं धामिक परनुप्ठान करना भपना फत॑व्य समझते 
हैं परन्तु आपने ऐसे किसी भी अनुष्ठान के न करने का श्रादेश दिया है। उस भादेश को इसी प्रकरण में घन्‍्यप 
प्रकाशित करना हमने भ्रावश्यक समझा है ! उससे आपकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं धामिक क्लान्तिय्ारी भावना का 
स्पष्ट परिचय मिलता है । पे 


झोसर निषेध 
इसी प्रसंग में “प्रौसर निषेध" झीप॑क से घिसा गया आपका गीत दिया णा रहा है, भृत्यु-भोर के 
रूप में भ्रासर की सामाजिक परम्परा अत्यन्त हृदयहीन है । इसको झापने भपने घर में विलकुस मिदा दिया है, 
वह गीत निम्नलिखित है :-- 
भौतर से दो रदे जन्म धपा। भौसर छोड़ो सह माई ॥टेरा। 
प्रन्तरा 

जड कोई प्याय मर जाते, पर के सब्र रोबे चिल्तारें: प्ौरत बच्चे सत्र स्व जावें। भाई बर्धु मांग उपरें। 

मन में तरस मं गई लाई, कैसी दे विरंयारं, भौतर से ऐो रहे जुन्म भर प्ौसर छोहें सर भाई ॥१॥ 

जिस भाई को भिर्धन पा, उसदे पर जेर विकडर्के बोइरएे करण रिश्ते, जो छाद हो गिली एक । 

इुखि्शें को बेगीत गये, माई है या कप भौत्व से हो रहे सुस्त भगर घोपर प्रोह्तो सा माई ॥श॥ 

जो माई करे इनकार, उत्तड़ो सब करते लाचाए गानों दे तानों की मा पंच करें म्याती से बार। 

हिना दै यह धयावा। दगर कुए। मोर उतर सात भौतर से दी रहे जुल भागए, भौपर दोहे सड़ भार ॥॥॥ 

मरने ऊपर साल उद्योरें, साहत रास दन आयें। नोक-सोच दुःशियों को रो, मग में ग्लानी यू गईि भरे । 

गीष बाग पपू रास्मारं मनु जूब कैसे पाई, भीस्तर से हो रहे जुन्च भजा झौसर बोग़े सर गयय ॥रर 

बने परम के टेकेदा, ऐसे करते अश्चार, पाप पुष्य छा सों विधार, झन्त पढें जर समर गार। 
नहीं कोई मिले छुदवस हार, क्यों करे यह दुखद पर में हो रहे जन्म भगाए सासर दो गे सा माई शा 


के गोपाल सरी समय, पोते मित्रो बद ऋन्याय; गये लेगो दर्गय्ों की हाय उसमें देश सात डोव। 
बारी बारी सत्र दुस पाक; झा तो कर लो सुना भौसर से हो रहे जुस्म प्रणर, अमर छोट़ो सर मार 


राजनीतिक विचार 


ब्रापके राजनीतिक विधारों फे झाय क्ारित शब्द का प्रयोग करने में थोड़ा संको इसलिए हो ! 
महीं छिया । घाप गछिस ५७0४ 
भी राणनीति नै सस्तत्प में घाी 
रघारों सर्वया स्वायलत्र फरी। 











एक झापने कभी भी उद्र राजनीति ध्रयया राजीनोतिक दसपग्दी में कोई भाग 
से प्रायः घनग ही रहे हैं । वह भाषडे फीवन शा मुस्य पिवय नटी रक्षा । फिर 
कुछ पिन्तन भौर मनन किया है। .उद्फे.परिणामस्परूप आती विराणनीशिक भा 


( हर ) 


बौकानेर मरीसे राज्य में उम्र राजनीतिक विचारों के लिए कोई पनुकूसता नहीं थी । इमका यह प्र्थ नहीं है कि 
प्रंग्रेजी राज्य की बुराइयों भ्रयवा ज्यादतियों को झ्ापने कमी बुरा नहों माना झौर देशी राज्यों को निरंुण 
सत्ता भ्रयवा णागीरदारों कौ मनमानी भाप छुपचाप सहन करते रहे । सच तो यह है कि उमझा विरोध करने 
में आपने संकोच नहीं किया भौर जागीरदारों वो भसन्तुप्ट करके उनका प्रकोप भेलने में भापने भय नहीं माना । 
उनकी ज्यादतियों का विरोध करने में भाष पीछे नहीं रहे । 
सन्‌ १८६३ मे झंग्रेजी का भ्रम्यास करते हुए झापके बंगाली मास्टर श्री मेपनाय बैनर्जी ने भाषफो 
अंग्रेज़ी के सामयिक पत्र पढ़ाने घुरू किये। यह काँग्रेस का प्रारम्मिक काल था। भारत की राजनीति मे भीप्म- 
पिवामह श्री दादा भाई नौरोजी, भुरेन्द्र ताथ दैनर्जी, डब्यु० सो० दैनजों, रास विहारों घोष, परीरोजशाह मेहता, 
दीनशा वाया, विश्वम्भर नाथ, बेर दो० तैलंग, बाल गगापर तिलक, गोपाल कृष्ण गोसले श्रादि उस दिलों में 
भांग्रेस के नेता के रूप में भारत के राजनीतिक क्षितिज के चमकते सितारे थे। काँग्रेस के वाधिक प्रधिवेशन तया 
उनके सम्बन्ध में जो समाचार समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुभा करते थे उनको झाप विशेष चाय से पढ़ा करते 
थे । उनमे श्राप में सावंजनिक जीवन के प्रति कुछ भर्भिरुचि पैदा हुई भौर प्ापने राजनीतिक सपा पन्‍्य प्रवृत्तियों 
के सम्बन्ध में कुछ सोचना ग्रौर विचारना शुरू किया । नरम दलीय नेताप्नों महामना पंडित मदनमोहन छीं 
भायबीय, राज श्री गोपालकृष्ण गोसले, महामहिम श्री श्रोनिवास शास्त्री, सुप्रशिद प्रखर, "लीडर" सम्पदक 
श्री सी० थाइ० चिन्तामणि प्ौर वम्बई के सर्थातनामा नेता सर फिरोजशाह मेहता भादि के विचारों फा प्राप 
पर प्रधिए प्रभाव पड़ा। बाद में श्रो तेजबहादुर सत्रू भौर श्री एम० प्रार० जयवःर भादि मेः वियारो से प्राप 
प्रधिक सहमत रहे । महात्मा गांधी झो उम्र राजनीति को भोौर उनवी घरमसे भादि गौ भशीन विरोदी प्रािए 
विचारपारा के साथ भाप कभी सहमत नहीं हुए । 
प्रापफा नरमदलीय नेताभो की तरह यह मत रहा दिः धंग्रेजों के संसर्ग गे उनके रादुगुध घारध कर 
देशवात्तियों को मुयोग्य बनाना भावश्यक है। पंग्रेज जाति की नौतिमत्ता, घुद्िमता भौर उनके ध्रन्य गुणों से 
पाप विशेष प्रभावित थे। उनमें भाषकों देवी सम्पद के प्रनेक गुघ प्रसीत होते थे भौर उतरा पपने देशवामियों 
में प्रभाव घापको बहुत रादकता या। प्रन्य राष्ट्रों पी धुलमा में भी भाष पघंग्रेजों को जाति ये राष्ट्र के भप में 
मदन उन्नत भानते थे । करापी के धपतने ध्यापार-ब्यदसाय फे मंगरण भाप जिन घ॒प्रेशों के निप्मट सम्पर्क में घाए 
प्रौर जिन सरवारी संग्रेज प्रकमरों के साथ घापता सम्सन्ध हुप्रा उनरी सचाई, स्थायद्ारितर नैलिका तषा 
शिप्टाघार भ्रादि का धाप पर विशेव् प्रमाव पड़ा झौर पापके हृदय में प्रंग्ेज जाति के सम्बन्ध में बुत जे 
डिाए पैदा हो घए । प्लापफो यह विश्यास हो गया कि उनसे भारतवासी बहुल कुछ सौर सर है । 
प्रपम महादुद्ध में घाप भंगरेजों भी जोत होना निश्चित मानते थे य८पि प्रणिदजर भारतीयों वा रिप्ाण 
जमेनी ये: विजयी होने में घा। दूसरे भहायुद के शुद्ध दिन पुर्दे भरापके उन शिनों के मैनेजर थी रामप्रसाद खाएंव 
पाप यूरोप के दोरे से सटे थे । उनसे जरमनी में ईश्वर बो तरह हिटलर थी पुशा घोर धविदायें गेनिर धिक्षा घादि 
के जो समाषार सुने उनसे घापता महू विश्वास हृह हो गया कि पूरोर मे हूमरे महादुद री भा सुपर शिमा 
मे रहेगी । प्रैस्दरतेन के स्यूनिशः में घोटने केः दाद को घापर यह पारणा घौर भी पुष्ट हो रई। इश रमहापुद 
में भी मिपररष्पों की दिउय से घापपा दिग्शाग बना रहा घोर हिटतर बे रूस पर घाश्थाय गये मे को उरी 
शिनय में प्रापपों निक भी सन्देश गही रहा। महादुद् के दिलों में शाप दो घोर मे शहरों रे शिध्य को 
पाररोसन शुरू डिया गया एगसे छाप सहमत इस बारद सही थे हि धापतों धर शो को प्पहा बिरेरी दा दृष्पम 
इसाता एदिंत बतोद मरी होता घा। मह॒एसा दापी शो विषारपाश, उतके घमेश माादोंब मापुशदाइदाज 


पौर घटिया सधा चरगा भगाने धादि को घाप दष्यारहर्शरिश घातते थे। घायरहा यह भार था हि ध्याक हर 
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समाज को पूरी तरह अद्विसक नहीं बनाया जा सकता। स्वर्गीय श्रौकृप्णदास णी जाझू भाषके परम रनेही पे। 
उनके साथ “माहेदवरी” पत्र में इस बारे में कुछ विवाद भी चला भोर भापके तथा जाजू जी के दई सेस मी 
उसमें प्रकाशित हुए । महात्मा जी की मुस्लिमपरस्त नीति झाषकों विल्कुल पसन्द नहीं थी। भरी बन्युप्रों को 
प्रमुखता देना, खिलाफत के लिए पग्रान्दोलन करना व चन्दा जमा करना, भी जिन्‍ना को कोरा च॑क देना भोर 
बम्पई में उसके साथ सुलह करने के लिए गाथी जी का उसके घर जाना झ्ादि प्रापकों कभी पसन्द नहीं धागा । 
पाकिस्तान के निर्माण भौर हिन्दुओं पर घोर संकट झाने को स्पष्ट कल्पना भाष कई दर्ष पहले कर चुके थे । पपने 
इन विचारों को भापने कमी छिपाया मही। समय-समय पर नेताप्नों के साथ चर्चा होने पर उतको प्रकट रुसे 
में आप संकोच नही करते थे झोर समाचार पत्रों में भी उनके सम्बन्ध में समय-समय पर सिखते रहते थे। भाई 
परमानन्द जी, श्री संतराम जी बी० ए० तथा साला लाजपतराय जी भादि के साथ झापकी इस बारे में जो पर्चा 
हुई बह उल्लेखनीय है। श्री संतराम जी ने भपने पत्र “बुगान्तर” में भ्रापक्े उन सब विधारों को प्रकाशित किया 
था। उस पर एक काग्रेसी महिला ने बड़ा रोप प्रकट किया था झौर भापने छताझा विस्तृत उत्तर सिख फर 
“यरुगान्तर” में ही प्रकाशित करवाया था। महात्मा गांधी कराची पघारने पर प्लापके “मोहता पंसेस” में १४ 
दिन 5हरे थे । तव भापने उनसे भी इस सम्बन्ध में चर्चा करके भपने विचार प्रकट किए थे । 
श्रन्त में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन होकर पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद मुस्ततमानों 
तथा पाकिस्तान के प्रति भ्रपनाई गई नीति से भी भाष सहमत नहीं थे। मुसलगानों को स्वदेश में रपगे का 
आग्रह भौर उतको वापस बुलाकर यहाँ बसाने की नीति प्रापडी दृष्टि मे दूरद्शितापूर्ग नही थी । १६४५ मे साईं 
बेवल द्वारा बुलाये गये शिमला सम्मेलन झौर उसके बाद भी हिन्दु-मुसतमातों में समझौता कराने के प्रयत्नों के 
सफत ने होने को झाप हिन्दुझो फी हृष्टि से उचित मानते ये, क्योंकि उसमें भय यह था झि जो भी कोई सममीगा 
होता उम्रमें हिन्दू घाटे में रहते झोर मुसलमानों का हाय ऊपर रहता । णव कोई समझौता ने हो यार धौर 
मुस्ललगानों की जिद के फारण कांग्रेस को देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए सहमत होता पड़ा भौर परंपेों 
के प्रति विरोधभाव की नीति का परिश्याग वर सहयोग की नीति से फाम, लिया गया तब प्रापको बड़ा सलोर 
हुआ । पटनाओों के क्रम को देखते हुए बैसा होना झापयी दृष्टि में निकाय था। सहयोग मी इस वीविा 
आपकी दृष्टि में यह शुभ परिणाम हुप्रा कि मुसलमानों की भनेक भनुच्रित माँगें रवीकार नहीं मी गई भोर 
स्वदेश का बहुत बड़ा भाग काग्रेस के हायों में रह गया । एक विशाल थाक्तिशाली हिन्दू बहुल राग्य गा झाविभायें 
हो गया। देश के स्वतन्ध होने के याद पंडित जवाहरलाल जी नेदरू तया भन्‍्य नैतामों ने महल दविता 
और बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए लाई माऊप्टवेटव को “स्वतन्त्र भारत” का पहला गवर्नर जवरस प्साए शान 
का जो निश्चय किया वह भापकों सवंधा उचित भरतीत हुमा । 
नहीं दिनों में १६४९५ में प्रापने “स्वतन्थता पी तलाश” नाम से एक छोटी सी पुश्तिरा तिसी पी। 
इसमें भापने गीता यी दाशनिवः हृष्टि से स्वतन्त्रता वा विवेचत करते हुए यह रा क्लि र्भ्पी 9 
का रूप गया है ? सबकी एकता पर्पात्‌ एफ मे भतेक झोर धनेजों में एुक़ के येदान्त के विदान्त का 
सच्ची स्वतस्पता प्राप्ठ नही हो सकती । जबतक कि व्यक्तिगत पृथक स्थायों को तीबातानी बनी का ५ दा 
धामिक भन्‍्प विश्वायों तथा सामाजिक रूढ़ियों की माशिक गुलामी छारी रहेगी तद तक सर्षी हश्ठ पर 
उपभोग नहीं किया जा सकता। धपने फो स्वतस्त्र मानने बाद़ि शप्ट्रों में भी श्प सच्ची बीत हम 
भभी नहीं हुमा है। धोर वे भी धधिदवर स्यक्तिगत स्पार्यों के संपर्फ में उनके हुए हैं पक पर को 
जि गुलामी मे फंसे हुए हैं ! हमारे देशवासियों को पूर्ण स्वतन्त्रता का गुन प्राय करा के पिया जो का, 
भारभिक, सामाजिक एवं मानसिक गुलागी ये छुटकारा पाना भावस्यक है। सदि ऐगा न 
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सदियों बाद प्राप्त वो गई राजनीतिक स्वतन्व॒ता स्थायी नही वन सकेगी । 
| देश के स्वतन्ध्र ही जाने के बाद लाई माउप्टवेटन को भी यहाँ से विदा वारके जब श्री जवाहरतोल 
थी नेहरू अपने स्वतन्त॒विचारानुसार देश का राजनीतिक नेतृत्व और शासन संचालन करने लगे, तथ उनके 
प्रद्धुत कार्य कौशल, भदम्य साहम, गम्भीर विचार्ली और दूरदशितापूर्ण निर्णयों मे भाप बहुत प्रधिक प्रभावित 
हुए। भ्राप उनके अन्यत्म प्रशसक एवं सम्यंक वन गए। भापने उस समय लिएा था कि “झनेकों मे एड और एए 
में अनेक के वेदान्त के सिद्धान्त को मानते हुए सव मे एकता, समता भ्ौर बन्धुभाव की भावना से राज्य घासन 
के संचालन करने तथा “सर्वमृत्त हित्ते रता:” के गीता के झादर्श का व्यायहारिक रुप से पालन करके सबके बयां 
हित के प्रयत्न में निरन्तर लगे रहने की उनको झलौकिक नीतिमत्ता को देखकर मैं उनफो एक विशेय विभूति 
सम्पन्त महापुरष मानने लग गया भौर अनेक बातों में भगवान #प्ण से उनका मिलान करने लगा । उसती 
ब्रिदिश् राष्ट्रमण्डल मे सम्मिलित रहने की नीति मुझे बहुत पसंद भाई । मेरी हृष्टि मे उन्होंते यह निर्धय भाउगला 
से ऊपर उठकर बुद्धि, विवेक भौर दुरदर्शिता मे किया। मेरी मान्यता यह है कि नेहरू जी फे भद्ितीय प्रतिभा 
सम्पत्न व्यक्तिव के प्रभाव से ही इस देश की साम्पदायिक भौर सामाजिक वन्यनों से जयड़ी हुई रवराज्य के 
प्रयोग्य जनता के लिए जनसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था हो सकी है भौर उनके प्रभाषशाली व्यक्तिय एवं नेदृत्य 
से ही सम्भवतः समय पारर भारत की जनता इस स्वराज्य को स्थायी बनाने मेः योग्य हो सबेगी। साम्प्रदादिक 
भौर जाति-पाति के भेद भौर भाधिक विपमता मिटाने के मेहरू जी के विचार व समय-समय पर दिए जातेवते 
वक्तव्य मुझे बहुत सूहाते रहे हैं । के मेरे मत के सर्वया अनुकूल है 3" 
उन दिनो भें “देश के विभाजन का सदुपयोग” श्षीपंक से भापके कुछ लेस दिल्ली के दँनिक “प्रमर 
भारत" में प्रकाशित हुए थे । “समय की माग” नाम से एक पुस्तक भी धापने उन दिलों में प्रशाशित पी पी । 
उसमें भ्रापने धाभिक, सामाजिक, झाथिक एवं राजनीतिक हृष्टि से प्लान्ति के चतुमुंगी स्वरूप का रिस्तूत विदेचन 
किया था और यंताया था कि इस समय उसी क्रान्ति की भावश्यकता हूँ। उग पुस्तक के मुख पृष्य पर थीया को हाथ 
में लिए हुए भगवान श्रीकृष्ण भौर थी जवाहरलाल जी नेहरू का चित्र देकर सतुम्‌ सी प्रान्वि के विषय मे गोवा 
के ये चार इलोक उद्धृत किए गए थे जिनका उल्लेस इस प्रफरण के प्रारम्भ मे किया गया है। पूर्य रबान्धाता 
के लिए पाप चतुम्‌ सी क्शन्ति को परम झावश्यकः मानते हैं ५ इसके संस्दग्य से प्रापने घनेरः रखेगा ये पुर्तिरएों 
भी प्रशाशित की । भाषने "प्रगति संघ की स्थापना एस घनुमुंसी क्रास्ति के झाइ्श गो सम्भुग रगजर की थी । 
ऐसी चलुमुंसरी फ्रांतिकारी खल्या के लिए स्वंमापारण का यवेच्छ सहयोग मिल यरता पत्यन्त दुस्साष्य ग्य । देश 
हो सर्वोपरि राष्ट्रीय महासभा बा्रेस ने जद से समाज गठन के! लिए समाजवादी सूयपग्पा के घादर्ग शी रशेपाए 
किया तब से नेहरू जी जात-पांत गी सामाजिक ऊँच-नीच वो सरूद्िगव भावना तथा घामिर धंप विग्श्सों वो 
दूर फरने पर छितना जोर दे रहे हैं, परम्तु गत प्राम चुनाशे से यह पता घतले गया है. झि वाध्रेस हत की पएनक 
इस भादध से बट्त दूर है भौर सामान्य देशवासियों को तरह ये भी उन्मथा शतवन्या वो सामादिर एरं श्रामिस 
संशेष॑ता में फेसे हुए हैं। प्रायंना समाज, पद्म समाज घौर प्रापंशमाज दी रदारता जार, ऐ्ाएय दपा 
ऐसी हो प्रस्य घुराइपों को जइमूठ से नष्ट करने के लिए ऐो गईं दो, विल्‍्दु उनरों भी परे प्गे आई से प्रूरो 
सफलता नहीं भिली । झुग झुग से घोर छन्म उन्मास्त र से दिपो हुई सामोाजिद रुप गाधिझई शुगइदों को ऐश को 
दूर बरने बेः लिए सिशद इस चतु्ुंसी प्राप्त मे दसरा बोई उपाय सही है ॥ ध्प फ्री शऔ धतादशाण बा 
प्रतिदाइन ग्राप पिएरे पदाय दे से गिरतर रे पा स्हे हैं 
समस्त राष्ट्रासियों दे एपठा, गमता हदा इन्पुमाह येडा इरदे हे शित्र धाथशों शा इराद ररशिषार 
को धरतादना में विदा गया है. उदो लिए घारशी रृष्टि में माय, विक्षा धोए विदिशा बाग दिश शिफर सेदगा 8 
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एवं श्रपवाद के सब के लिए युसम जा हल हैं। सार्धनहीन गरीव जनता भर्धामात के कारण न ही सपुपित 
न्याय प्राप्त कर सकती हूँ, न अपने बालकों को शिक्षित कर सकती है भोर न प्रच्छी चिकित्सा का साम उठा सती 
है । समुचित न्याय प्राप्ति न होने से भ्रष्टाचार एवं अन्याय को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा के अझाए में प्रा” 
का अन्धकार बारों प्रोर बना रहता है झोर चिचित्सा के प्रभाव में बीमारियों का प्रकोप चारों प्रौर परत ढर 
सोग भ्रकाज्न में काल का ग्रास बनते रहते हैं ॥ जिस समाज व देश में अन्याय, पजान घोर रात प्रृत्यु का योस- 
वाला हो वह प्रगति या उन्नति कैसे कर सकता है ? 
महाराजा शार्दूलतिहजी ने राज्य में सिविल सप्ल।ई को विगड़ती हुई स्थिति पर विधार करने कै लिए 
एक सम्मेलन का भायीजन किया था । उसमें भ्राप को भी मिमस्भित किया गया था। झापने राज्य की वास्‍्तविर 
स्थिति पर प्रकाश डालते हुए महाराजा को लक्ष्प करते हुए कहा था कि “आप के राज्य में घनन्‍न के रहते हुए भी 
प्रजा भूखों मरेगी भौर कपड़ा होते हुए भी लोग नंगे किरेगे | लोगों को यह सन्देद्ध है कि भाप के मिनिस्टर सोग 
ही इस तरह की पच्यवस्या उत्पन्त करने के लिए जिम्मेवार हैं।” सम्मेलन में सब मन्त्री भी उपस्यित थे। 
श्री मानवेद्धनाव राय जो. “एम० एन० रौय” के नाम से भ्रधिक प्रप्तिठ हैं भ्पने देश के महान 
क्रान्तिकारी विचारक ये। थे फट्टर साम्यवादी थे। अनेक वर्ष विदेशों में विताने के बाद ये छप्त वेश में ह्वरेश सौट़े 
थे और भंग्रेज सरकार फी गरुप्तचर पुलिस छाया की तरह उनके पीछे लगो रहती थी । उनके भाधिक वे 'यव* 
नीतिक विचार भत्यन्त सुलभे हुए, परिपवव भौर पूर्णतः फ़ान्तिकारी थे। उन्होंने देश फे भ्राधिफ विषस पोौर 
राजनीतिक गठन के लिए जो योजनाएँ प्रस्तुत की थीं वे सर्वधा मौसिफ थीं भ्रोर मौलिक होने के ही पर 
उनमें वर्तमान ढाँचे को भ्रामूनन-चूल बदल देने की क्षमता थी। कभी हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरतात नेहर 
भी उनकी प्रदूभुत प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे । “मेरी कहानी” में नेहरू जी ने मास्कों में उनके माप हुई पहली 
मुलाकात का जो उल्लेख किया है उससे उनके क्रान्तिकारों स्वरुप तथा प्रतिभा का भच्छा परिषय मिलता हैं 
मोहता जी उनमे देहरादून में मिले थे और उनके साथ भाप का पतिष्ठ सम्बंस्ध कायम होगया था। घीषठी 
एलेन राय ने भपने संस्मरण में झाष दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर भच्छा प्रकाश डाला है। 
इस विस्तृत विवेधन से भाषपग राजनीतिक विचार-धारा के साथ-साथ राजनीतिक जीवन वा भी 
कुछ स्पष्ट परिधय मिल जाता है। भाषने भ्पने सक्रिय जीवन में राजनीति फो भपना मुख्य विषय भी नहीं 
शनाया । परम्तु एक विचारक के नाते राजनीतिक विपयों भौर देश की राजनीतिक स्थिति पर विन्तन, मगन, 
एवं विचार करने से भा दूर नहीं रहे ! समय-समय पर झएते विभारों को भाषने भत्यन्त निर्मोकता के साथ 
प्रकट करने में संकोच महीं किया । भापका यह हृढ़ मत रहा है कि सामाजिफ एवं धार्मिक क्रान्ति के विया रात 
नौहिक क्रान्ति का सफल होना सम्भव नही है भौर इन क्रान्तियों से जनता के जीरन में मामुसलूत वरिवत 
हुए बिना न तो प्राप्त हुई स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है भौर ने भाम जनता उसमे कुछ स्थायी पा उच्च 
सकती है। 
आधिक क्रान्ति 
एवः भत्यस्त धीमम्त, सम्पन्त व समृद्ध घर में भौर भपने परिश्रम एं प्रध्यवगराय 
ईैशियत प्राप्त फरने वाले प्रित्ता की गोद में जन्म लेने के बाद करोड़पति यन जाने पर भी घाधिक # 
भाषषग जो विश्वास, निष्ठा एवं घार्वा है, वह अत्यन्त विस्मयजनक है। उ्ती के करण हु कोंत्रों में हर 
सम्बन्ध में भाष मे: साम्यवादी होने कौ घाएणा पैदा कर दी गई। घापने भौतिष' हृष्टि मे आाम्यवारी 30 
धारा को नहीं भ्रपनाया, परन्तु गीता के झाम्यात्मिफ समत्य योग के प्ापार पर आाधिक ज्ञान्ति कररे सर रे 


में शपाहिर्षी 
धहः कोल में 
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समान भ्रधिकार धराप्त करवाने में श्राप को हृढ़ झास्था है। स्वर्गीय लौह पुरुष सरदार बत्लम भाई पढेल भाप के 
आशिक क्रान्ति के कार्य क्रम के सम्बन्ध में यह कह दिया करते थे कि झाप की बात वया की जाय, भाष तो साम्य- 
वादी हैं। इसमे सन्देह नहीं कि साम्यवादी न होते हुए भी भापकी विचार-धारा साम्पवादियों से कई भ्रंशों में 
मिलती-छुलती है । “ज्ञान विज्ञान मण्डल" और “प्रगति संघ” दोनों मस्वाग्रों का काम इंगी कारण प्रप्रसर व 
हों सका कि उनके सम्बन्ध में प्रकाशित किए गए साहित्य में आपने अपने जिन विघारों का उल्सेस किया पा 
उनमे ग्रायथिक क्रान्ति का रूप साम्यवादी ग्राथिक व्यवस्था से भी कुछ प्रागरे बढा हुप्रा था। वयोकि गीता के 
समत्य योग का झाधार सब की मौलिक एकता का सिद्धान्त है श्रौर भौतिक साम्यवाद परनेकता के भापार पर 
झ्रवनम्बित है । देश के सम्पत्तिवानों को झ्राप द्वारा दी गई चेतावनी में भी साम्यवादी विचारपारा को ऋतफ स्पष्ट 
रूप ने विद्यमान थी । यही कारण है कि आपकी आधिक विदारघारा देश के वर्तमान सम्पत्तिवानों, पूंजीपतियों 
अथवा उद्योगपतियों भौर राजनीतिज्ञों को भी पसन्द नहीं है । लेकिन धीरे-धीरे देश पाप के ही पिचारो की 
श्रोर भ्रग्रसर हो रहा है । जिस प्रवार सामाजिक एवं धाभिक क्षेत्र में भ्रापके विचारों के घनुकूल घहुंमुसी सामा- 
जिक एवं धामिक क्रान्ति का प्रतिपादन किया जाने लगा है झौर हमारे महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरू भी 
प्रायः भपने प्रत्येक भाषण में जाति-पांति श्ौर साम्प्रदायिकता के उन्मूलन पर जोर देने लगे हैं, दीक यसे ही पह 
दिन भी दूर नही है जब समाजवादी भर्ष॑व्यवस्था यो मूर्तरूप देने थे लिए भ्राष द्वारा प्रतिपादित भाधिक विषारों 
एवं भावधिक क्रान्ति का टीकन्दीक मूल्यांकन बिया जा सकेगा 

प्रगति संघ के कार्य-क्रम में प्राधिक क्रान्ति यी प्रायश्यकता ब। प्रसिपादन परते हुए भाष ने उसके 
लिए कुछ सक्रिय उपाय भी सुझाए । धापिक क्रान्ति की भ्रावश्यकत्ता मय प्रतिपादन प्राप ने निम्त घ्दों मे 
किया है :-- 

(१) एकत्रित को हुई धन-सम्पत्ति पर विसी विद्येष व्यक्ति घा भ्रधिषार मही है झिल्‍नु यह सार्वेजनिक 
सम्पत्ति है, पर्योंकि यहू किसो के ध्रकेले बेः उधोग भौर श्रम से उत्तत्त नही हुई, किन्तु सब के राहपोग से उत्पन्न 
हुई है; इसलिए उस एकत्र सम्पत्ति से सब को साभ पऱुँचानों चाहिए भौर शवषी भावश्यप्ताएँ परी होनों 
चाहिए । चाहे वह एम्पत्ति उद्योगपतियों, पूंजीपतियों व व्यापारियों के पास हो; या राजोन्महाराजों, जागीरशरों, 
जमीनदारों, महतो, मठाधीभों, गुए, पुरोहितों, प्राचायों, पष्दे-वुजारियों या बीस, दावटरों, वैशानियों, पंीनीयरों, 
सरागरी भफगरों, टेकेदारों, एाटरों धादि के पास हो । वह एक गायंजनिक परोहर के प्रन्दर था जानी घाटिए; 
जगा कि “समय पी माँग” और “देश का ध्ायिक संझुट प्ौर उसशो मिटाने गा उपाय” मामझ प्रराशनों मे 
बताया गया है । इस टुस्ट से पूँजी सावंजनिक कामों में समाई जानो घाहिए पे इससे गाप॑शतिक उपमोद दे 
पदार्थों के उत्पादन पा बाय फरना चाहिए । 

(३) गारे उद्योग-पन्पे सौर ध्यायमाय-थ्यापार जनता वो पावध्यवाएँ पूरी बरतने के उर्ँइ८ मे होते 
चाहिए, वेयल श्यति मत साभ के परेण्य मे नहीं होने घाहिए । 

(३) शेयरों के सट्ट के स्टार एशगर्येन घोर माल के गट्टे ने एक्स्ेंज सद बन्द होने चाहिए, बररि 
इनसे झगता थी बोई घादश्यरता पूरी सदी होती विश्यु स्थतिशत रशाों के शिए शतता भा शोप जिया 
जाता है । 





(४) दांभान समय में झुट्दोश, साइरों पौर बहेयढ़े बाशों थे दिजर, पतह प्रादि हाई ने संत चर 
है। ये मय राएारो होर पर साशमेंस द्वारा धराप्त ध्पिरार रो ह्ोष मे होरे है घोद्ट एज पर बही ऋधी रइरशों 
थो दाद पर सथाया जाता है । यह छुमा झुघा है घोर इसमें शरोेशों रपयों बे दाबाशे होगी है। गारएा दर 
दशार देर र इगरो बादून द्वारा पन्‍द बरवानता चाहिए। 


( १२६ ) 

के कारण पे 2305 रस लगी. प्रादि के सट्टं गैर काइूनी होते दुए भी शागव भी शिई 

सा 90880 रहे हैं भीर इतप्ते प्रसंध्य गरीब मायरिक, सजदूर, कारोग्र भपये गाड़े पीने की 
माई बर्बाद करके घोर दुर्देशा को प्राप्त हो रहे हैं। सरकार व पुलिस के द्वारा इन्हें बन्र करवाना 
चाहिए । 
(६) जुए के झड्डे यहुत बड़े बुराई के घर होते हैं। हमारे देश में यह डुव्यंगन हजारों वर्षों मे रपतित 
है । युच्रिष्ठर पौर नल जैसे धर्मात्मा राजा भी इस दुर्गुण के कारण यरवाद हो गये । सब देधों यो सम्द 
सरकारों ने जुए का पे गैरकाहुमी करार दियः हुआ है। राज्य भौर पुनित के द्वारा इन्हें बन्द शररवावां 
चाहिए । 
(७) सबसे ययायोग्य उत्पादक श्रम करते रहना चाहिए । निकम्मा रहकर जीवन व्यतीत करने का 
किसी को श्रधिकार नही है | (“समय की माँग” में “आधिक क्राग्ति” का पाठ इसके छुलासा के लिए देशना 
चाहिए) । 
(५) सेबकों अपने काम को योग्यता के अनुसार बेतन मिलता चाहिए झौर सबरो पूरा परिश्रम परके 
मनोयोग, फुर्ती और तत्परता से काम करना चाहिए ! योड़ा काम करके भपिक लाभ या येतन सेसे का मंधिकार 
किसी को नहीं है । * हर 

(६) शमय झौर श्रम, पन उत्पादत के मुझुष साधन हैं। इसलिए समप भोर शक्ति का भषव्यय गही 
करना चाहिए। धामिक फर्मकाएशें, ईशवरोपसने।, भजा, स्यूयन, जग, तप, पुजा, पाठ, सामाजिक रोति-रियानों, 
ऐश-झाराम भोर नशे झादि कुब्यसनों में तथा झालस्य में पढे रहकर या सड़ाई-झगड़ों में समय गौर भक्ति व 
पझपव्यय किसी की न करना चाहिए । 

(१०) धामिक पमकाण्डों भौर उपासना तया दान-पुष्म भादि में भौर सामाजिक रोति-रिवा्जों गया 
बिरादरी या ग्राह्मण-भीजन प्रादि में पदार्थों श्रौर घन की यरवादी सब बन्द कर दी जानी घराहिए । गर्योि इसे 
जनता की प्रावश्यकताशों की कुछ भी पूति नहीं होती किन्तु बेवल व्यक्तिगत वक््याण वे साल बढ़ाई पे विए ये 
काम किये जते हैं 

(११) वतंरान में हमारे देश में एक भोर तोपघोर गरीबी, दरिद्रता धौर वेकारो बढ़ गद्दी है। 
विदेशी-व्यापार का संतुलत बिगड़ रहा है। यहाँ मे जिंतने मुल्य की बस्तुए-विदेशों को भेजो जाती हैं, उसे प्रशिक 
मुल्य दी बस्तुएँ विदेशों से यहाँ मेंगवाई जा रही हैं पौर देश इससे दिवालियापन की प्रोर प्रग्रमर हो एग है। 
इस प्रकार याहुरसे झाते यानी वस्तुओों मे, करोड़ो रुपयों के मूल्य की विक्ाासिता जी वलुएँ--विफग्टित, 
दौशनेयल पाउडर, क्रोम (चहरे पर लगाते यो मल्लम), सिगांश, मियरेट्रें, सुगन्धित ठेल, सेट, दंत मस्त, 
विलायनी शराब, विदेशी रेशमी, ऊनी व भन्य यस्त्र, यहुमुल्य फाऊन्टनरैस, सजावट का सामान (दसतीपए) हर 
२०-२४५-४० हजाए तक के भारी मूह्य की मोटरगाड़िय भौर फ़िल्मी सामान धामित हैं। पंदेजों वे सदक 7 
अधिकार लेगे हे पूर्व जो स्वदेशी वह्तुधों के प्रति प्रेम व प्रचार की भावना हम सोगों में थी, बट ग्रधिधर शांति 
परदेंशी व डिसाव्रिता की वस्तुप्रों का प्रघार भौद खपत बहुत जोरों से बढ़ री दा 


के बाद भष्ठ हो कर उह्दा विद 00408 


इससे वेश को आर्मिक सर्वभाश हो जायेगा इस्नलिए इन्टें फौरन बन्द करते-दराने गा 
(१२) कलकता, यम्बई व दिल्‍ली जँदे शहरों में, बड़ेचरे सरपारी प्रफमरों, ईजीतिदस, गा 
। के प्रश्यपिर सतरों मे 
सपील-वी स्टरों, मैक्स ये व्यापारियों के पाग, उबित व प्रयेथित सब प्रकार वी घाय के हि पट 
सम्पन्न के बमरण, उनके छारा होटलों, रेस्टरोग, गययों और ममूरी, नैवोदाप मा पहाड़ी सिफ्रर 


आहदिए | 





माली संम्पस 


( १२७ ) 


(हिल स्टेशनों) पर प्रत्यन्त सर्चीले, विनाशकारी, विलासितापूर्ग काकटेल पार्टियाँ, डान्म, बाल पभ्रादि प्लाडम्मरों 
ये; ग्रायोजन होते रहते हैं, जिनके देखा-देखी भनन्‍्य देशवासियों पर भी उनके भनुकरण व संगति फा प्रभाव पढ़ता 
है। जिससे जनता के गाढ़े पस्तोनि की कमाई का धोर भअपन्यय होकर भनेतितता भझोौर दुराचारों में वृद्धि होती है । 
इसके विरूद्ध णोरों से प्रचार करके इन्हें बन्द करवाना चाहिए । 
(१३) झ्राथिक क्रान्ति के सम्बन्ध में रूस और चीन की प॒र्यें व्यवस्था का प्रध्ययत करना चाहिए 
भोर उनकी जो व्यवस्थायें इस देश के भनुकूल हों, उन्हें भ्रपनाना चाहिए । 
इन उपायों के सम्बन्ध में कुछ भ्रधिकः लिखने की ग्रावश्यकता नही है। केवल इतना ही लिसना 
पर्योप्त होना चाहिए कि झापके हृदय में देश की गरोवी के लिए जो दर्द, पीड़ा भ्रयवा तड्पद है, उनका रपप्ट 
झाभास इनसे मिल जाता है। 
यद्यपि प्राप चर्सा नहीं चलाते झौर हाथ से के सूत की ही खादों नदी पहनते, परन्तु प्रापकों 
गृहू-उद्योग से बहुत प्रेम है भौर उत्तफे लिए सहायता देते रहते हैं। जहाँ तक बनता है देश की बनी हुई घीजें 
बरतने का ध्यान रखते हैं। मिल के सूत केः हाथ करपे से वने हुए कपड़े भापझों बहुत पसन्द हैं भोर एस 
उद्योग की प्रोत्याहन देते रहते हैं। स्वर्गीय महाराजा गंगासिद्‌ णी के शासन बात में राज्य में जय सादी-मष्णार 
बन्द बार दिया था सव आपने उसके स्थान में बीकानेर वस्त्र-भण्डार सोते कर हाथ फरवे के उद्योग गये 
प्रथय दिया था। यद्यपि उसमें हानि उठानी पढी थी। गाँवों के गरीब बुनाएरों को मिल का सूत देझर कपड़ा 
बनवाने षंग उद्योग चलाते ही रहते है। भौर भी कई प्रकार के गृह-उदयोगों को भाष सहायता देते रफ्ते हैं। 
गाड़िये छोहारों झोर सरकंडे के सारी, छाजले बनाने याले नाथफों तथा चमड़े वा गम ब'रते घाले चमारों स्‍प्रौर 
ऊन मे घम्बल यनाने बाले भेषबालों को विशेय रुप से सद्धायता देने हैं । चित्रपता में भी प्रापरी रचि है । परन्तु 
भाष राजा रवि यर्मा के लित्ों ज॑से भपूर्ण, सुडेल झोर शुदचिपूर्ण चित्र पसन्द करते हैं, प्राजकस पे वेशैस 
चित्र प्रापफो पसन्द नही हैं। 
देश के सर्वागोण जीवन या जिस सूक्ष्मता से भ्ध्ययन फरके प्रापत धामिक, सामाजिक सघा राजनीतिक 
जीवन में फयी हुई फिज्जूतराथी तपा बिलाशिता मी प्रवृति पर रोक सगाने का जो झनुरोध किया है उसी 
प्रावश्यवता वो हमारे राजनीतिक नेता भी प्रव स्वीगगर परने सगे हैं। परखु उनकी हृत्टि जनता मे ध्राधिक 
जीयन में प्रामूत भूत परिवर्तन करने को भ्रपेक्षा कैयत प्यवर्षीय योजनाप्रों के लिए घन एपं साधन संग्रह करते 
हपा ही सीमित है। धाम जगता के जीवन को साधनामय बनाये बिना ब्राधिझ क्वालि मा क्रम सपाण सदीजों 
शकतता । इसने छिए भापने छो सापन बताये हैं उनकी थो ही उपेशा नही हि जानो चाहिए। यश भराशपश मरी 
कि हर कोई भाषके बिदयारों से शव-नतिशर सहमत हो प्रयवा उसको स्दीकार को; पररपु उसके विदित चहुरुँसी 
प्ालि मो ग्रायश्याता से सह से प्रसहमत नही हुप्ना जा सरता । प्ररतुत प्र्दण में घापके शिकारों के धनुगार 
आतुर्मृणी प्रेस के रथरूप, उस्नेशे प्रावश्यश्गा झोर उसझे गापनों के प्रतियादत बरते वा प्रयल विश सदा है । 
ध्गगे संदृद्य पाठरों यो भ्रापशे विधारथारा के जानते का छाम मिद सोदा धौर वे भी चहर्मुडी अआररत दो 
सापना के पर्र पर परगर होरर देश भी इस समय भी शरू महान्‌ प्रादारराता की पूल करने में श॥ गहायर 
हो गरेंगे ६ 
हमारे मरान्‌ नेदापों मे भी इस चहुयुसी फ़ारित के मार बो रशीदशार बेर टिएा है। हवा ने 
हिगी भी हृप्ठि मे दक्ियादूगी बसे रहते दर राष्ट्र निर्माध के महात्‌ बाद ये मरारि भरी हुए का शहद छोर 
गसमाजशदी घादश के धरदुगार सामाजिर स्यदस्या कायम गहीं बी झा सरपे | सीता के एघश मो जा ए४्ृए भी 


शमाद में समानता शा प्रधदिर रएता है। घर घसपा झोदन में मापूर्षे भय मे स्दारिंद कर पायी बाहल शोक 















ड़ 


( २६ ) 


चेतुमु ख्री कक 

कि वुमु 4420 8 अ0क ०४ ॥ इस दृष्टि से श्रापके विचार, सुझाव तथा भाप द्वारा प्रतिपादि 
मं निर दर गति हैं प्लौर उनसे गीता के *५ हिंते रता:” के भादण के 

में पूरा किया जा सकता है ।* 5 634 2223 


जा ल्‍ठ8:आ:::++हन्‍ऑ ऑन ७ न.) ल___)नणन»_ न ननिननयीभतनत3-त+ कम». ७-०० ५-३५-ज०-3-.००- >> कशाज>काभन०क-»मभन», 
ठेकेदारी 
मोहता जी द्वारा रचित यह भौत इस प्रसंग के सवेया पनुकूल है। 
“पल पूरित मात को गारत करा रिया ठेकेदारों ने | सर लोगों को अपना भापा मुतश दिया देरेदारों ने टिसप 
प्रन्तरा 
कई देफेदार खबम्‌ बनके, धन पं दाति भर शासन के | जनता के सर शविशारों छो दिगतवा रिदा टेडेआारे ने आह 
रच भम नेम के फौसों को, भक्ति के भन्‍्फविस्दसों को । जीवन को शक गुपामी में बंका दिया टेडेशोने ॥२/ 
सत्र पुर्पारय का रा किया, जुद्धि बल छा भी हास दिया । कौर झातम शालि पर परश इतेश दिशा डरेशरों में ॥॥8 
स्वास्प की भाग लगी भारी, हुग गई प्रेम की पुलवारी । समा सम्दद गए रिप मदिर शन्‍श शिया ऐसे ते ने हरा 
भूतों प्रेजे और परों को, परासग्डी सन्‍त फ्रड्ीरी को । शुरू पंच उड्रंर्गरों को पुहश दिश्य टेशेदारों के 
औसर के झत्यायारों से, माइरी को मोमनवारों से । मुरशें के पदे हिन्यों झो मरा शिया देबेंशों ने ।प/ 
मज्या रिउली कही वर दिस्ते, साठ दिकती कि नर विकी । सोफन कुरीति कुचातों झा बता हिद्वा औोएएं ने ॥३" 
ब्याह देते भरोक्र बाएं को, माल के हाती खातों को | गुड योदिदों छा स्यच धूर त्यय दिया देरेइर्ों नेहा 
धोटी बच्ची को एत्पोरे, गूदें बनें के बर तारे । दोदे ऐड का गे जुब्ण दिपर टैरेदारी मेरा 
कई विधदाएं आह भादी, रापबारें दुसती में जोह़ पति | नही शंतन को ही में शिवा दिखा द्रीशएों मेंतपुरत 
कि भर थ हता कर रिरु इत्या, नमी इत्या रादिं पशु हस॥ । इस स्टार को इापायर, इसए रिक्त देह ओह 
कपल! शुनाति दे बीरों को, दोगो शत रिस्ट शेंडरीं छो + दिलसे इस गहन रएी को कि रिए हेवेदाये यै + हर 


रे 


आपका थादेश अपने अन्तकाल के सम्बन्ध में 


“मेरे देहान्त के समय जो कुद्॒म्बी लोग या मेरी सेवा करने वाले मेरे पास हों उनफो मेरे हृदय के 
निश्चित प्रादेश देता हूँ कि जव मेरे शरीर का भन्त निकट प्रतीत हो, कोई भसाघ्य रोग होकर बेहोशी, सस्नि- 
पात प्रादि की दशा हो जाय, जवान रुक जाय, बोलना बन्द हो जाय, मैं प्रपने मन मेः भाव प्रकट न कर सह, 
उस दशा में कोई झौपघ दवा न दी जाय न कोई इन्जेवशन लगाया जाय । खाने पीने केः लिए भी बुछ देने की 
चेप्टा न थी जाय, क्योंकि ऐसा करने से प्रन्त समय में भ्रशांति होती है। शाल्तिपूर्वक प्राण विस्तरे ही में 
निकलने दिया जाय । यदि हो राके तो प्राण जल्दी निकलने का कोई उपाय दिया जाय, इसमें किसी को कौई 
दोष नहीं लगेगा । जब प्राण साफ निकल जाय तस उसके प्राघ धष्टे बाई लाश को साट से उठा कर जमौन पर 
रुखदी जाम भौर उसे शुद्ध जल से घोकर उस पर सफेद सूती कपड़ा ढक दिया जाय। फिर सोड़ी पर रसशर 
किसी नजदीक के इमशाने में ले जाकर पीपल भथवा भौर किसी प्रकोर बी सकड़ी में दाह कर दिया जाप) 
जब चित। ठण्डी हो जाय तब प्रस्यियों सहित भस्मी को साहा सोद कर उसमे बूर दी जाथ भ्रयवा कोई मद्दों या 
समुद्र पास ही हो तो उसमे यहा दी जाय । बस इसके सिवाय कोई किया कम, पिश्डदान भादि कुछ भी ने कराया 
जाय । प्रन्त समय में गीता सुनाने या सन्‍्यास दिलाने भादि पा जो ढोंग करने को रिवाज है, गगावल, रेणुपा, 
सुलसी की सकड़ी, थागा प्रादि लाश पर रसे जाते हैं शोर दान-पुष्य किये जाते हैं ये गुर भो मे किए जायें। 
जो लोग यहां उपस्थित हों थे भोवगर का उच्चारण परें तो भच्छा है। गीता तो मेरे हृदय में रमी हुई है भौर 
सन्पास वास्तव में भंग से होता है सो मेरे मन में पूर्ण वेराग्य है । स्वाग का सनन्‍्यास सब्बा सन्दास नहीं होता । 
मेंरे पीछे कोई पारलौकिर कृत्य, प्रेतफमं, भ्राह्मग-्भोजन, प्मंपुष्प प्रादि कु भी न विये जाएं गयोकि गेरे झस 
में बिसी प्रयार पी ममता, बामना भौर वासना थेष गद्दी रही है; इसलिए देहान्त ये बाद में पूर्ण धाच्ति के 
परम-निर्वाध पद को प्राप्त होऊँगया यह मुझे हृढ़ निग्बय है। प्रतः इस बराशका से कि मेरी घागे हु! वयेंगी 
इगप्तिए मेरे देशास्त के याद उक्त धाषम्दर करना, यह मेरे माय प्रेप गौर घपुता करना होगा। देशरा के थाई 
यहाँ फे लोगो मेः विए हुए गिसो भो फाम से मेरा ऐोई सम्पर्क नद्दी रहेगा, न मुझे: इस सोक वो शिसों प्रतार 
पी सहायता थी कोई प्रावश्यकता रहेगी, इसलिए मेरे विषय में किसी तरह था शोझ था पिला बसे पी में 
प्रति एुमविना भे रे । 

“मृत्यु पेः बाद दस दिनों शक सापा या बैथक रतने शी जो रिवाज है वह दिहुल मे रसी छ+वे 
किल्मु घरीर पा दाह बरतने के बाद सद बोई धपने-भपने कामों से लग जापे। जो सोगय गमदेदता दिखाने के लिए 
भादें उनरो शिष्शभार-पु्ता पन्‍्युशद देदर मेरे झारो वो समझा देगा घाहिए। मेरे दर्द पर जियी इपार वर 
घोक गही रता जाय क्रोकि मेरा देशारप बोई शोर था हयें वा पार नहीं है॥ मैंगे पायें दोने हगो जोशग 
में जो भुछ शऐने योग्य दा सब पर रिया, दिसी शाप गो मने मे नहीं रसी । झम्मता झभोर परत शो रधनर्पदश 
है, इंग दिपय में शोर गौर बिसता रिंग बात शो । 

«दर की ऐोई रमारइः शदावित गस्‍ते को धादग्यरदा गहीं है। मयेरे इय थौर ही इलाई £६ 
दुग्तर मेरे प्रणुर ग्मारव है॥ दि शो पेश हमाएद रखना चाट हो के ददःऋ हुए मार्द दर घरे छोर होगी 


चुएररं बा धपम्दपत बएएे उसदे घदुघार घावएद करे घोर उददा घपार इरे। 









ग 








( १३० ) 


के “मेरे उपयेक्त आ्रादेश दूसरे लोगों को भी ययाशउय बता दिये जाये । भाग तौर से धोग प्रपते मरे हुए 
न्धयों की दु्मति होठे, यमराज के पास जाने, प्रेंतगति प्राप्त करने भादि को दुर्भावना करके उनके नए 
पिलृकर्म भौर पारचोकिक कृत्य अनेक तरह के करते हैं। मे सब बातें मृत सम्बान्धियों के अति द्वोप भौर झपुत 
ऋरना है। मृत सम्बन्धियों के लिए यहाँ से किसो अकार की सहायता पहुँचाने का विद्वास पिल्लु मिच्याहँ। 
्त्येक व्यक्ति श्रपने किए हुए कर्मों का फल भ्रतिवायें रूप से भोगता है। इसे कोई भी ढ़िसी भी पितृक्मे शे 
दान-पुष्य श्रादि करके उसका फल भेजेकर भ्न्यथा नहीं कर सकता । मरे हुए सम्बन्धियों फ्र सह्ययां पहुंफले 
को निए कुछ भी करता डिल्कुल मुखंता है सौर यह विश्वास तामसी प्रस्प विश्वास है। गीता में बहा है हि 
“प्रेतान्मूत गांश्चान्ये यजन्ते तामसा जम: (झ० १७ इलोक ४) अर्थात्‌ मरे हुए लोगों भौर भौविक पढारों 
बंग यमन पूजन तमोगुणी लोग करते हैं। ये श्रादेश मैंने शरीर को स्वक्‍््यता भौर मन को पूर्ण घास्तदगा मै 


सिम हैं।” / 
“रामगोपाल मोहता 


ईश्वर के नाम पर 


इसबग यह प्रभिप्राय नही हैँ फि सब फाम-फाज भर्पात्‌ सांसारिक ध्यवहार पोड़ कर तथा ईयर वो 
जगत मे मिस कोई विभिष्ट व्यतित था शवित मानकर दीनता पौर दासता से दिन रात उसके भगन समर्थ में 
लगा रहे भौर परावलम्थी चत जाय । 

भारतवामी ईश्वर को सबसे भलग प्रासमान में प्रयवा दूसरे सोकों में बा हुप्रा एक व्यक्ति मावध्र 
उसे दूर से बुताते हैं धौर उससे ध्रपनी नाना प्रकार की व्यक्तिगत स्पार्य घिद्धि करता चाहते हैं तपा उने हिसो 
विशेष स्थान सें बन्द करके भपने ताते के भीतर रसवा घादते हैं शोर गत फो उससे मिर्त मामा एड 
दूसरे से धृणा, तिरस्कार भोर द्वेप फरना घर्म रामभते हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं कि "मैं सबका ग्रात्मा सबके भर्रर ही है, परलु भारतशरशी छाले विग्ध मे 
यहीं बर्फ के सद्दे हुए पहाड़ों मती चोटियों पर, ध्रयवा पर्दतों को ग्रुफाओों में ध्यवा अंगों एवं सदी, मा्तों, 
शमुद्दों में प्रपते प्राप्रों एवं सगरों की तंग रखियों में तथा सब्दिरों-मठों में डे फिरने हैं । ह 

सुबार--यहिप्कार से विचलित से हों 

भदि हमारा कोई बहिध्फएर करे तो हमको जरा भी विधतित नहीं होता चाहिए, क्योति ४५48 मे 
जितने गुशरक हुए हैं, जितने सोक सैया मे सच्चे का्येक्तों हुए हैं. भग त्ोगो ने उन गदगा एक झर बहिलार 
किया, परनु पीछे जाकर उसी जनता ने उनके सुधारों, उनती स्रेवार्पो को झपने मरइपक वर इदार रे इन 


सम्मान किया || है हक 
बहिष्पार के डर में, जन साधारण हो सम्यति बिता, सुपर दे बामों जो दवा शाता ए। 


निलता है | इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। 2 82326 
स्वर्य झागे मेड मर परष-प्रद्शे के बनो, फिए सोग पीछेपीछे से घने धादइग। म्क 
मम थी उत्तति यदि विस्ती से की है तो बहुतत समान के भागे कवने दातों से ही ई. पते 


बलदे बत्लों ने १0 मंदी की। | के हे (पेट शो  रिश्षए) 


कं 


डे 
प साहित्य चृजन की क्रान्तिकारी दृष्टि 


लिसक * थरी प्रदाय घद्ध जी दर्मा, श्राचार्य भारठीय रिया मन्दिर, बीझानेर] 


पझनुद्दे गकरं बावपं सत्यं प्रिय हित रे यत्‌ । 

। स्थाध्यायाभ्यरान देव बाइमयं तप उच्यते ॥ --गीता १७-१५ 

मोहता जी की साहित्य-सर्जना प्रयानतः प्रज्ञा प्रेरित है परंतु पनृभूति से शून्य नही है। उसमें वाग्ममय 
का कप है। उनके बाबय सत्य से भास्वर हैं, 'हि्त' से प्रनुप्राणित हैं उनमें “स्वाध्यायाम्यसनं' है, पर, ये प्रायः 
“प्रियं' [सुन्दरम] नहीं भौर यप्र-्तत्र अनुद्देगकरं' भी नही ॥ फिर भी, उनमें प्रभाव डालने थी शक्ति है। ये निर्मेत 
भौर निश्नान्त हैं, स्वच्छ भर स्फूतिदायकः हैं तथा स्पप्ट भौर सरण हैं। मोहता जी के लिये साहित्य रवय॑ ्राध्य मटी 
है--वह याहन य साधत मात्र है। लेसक ने शब्दों को सिष्त्रो मी तरह झाम में लिया है--रहीं ब्यरवता नहीं 
भाने दी। भयंधास्त्र फी शब्दावली में प्रत्येक शब्श का 'प्धियतम उपयोग! लिया गया है। वाणी का मह संयम 
मोहता जी की कृतियों का प्राण है। सन्‍्तों वी भाषा जैसी सरत, सीधी भौर भनसेहल है-- उमी या प्रमुमरध 
भोहता जो फी रवनाघो में है। लेसक ने लिसने के लिये युद्ध भी नहीं लिखा-- लिया इसलिये है कि लेगाफ बुझ 
फरटना चाहता है, कुछ देना चाहता है--एसगी भ्रम्त'प्रेरणा से मोहसा जी ने लेपनी उठाई है। 





प्रशावाद के प्रहरी 


मोहता जी व्ययसायो है, दानी हैं, समाज सुघारपः हैं, स्वतन्त्र चिग्तत हैं, साय वार्यर ताँ हैं, गाए 
हैं, मूफ दलित यर्ग पे मर्म भेरी स्वर हैं, गोता मेः भाष्यकार है, रूद्नियों मो लौह श्शसलाप्रों गो सोहने पाले 
विद्रोही हैं. भोर शब से बढ़कर 'प्रशावाद' के सजग प्रहरी हैं। मेठ जी गा स्यक्तिर्य गया थे: समान घर महूर 
भाराप्रों में पूटझर यहा है; जियया उद्यम एक है, शिसपी दिशा एक है, डिसहा गरखप्य एप है) 

मोहता जो के स्नेक रूपों मे, झुसरो घनेर भेद गो तह भे एप प्रभेद रूप है-- पक है उनेरा प्रदापाई 
उनपी बौदित' जागस्वज्ञा । बुछ्ियोग उनके सझ्यक्तिव्व ये शतित्श था घभिन्‍म धंग है। एसी प्रज्ञा गे झगपों दिशेशी 

दनाघा--उस्टेति रदुता, सेजर्विता, भ्ोजध्यिता प्लोर निर्भंदता के साथ घामिक घगय विश्यामों घोर सामाजित 

हूड़ियो का विरोप दिश--शुववर विशेष विद्या--सततन विरोप विया । 

एए घोर पुरागन दत्दिएों भी भर्मता | दुसये भोर सुघारश दस वा 'मिनरदग --६ूए, गेंड यो दोनों 
के दोष पथिग-निर्दार दोषशिया यों गरह दिष्यम्प घोर धरषुषस ! थड़ो गम ययोद पी सापतरा है, झा! राइता 
धारदाशिसिक दागी मर है, शिए्सी पैंहुप। जिस बणिफ्‌ वर्ग में गेंद छो में जाम ऐश्थ विश-“उग दर्म जो 
संहृति शाशर थी सरहति रै--जिगश सघ है>-मरके बोच मे मे बयोें हुए घयता पाये विर्शाता शष्य श्र 
दो ६िट में प्रौमत मे कोने देवा । मा्शार को स्स्शटि--चाम निराश गंखाति गम दाह हैज्नरी इदि्ए 
एम ६ बोर दही सुपरी शब्यरती में स्यावष्टारिश दर्शन है॥ पणपि मोह झों बा होती दरग शरण रु) 
इई-घत हों मान पा है-- 

"हम सोग भी को दरीपफ शदर्‌ थे बििर इइबाएरों वो बस्पटा हो दर शहर है ॥। (सीडी बाद सदर 
हाए इर्मग, पृष्ट ८५६) । 
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इस अकार मोहता जी ने भपने बंशानुप्राप्त इस रिविय को संवार कर, संभास कर धोर ग्रेशेजर 
रसा--भौर उसी का उपयोग उसके कार्यों, झृतियों गौर रचनाओं में है । 
दीन दलितों के वे ध्रागा केद्र हैं, वे दानी हैं, उनकी दानशीलता भी प्रज्ञाओरित है। मे फरना दिए 
लित होकर कभी बुद नहीं देते; सोचकर, समभकर दूरगामी प्रभाव देस कर देते हैं। देश, पाल थे पाष गा 
विचार कर देते हैं । विधवाश्ों, हरिजनों, समाज सुधार के कार्यो भौर रूणों के लिये उनकी पत्ती शुत्ती है। पंथो 
का मुँह खोलने के पहले अपने विवेक को सतत जाग्रत रखते हैं ) 
भांग्ल कवि गोल्डस्मिय ने भपने 'ऊजड़ ग्राम' मामक फहण-काब्य में एड प्राम-पादरी का दितग रुऐे 
हुए लिखा है कि यह कादणा से भ्रभिभृत होकर देता है, वह यह नहीं देखता पिः लेने बाला पात्र है या जुघार। 
पर, मोहता जी--जो गीता के भनुरागी झौर प्रचारक हैं--वे तो गौता के प्रजावाद के पुजारी हैं। गीता के पु 
सार वे सात्िक दानी कहे जा सकते हैं--जहाँ देश, काल द पात्र का अम्यकू विवेक है--- 
दातब्यमिति.. यहाने॑.. दोपनेंनुपकारिणे 
मे काले उ पात्रे व तद्दानं सात्विकम्‌ स्मृतम्‌ 0... गीता १७०२० 
मोहता जी 'दूर हृक्‌' हैं--जिसे जन-माषा में 'भागिल युद्धि' कद्दा गया है। मद्वाकपि कामिद्यम ने टीए 
ही लिला है कि सन्तजने अपने विवेक की कसौटी पर कस कर ही किसी यात वी महत्ता व गुरता स्पीवार शरो 
हैं--भूह जने पर प्रत्यक्ष बुद्धि होते हैं-- है 
पुराणमित्येव न साधु राषं, मे चापि काथ्यं मवमित्यवधम्‌। 
रान्तः परीद्प्रास्यतरद्मजम्से, सूढ़ः पर प्रत्ययनेष बढ़: ॥ 
श्री मोहता जी सत्य के साधक हैं, उनमे तस्पसन्धानकारी बुद्धि हैं। गौता में गिरा वि्भार्त डर 
को “व्यवसायात्मिका युद्धि' कहा गया है उत्ती फ्रों जीवन संवेत्त बलों आर मोहता जी के समग्र पायेकेलाय 
गतिशील हैं । 
स्ययत्तायात्मिका. धुद्धिरेशेह पुदनरदेन । 
बहु भाषा ह्यनस्ताइच शृद्धयो; स्पपशायिनास्‌ ॥॥ “मोगा २-४! मु 
आपने प्रपने ग्रन्थ “गीता का व्यवद्ार दर्शन” में स्पान-स्थान पर शुद्धियाद वो महा वा इशज शिंए 
है। मोहता जी के शद्दों गें-- मे 
“गीत के बपदेशों में सर्वत्र दृद्योयोग ही शो महत्र दिया गया है, फ्योकि मेसार के स्यपरार रे मे 
बुद्धि की प्रधानता रहनी चाहिये झोर वह शुद्धि जब साम्यभाव में जड़े हुई पर्याव्‌ घारममिष्ठ हो, एमी गगार हे 
व्यव्वार पूर्णतया ठीक-टीक हो सपते हैं--यद्दी गीता का मिद्धारत है ।" े को 
यही ब्रुद्धि योग मोहता जो की साहित्य सजेना का थरणा-योव हैं, जो छोफ संग्रह हो पादन भा 
से प्रवाहित होकर श्रेयाभिमुस है । हि 
साहित्य-सर्जना की पूर्व पीठिा 
मोहला जौ मेर बिचार निमौध में सन्‍्तों की वाधी का यहरा प्रभाव है। करीर हार ! 52 
सन्त घ्मे के ग्राइस्थरों विरोधी थे, घन्ध विश्वानों व शहमों को उशाडने पाक थेट-पक्षिरो, मी है गए 
सभी की उस्दोंते फ़टवारा । सोहता झी से भी पंशें, पुलारियों, महस्तों मद्राणीरों हो शूर तरर हि दी बर पर 
भोज का मोरदार विरोध विया है। समाउन्युपार वी पुरदोद माषाज बाद थी है) आरती अदा 
प्रहार किया है। झ्लास्मा जी एकसा ये हझूषदता को बगोदी भी मोहठा भी पा खरे हैं>रिटई 
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के नानाविध व्यवहारों के बीच तह में व्याप्त भ्रद्व॑त की प्रनुभृति कर सके हैं । चिन्तन क्षेत्र में परद्व॑तयाद मोहता 
जी का जीवन साथी रहा--पर, वह कबीर झ्रादि की तरह भावना का क्षेत्र न पा सका--जिसके गारण मोहता 
जी की कृतियाँ सन्‍त साहित्य की तरह मर्म भिद न हो सकी। सन्‍्तों ने संसार को मिव्या व प्रमत्य माना-- 
मोहत।जी ने उसकी व्यावहारिक सत्ता स्वीकार की--तभी गीता उनके लिए विरक्ति का साधन ने बनकर जगवु 
प्रपंच के बीच भी उपयोगी वन सकी। ससार के लिये गीता थो दीपक बनाकर मोहता जी ने रसा है जिगगा 
प्रकाश व्यप्ति समष्टि सभी पाकर कृत कार्य हो सकते हैं । 
सन्‍्तो ने नारी को माया का प्रतीक माना--पर, मोहता जी के लिये दु.सनी पीडिता मारी भगवान 
का ही रूप बनकर झाई । भवला पहलाने वाली नारी की व्यथा-कथा मोहता जो के द्वारा प्रभावशाली ढंग से कही 
गई। सन्तों ने 'जाति पाति पूछे नही कोई, हरि का भज सो हरि का होई' कहकर शूद्दों को ऊँचा उठाने या प्रयत्न 
फिया । मोहता जी ने भी दलित-जातियों के पद्षन्समर्थन में और उनको उठाने व भागे बढाने में सब प्रवार तन, 
मन, धन से सहयोग दिया । 
यह स्पष्ट है किः श्री मोहता जी के व्यक्तित्व व विचार निर्माण में मिर्गुण सन्त बाणी मा प्रभाव है। 
पर, उस प्रभाव ग्रहण में भन्‍ध धामिकता नही, जड़ साम्प्रदायियता नहीं; एफ विवेवी वी मौलियता है, एफ गुशल 
ध्यापारी का हानि-लाभ, घाटा-नफा सोच कर उठाया गया कदम है। 
सन्त-साहित्य के भतिरिक्त श्री मोहता जी मे भपने जीयन को गीतामय वना दिया है। गौता उनके 
जीवन या प्रादर्श है, उनके चिन्तन य सृजन का मूल उत्स है-- वह एफ ऐसी दिव्योपधि है--जों सारी बोमारियों 
पर प्रमोष प्रभाव ढाल सकती है। भ्रापकी मान्यता है कि गोता हमारी सारी समस्याप्रों वो खुतमाने बग सापन 
है, यह हमारे जीवन फा विशाल मार्ग है-संसार की सुस-धान्ति व तुष्टिशयुष्टि या यंद्दी उपाय है। भद्ठेंत, ध्पप्टि 
समप्टि को एकता, पामौपम्यथ हृप्टि--इसी प्ाधार पर मोहता जी ने जीवन के सभी क्षेत्रो मो जाँचा भौर 
परणा है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राम मोहन राय भादि समान सुधारफों केः झानरोसनों वा भी से थी 
के व्यतित्य निर्माण मे प्रमुग भाग रहा है । सेठ जी के हृदय मे भी समाज सुधार भी प्राय है, पस्ष विश्यामों के 
प्रति सीक है, महन्तो, मठपारियों व पंचो के प्रति धरा़ोश है--पह समाज सुघारक का शाप सेठ जो पा इतना 
जाप्रतू, सवत भोर प्रपान है कि उसके जीवन प्र भौर उनडो शतियों पर निविष्ट भाद से छाया हुएा है) 
सेठ जी पर यदि गब से कम प्रभाव पद्म है सो यप्ट्रीय घारदोसनों वा सविनय फंयजा प्राररयोगत 
भोर सयाप्रह के रूप में समग्र भारतीय जनता रिप्व वन्य बापू के नेठुत्य में किस प्रवार उद्युदझध शोपर जीएत 
के वितास मार्ग पर भागे बढ़ रहो घो--पते प्रंपेरे को घीर कर स्शांत्य भूरे का प्रशाश भारतीय क्िविस को 
रिस प्ररार उद्भागित बर रशा घा->उस शी पनुभूति गेठ जो भी शृतियों में गही है। उस महाल्‌ प्रयोग का 
मूल्योगाग थी मोहता जो ग कर पाये । 
सोरमाग्य वितक ने “दोता रहस्य” को, यदि दिलाया वश सर सुरारम के एड मरा बा भार 
ऐैशर सस्तों की उशिएट उत्ति मात्र माना है, पर यह तिरिशद है कि वितक ने प्रस्दातवपों रे भाप्यरार बरे- 
बड़े मनीएि धायादों थे भिन्त पय बा धनुगरण बर, प्रारण्प शो मानने से शारद विप्िए भारह ने खोड़रीरर 
पे बम॑प्य-भाशया वा पुष्प संघार दिद--इ्सोतिये इगे 'बमेयोग हाग्द' ही सहा ही गई। गे रो मे दिगक दशा 
प्रशशत मूगन पद मे पाम उटापर ऐजा है रप्देश जो उन सापारद तर इल्पाने दस ब्याबह गिद झारये धारणा 
इस दाह दो निम्न शब्धे में रप््ट गबोशजि है-- हु 
पुपने सोरमाम्र बाप दघाएर विदेश द३ 'गीश स्॒प्य घोद बर्घ योग धरा हे देखा हो राव रद 





[ ६४ ) 
उस्ते देखते तो इस विष० का विवेचन अच्छी वरह ध्याल में भरा जाता ध्रौर उतते भों भधिक विस्तृत भौर सरत खिरेफर 
भरी राम गोपाल मोहेता लिसित दीता का ब्यवहार दर्शन' ग्रस्य में किया गया है ।"--गोता विज्ञान, दृष्ठ ६3] 
इस प्रकार सन्त वाणी, गीता, सुधारकों की प्रान्तियारी ्वृत्ति, उिसक का गीता शहर घारि विश 
प्रभावों से भी मोहता णी की विधार-धारा पुप्ट बनी है--जिसमे निजी भनुमय, मूर्ख-यूक घौर विवेड का बोग 
शहद है। जग 
कृतियों का वर्गीकरण झौर परिचय 


मोहता णी ने जो बुछ लिखा है, बह वहुत भ्रधिफ न ही कर बहुत कम भी गहीं है। सेसों, प्रचार' 
पुश्तिकाओं, सम्पादित प्रन्धों, मौसिक कृतियों, भध्यक्षीप मापणों घादि के द्वारा सेठ डी में प्रपने विधार घनता 
जनादंन के सामने रसे हैं विचार-प्रचार में मिद्नरी उमंग से माम सिया है। प्पनी बात घनेह बार बरी 
गई हैँ | भोहता जी के विचारों में स्पप्टता हैं । राजनीति, व्यापार, प्र्धशास्तर, झमायन्तुपार, उह्यबरणेद्र,, 
साहित्य--सभी पर सेठ जी ने भपने विचार प्रकट किये हैं। विचारों में भूतत पथ का भनुगमते है। विशाने के 
प्रकाश में, विवेक की तुला पर तोम कर, साथधानी के साथ विचारों को प्रकट किया गया हैं । ९ 
हि गोह्ता नी की कृतियों का तिम्त प्रकार से वर्गकिरिण किया णा सकता हैं--ए सर्वर हेपत 
व्यवहारिक मारते हुँ--काम चघलाऊ है । 
(१) गीता सम्वत्थी रचनाएँ 
[अर] शात्विक जीवन 
[प्रा] दैवी सम्पद 
[६] गीता का व्यवहार दर्शन 
[६] गीता विशान डक 
हि] समय की माँग धर्थात्‌ क्रप्म थी क्रान्ति. 
[कं] ईशावास्प उपनिषद्‌ [स्थवद्षारिक भाष्य सदित) 


(२) संग्रह वे सम्पादन 
[पर] मान पय संग्रह भयवा व्यवद्षारिक मत्मशाव [पहला भाण) 

भा) +»% हा [छा भाग] 

5 [तीक्षरा भागा[ 


हि # ल्‍ 
(३) नारी सम्बन्धी रघना 
अबलामों का इसगफ [एप नाम--थ्रीमगो रघुर्ता देवी] 
(४) लोक साह्टिय का संग्रह, रम्पादन व छूजन 
[प्र] दोकानेरी भीत मेप्रह 
[पा] शारिडियों को सेव 
[हु प्रेम मरतावसी 


(५) प्रभ्यक्षीय भाषध-- 
पधि] झखिए भारतदर्षीय महेश मदागमा 
प्रध्टम धंपिवेशन, पंडणुर; ३६२६ ई* 

[शा] छतीय धीकातेर माहिए सम्देतन, सुगातदढा १६४० 


( १३१ ) 


[४] प्रखित्त भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, * 
पाँचवाँ प्रधिदेशन, दिल्‍ली; १६४६ 
(६) विश्विष्ट सेस व पुस्तिकाएँ : प्रकीर्णयः 
[पत्र] युद्ध और भीतरी व्यापार 
[प्रा] स्वतंत्रता की तलाश 
[६] देश का आर्थिक संकट और उसके मिटाने का उपाय 
[६] दीपोत्सव 
[उ] धामिक, सामाजिक झौर भाषिक क्रान्ति का छुलासा 
[रू] ए सजेसन दु दी रिच. [प्रंग्रेजी] 
[ए] दोपी कौन ? 
[ऐ] श्री महालद्षमी या सच्चा पूजन ! 
झभो] दलितों का पुनस्त्यान कंसे हो ? 
इस बर्गीकरण में मोहता जी के प्रायः समस्त साहित्य का ध्राकलन कर दिया गया है। एस वर्गीकरण 
फो भी भुरुयतः दो हिस्सों में थौटा जा सकता है :-- 

! एक स्थायी साहित्य भौर दूसरा सामयिक साहित्य। सामयिक साहित्य की विस्तार से घर्चा करने 
की भाव॑श्यकता नही है। क्योकि उसमे मोहता जी ने सामयिक समस्याधों पर प्रपे विचार प्रकट निए हैं। ये 
गीता यो तरह स्थायी नदी है और यत्तेमान स्थितियों के बदल जाने केः बाद उनका कोई विशेष महत्व पपवां 
उपयोग भी नहीं है । यहाँ केवल स्थायी साहित्य की ही घर्षा फरनी भपेद्षित है । 


गीता सम्बन्धी रचनाएँ 


(प्र) धात्यिफ जीवन--यह गीता पर भाषुत है। मनुष्य जन्म को डिस प्रवार सु्ो, सम्पल्न, संपृद 
पनाया जा सकता है--इसो का स्यतरहारत्मार्ग इस पुस्तक में है। मोटा जो मचमुदर इस बात के लिये साइर 
याद किये जायगे कि उन्होंने गोता के पुण्य प्रसाई फो पर-पर पहुँचाने झा प्रयास बिया । साजिश जीरत-- 
एक प्रेरणाप्रद पुस्तक है । घरित्र निर्माण में ऐसी पुस्तकों गा विशेष महत्व हूँ । सेसए ने मानर के दर्सेप्यों बा 
विशद विवेचन किया हैं। लैसप पा दाया हैं कि जो मनुष्य भीतानुसार ध्यवट्टार करता £, उते सासारिदर बर्पर्तो 
मे मुक्त होने भौर परम पद की प्राप्ति करने में देर नहीं सगती | यह काम बहूत पडिन भी नहीं, डिन्तु सुमाप्य है। 

सारी पुरतत साय कर्तंथ्यों में दिमरत है । इन साठों शर्त॑स्पों झा विधिरत्‌ पालने बरने मे भ्दष्टि दौर 
समहि सभी सुर हो राषे है। गर्त॑स्पों गो भोजन, स्यायाम से सेवर मनन्यातीं को सपर घापगा गो पार बर 
हुटुगद, समाज, ग्राम, मगर, देश, सानवे मात्र ही नहीं भरशित विरेद शक फैसा दिया गधा है । गो भारत व 
उशर गेसति बा सार 7ै। विशाम-एम के ये सोपान फझीवन वो उस्गग से उशाशरप्रर धौर परशभारम 
बनाने गाते हैं। यह पुरुछ मानद मात्र के लिये प्यीय है । बेदर पद्धनीय हो कही, इस पुरार का एश-ए बार 
हृग्पंदम परते योग्य है । एस पुस्तश शा सन्देश है--विश्य हे: हित के: तिएे रुप बसता हो ऋूण्या मं योद है । 

[धा] देवों रप्पतू-मोह्ष णो को यह मटादपूपे इति है। सीता पे १६ ध्ध्यय में देशी शम्पर 

घोर धागुरी सम्पु रा उस्लेश है, उसी पृष्दभ्नम दर इस इति वा निर्मान हुए है। सह हे ने हरी 
डिपोशाय निदस्पायागुरी घता' बे घटुगार भोश धौर इरपत बा साप्या ददशप दिश्रित रिया। है । 

बह पुस्दद चार प्रश्र्णों मे रिमत्ह है। प्रषम द्रबारग--तेपर ने बहादा हैं दि दराशोस्ट्ा हो 


( ३६ ) 

पदन्या ह-न्यह पराघीनता राजनीतिक, सामाजिक, झाषिक झादि भनेक प्रकार की हो सरसी हैं। स्तापोवर्तो 
ध़ा मोह लैसक की दृष्टि में पर्याय मात्र हैं। द्वितीय प्रकरण--इसमें मानव समाज के भात्मबिरास की पौच प्रपूत 
भेमियों का वर्णन हैं । इस अकरण में लेखक से देश की सामाजिक पतन थी दया का विशद यर्धन जिया है 
तृतीय प्रकरण--लेखक ने इसमें सत्व, रजस्‌ भौर तमसू इन तीन गुणों के सक्षणों पर प्रकाश शाप है घोर शतादा 
ह्‌ं कि इस कर्मंशील संसार मे तीनों गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। सात्विक गुणों को प्रधिर जे ग्रपिस प्रात 
करने से यह संसार सुव्री हो सकता है--इसका घुलासा इस प्रकरण में हैँ । प्रसिमर प्रकरण में पेगर ने सारी 
युक्तियों का सार संचयन करते हुए बताया कि व्यष्टि, समाज व राष्ट्र कौ सर्वाज्ञीण उल्ति के लिए देशी सखपपु 
की भावदयक्रता है | है 

झाज जब कि विश्व में आसुरी भादों का बोलवासा है। दर्णित राष्ट्रों के प्रधिनायक भाव भी गीता 

के इन इल्लोकों को दंभ भरी वाणों में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं-- 
इदमथ मापा सम्धसिम प्राफ्ये भनोरपम । 
इदमस्तीदमपि से भविष्यति पुनर्षनम ॥ 
प्रतो मया हतः दाधुहूनिष्पे ापरातपि । 
ईदवरो»हमहूं भोपी सिद्ो5हँ घलवास्सुख्ी ॥ >+मौता १६०३३, (६४ 

इस भयंकर समस्या का एक मात्र हल यही है कि जन जन के मन में देवी सम्पत्‌ वी पुन. प्रतिष्ठा 
हो । द्वेप, दर्प भ्लौर दंग की ज्वाला से जलते मानव दृदयों में यदि भभय, सत्य घुद्धि, तप, भाव, भ्रदधिमां, सत्य 
भरक्रोप भ्रादि देवी सम्पतु रूपी सुर सरिता को शीतल वारि पारा प्रवाहित पी जा सके तो मालव जाहि पूर्तों 
पी सरह खिल उठेगी । मोहता जी ने सरल य सुरपष्ट इसी में सारी यातें रुपो हैं। सापारण से साधारण स्यीि 
भी इन उदात्त मानवीय भावनाभों को द्वृदयंगस करके भपने जीवन को ही सही, मानव जाति वी हित म्ाषना 
में भी योग देकर समप्टि-्जीवन को भी घन्य बसा सकता है । 

[है] गीता फा व्यवहार दर्शन--मोहता जी की यह जीवन व्यापी सापना है। मोह थो ने शो 
कुछ सीया, प्रनुभय किया उसको इस महत्व पूर्ण ग्रन्य में सुरक्षित कर दिया हैं ॥ मोदता जी का 'स्यवह्मर दर्गेग' 
उनकी झृतियों था सर्वोच्च शिखर है--उन्ुँग, मुक्त सौर गरिमामय शिखर। गह प्रन्‍्थ सिलनर मोहयाजी 
से सचसुच भ्रपने जीवन को पन्‍्य कर लिया हैं। भविष्य को झौत जाने--पर, ऐसा लगता हूँ हि सुपर मश्धि में 
दानी मोहता शो भुठ्रा दिये जायेंगे, उसका सुधार रूप संसार के समाज गुपार के इतिहास में एए धुंदभी रैगा 
भरात्र बनकर रह जायगा--उनरी सत्यंग सण्ड्ी विसर जायगी । दूसरे ोटे मोडे सेश विस्यृति के सठते गए 
मे फेंक दिये जायगे, फ़िर भी काम के छूर दण्ड अहाद से प्रणते को बघाज़र रखते वी सोगयता वेदल मार द्र्गो 
ग्रन्य में है। भोहता जी का यह सच्चा रूप है, जो भागे भो घमबवा योगा। 'गीता बा सयपटार इमेल लिए 
कर--बड़ेशचे घाचागों, पंडितों, सस्तों, सापकों, कमंशेगियों, भर्तों की दीर्प परम्परा के बोष--इा भीड़ 
में मे मोहता जी ने झपता प्रसंग मार्ग निकाल कर एड कोने में धपने को शड़ा कर सिशा हैं । हृशर्रो गा ग 
गोता पर जो गुदध सिखा गया है उससे भिन्न सायं घषता कर मोटा भो ने भाषवादों के करगाशरैकीकी 
में लोक मास्प के रामान धपने भी सये हस्याशर बर इ्िये हैं“-शीता के भाष्यों के इतिहास में घपने लि भरी 

साहस भद्टय्ा हैं, यह पर्म बौद्यस्य बा गुदर विशदर, हह ४ 


एक रखान सुरक्षित कर निया हूँ। यह सा ् ८ 

स्थवसायी गो सफल सूमनवुभ हैं, यह प्रतिमा का दूतन मार्से है. रभमुन्त अतिधा शुर्द मार्ग पप्लरों पता | 
ने लिए ग्र॒वव प्रवनसन्‍्धान बर सेठी हद इसके ग्वारत्त प्रमाध है। 

पहु प्रपने लिए ग्रततव प्रयन्सस्पात वर सेठी है! मोहदा जी इस प्रमाध लि 


मि हि ५ 25 
ब्यवद्गारं दर्शन में निसन्देह मगयात छदशाचाउँ, मदद इस्दमाघाने शुद शायादुदापार् रगी दर 
दर 


( ह३७ ) 


पृ शास्त्रीय स्थापना नहीं, श्ञानदेव महाराज जैसी भक्ति परिप्लुत भनुभूति व द्रवणशीलता नहीं, सोफ़मान्य तिल 
जैसी भतल स्पर्शी मेधा व चतुदिक व्याप्त दृष्टि नहीं, गाँधो जैसी अनासक्ति नही, सन्त विनोवा णैसी ज्ान्तिदशिता 
नहीं-फिर भी व्यवहार दर्शन में कुछ ऐसी वात है, जी द्गुसरों में नहीं है--वह है उसकी दुनियाई भाषा में 
सरलता, स्पप्टता ( मोहता जी ने इसी जीवन के बीच, इसी संसार के बीच, इसी भोग राग के बीच--गीता 
का ज्ञान-दीप संजो कर रख दिया है। आपका व्यवहार दर्शन पढ़ने से वाद ऐसा लगता है गीता हम मे दूर 
नही, वह हमारे जीवन के चारों ओर है--वह इस मेरे में हमें किडकती नहीं, फटकागरतों नहीं, मो के रूप में 
हमारे दोषों को दुललरा कर प्यार से झागे बढ़ने को कहती है। यह व्यवहार दृष्टि मोहता जी की विश्येषता है। 
जिसके कारण जन-साथारण भपने जीवन को गीतामय बना सकता है। सारे ग्रंथ में मौहता जी का सुधारक 
खामोश नहीं है, हमें शिकायत है वह ज्यादा वाचाल है, प्रगल्म है, वावदूक है--काश, धोटा चुप रहता ! हर 
समय विधवा वियाह्‌ की विकालत, मृत्युथओज का खण्डन, महन्तों, मठाधीशों बगे फटकार, पंचों को ससकार 
पीड़ित नारी फी व्यया-कथा, दलितवर्ग का हाहाकार, सामाजिक व घामिक भन्पविश्वासों १९ उनका सुधारप-- 
बरावर गदा प्रहार करता रहता है। यह ग्रंथ मनुष्प को यह सिखाता है--जीवन एक करता है, उसे सुन्दरता से 
जिया जा सबता है--उसे भार मुक्त किया जा सकता है। वात वे स्पष्ट करने बेः लिए विशान था भी यत्रनतत्र 
सहारा लिया गया है । लेसक का लक्ष्य यह रहा है कि यह जीवन उद्ात्त व सर्वाद्ञ रुप भें समुन्तत व सरत 
बने । इस लक्ष्य को लेखक ने कभी झोकल नहीं होने दिया । 
राजा भागोरष ने जिस प्रकार हिमालय के शिसरों पर हो खो जाने बाली गंगा को खाने में विस्वर 
श्रम कर भारत भूमि को उवेर बनाया--सेठ जी ने भी उसी प्रकार पराडित्य के जटाजूट में रमने बाली गीता गंगा 
को व्यवहार की घरती पर उतारते में भग्रोर॒प प्रयत विया है--जिससे लोक मानस सात्यिक भाषों गो घनन्त 
सहरो से लहरा सके । इस प्रयत्त में मोहताजी को सफलता मिली है, जिसके लिए हम उनके शतश हैं। 
भोहता जो की मान्यता है “गीता पर जितनी टीकाएं हैं, वे प्रायः किसो ने किसी प्रयार गो सास्प* 
दायिक भ्यवा घामिक (मज़हवी) भयवा मत मतान्तर की भावना को लिए हुए है | जब कि मोहाजी ने गिद 
किया है वे गीता व्यावहारिक बेंदान्त का कर्तेब्य शास्त्र है भौर इसमें सर्द भूतारमंश्प साम्य भाव से जगत वे 
व्यवहार का प्रतिपादन है। 
लेसक ने एक संदेश दिया है वह यह कि--जहाँ सद वो एशवा पर साम्प भाव की पूर्ता रश्भप 
महायोगेश्वर मगवान श्रीकृष्ण हैं भौर जहां युक्ति सहित शक्ति सहित घणुन है; दूसरे धम्दों में रहाँ झदवी एशता 
के धाम्य भाव हैं भौर जहाँ विदा, बुद्धि भौर वस है, यहाँ ही निश्यय पूरक रायपत्मी रहतों हैं, बही सब प्रशार 
दो शोमा भौर बोति है, वहों विजय ह, यही वेभव घोर ऐव्चर्य है वहीं प्रदत नोति है। जहाँ एशडा नही, रेषा 
विदा, बुद्धि भौर बल नही, यहाँ दरिद्रता, भरोति, पराजय, दासता पौर मूर्खता वा धरिषत साइगर्द सपा हैं ।/ 
हमारा स्वतंत्र राष्ट्र भी इस पटान्‌ वे क्रान्तियारी सन्देश के बस पर घपता सर्खाद्रीय विषय बर झरण है। 
(६) गोता दिनान--इस पुस्तक में गोता वे धनुमार सांसारिश स्पदट्टार बा दिठा-दुए ने संदार रुप मे 
चंशिष्त सुतासा विया गया है। रह संवाद पिता पुत्र वा महो--प्रसस में संप्रसण परत की दी पीटियों था ह-- 
जिनेदी भाषा प्रतग, ६प्टिरोप घसग, झास्यता धसग, सध्य प्ररट--उस समझ गौठा उससे शिय प्रषार एशशा 
भोर ममस्यय भाव वो सिद्धि कर सरी है--पटो लेखक शा दिदेष्य शिपद हैं ॥ शीश हे सग्राद में यो राए५ 
ये फिप्या पारणा वी घुस्प जम यई हू उठे भी झयर दुटार बर, झाड बर घाफ गरते वो बरेगिंय परे हुई । हर 
में दॉबित रपाद बया ैं--इसका इससे सरल य घुप्न शप घोर बहाँ मशिरेगा। हम झौर इगच घर मे यह है 
महों रहते । इसमिए स्पनित्द के भार को रदागने दा घर गह होश हैँ दि धपने शो इससे से रण्य ने झावन 









( शरद ) 


के निश्चय को ग्रहण किया जाय, भर्थात्‌ झपने प्रापफों सव के साथ थोड़ दिया जाय । एश हो से ध्यकितोय हे 
तुच्छ भाव फो छुड्ाफर भ्रष्तिल विद्व के साथ एकता के भहान भाष ऐौ प्राप्ति करता--यहो गौता हा हपाग हैं ।' 
इसी प्रकार राय, विराग, यज्ञ, कर्म, ईश्वर भादि के जो रूड पर्य हैं उनमें नदौन पर्भोस्मेष झिया गया है-+ 
यह मोहता जी के मौलिक चिन्तन का प्रकाश है--जिनसे वितनी हो पुरात्ी ड़ यातें नवीन शक्ति से प्रोदभासित 
हो उठी हैं। यहाँ दारभनिक मोहता जो अपनी मौलिक _विस्तना के साथ सुमण्जित हैं। यह पुस्तक धाज हे 
नवयुवकों को गीता की झोर प्राकपित करने के उद्देष्य से लिखी गई है। शमी जगह तएई पुष्ट विदराएजर्रात, 
विवेक थुद्धि के प्रकाश में जगमगा रहो है। नात्तिक व श्रान्त व्यक्ति भी इस पुरतक फ्ो पड़ते के शाद गीता के 
माहाक्तप की भनुभूति कर सकता है, लेखक की यह सफलता सचमुच स्पृहगीय है । ह 


प्रकीणंक--विशिष्ट सेरा व पुस्तिकाएँ 


मौहता जी के भन्‍य साहित्य गे भी देखते से यह स्पष्ट हो जाता है हि मे पिटे-पिटाये राह्ते पर गही 
चलते, यासी, पुराने व सड़ै-गले विवारों के स्थान पर कुछ नया विस्वन लाते हैं->इसते उनके विधार पाह सर 
को प्राह्म म हों--पर, उनकी स्फूर्ति, ताजगो ये मवीनता एक ब/र सबको भकमोर देती है। लिसमे पा ढंग सीश 
व सदल है--वाण यी तरह सोधा वार करता है । ! 

श्री मोहता जी एक कुशल व्ययसायी हैं। भारत में जो उदोग विशास का इतिहास है, उनमें थी 
मोहता जी का एक विशिष्ट स्थान है। सुपारक विचार फ्रंडरित में थी मोह जी गो रादरपात में हो नही 
भारतवर्ष में भी सम्मान योग्य स्थान प्राप्त है । 

- दार्शनिक साहित्य के क्षेत्र में मोहता जी ने गीता यो प्रपता प्रेर॒फ ग्रन्थ घया कर महाग्‌ देस दी है। 
श्मीता का औमवहार दर्शद” लिस फर श्री मौहताजी ने भादवीय दार्शनिक साहित्य के सहस घतारिदियों से श्वाहित 
होगे वाले ज्ञान ग्रंगों के एंक उपेक्षित किनारे पर प्पना घाट बता लिया है--जहाँ भविष्य में मुमुशु हन यदा 
दुदा विश्राम कर गीता थे: मघुर, ब्यवहार-प्सन्‍्न शान्तिस्वरुप को देशपर भपने जीयन दी ऊँचा उठ्यग जा उपोग 
फरेंगे। श्री मोदता जी की यह उपलब्धि महान है. गसिमामम पौर स्पृ/ीय है। मह सयीनता उनकी उसे फार्ति* द 
बारी दृष्टि दंग सत्य, शिजे, गुल्दरम्‌ परिणाम हैं, जो उनके समर सादिय गूनन में प्रौर प्याइटारिकत छीषन मे 


औ पोठ-औत है । 
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जोर महत्यपूर्श संस्यररा रत पन्‍रछ़रय # फ्िए यर हैं। उप्तन मे 


गोझता धो के 


सावनामथ णीवन की सनक सुन्दर कीशियों देसी था सकती हैं । 


१ 
जनक का क्रियाशील जीवन 


लगभग पच्चीस वर्ष व्यतीत हुए जब मैं अपने झभिन्न मित्र भौर सहयोगी स्वर्गीप श्री वृष्णकास्त 
मालवीय जी के द्वारा श्री रामगोपाल जी मोहनता के सम्पर्क में भ्राया या। उन्होंने मुझ से मोहता जी की सुप्रमिद 
पुस्तक "गीता का व्यवहार दर्शन” पर कुछ शब्द लिसने को कहा था । 

उसके बाद मैंने मोहता जी की गीता पर लिसी कुछ और पुस्तकें तथा दार्णेनिक विषयों पर सिसे 
उनके फुछ निबन्ध पढ़े । उनका प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि उनके ग्रन्य भौर लेख भगवद्गोता के उपदेशों केः 
गम्भीर चिन्तन प्रौर श्रद्धायुक्त भ्रध्ययन के परिणाम हैं। उस व्यक्ति के लिए ऐसा करना प्रावश्यक है जो कि 
व्यावहारिक हृष्टिकोण से भ्रपने जीवन में इस संसार के ईश्वरीय प्रयोजन वो पूर्ण श्रद्धा से सम्पन्न करते हुए उसके 
जगतव्यापी स्वरूप का विश्लेषण करना चाहता है भौर जो भ्पनी भ्न्तरात्मा में इस संसार में प्पने जोवन मेर 
मिशत के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। राजा जनक के सम्बन्ध में गीता में जो कुछ कहा गया है वसकें महत्व 
को मोहता णी के क्रियाशील जीवन से पूरी तरह समझा जा सकता है। “कमंप्दैव हि संसिद्धि मास्यिता 
जनकादय ।" 

मोहता जी कर्तव्यपालन के उस पुनीत पय के श्रद्धालु पचिक हैं जो कि सिद्धि की प्राप्ति दे: सक्य पर 
पहुँचाने थाला है। 

माधव श्री हरि झ्रगे 


(लोकमाम्य तिखक को चातु्यपूर्ण राजनीति के उत्तराधिकारो, यरार--मध्यप्राम्त के! धयोदु्ध मेता, 
हिप्दू महारमा के भूतपूर्ष ध्रष्पक्ष, घाइसराय फो परिषद फे भूतपूर्व सदस्य, रवतर्त्र भारत में बिहार देः भूतपुर् 
राम्पपाल प्लोर देदिक एपं संस्कृत साहित्य के प्रशाण्ड पंडित। धापने हो मनस्दों थी रामधोपास जी मोहता के 
“गोता का व्यवहार र्शन” प्रस्य का विद्धत्तापृर्ण उपोदुषात लिएा है ।) 


रे 


साधना और सेवा का जीवन 


मुझे घहू जानवर बड़ी प्रसन्नता हुई हि थी रामयोझस की मोहता छपने शौरव हे शक्‍्याहीरें दर्ष दे 
पशइंप बए रहे है। यह धुम सक्तद हैं कि स्थापारी सोग भी ग्रारह॒रित दादों मे शॉटि्शिद पचड़े है गौर दे 


( एृश्र ) 


उसके मौलिक सिद्धान्तों के धनुसतार भ्रपने जोवन को दालते हैं। श्री रामगोपाल नो वा साप्पू दे जोदन सापताशर 
एवं सेवामय रहा है धौर उनके रचित यन्य बहुत दितयस्पी के साथ पड़े जाते हैं। 
एस० राधघाउृष्णन 
उप-र,प्ुपति 


(पन्तर्राष्ट्रीय ए्याति प्राप्त दार्शनिक, विचारदः झौर * शिक्षाशास्‍त्री, पौर्षोसत्य भ्ौर पाइघारय शाहशें 
के सुप्रप्तिद्ध शाता 3) 2 * 


;-! 
कि 


निलिप्त मोहता जी 


मोहता णी एक निर्तिप्त योगी हैं। संसार धौर समाज तबपर योगी होगा तो उतना ब्डि भही 
पर समाज में रहकर गाहस्थ जीवन व्यतीत करने हुए सांसारिक प्रपृत्षियों गे मितिणत रहता पास्तव में गहिल 


साधना मंग फल है । मोहताजी जनते जैसे विरेह हैं । समाज-सेवा ही उतकफा एफ्माच पर्म है । ! 
जगजीवनगाम 


(फेम्रोय मंत्रिमंडल के सुपोग्प सरसय, वर्तमान रेशरे सस्त्री, दलित व शोदित वर के , प्राशारोप प्र 


कोप्रेस के प्रभावशासी सेता ।) 


डे 


श की परत्ति 

एक थआदश की पूर्ति 

मुझे यह जानवर प्रसन्‍्नठा है हिः थी रामगोपाल जी मोहगा की इस्पाशपों बर्षगौद दे दयणार मय 

घनवो एवं प्रमिस्दन प्रस्ध भेद बरने का धायोदन शिया जा रहा है। समार-गुपर, पर्म, यदारठा हवा सादियि 

के धैक में थी मोहता थी दरण दिए गये कार्यों का मे प्ररय विदर्शत बरेगा कौर उससे शोवत डे हिमिल 

पहसुधो शो मतोर॑जक विस्तार के साध जनता के सामने प्रछुत करेगा । मुझे पूरे भाशा है. डि पह एफ एं 

बड़े ध्रादर्त शो पूर्ति फरेषा बयोहि सह उन छोगों हे शिए मर्य-दर्भक होगा जो इुसरें के जीए्ज डे घहुरतों शो 
जागते दे सिए पागुर ग्शो हैं। 

मै दस प्रयणर पर थी मोह हो वी दीपपि वी दामदा करता है । 

सरदार हार्गोगिह 
के्दीप धाईटॉवदिद विश परी 


( .४३ ) 
श 
प्रेरक जीवन 


मुझे यह जानकर प्रसन्‍्नता है कि श्री रामगोपाल जी मोहता की इफ्यामिवरीं वर्ष गाँठ के शुभ भ्रवमर 

पर प्भिनन्दन समिति को शोर से "एक झादर्श समत्व योगी” के नाम से एक विशेष प्रभिनन्दन गग्प के प्ररा- 

शत करने का झायोजन क्रिया जा रहा है। श्री मोहता का जीवन त्याग झौर झादर्श का जीवन रहा है। विभिरन 

'हूप से जन-सेवा एवं साहित्य सेवा उनके इस दीर्घ जीवन का घ्येय रहा है। जिसको भो श्री रामगोपान जी 

मोहता से साक्षात्कार का घुभ अवसर मिला है वह उनके उदार चरित्र, सरल जीवन एवं बृहद शान मे प्रभारित 

हुए बिना मही रह सका। जिन रिद्धान्तों एवं भाद्शों का उन्होंने निरन्तर भपने जीवन के दैनिक प्यवहार मे 

पालन पिया है, उनसे झाज से नवयुवकों को प्रेरणा मिल सकती है। इस धुभ प्रवसर पर मैं भी प्रपनी शुम 

कामनाएँ प्रेषित करता हूँ भौर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह भादरणीय श्री मोहता णी मे बिराधु फरें 
जिससे कि हम सब झौर भी ग्नधिक उनके ज्ञान एवं प्रनुमव से लाभ प्राप्त कर सके । 

मोहनलाल सुसाड़िया 

मुस्य मंत्री--राजरपान 
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8प्कृछ्ालड एल। सलाह 


प्रेरणा के सोत 


मानत्र समाज भावनात्मक संघर्ष में से गुजर रहा हैं। विशान के क्षेत्र मे घत्रापौंप पैदा करे भाभी 
जो गफ्लता प्राप्त की जा रही है, उससे एक श्रोर सम्पूर्ण विश्व को जीतने मी भाशा, बी जा रही है पौर इगगे 
झोर सर्वनाश फा भय व्याप सहा है। विश्व का गता लोभलासच, सिध्यानप्रायापाषी प्रौर मुगीशत में ए१ ३] 
है । विविध विधारों घौर माग्यताप्ों का संपर्ष घारों शोर मचा हुपरा है। मानर समाज के विभित्र समुदर 
भें एफ दूसरे के विरद भर घोला जा रहा है। राष्ट्रों भौर स्यक्तियों के स्यतिगव जोदन में भी भीएण हवाई 8 
हुप्रा है। भरालय ही सुरा-्यान्ति का सदंपा भरत हो घुद्मा है। इस पृष्ठन्त्रूमि में शो रामगोपगा जो मी” है 
सरीरे व्यक्तियों गा जोवम उस प्रषाश स्तम्म मेः समान है जो सापारश मनुष्यों वो रब्ीद गुर धाटि हो मा 
दिला रहा है। मौहता जी में हमत्रो ध्याइसायिक वियेक, मुद्धिमशा, दिगशा, समारनोदा की सारतां हर 
धामिकता क्या झ्राम्तिबता का दुर्सम समस्श्य मिलता है) उस्ीने सपते जीवन कई प्रापाएं भार है हर7 रा 
व्यवह्वार दर्शन को यनाया है; परन्तु ये पततेमान काल के भोतिववा के फ्रवि भी पूरी व आपके र्ै आओ 
केः “भायरत रिद (इस्पाव के बादशाह) गया हृदय सोह बा बना हुए गो है। परसनें में हम ३ हु 
दूप भी पर्यासत मात्रा में बहता रहता है। एक सफर उद्योगपति के नजे उन्होंड एुष विश 3 बा और 
हियाद परल्यु झपते सारे संचय का रदुपयोग ने मानइन्पेश हे मिए रे रहे हे उपके 20 पक ष 
उपभोग के लिए गहीं है। ये सामाजिक एृष्टि से 0९ चौर गे हम है 2 आओ 
उपड़ारे शर्ते पदक प्रद्धाता प्रदशित जरते औ भारत। हैं; वित] एच ८ | 
हा पर घोरपातनो, दुस्तझगसदों, पर्मशागसाकों झा हरित मेशा-ेशो री रदटाना करके 
ड्रः झस्द बा्यों का सम्पोदग हिपी बए उर्ह़ार करने हो मारता मे नदी डिश का च््द लिन ट 
के ध्रति धो पविवारं दर्तेस्पन्यासस के हु में दिया है सम्हति यु इंदगा गेरे की धप्या 7 


( रच ) 


जिक कार्यों में नहीं लगाया । वे कर्म योगी हैं । उन्होंने कर्मयोग का भ्रम्यास गौता में प्रतिपादित झादर्श के झनुमार 
तिस्वार्थ भाव से फलाकांक्षा से सर्वधा रहित होकर पूरी तत्परता से किया है। उन्होंने प्रपनी पुस्तकों में जो 
प्रतिपादन किया है उसको झपने जीवन के व्यवहार में पूरा किया है। उन्होंने झत्यन्त पवित्र भौर घुद्ध भाव से 
अपने को सुस-दुख व हानि-लाभ से सर्वया निरपेक्ष रस कर अपने कर्तव्य का पातन ईश्वर को रुद्या साश्ी 
रखकर किया है । उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है । उससे पत्ता चलता है कि गृदस्य भौर रवर्य 
के प्रति सम-भाव झौर समान हृष्टि रखते हुए कैसे जीवन का सांसारिक व्यवहार किया जा सबता है। मैं पुरे 
विश्वास से यह प्रार्यंना करता हूँ कि वे चिरजीवी हों झौर भन्धकार में मटकते हुए देशवात्तियों के पथ-प्रदर्शने 
के लिए दिव्य ज्योति वे! समान सदा प्रकाशमान रहें । 

प्रफुल्लचन्द्र सेन 

मंत्री खाद्य, राहत भौर सिविल-सप्लाइज, 
परिचमी दंगाल। 


७ 


महान्‌ आध्यात्मिक व्यक्ति 


प्रापने मुझे श्री रामगोपाल जी मोहता के जोदन-प्रम्व्पी प्रनुमदों को लिरने के लिए बहा है, यह 
प्रापकी बड़ी कृपा है । सेर मोहता परिवार के साथ बहुत निकट का सम्दन्ध रहा है । परन्तु जद में मैंते भ्पना 
सार्वजनिक जीवन प्राश्म्म किया तब में मोदता जी ने करायी रहना छोड़ दिया था धोर प्रा: बीवानेर मे हो 
रहना प्रारम्भ कर दिया था। प्रतः केवल उसने जोदन मी घाकृसिमिकः भाँवियों बो देखने के धतिरिक कोई ऐसा 
घवमर मुभे नही मिला जिससे कि मैं उनके निकडद सम्पर्क में भरा समता | 

हम सभी को शात है झि मोहता जी एक महान्‌ धाप्यात्मिफ स्यक्ति, गम्भीर समाझ सुपाग्ष घौर 
प्रत्यन्त साहुगी व्यक्ति भी हैं । उन्होंने समाज-सुपार सम्दन्पी भपनी विधारपारा शा समयेन करने में प्रायः धनी 
जाति के पिरोप वा सामना भी रिया है । 

इसमा ही नहों छोव यह भी जानते हैं कि प्रायीन साहित्य घोर दर्शन दोतो ने ही शेष के मोह जी 
मान मुमुभ है। 

लानजो महरोत्रा 


(भूषपूर मेयर रूरपदो शापतिधत, प्रप्यश घरिश भाररोद उद्योग स्यापार संप्र घोर इपमाज में 
शर्मा थें भाएणोप राजदूत) ) 


(४६ ) 


चर 


एम० एन० राय और मोहता जी 


१६४३ की गरमियों में देहरादून में हमारे घर एफ घजनदी दर्शक धाया । एतेक वाएगों ये उदछ 
झाता कुछ प्रजनत्री सा लगा । कोई विरता ही नया भादइमी दिना सूचना दिये हमारे यहाँ घातरा दा। जर हुए 
पे फाम में सग्रे नही होते थे तर हम भपने इस दूरस्थ महान में बढ़ एशरना घौर शान्त गीरत दिताया हैएग 
थे। दिन में जब एम० एस राय काम पर छये होते ये तद.भी हमारे मित्र प्रायः नहों घादा झूठे थे । है 
भपनी गद्द प्रादद बना ली थी फ़ि मैं झ्ाने यात्तों को रोफने के सिए बरामरे में बैठकर काम रिया करती दी हि 
फाम में या प्राराम में कोई विष्त न पड़े। परन्तु १६४३ गी गगीं के शुरू दिलों में घाते बाला यह इगेंए एर 
झोर कारण से भी भजतवी प्रतीत हुपरा । वह बूद्ध सम्जत पुराने ढंग झा था धौर पुराना विदास पे हुए घा। 

वह हमारी रेटीफल डेमोडेटिक पार्टी के युवक सदस्यों से दिलतुस भिल्‍्त था झौर उन स्थानीवजाप्रेनिओों में 
भेस नही साता था जो राजनैतिक मत-मेंद रखो हुए भी व्यक्तिगत मान-अ्रतिष्ठा के कारण प्रायः मिलते कै ९४ 
प्रा जाया करते थे । 

बह भजनबी दर्भक सेठ रामगोपास भोड्ता थे । ये गर्मी की ऋवु हरिद्वार में दिया खो थे भौर हिसो 
डायटरी संलाद-मशररे के लिए वे कुछ दिलों के लिए देहरादुत भाये थे । पह घोर भी पति विर्मपस्वरू दो 
हि वे एम० एन० राय से मिलना चाहने थे ! हमने सोधा कि ये भी उनमें से एफ होंगे, जो हि गह प्रारए मी 
दुसी प्रावार में यह पूछा करते हैं कि जब सारे नेता जेलों में यरई हैं तब घाप युद्ध का शर्म भरें रो है 
झौर प्राप महात्मा गांधी फी प्रासोचना गयो गरते हैं? ऐसे हो धर्य प्रइग भी ये पूछा करते थे। उनहे रब एररो 
का उसर सत्कासीन इतिहास गौर दर्शन शास्त्र का विस्तार से विवेशत डिये दिया कही दिरा हे मरा ए 
उनके लिए एक्स पर पहुँचने का कोई समान धरातल शापारगाया नहीं होदा था घौर शिवरा गलोगररर 
समाधान उम्र ज्िप्टाचारपूर्ण मामूली मुसाऊात में कहीं किय। जा सकता था । ह 

हमारे तिए यू झितता सुपर धाइचय था कि हपते देखा हि पुराषन पर्वी दौर पहने बारे हेड भी 
जे केइस एम० एंड० राय पो विचारधारा घौर कार्यकलाप गे पुरी सरह परिवित्र थे प्रतिु प्रविरेद् में परे 
सहमत भी थे । उत्होंने उतके साथ प्राणी पुर्मे सहमति प्रयट बरते हुए उनसोी द्रणि-पूटि हर्गंया भी ही । हर 
उनको केरल गित्तारर्यक पौर सौसिक विधारत हों नहीं काया, यु उतरों शादन्त शिए व रही भी धयुरर 
दिया। घादत के पहले ही बातविय सपा विधार-विनिम के बाद सै४ जी में पहा हि घोड़ा हहे राणा बट! 
ही सुन्दर है। हमने उतरे शाप बंगोे के चारों घोर एंड पाकर लगाया मोर मैंने उन लिए ईथ १६ ही 
इंव् गिरे । भुझे यह देखहर बड़ी प्रसलता हुई हि उन्होंने उत कू्रों को बहा ही ऐेंट मरी दा 008 
ही छोड़ भी गही दिया जैसा दि उन साजुर गौर सुरर बौशे है वि गगारदत सोज शा हि डरने हैँ 

परन्तु दे, वहा सापपाती में उनझों घपने साय हे गये । 
डनहे जाते के याद एम एन थाय में मुझे इहया हि वे गेट भी मे हुये प्रमादित हुए ए। हु 
दर्दत भार्ग तया प्रस्य शर्त रे समबस्प में इनका प्ष्पदत पौर दस्मीर शान एतड़ी बेदी है हवा गे डे 
परित्पितियों में एाते शा वे तिए प्रमाघाएध बख थी। बहने कहा हि एटइरद खारगी चित कोश डॉ 5 
पातोषता:मरू दियार रखते गाया ही मानतिक धौर सापानिद दृढ़ियें हपा परग्यतर्धी से उतरी है एक 





उठ श़जता है । 


( श४७ ) 


झगले सात-भ्राठ वर्षों में दोनों में मेंत्री का सम्बन्ध कायम हो गया। ये झनेक मामलों में एक दूसरे से 
सर्वणा भिन्‍न ये भौर यदि उठकी विचारधारा में कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर वे एकमत नहीं हो सझते पे, 
फिर भी उनके वगरण उनमें प्रापस का सम्मान भौर सम्दन्ध कम नहीं हो सका । उसके कारण उन वर्षों में सेठ 
जी से प्राप्त होने वाली भ्रत्यन्त उदार सहायता भी बन्द नहीं हो सकी । उनकी वह सहायता सदा हो दुर्लम कृपा 
एवं धालोनता से प्राप्त होती थी। सेठ जी ने वह केवल इसलिए ही प्रदान नही की फि वे एक विद्वान्‌ थे ; 
परन्तु वे एक सफल व्यवसायी भी थे । वे बहुधा हमको हमारी पुस्तकों, समाचार पत्रों के प्रकाशन प्रादि पे बारे 
में परामर्श भी देते रहते ये। यह हमारा ही दुर्भाग्य था कि हम उनके सत्परामर्श पर भी झपने सामाशिफ़ व 
राजनैतिक कार्यों सम्बन्धी प्रसशनों को कभी भी पैसा कमाने के लिए व्यापाराना ढंग पर नहीं घता सके । हम 
जो कुछ भी कर सके, यह इतना ही था कि पपने प्रान्दोलन के प्रति श्रद्धा मक्ति रसने वालों को पन्‍्यवाद दें कि 
उन कामों को हम जारी 'रफ्त सके भौर हम पर झिसी प्ररार का कोई ऋण नहीं हुप्ा । हमारे सब सापन स्‍भौर 
व्यक्तियत सहयोग हमारे कार्य को भाथिक सहायता पहुंचाते रहे । 

मुझे एकब्रार फिर सेठ जी को देहरादून को पहली यात्रा पा स्मरण होता है । उनके जाने फे बाद 
हमें प्रपनी टेबल पर एक बन्द लिफाफा मिला, जिभमे बड़े-बड़े बैंक नोटों के रुप में एफ बड़ी मेंढ प्रदान वी गई 
थो भौर उसके लिए एक भी घधब्द नही कहा गया था। एम० एन० राप ने गइगद होकर सेढ जी को पस्पवाद 
देते हुए भपने पहले ही पत्र में लिया था कि, “यह यास्तव में ही भाषकी बड़ी कृषा थी कि झापने यह सहायता 
ऐसे समय प्रदान की, जबकि उसकी प्रत्यधिक झ्रावश्यवाता यो। यह ठीक ऐसे भ्रवसर पर प्रदान गी गई, जय 
कि यहाँ ऐसी गुदा महिलाम्रों का भ्रध्यपन फैम्प चल रहा था, जो कि साईं जनिक कार्यों में हिस्सा लेने को यहुत 
उत्मुक थीं। उनमें से ४० के संगमग विविष प्रान्तरों से प्राई थीं। भौर दे यह सोचकर धत्यन्त सनपुष्ट होफर 
सौटी कि ये देश की भलाई का पुद्ध कार्य करने के योग्य वन गई हैं। जीवन निर्याद वी मेंहगाई से इस दिनों 
में ऐसे बस्प फा चलाना हमारे सापारण साधनों के लिए एक बहुत बड़ा भार था । इसलिए धापयी बह सहायता 
हमारे लिए ईश्वर-प्रदत ही पी। भाप जानते ही हैं कि ईश्वर में मेरा विश्वास नद्दी है, परस्चु सग्भनवा धयवा 
भलाई सम्भदत्तः ईघवर से भी धधिक वड़ी है पौर मैं जानता हैं कि सज्जनता वो सराहना घौर भारापना रिस 
प्रगार की जाती है |” 

इन प्रन्तिम पक्तिपों में एम० एन० राय झौर सेठ रामगोपाल शी मोदवा दोनों शा हो बरिष प्रेरित 
हो जाठा है। 

श्रीमती एलन राय 


स्वर्गीद श्री राय प्रौर मोहता जो का पत्र व्यवहार 


स्वर्गीय थी मानवेस्धनाय राय हमारे देश फे प्रपम बोटि हे क्राम्तिरारी दिपरारह, दाभतिश भौर 
परपंधागत्रों थे। दिदेशों मे र/हर उन्होंने छरलिशारी विघारयारा बा बघटरा ध्र्यरन दिया था । थी बरगार 
सास भेहरू ने एपी सुपमिद पुस्दश “मेरों बहाती” में लो राद के माप सास्यों मे हुई मुहर घग इसपर 
रिया है घौर सिर है हि उतने बुद्धि बे भव बा मुझ पर प्रणए एसर पा । मे द्रदुस बग्दुदिंट ये घोर बग्पुदिस्ट 
अष्रेशनत के परे भारतीय शध्म्य दे । द घोरी में झाण पाए पे । बानपुए में उतशे दिरशषवार शिए रपा 
घोर मेश्ठ में रापदे गये पश्यंत्र बे मुद्मिद मुशदये में दे प्रदर घमिदुह ये॥ दशवें एस मो शग्पुलिग्ट विचार 
शाह पकाने दे धिए बुर मरते के घदशप में सम्दे गश दो गई मोह भी हे रगर प्रदोदाय शो इरटदिष्ट 





रू 
न 


( एरुं5 ) 


सम्पर्क था उसका कुछ परिचय उसके पत्रन््ययहार मे मिलता है मुख पत्रों श्रा हिन्दी म्रनुपार पहाँ छिश 


रहा है । 


श्री राय का पत्र 


देहरादन--त३ डा, एएशा 

प्रिय सेठ जी, 

झापकी जिस उदारता के लिए मैं पन्यशद भेज रशा हूँ उसने दस प्रारध से देर हो रई हि ैै 
हरद्वार पेः उस स्थान वा पा नहीं जानता था जहाँ झाप दूसरा गाग दिताने बाते थे। बास्तर में यह पता 
बड़ी उदारता थी कि प्रापते ठीझ उठ समय सहायता पढुँपाई जवकि उसकी प्रायय्भर्ता थी। यह टीर यंग रहर 
प्राप्त हुई जबहि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा रखने याप्ती महिलाों के प्रशित्ण गिगिर ने परिण 
दिन थे । 

उसमें मे लगभग ४० तो विभिल प्रान्तों से प्राई थी घोर वे पह समभकर पूर्ण रखो के माप पट मे 
विद् हुई हैं कि उन्होंने भपने को कुछ देश सेशा करने के लिए बोस्य बला लिए। है। प्रावजेण ने मेंहदर्ई है 
दिगों में इस प्रकार गा शिविर चताना हम सोयों के: सापारण शापनों के लिए बजुए बहा भार घो। एिए 
भाषवी राद्रायता ईश्वर-प्रदशत थो । 

प्राप जानते हैँ कि मैं ईपबर में विश्याग नहीं वरता लेकित एसला सानता हैँ. कि गररती। गामिरह 
ईश्वर में भी यदी है धोर मैं जातता हूँ कि किस प्रकार सम्झनता मी गराएता घोर ब्रश शी जाते भा! ! 
मुझे घाशा है कि सापने इस स्थान पर झागा सर्थया निरर्षक गहीं गमभा होगा घौर भविष्य में भी मु से शहर 
यगाये रसने का कष्ट स्वीकार फरेगे । 





एपरा 
कु एजर एप 


थ्री मोहवा जी का उत्तर 
५4 कुराई मे, (है 





प्रिप्र भी राप, हा 
ग्रायज्ञा दिनांड १३ गा पत्र पारर मड़ी प्रधान व हुईं। मैं गही गमशवा हि हैंते घग 
की है। यह उस हादिक सहागुमति का जेइस एड धरेत पा शो हि देश मेगा है लिए ने धयुया दाह 
डिसमे घाव धाह्षपच से जुटे हुए है । है 
छाप गषागग घोर परारसधरिर सदपोद हैः सिने विदास्तों का प्रतियाश दा है हैं उठते लक 
है घोर मैं उतरा घारने ढंग से ह्रमार घोर घ्ययर रहता है। पुरे गाव ्रलगा होगी बाद बाय दस्र 7 


दपे मिझन को अददि है विषम में मुझे पूचित क से हहेंगे। 


गादी शो इरादा 
[हैः 


ध््त्या 
कऋइपीताए़ धहपएी 


( रै४६ ) 


श्री राय का पत्र 
जनपरो ३०, सन्‌ १६४४ 
प्रिय महोदय, 
आपके २५ ता» के पत्र के लिए मैं भनुगृहीत हैँ जो कि मुझे यहाँ भेजा गया है। दिल्‍ली में हम प्पने 
कार्य के लिए जो व्य्व में कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में आपके तकंपूर्ण विचारों को जानकर बड़ी प्रमग्मता हुई । 
भुझे प्राश्ययं है कि बया भ्राप उनको प्रकाशित करने की प्रनुमति दे सगे ? यदि भाप ऐसा कर सके तो कृपया 
बैगाड़ें प्राफिस (३० फैज बाजार, दिल्‍ली) को सूचना भेज दें । वस्तुतः यह मेरे लिए बड़ा हर का विपय है हि 
प्राप हम लोगों के कार्यों में इदनी रा लेते हैं भौर उसकी सफलता की कामना मरने हैं। समाचार पद्नों में 
हमारे सम्बन्ध में प्रदाशन के बहिष्फार के कारण जनता को हम लोगों की गतिविधि की बहुत ही कमर जानकारी 
मिल पाती है। हम भपनी भाशा से भा भ्रधिक गति से भागे घढ रहे हैं। हम “बंगार्द” थेः ध्रामारी हैं कि उसके 
फारण हमारे मिश्रों भौर धुभचिन्तकों को हमारी गतिविधि वी जानपरी मिल सकती है। बंद हमारे प्रचार य 
प्रकाशन का एक मात्र साथत है इसलिए हम उसको एक पहली श्रेणी का समाचार पत्र बनाने के लिए इच्छुा 
हैं। प्रफल्पित याठिनाइयों के वावजुद भी हम उसको लगभग दो वर्ष से चलाते पा रहे हैं। लेकिन घ्पना स्वयं 
का प्रेस न होना हमारे लिए एक वहुत बड़ी बाघा है। इससे केवल ध्ाथिफ फिनाइयाँ ही नही उत्पन्त होतीं 
भपितु पत्र भी समय पर प्रकाशित नहीं हो पाता । हमारे वे भव प्रयत्न विफल हो जाते हैं जो हम पत्र के प्रयार 
को बढ़ाने के लिए करने है । हम उसके मुद्रण की व्यवस्था को प्रधिक संतोगजनक बनाने के लिए उत्मुक हैं। हम 
इस स्थिति से नहीं हैं कि प्रपना निजी प्रेस कायम कर सके। सस्मवतः घापकों मासूम नहीं है कि हमने वेवस कुछ 
सो रपयों मे इग पत्र झा प्रकाशन प्रारम्म किया था। इसका निर्माण पूर्ण रूप से स्वेब्घापुर्ण मेटनत से डिया 
गया है भौर प्रव यह एक स्वावसम्धी पत्र है 
गया भाष इस सम्बन्ध में हमारी झुछ सहायता करने के लिए विधार कर सकेंगे ? हम भाषसे किसी 
प्रगार की भ्राधिक सहायता नहीं घाहते । कया प्राप किसी ऐसे व्यक्ति यो जाते हैं जो दिल्लों में प्रेस सगाने को 
तैयार हो सके भोर हमारे पत्र की छपाई को प्रापमिकता दे सके । इसके भलावा हम उसको भपना सभी छपाई 
पा पा दे देंगे जो कि बहुत प्रपिफ है। 
सारा यह है कि हमारे छपाई के काम मे सदारे प्रेस को मुगाफे का पन्या बगाया जा गाता है। 
प्रभी एसमे ५० हजार से झषिक पूँजी लगाने पी प्रावश्यय्ता नहीं होगी। यदि भाप इस सम्बन्प में बुद्ध परने 
पा विधार रगते हों तो हमारे जनरल सेक्रेटरी थी भी० बी० पानिक एंड्योकेट, ३०-.जरोड, दिल्ली में पूरी 
जानकारी प्राप्त की जा सबलो है। 
भुझे घाणा है कि प्राप समय समय पर मुझे पत्र देते रहेंगे 
धापता, 
हम» एन> रार 


मोहता जी का उत्तर 


डदीडानेट ६८ फइरी, (६४४ 
प्िरए मदोरप, 


इसी ३० तारोथ गए झापरा दव मुछे द्ाप्य हुपा। मेरे मित्र यो शागा शा मोटा दिल मे बाप 
सौद घाए है । उनको महादश हे मास से किये झाते बसे जिया सर्च के दिश्झ घारोपवजाएडे हे “बटाएं' पे 


६ ६५३ ) 


बड़ी सहायता मिली हैं। उनवा भान्दोतन मेरे वियारों के सर्वसा पदुपूत था । इस एग्ण्प में प्रानते शे गदुदगा 
की, उसके लिए मेश सन्‍्ययाद प्राप स्वीकार झरे। हैं कतया रे हि प्रषना नियी प्रेस ये होते के रारव धार 
धाहित्य भौर “बैग” के छापने यें किस कठिनाइयों मा साथना फरना पढ़ता होगा । मेय घुरार है हि बंदर 
तया प्रन्य साहित्य के मुद्रण के लिए एफ प्रेस सगासे को एक शसारंजनिए सिमिटैड इम्घतों री रपनता डी झनो 
चाहिए धौर उसकी पूंजी एक ला रुपये रखी याय। इस पूंजी छा प्रापा प्ेधगी ग्रमूत कड़े तिरा जार । हैं 
सगमता हैं कि इसके हिस्से उत्दी हो विक जायेंगे । मैं १०,००० के हिस्से सेने को हैदर हैं। 

इस गुझाव पर विचार करते पी कृफ् करें शोर मुझे सूपना दे कि घाएशे मेस गट सुास बदस 
है फि गहीं । 

धारा, 
रामगोपाल मौद पे 


श्री राय फा पत्र 
दल्लादुन २२ फरपी, (६४ 
प्रिय महोदय, 
भुभे भपने पत्र का उत्तर पाकर बहुत प्रयन्‍तता हुई। सह जावकर विशेष प्रसलता हुई हि घार हो. 
फ्राम में वहृत दिलचस्पी से रहे हैं। आपका सुमाव हमारी यदुत सो भव्नाइयों को द्रए कर गरणा है। सतेरिल 
हम लोग स्यापारी गहीं हैं । एक लिमिटेड कम्पती को रपापना, भौर पिशेषतः उसने लिए प्रन उद्गम हुझाए दे 
गौमिसुर्मों का काम नहीं है। दरयलिए मुझे ऐसा सगता है हि. सापका सुमाव स्थपहार में तभी शारेगा एव हि 
पाप इस लिमिटेड कम्पनी को अपना ही समझा स्पापित करते को गष्ट स्वीकार करेंगे। महिं प्य् श्र 
ग्रन्य कार्मों में सगे हुए हों तो प्रपंगा भोई भादमी विपुक्त परे की हृपा करें, जो भापों मागेदर्मद में एप कम 
गे पूरा कर मके । 
मुझे प्राशग है हि पाप इस विषय पर उधिश्त घ्यान देंगे घौर भरती शुव्िपादसार उत्रारुदभेक गाए 


देने मी हपा करेंगे) 
प्रता, 


हर एसथ् (९ दे 


मोहता जी मा उत्तर 
मीररेर २८ गर्ष, (६४४ 


प्रिम सांपी दाए+ पा: 
मुझे ध्रभी धापका दितोर ६४ पर पत्र प्राप्त हुपा। दैंने “दंसर! मे धौर इतर ॒ 4०40 
में “दादिक विषम वी अने मोचता जो देखा है। मुछे यह बटूव परदे थाई प्रौ्द सिषियापूर्क ही अपर 8 है 
झापके इस दिघार से भी पूरी तरह मह्त हूँ हि प्रस शी स्पा के मिए हमें दुद ही समग्र बे ६८० 
रुरनी घारिए। मुझे पठा घता है हि सागगऊ दा नेशना हेरानर देते था हो। [ईइओे मारा हैं. हो परे रह कक 
का गपता है) हि एचिड घठों दर हमे देह दर निशा था सरठा है तो 8५5: 8 की 3००34] 
कोगा। मुझे मताया गया है दि के वायट्रेट दौर पुर्ण है। घापटे डिपःर के नए पढ़ पक हुपार रे दर 
झोषपुर घाटे गमर रोछे में थी सध्मच घाररीं ओोशी के यह! बादपो व हुए जी हर बरी: 


६ १५४१ ) 


मुझे वास्तव मैं बड़ी प्रसन्‍तता हुई। उनके शास्त्रशान भौर उसको आजकल वी प्रगति कै लिए पाम में लाने के 
उनके भनुभव से मैं बहुत प्रभावित हुप्ा हूँ। झपने उद्धार के लिए हमें ऐसे पंडितों दी विशेष ग्रायश्ययता है । 
जिस कार्य भौर उद्देश्य का शाप प्रतिपादन कर रहे हैं उसके लिए तथा प्रादीवतम इतिहास से स्ाम उठाने के 
लिए दे सर्वेथा उपयुक्त प्रतीत होते हैं । 

मैं सौन्‍सो रपयों के दस करेन्सी नोटों के भाधे हिस्से इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ । शेप भाषे हिस्से 
इस पत्र की प्राप्ति की मुझे सूचना मिलने के बाद भेजे जायेंगे। भपने फार्य को झ्राये बढाने के लिए भाष जैसा 
उचित समझें बसा इन एक हजार रुपयों का उपयोग कर सकते हैं । 

विनन्न झ्ामार के साथ | 

झापका 
रामगोपाल मोदता 


श्री राय का पत्र 


देहरादून प्रप्रतत २, १६४४ 

प्रिय सेठ णी, 

झापके पत्र के लिए प्रनेक घन्यवाद । मुझे यह जानकर बडी प्रसग्नता हुई कि श्री सध्मण धास्नो 
जोशी के विचारों को भ्ापने बदुत पसन्द किया। नेशनल हेराल्ड प्रेस पी रिथिति पो जानने के लिए मैं तगनऊ 
पत्र लिसवा रहा हूँ । यह एव रोटरी मशीन है भौर मुझे ढर है कि कहीं यह कीमती ने हो । इसफ्गे किराये 
पर छैना भी बहुत मेंहगा होगा । जैसे ही हमारे पास पूरी जानकारी प्रायेगी मैं घापको उसकी सूचना दूँगा । 

भापकी सहायता के लिए मैं झ्ापया भाभारी हूँ। मेरे दिल्ली के पत्ने पर नोटों केः ऐ्षेप्र घापे द्विस्ते भी 
भिजया देने को शपा करें । 

भुझे प्रापफो यह बताने की भावश्यवता नहीं है कि यह पापवी सहायता वितनी गोमती है, विशे् 
रूप से उस प्रान्दोेमन के लिए जो कि हम भपनी घाधथिक बिकास की योजना बये सोकप्रिय घनाने के विए 
प्रारम्भ फरने वाले हैं। भुझे यह जानकर प्रमन्‍्नता हुई कि प्रापने इसे परान्द किया है। 

प्रापरा 
हम ० एन० राप 

शोच में बुछ् यों तझ घापसो पत्र ध्यवह्टार का महू सिलसिला बर्द रहा । फिर दुसारा जो प्र 

स्ययहार प्रारम्भ हुप्ना उसमे से भी बुछ महयपूर्ण पत्र यों दिये जा रहे हैं । 


श्री राय का पत्र 
१३, मोटिसी रह 
देव 


३२ प्रररष, १६१९ 
प्राएप्भीद सेद् जो, 


पापती मई पुस्गइ नो पहुँच शो मूषया देते के लिए मैं यह पत्र दिख या हैं। उसके हएए पण देश 
पररशाद सरीगार बरेगे । 
मह देगपर कि घाउते मुझे मी झुगाया, मेरा ह॒च्य पश्य३ हो गया घोर मुझे ढये दमदार हुई। 


( शेर |) 


५. जोषपुर भौरे वीरानैर के बुच्च मित्र मुझम राजध्मान का दोरा गरते के लिए धापह 4९ रह है। 
बदत सम्भव दिसस्वर के मध्य में मैं यह दौरा कहगा । पाया है हि प्राप उस समय बोबानैर होगे। उस शर३ 
प्रापसे मिलकर भोर पझापके प्रति भ्पता सम्माद प्रगट करके मुझे बड़ी प्रस्‍न्‍तता पनुनर होगी । 


घुमकामना भौर सम्मान सहित । 
प्रापदां 
एप एुन+ पर 


मोहता जी का उत्तर 


मई शिणरे 


मेरे प्रिय साथी राय, 
झ्रापका २ प्रक्तूवर का पत्र ययासम्र मिला उसके सिए पन्‍पवाद । मह जवर बड़ी प्रन्‍लाए [ई 


कि आप दिप्तस्वर कै भध्य में इपर प्रायें गे प्रौर घिरषास बाद प्ाष मे मिगवर मुझे बड़ी प्रसगाग होगी । पा 
दूरी तरह स्वस्प होगे । & 
झादर संहित। 
चापशा 
शामगोगय गौए 


श्री राय का पत्र 
१३ मोदी शेर 
६#पइन 
श८ घ३३र६ १६7१ 


प्रिय सेट जी, 
शापके पत्र के लिए पर्यशाद | मुझे इसको प्राण करे वही ध्रठस्ताए हुए । ठि्ते हुए सरर हेयर 


सा् पषनयकह्वार गंदी हो हका, इसका मुझे गड़ा हुस है । 
बहुए सम्मय दिसासबर के मध्य में मैं धारते दीरामेर में मित्र सज्टदा । मैं प्रावरों पाती दंशराल 
याषा के शहं श्य से भपगद बर देता चाहा हैं । हु 
मुझे भागों है कि घाष हुगारी गंसपा जी गतिविदि से धर्तिविक होदे | पर्यीड इस है बहार हे इर 
डुस है हि हुसे कोई वियेत अति गहीं कर सरठे । घापरी उद्चर इदावका के घगाश हुपओ कोई हर 20080 
प्राण मर्दों हो गरी । परन्तु मैं मह मही सोना डि उपपुण झच में द्रन्‍ाद फरसे पर बह प्रा४ दम हा 
सरेगी ॥ सेहौ राशश्यात भो यादा का यही उद्देश्य है, घुछे धाणा है कि इपडे लिए मुझे धायका कर 6 50% 


होएा । 
घुभ डासगा झौर सरमाद हॉहिव ) छत 
कद + हक 


( ११६ ) 


श्री राय का पत्र 
१३, मोदनी रोड 
देट्रादुन 
१० दिसम्बर, १६५० 
झादरणीय सेठ जी, 
मैंने बीमारी के कारण दारद ऋतु में बीगगनेर और जोधपुर की यात्रा स्थगित कर दी है | मुझे पत्ता 
चला है कि छगनसलातल जी प्रभी दिल्‍ली में हैं भौर कुद समय हक बीकानेर नही जा सकेंगे । उनयी सलाह नी 
यह है कि फरवरी वेः प्रन्त या मार्च के शुरू के लिए मुझे भपनी यात्रा स्वगित रसनी चाहिए । 
"“दैगाई” के भूतपूर्व प्रौर “थाट"के वर्तमान सम्पादवः थो रामसिह भाई से मुझे पठा चलता है कि 
झाप दिल्‍ली भाने वाले हैं। मैं प्रापसे तुरम्त नहीं मिल सकूगा इसलिए मैंने उनको भपनी भोर मे भापते मिलने 
के लिए कहा हैं। वे प्रापके सामने मेरी भोर से विचार के लिए बुछ सुभाव प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि भाप भपना 
कुछ निर्णय फरवरी के भरत तक कर सके, जबकि मैं भापते बीवानेर में मिलूँगा । 
प्रापको मायूम है कि मैंने राजनीति से पूरी तरह हाथ सोच लिया है भोर उमके फारण भी सार्वजनिक 
रूप से प्रगट कर दिए हैं। भनुभव से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मेरा थर्षों पुराना भ्रभिमत बिलगुल टोझ 
है कि राजनीतिक गतिविधि भौर स्‍भाषिक पुन्ननर्माण से पहले बपों तक देश में सांस्कृतिक भीर बौद्धिक क्षेत्र मे 
काम किया जाना कही भषिक महत्त्वपूर्ण है। सच्चे प्र्थों में स्वतंत्र भौर प्रजातंत्रो समाज की सींव रखी जानी 
प्रभी बाकी है। मैं प्रपवा ऐेप जीवन इसी काम में लगाना चाहता हूँ । 
कुछ मित्रों मो सहायता से मैंने मह कगम झुछ यर्प पहले प्रपनी शक्ति प्रनुगार सामाग्य रूप में धुरू 
कर दिया था। हमारा पहला लद्य यह है कि कुछ निस्वार्य विधारवों का पहले एक दल तैयार दिया जाय जो 
कि जनता तय सास्कृतिक भौर बोद्धिक स्वतंत्रता का संदेश पहुँचाने का यम कर सकेगा । दूसरे घब्शों में यह 
कहा जा सकता है कि हमारा फाम जनता को शिक्षित फरने यालों को प्रशिक्षित करना है । 
मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे प्रारम्भ से ही कम-से-्कम स्‍्रावश्यक घन फेर भाव वो भारो किताई था 
सामना फरना पड़ रहा है। घद यह छिथिति घा गई है कि मुझे इस कायम को छोड़ने के मिए बाप्य होना पढ़ेगा 
प्रन्यथा मुर्भ मुख उदार भौर प्रगविशीस घनवानों का इस कार्य के लिए संरक्षण प्राण गरना होगा । इसलिए मं 
इस उहुंषय की पूर्ति के लिए भन्तिम प्रयत्त के रूप मे राजस्पथाद वी यात्रा करना चाहता हूं । 
मुर्के इसमें सगिक भी सनदेह नदी हि मेरे विचारों मेः साथ घापयी गसद्धानुमूति है, भ्े हो हुए मामाएों 
में पापरा भुझसे मतभेद हो । हर हासत में मैं भाप पर निर्मर रहने मय साहस बरए सता ह प्रौर घारशों यह 
भव्य ही देशना भाहिए कि भुभे धपने जीवन के प्रस्िम थर्षों में निशा का सामना बरपे उनहो एड में 
मे गेवाना पड़े । मैं प्राप से इस शा में पूरी तरह सहमठ हैं हिः गांस्टृविझ घोर पौदिह पुतर्शादरण के लिए प्रेरया 
प्राप्त भी जानो बाहिए सौर बह भारत के इतिदास से प्राप्त रो जा खरी है। प्रायके ध्यात मे पट प्राण होशा 
रि भारतीय इतिहास के घनुर्शपान ढग बाय॑ हमारो संरेया के कार्य झत में सुस्य यान रखद है । है. भारत के 
शारशतिए धौर दार्भनिर विध्मम का इठिहास तिल सा हैं। परन्णु यह पायशों झाफ्ुम मी होगा रि गछाई हे 
प्रपिदः दिन मु्के प्पनो प्रादोरिश के निर्शह मात्र ने लिए पैसा छुटाले को घने एशें झे निए तेद जिसने मे 
मगा देते पर्गो है इसी बार हैं शुष्ध प्रणव सही दर सवष्ा है । 

मेरे दाग गिशाय इसके दृगरा शोई रास्ता गही है दि मैं दापने उशर सरश् के हिए हापपे प्रपीत 
झण्टे। मुझे; पूरा दिपशाग है हि दि घाप एम सररुदा ने बार में बृह समोर दिरपापी से सब दे, हो राशादार 
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कक कर परीमानी से साहूबार हि 5 
! ऐसे भमेझ घतीमानी सेद धाहुबार हमारी सहायता कर सफ़ेये जो ऐसे माहमपूर्न बपयो में द्रप: शहशैय रेहे 
खहते हैं। इस विश्वास से मैं फरवरो के भन्त में बोडानेर घाऊेगा ! 
धरम कामनाएों घौर विशेष सम्मान सहित 7 
प्राएश, 
एम एनर शाप 


मोहता जो का उत्तर 
मोह भरा 
मीशोेर 
१८ दिस्पर, (६३९ 

प्रिय थी शय, 

भाप के २० प्रन्‍तूबर घौर १० दिसम्पर के दिल्ली पेः पड़े पर लिये गए पत्र झया प्मप प्रा ॥3॥ 
गए। मुझे यह जान कर दुख हुप्रा कि श्राप ने परवस्‍्यता के कारण राजस्थान थी घपनी दालाविर थार 
फरवर्स के घन्त या सारे कै घुरू के लिए रघगित कर दी है। मुझे यहाँ धाय से परिसरर बड़ों इगस्‍्नता होडी। 
मुझे भाष की यह गताह देनो भायश्यक प्रतीत होतो है (दि प्राप इस प्रदेश थे धाफर परे रोपनों धनद, पति 
भौर धन मो थ्यर्य में रा ने फरें। मैं यह घगुमए करता है कि निश् उ्ठे्य से प्राप यही धायेठे, बह इस सो 
होगा, मुझे यहाँ ऐमे प्रपिश घारमी दोग नहीं पहे, जो भात दा ए प्रतित्दित झेने रिपारो गौर रग्मीर एरं 
गंहूग दर्शन शारत्र फो समझे सर्क भोर उनकी सगहना वर एक । पनों छोषों में ऐसों वा धोर भी प्ररि्च 
धनाय है । ये भ्धिषतर घस्षितित भौर प्र्यम्त स्पार्थी हैं) दे भाप में मिलता भो गदी काहंदे। पे थार पे! मे 
पके हुए, भपनी सम्पत्ति में मशस्प, घामिक भंप विरशर्ों भौर पुटापग बदरता में फंगे हुए है। भहाँ छह ऐप 
प्रश्द है, यहि स्वास्थ्य शनुरृस रहा सो मैं गरमियों या बरसात डे दि में शेटराड्ग भार पाप मे शिपरा हौर 
बात चौंत परपेः यह तय करूंगा कि मैं प्राउते छुम बाय में कया मरपोग दे सका है ?ै 

मेरा प्रंगरेवी का हाते बहुत मामुसी है इमसिए मैं ध्ाप के ऊंचे पौशिय दुर्ग तेधों कौ एफ हरि 
पिंक शब्दों धौर परिभाराधों के पारण सममभने में झसमर्प हैं। पस्न्तु धाप की मंरया है शाटिफ मे हैं हू बाद 
सका हूं हि ध्ाप स्यावटरारिश वेशस्त बी पुरानी दिपाइघारा के गरहत मदरोझ वुँष)े शश रे है। धार गएदे 
हिद्लों धौए रेबवस्त दिधारणों दो परदे से उसझो घघनानाड़ीं बाहिए / मुर्ले गह भी शिया हैं हि पा ई7 
अनुपात वां जैसे प्रगति करेगा, पैसे घाप श्गहे घषिक गश्रीर थाने घारेदे। ध्ाप बह पदुभर रद हि 
घाप सोगों को जिय सासहतिश, भोर बौदिर, उसे भी घाबिक ध्ोष्याटियद रह्वराहा के विर द्ररलरोप है 
घमरी उपनिषर्यों घ्ौर पीता थे पुर साषा में घाप्त हिंदा था सच [, बययँ हि उतता ग्रध्चदव भेएे टीद़ा 
झौर स्यारुया के प्रतरे४ में विया जा सके । मेने घी पुरी “दीता जा स्यष्टार इंसेबा बोर शिष्य रे 
भाग” में को हि हिंदी में पवाशित हुए हैं, इन दियारों शो इटठ ही ऐप कप में शहद रिप है4 दर वर 
बदिताई है हि. घाव हिस्दी सदी शादी घर्दया बेटी दुख दरट उप इए विशयण रर झर हे भो हिर हिपी 
है । यह दुर्भाग्य है हि मरे रहे दियायों, पदों ऐौर शदवीरिों ही ब्याहपाएं धर्मादण, शग्रधा, शाई 
दिशा, पुरावत चंषी झपेहरश, मिप्दा एरहा गौर घष भाएगा के घापाए आफ हुई हैं । है बजा रे 
के विए बडिंदामी हैं मोर इ। देश के पिफ्ित € दरिफिद गदी थी फाच्थ दिए धाँड को एच्रोर हु 


बढ दिया है। 





( है४४ ) 

जैसा कि श्रांप को मालूम है सर्वेसावारण हिन्दू समाज का वहुमत भर विशिष्ट ये भी मौता पते 
भंध भक्त है। बह उसके उपदेशों का ययार्थ मर्म नही जानता । उपनिपदों के लिए भी उसमे बंद सम्झान है । 
स्थिति यह है कि सब घामिक और साम्प्रदायिक नेता अपनी साम्प्रदायिक कपोल बल्पनाप्रों वो पनगा में सोह- 
प्रिय बसाने के लिए गोता श्र उपनिपदों को प्रमाण के रूप मे उपस्यित करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह 
है कि जिन शिक्षितों को ग्राप प्रशिक्षण देना चाहते हैं उनको स्वयं इन प्राचीन भद्न प्रन्यों के व्यावरारि दर्शन 
के वास्तविक मर्म को भली प्रकार समझ लेना चाहिए और मिलावटी, नकली, जातो तथा स्वायंपुर्स ख्याग्पारों 
को उन्हें म्लग रख देना चाहिए । इसी प्रकार वे भाप के विचार के पनुस्तार जनता को सास्दृतिक, बौद्धिक भौर 
प्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ा सकेंगे भर उनके प्रंघकार को दूर करके उनको प्रकाश दिया सकेंगे । मेरे 
विचार से इस प्रकार श्राप को भ्रधिक भ्रासानो से सफलता मिल सकेगी । जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है इस देश 
के लोग प्रपनी स्वतन्ध विचार की दाक्ति सो शुके हैं भोर भंघविश्यास के: गुलाम बन घुऊे हैं। उनते इस प्रंप 
विश्वास से लाभ उठाकर उनको उससे मुक्त किया जाना चाहिए । मैं यह साहस-पूर्वक कह सकता हैँ कि देश में 
पीली हुई इस पक्षाघात की बीमारी का यह सरल भौर गिश्चित इलाज है । 

मेरा दिश्वास है कि भाप उस दीमारी से सर्वया निरोग होंगे, जिसका उल्लेश भापने धपने पत्र में 
फ़रिया है । 

शुभ फामनापों के साथ । 

भापका 
रामगोपाव मोटा 


श्री राय या पत्र 


इसका 
२४५ जनवरी, १६५१ 

प्रादरणीय गेंठ जी, 

भेरे पत्र के उत्तर में प्रापफा पत्र मुझे दिसम्यर मेः मध्य में यस्बई में मिसा। राय से हैं निरतर भ्रम 
में हूँ। मुझे प्राप फे दिचारों भौर सुनायों पा उत्तर देने में जो भनिवार्य देरी हुई उसने जिए दमा घादता है । 
मैंने उब पर बहुत गम्भीर विधार किया है भौर उनके लिए मैं प्रापका भामारों एै। घापी पंगरेगी निर्येप है। 
मुझे दुण है कि मैं प्राप के साथ हिन्दी में पत्र ब्यश्टार परने में घसमर्य हैं। फिर भी मैं धघापर वी रचनाएँ खा 
प्रग्य उपयोगी रपताएँ भी पढ़ गदता हूँ । यदि मैं प्रंपरेजे में सिशता पसरइ करता हैँ शो उसवा बाश्ध यह है 
कि उगमे लिसी गई पुस्पें उद लोगो तक परुँचती है. मिनेग्रो एमे पहले प्रपोष्ठ पएनों घाहिए, भोे हैं में पोड़ु 
हैं पस्गु ये सुशिक्षित भोर प्रशतिभीस हैं। झुए समय बाई हिन्दी देश की सा्ंभौदर भाद इस गशती है. एर-ु 
मुझे शो एश्विण घोर यंगात पे सोगो में भी इस समय घपने पिषारों वा प्रषार गरना है धौर ढट हभो हो घत पाए 
है झय कि मैं उरें धंगरेजी में प्रघद बहू । हिन्दी क्षेत्रों में भी जो मेरे दिधारों गो बानता भघाह है हे घागाती 
में प्रंगरेजी भें उसको पड़े गषड़े है । 

है श्गसे पूरे तरहू छटमा हैं हि घास जनहा है लिए उसरी भाण शा हो प्ररेष दि भागा 
भाटिए, परम्तु भारद हे मारे पोग एफ ही भादा मही शोषरे घौर दिस शे मिए थो भाए। शी हुमग४ आधा 
में शेशना ग्रौर निएसा सश्मव गहरी है। इस बताई में दही माप हैं एि उस घादा दा गहाएश रिश आप, 
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जिसको सारे देश के शिक्षित घौर प्रगतिश्षीत सोग समझ सरते है। एुश बार दे गिसौ दाता को शमल हज ओ 
ये घाम जनता के साथ उसझी मासुमाया में वात कर मरूुंगे । 

कोई भी मारत की समस्त नायाप्रों में नहीं छिस रयता । मुझे बड़ी छुशें होगी पहि मेरे ॥ ९४३ | 
समस्त भारतीय भाषायों में श्रकाशित को जा सडे । महू भादिक यापनों पर निर्मर है जिनका मेरे दशा हड्या 
है। मैं यह सोचने पा साहस कर सकता हूं कि जहाँ तक हिप्री का सम्दस्प है, भाप मेरी गशयगा करेंदे। ईई 
कुछ सहाझता प्राप्त ह। सके हो मेरे प्रकाशक मेरे पुस्तश़ों गा हिल्‍्यी घनुवाद घोर प्राप्रदं शहूपरर पृरसों 
सरीसे प्न्‍्य हिन्दी साहित्य पा भी प्रकाशन कर सकते हैं । 

भाप ने प्राबीन मारत के युदिवादी विद्यारों पर जो जोर दिया है, उसके गनम्प में है. प्रपनी गहपा 
फे उद्देश्यों तथा नियमावस्तीं की घोर बाप का ध्यान भारूषित गरना भादना हूँ। ये ये हैं “-म।रतीर इहिटस ईग 
पनुसंपान करना, प्रेरणा के पा पता लगाना और मंमान सिपिति में सुधार कर उमसरा पुनर्विर्शाप पएजा । 
हम यहू सथ काम सामान्य रूप में फर रहे है। यदि प्रावरपफ साथन सामग्री द्रचुर भाषा में प्रत्ण हों शहेहो 
हम उसकी युद्ध प्रधिक रूप में कर गरते हैं। में यह छाहुम भौर फरणा। रखता हैं हि घाए के: शारोंग मे ऐसे 
गुछ मनी लोगों का संरदाण प्राप्त हो सफेया जो कि रचनाग्मरु वाों में प्पना गहयोग दे रहो हैं। पुरे 
बताया गया है कि जयपुर के सेठ सोहनतास जो को प्राप झी मारंप इस गोद हैः विए सैयार विया थे सर्दी 
है । ऐसे कुछ दूसरे सोग भी हो सकते हैं । 

इसलिए मैं फरवरी के पंत में राजस्थान मी मात्रा राग शिबार रयागता नहीं भफश ३ धापए एए 
झपनी संस्पा के लिए कुछ घम जमा बरने को मैं निमर है। हमारो धुरश ध्रारश्यायता २ साख रपने को है। 
इससे हम प्रपनी रांस्या फो विस्तार करने शुछ विद्वानों घौर शिक्षप्रों के नियास को दयरणा बर गए दे । 

मुझे यद् जानकर बटुत शुभो हुई कि झाष भागामी पौध्य में देदृराइत परणगे । पर है बोशरि( 
में पहले हो मिल सकेंगे, जैसा कि मैं भातता हूँ । मैं इस समय भाष के सामने स्‍न्‍्रॉपे दिचाएं के विए (6 
पुस्तकों के प्रकाशन में: शम्दस्ध में एक योजना प्रस्तुत करेगा । हमारी प्रदान मचा एर जिनभी सिडिरेश दशण 
है । इस समय मेटी जो रामस्टी मुझे दो मही जा सकी है उस राम हे हिग्यों रे कारण झा है घदिाम 
मेरे माम पर हैं । प्रारश्मिक' पूंजी दुद मित्रों गे घापग में छुटा दी थी। पर्ायी पर दिया प्रषार का होई दे! 
नहीं है इगलिए उससे काम बाज को लाने का धसीम छेद दिशमात है। पर्तु उसे लिए जुध भा एस 
को पावशयगत़ा है। मरि प्राप घाद तो घाए बम्पनी वा निदग्तश पपने हाों में ले छकरे हैं पौए बड़े 8! 
मैने हुए हिस्से प्रो नाम गए खरते हैं। घथिष्ा पूंजी ६ सा है। ४९ हआार फे हुस्गे दि हर ) 
३० हजार मे ट्िप्पे मेरी रायस्टों पे बइले के है। डूबरे सिफडे में कम्पनी की विवभारणो शोर गेगे हा डे 
बागन मैंदे शा रहे हैं। मुझे धागा है दि धाप मेरे इस सुमाय पर मेहे बोइयनेट पहूँ बने शद्ध हिद्ाए इर मेंरे 

छुम शामगामों घोर घरदना सम्मान के साश । 
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मोहता जी की मन्थन शक्ति 


मुझे भव स्मरण नही कि मैंने श्री मोहताजी को कहाँ देखा भोर कब देसा; पर कही देसा है धवश्य 
बदाचित ज्यालापुर महाविद्यालय में। मैं भव ७८ वर्ष का हो गया हूँ भोर दो एक वर्ष में ८० के पेट में चता 
जाऊँगा इसलिए इतनी पुरानी बात झाज याद नही भा रही है। पुरानी स्मृतियों पर नई स्थृतियों का देर पद्ा 
हुआ है। ऊपर की स्मृतियों का ढेर निकतने पर ही पुरानी स्मृतियां जाग सउती हैं। 
मुझे स्मरण झा रहा है कि बहुत वर्ष पूर्व मोहता जो की झोर से महाविद्यालय को योई दाग मिला 
था, झायद भूमि मिली थी । सब तो महाविद्यालय बहुन छोटा था, उसका इतना विस्तार नहीं धा--प्रव तो 
बड़ा विस्तार है। शायद उस समय का वह दान है। परन्तु दान की वजह से मैं मोहता जी फो इतना नहीं जानता 
जितना कि उनको उनकी व्यावहारिक गीता के कारण जानता हुँ--बहुत वर्ष हो गए मोहता जो से प्रपनी गौता, 
भेरे पास झादरार्थ भेजी थी भयवा किसी ने मुझे लाकर दी थी मैं कह नही सकता--उस मीता को मैं दोनसीन 
बार देस गया था झ्वश्य । उन्होंने गीता फे तत्यश्ञान को व्यवहार के साथ मिलाने काया प्रथम फिया है भषर्य-- 
पोर मुझे भावचर्य हुआ कि यह लद्ष्मीयुत्त गीता पर लिसने बैठा है भौर व्यावहारिक मार्य का दि्दर्शन शरा रहा 
है, देऐें कया कहता है, फैँसे प्यवहार से भेज बेठाता है -मैंने स्प् घीताषिभर्श लिया था जेल भें । उस समद 
भुझे गीता-सम्यन्धी बीसियो टिप्पणियों, भ.प्पों फो देने का भवरार मिला था--इमलिए मैं उत्मुकाागूईक उसी 
गौता को देश गया--भौर मुझे प्रतीत हुमा कि मोहता जो ने प्रपने दंग से उस पर भ्ष्यया प्रकाश डाला है-- 
भुझे यह भव रमरण नही है कि भुझे उनकी कौन-सी विदेचना प्रच्छी लगो भौर कौनगों नहीं घी । प्र८ उतरी 
पुरतक मेरे सामने नहीं है । इस समय मैं पवृत पर हैं । इगसिए मैं स्पष्ट रूप में भेइ-एमेद बुछू ने लिप गया । 
मैं कोई मोहता जी का मित्र नदी हूँ जो गुग ही गुण देखया जाओं--मौर भत्रु तो हूँ ही मी जो दोशग्वेपण 
पषवा छिद्वाग्वेषण करूँ। मैं तो एक मध्यममार्गी समालोचफ है प्ौर इसीलिए मिगता ३ कि मोहा जो मे जो 
कुछ लिया है उसमे उनका बुद्धि कौशल स्पप्ट दिलताई पड़ रहा है । 
शौता के विषय मे विड्ञानो से इतसा। मन्पन विर्या है, श्मके इतने भाष्य भोर इतनी दिप्पनियों छूत्ी 
हैं कि पूछिये महो--पय भी घोग लिसे जा रहे हैं भौर सम्भव हैं पह फ्रम प्रसय तक घतेगा, पता रहेगा । 
शु्भे स्मरण भा रहा है दि उदपपुर के पानी महल में मैंने एश ऐसा घित्र देशा थाशि डिमरे 
सामने गडे होने से बह ऊंट प्रतीव होता था । एक कोने मे थायों घोर राे होने से बह स्थाघ प्रतीत हो था, 
दायी भोर पोने में यह सिहसा दिललाई पड़ता था कारीगर दी वुघाग्रदुद्धि धौर बुगवता का एर शुरदर 
पनुषम गमूना था यह । 
इसी प्रष१र सोला को जिस रिली ने, जिंये दिसो स्पान में राहे होशर, रिर्र शिती हृष्टि हे देशा 
उगकों गुए गे कुछ विधिज दिखतायी पद् दौर ८य भी दिपताई परष्ट रहा है गीड़ा दे पदान घोंग, शनरोए, 
प्रमेदोग, मशियोप घारि पा दिप्दर्गन है पर सुध्ययोध बचा है दही पर मविदिधरम शाह है । 
बहने भी धफ्ती-पपनो सेंसी ही जो है। सलेशज, बा ८दवा प्राधशार गश शिपयों पर टिलणा 
हुपा भो एपने प्रेस में, से मे, भाषत्र में किसी एश दिमशिप्ट बात पर शोर देवा ही है--इुग इष्टि थे देकर शाद 
सो भगवान्‌ इृष्ध शा परुंध्य बेश्त यह था हि युद क्षेत्र थे शरइ शस्पाग बरके विश, विश्वेश्ट शोइश इव दे 
दोते में इंहते बाद धुन को धपने रदभावमिपत कर्म ८ाप्‌ घुद् मे प्रत गिदा रापव इभतिल एमफो 
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फर्म, झकम, विकर्म झा तर बतलाना परद्ा»वरमीनिए स्दमाइविदत कर्म पर और देगा बहा। प्रौष रर 
विधयों पर--निगुद्र विषयों पर प्राण डाजसे हुए भी शास्त्र भौर स्ययहार घघश प्रापाएरियार ध्यक्षारदा 
दिगदर्धन फराया गया। दो ही तो या हैं मुरुष स्यावपोय भौर बर्मंपोग । दोनों रा छत मौजो हर ही है शोध 
व्ययहवार रृप्ट्परा सर को धपने नियवे सवसायागुयार करे रखते रहता घाहिए। स्यानयोग सो पंदार को ऐपरर 
क्ग्पारण बडा हृतिः/ गरते गा मार्ग है! कर्ंद्रोग तो के एरने रत भार है. संदार वा । एक धापव दाई है 
डिस पर धाहड़ रदने में स्यानयोग का सा फार भर्पात्‌ मोक्ष मिल ए है। धर्म सच्चा कम दोग बे है रिरये 
मनुष्य फलायाधा पघोहकर पर्तस्य सूद्धि से रमे झरता रहें। एस यो यायता रासी घोर कये रुरपा दशा हो 
यह संगारी साधारण पुण्य हुप्रा । मु्के विदित नहीं कि थी मोह्शा डी ने ऐसी सापमा साएी है हि गत । ४ 
उन्होंने टिवेगप्रगाता को साथ घोर आप्य कर सिया यो ये वियेरेद बड़ेया वि मोह शी कबदोंगी रे कर: मे 
भा गयी हैं प्रथा उनेफ़ो इस कोडि में ररसा छा सफेंगा । 
पर प्रश्त यदू है कि परिचाने कौय ? "घदिरेव विजानावि, पहेरेय पर्झमग्‌, साँव मे पदजडिदों को 
गाँप ही पदिदान सकता है। र्यितिप्रशवा का दिनों घोड़ा बहुत घामास मिला है वहा रिप्रवियत को पीपल 
सत्ता है। की मोदगा जी से सदा वी ध्यायटारिवता पर बड़ा बस दिया है ->एगनी मर्दनन्धाति में रहा वार 
किया है। भारणप सो यह है कि सप्मी बी भाराधता में घर्वा'मता घंसस्त शग पुरद की दुदि हु िट। करों मे हर * 
वह शिवेरिनी (डुद्धि) भप्नत्तित्ाी पयों रह सफ्री यह भी पाश्यप हैं 
मोहता की थे प्रभितरएन बरसे के हेतु जो योहश मभिगादन गमियि बयो हैचह एश प्रण प्रा: 
दित करने था रटी है, उममें इनके स्यभाव भौर चरित्र का विधा शोगा शिश्गे स्याधिर पर १श४:४ 
परेदा--पर बटिसाता यह है रि झप विसी स्मी पुर दी प्रशंगां रण्ते के लिए बोई एउछढ हो या है हो 
मंगार उसता हु भौर हीं धर्ष लगाते है। एम तो सोहठा भी जी बे उनही मेलविक तिल डे काएश 
गरो है जो थि “समपुद्धिविध्षिप्पने/ की घोर का रत है। गसशरद बाते ब्यक्ि के पिएं जामी, अगाश प्रपग 
बपता, दृशश है-- गईमों हे: छोर पर पोई व्यिवत्रण मेरी बह! णा गर्ग ।_ पह शिशियश शमी परेशओर 
शि>--पूर्वंगर्म के सवार उदझों बस देंगे। इस जस्म में भो णो धम्याग करता रहेगा सु व हुस मे उप पहि | 
प्रमधा दिरएए जिम पर हवा हरेंदे । सोरम[स्थ विस्तर बढ़ा गरते थे झि जीरग में सी ४३ दाए दीध दा पट 
झीसग विश्या है हैय जापर स्थिषधरशता वी पु दे भाषऊ देगते को विचों। सहएया दौपी छीजज भर पहुदि हवों 
भा एडपास क्रो बटे-४मारे पुराशन पुईज भी या को प्यतरीग गे हरे दष गा गमदुदि शि।शय एफर है 
फुमे झपते पुरैझों फे घार्म पर ही बडे शता चाहि! । बादिए गढ़ शुण । िशर चरण रा हरी, 
प्रग्ग है हि विशते घसोे हैं, वित्त सफ़र कीईे हैं मौर दिये रण हक सर्त होते है 





मर मागपी 

(दपोरेड घापाईं पर मरहेइजों चाह्शो बेशोर्ध एंदिधि सादिय धौर बर्फ एरपों दे ८४ा। रए है। 
गृहहुतमरारिद्रातय रशलापुर के सरपापद् भौर हुतरति हैं $ एफ गृदइ दाएद की हाट थार मे हहाटिाएए है 
लिए गंभोर सापमा ग्रषण्श तपस्या की है गौर शोभा दग दर्दयाव हुए प्नरा धुन दरिचिय है। बारे डे धर 
सप्पदय में रहे है। दियाएं में रोष्यास्य विहड के घगुदाएं है। घटा दादी दा भी परत मे पिश्यन पर 
शाप दिएा १ इतिम हैशतवार (विशाम शरद) के दादा शो में शप्म रोेशर भी श्राप इशर धहात डे ९ 
बे शोर परी के इत यरे। घाप तु रतेड रशकज रिाहड कोर हाई राष्ुबादी धाये बचाओ बकशों है एशशी 


है। प्रसार प्रेश दो दिएत धरिदा है छाप शहर श्डे है।। 
छः 
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प्रगतिशील मोहता जी 


यों तो पहले सन्‌ १६२४ में जब मैं कराची प्रचार के लिए गया था तो वहाँ पर सेठ रामगोपाल जी 
मोहता भपना लोहे व व्यापार चला रहे ये। लेकित पढ्विक कामों में उतकी उस समय भी बड़ो रचि थी। 
नगर में मेरे कई व्यास्यान हुए भौर मेरी उनसे बराबर मेंट होती रही । वे दिन थे मेरे पोलिडिकल जोवन मे 
पौर मैं देश फो स्ताधीनता का दृध्टिकोण रसकर सब प्रकार के विषयों पर व्यस्पान देता था। हिन्दी प्रचार का 
कार्य मुह्यतया उस समय मैं किया करता था और लोगों को यह सममाता था कि एक लिपि हुए बिना यह 
विद्यास देश संगठित नहीं हो सरता | सेठ जो उन दिनों “प्रायरन किंग” (लोहे के राजा) कहलाते ये प्रौर 
नगर में उनका बड़ा प्रभाव था। पपने यहाँ बुलाकर उन्होने मेरा भादर-सत्कार किया पा। ये दिन मुझे भूल 
भुला गये । नैत्रों के कष्श के कारण मैं पब्लिक जीवन से छरा दूर हृदता गया, तो भी राजनीतिक क्षेत्र में जो मेरी 
प्रभिरच थी, वट बराबर बनी रही, प्रौर देश के बड़े नेतामों के साथ मेरा वरायर सम्पर्क रहा । मैं धनी पुरुषों 
के द्वार पर जाया नही करता भौर स्वावलम्दी सन्‍्यासी होने फे नाते भ्रपने सर्घ के लिए मैं पैसा पमा सेता हूँ । 
इसी कारण सेठ जी से मेरा किसी प्रकार का राबघ नही रहा था । 
सन्‌ १६४४ में में जब ईस्ट पटेल नगर नई दिल्‍ली गया तो सेठ जी मेरे स्पान पर मुने दूँवते हुए भा 
निफसे, भौर मेरी पुम्तफो पथ एक सेट खरीद लिया । पोड़ो सी बातचीत में मैंने भाँप लिया कि करायी के दे 
प्रसिद्ध लोहे के व्यापारी प्रभी तक सेया के कार्यों मे शितचस्पों सेते हैं, इस गगरण जब मैं उशसापुर पपने 
विवेतन.में प्रा गया तो उनके विपय में घ्पने प्रेमियों से पूछताद करनी प्रारम्भ यी। मुझे पता लगा झि ग्रे 
रामगोपात्त जी मोहता गदपि धनी व्यक्ति हैं, किन्तु हैं बड़े प्रगतिशोल्त भौर वे पुरानी दविदा नूसी रदियों को 
पत्नन्द नहीं फरते । रूढ्िपन्धी घीकानेर पे दकियानूसी मारवाडों समाज के एफ सेठ में छापुनिक प्रगतिभीसता 
प्रा जाये, यह मेरे लिए बड़े प्रचम्मे बी बात थी, इस पारण मैं उनके विषय में प्रधिएं जानते के लिए उगुपा 
हो उठा । 
इसी दोथ में मेरे पदनों मे महू रादर पटुैनो कि हमारे गुछझ साहिसयन्त्रेमी सर्जन सेट छो यो घमि- 
मन्दन भेंट करने मी पैयारियाँ पर रहे हैं। मैं इस प्रवार वो योवनापों में शुद्ध पैपिक् रवि नहीं रखता एहँ। 
किखु जय मेरे पास मेरे भत्यस्त प्रेमी पं० सत्यरेद विधालंरपर कय एव इस दिपय वर पटुए। घोर उपहोंने मुझ मे 
पाएहू दिया कि मैं उस भमिनस्दन प्रन्प केः लिए दो सेस लिगु--एरा तो. “मेठ जो पेः सम्दग्प में” घोर दृगध 
/विधार-प्ान्ति का रूर! विषय पर--शो मेरी प्रभिरनि जाग उठी । झ्यरि के दिप्य में हैं घायत एस्सुत़ है । 
प्रारस मेरे मन में भीषण कछास्ति जो छहरें उपतब्युदत मणा रही हैं। मैं सोषता था कि धपने परशर बी 
पाता को मैं देशवाधियों केः सामने दिस प्रपार प्रगंट बहें। मेरे हाथ में भोई पत्रिशा गरीं--घोर ने है गोई 
समाधार पत्र, इग दारघ मत मसोस बर रद खा था । 
डुसाई १६४७ यो २३४ तारीग थो एश सगदन मुभा मे भेंट शर्ते धादे । प्रूदने घर पगय पड़ा हि 
दे पेड रामगोषास जी मोहता के पास बाई बरो हैं। दापपीत ने दाइ एसोेवि युर्भ मेड थी दे. बहा घोरद जा 
शिमखच दिया, डिसे हैने ईपइर का भेजा एप गगभा, बयोरि से री के राप्ावाए इने को मेंती पदाय दष्घा 
हो रही थी। २४ छुपाई दो गयेरे साई घाद शजे मै उस सर्शत ५े शाद मेष जी दी धो मे गाशया कोधा 
भाडिया ऋवत को घोर घणा। शरिदाार मे जिल्‍्दे सनमोट्श शुल्दर ऋदव शओे हुए है. है शर, हरा मे ड़ छिड़ी 








€ रद० ) 


हैं। सेठ जो जहों दहूरे हुए थे वह दिल्वुत्त मागीरयी ऐः हट दर था, इप बयरण मुझे बई-सोदिएं उपर झा उसे 
प्राय पहुँचना प्रड्म। ग्रे नो मे यहे थादर से मुझे प्राय पर विदवादा घौर भोजन ढो हँदाए हों स। 
सोजनापरान्त हमारा बा्तवाप आरस्म हुप्रा 4 मैं एर रबरदरक झरिवह ब्यदि है, डिगये ईयर दाह पीर 
श्रद्ा है ) प्रायः लोग बड़े-बड़े पामिर प्स्यों को पहुकर विवि रवीहार किये करने है प्रौर परगहूँ घपो €र 
भा प्रंग बना लेने हैं। मुगसमात गयाज में ऐंदा हुपा प्यक्तिमुरान के सिद्धालों को शमम से हो स्शोशश दर 
सेगा, इसी प्रहार एड ईसाई मॉ-याप केः पर मे पैदा हुपा स्पीक घंजीस रे ईरटर मानते धम करा |. पैर 
ह्टी सनातन पर्मो, शिव, जैसी, भौर शैंद कार उने समानों में जन्म सेसे के पररण एम मियां है प्रदृशदी 4४५ 
जाने हैं, सैक्स मैं उनसे मिन्‍्न ध्यक्ति हैं। में ईववर की इगसिण बद्ी मातया हि मेड इंगही बर्यो बणे है दरए 
उपनिषदे उसपा बखाग फरनी हैं था गीता या रामायण से उसवा पुग पर्नंव विश है--लहीं, गही। थेश बौतर 
त्ती धन प्रनुभवों एर खट्ट है. भर मैं प्रपने तिडी ध्नुमद के भापार पर उस सृष्टियर्भ में शिएह 
रगता हूँ । 





रशैस्यी धकरद में प्रगतिधौस व्यक्तिका सभभ यह होता हि यह इग्वर बी महीं झावह! ४)) 
ह६वीं घतारगी के बरेयड़े क्रास्तियरों वे सोय ड्ए किदोंते इतर के घलिरक को मतने हे इतडार हर 90 । 
राव धंगरसोत्त, टौमस पैन, वास्ट्रेयर भोर रखो प्राहि ऐगे ही प्यक्ति पे ) बढ़ एए का पेजीत के विो्ियों ह३. 
किसनु प्रात ईसा की २०वीं झवारदी में, पस्घाय जाति के गस्मीर दिपरारर गृध्टिरर्ता के बटिर के कोरर 
करने मंगे हैं। परलु भारखपप भुंकि रनू १६४७ के भगत मास में स्वापौत हुएा है. इरगनिए पट ढो आप 
घीसता प्रमी तक ई६थी शतास्यी का द्वार सटसटा रहो है। हमारे प्रगविशोत दिपारक मढ़ शमण्हे है हे 
मदि ईएबर वी मासते सगे जायेंगे तो उनको प्रयेशिशीसता खतम हो जापगी । 
भोगगोपराल हमारी धर्षा ब्रारम्भ (६ई। जर मै ददना ई:४ए पर हैंया है४ दिखाह वाया के 
गेड़ जी ध्रारपर् घरित होहर पूछते सद्रे हि इसहा प्रमाश कया है ? इस प्रच:7 का बवॉलाय मेरे राज नर ह# 
संजधुवमों वा बराबर होगे रखता है. ये बढ गरते है हि. सृष्दि वा बर्णा बोई सरों>नयह इुलिंद हो धार 
शाप दन शई है--जमंझी में एर बार दगो प्रकार शी षर्षा को रई थी तो मैगे माइदिल हुडिनों हे दुल्द( हि 
की घोर इशारा गरफे यर बढ़ा पाहि सह संस बित्र भी शाप ही पाप बस एवा है। पं समर है हैगगुरक 
हदिग्मित हो उठे ये धौर गहने संदे->भता यह हंस वित्र घाई ही घाय बे है शत एरवा है, ४8 हैे हृहिश का 
उन बड़ा था हि जब मद सैस घित्र भार ही श्ाप मी बढ गफ़ठा हो तो दिप्य विद छट ई! छोडी रा! ड़ 
गभप प्राइाश हा मैं दिखाए है, रब ध्र्मस्‍्द तारे घोष द्ए पाण पवी रबभीद शी शिए- है! एर $ 
शौररर्स ये है तो बंद चित्र धाप ही घार डे पे दग गह़ता हैं? हैओे हेड को की शमक्रादा दि हरे श्रजिएार हैं 
दहू कहते बद हि हम दयरे दियार में धमी गड़ इस कही सात रिजु रिए थोए नै जला है गे हीरे 4 
प्र न सी काना चाहिए, मै धा्मे ७६ यों के घतुमर मे मर कद गहएा हू हि जरन्‍्दर हैने हैएश ३० भर 
साट्शइरप हैं, उप मुछे कमी विध्ाध महों दिशा है। गेठ भी मे दृद्य हि बचा शव गई पाए है + हि 
हो झाहार पुष्य व बाते इंगो हैं घोर हपे विशदर हो गेनसता चाहत हैं। त4 है? हंगएत 26000 0 
शरद को श४ अगर) वाई शादी है को उठ घफाएं शा करी घटाएर रषबादे है लिए अराचा बएधा रे 
शगे भारी प्रशार धदट दृररे के [हिए एक रागिचिंद विद एशवः पाती है । ५2 
दंगे इरार श्यारी री मटेगर बारे विस्‍्कमिस्त विश दर हुऐ + मै? शव लिया है है: रह: 


पी मे शिहत चुदे हैं भौर है गध्पी घदरिप्ीतका डा दाग शाह शा 6 हर ६४ प 
डदक है बोर दिख्लद बच सौपो की दंगा 





को दुराणे दशित्रावूर्ती हि 
को ध्ादे शडते है विए मे खेर बड्गर का द्ाषिद अलिशनर कहश्पे हो 


( १६१ ) 


करते रहते हैं जो मानव जाति को भ्रन्धकार से निकाल कर प्रकाश की भोर से जाते हैं, भपना पमाया हुभा धन 
बड़ी प्रसन्‍तता से देश में--प्रगतिशीलता को फैलाने के लिए खर्च करने को उद्यत हैं, परन्तु सेदगनक बात यही 
है कि ईमानदारो से क्रान्ति चाहने वाले और समाज को उन्नत-पय पर से जाने वाले सच्चरित्र व्यक्ति नहीं 
मिल्तते। पैसे की टोह में घूमने वाले लोग क्रान्ति और प्रगतिशीलता का स्वांग रच कर धनीमानो लोगों को ठगते 
फिरते हैं | उस विचार-क्रान्ति का श्रसली रूप क्या है और वह किस प्रकार मानव-मस्तिष्फ में जन्म सेती है, 
अपने दूसरे लेख में हम इस श्रत्यन्त उपयोगी विषय पर भपनी सम्मति पाठकों को बतसायेंगे। 

सेठ जी से विदा लेकर मैं उसी सज्जन के साथ मोटर मे धपने स्थान पर लोट झाया भोर मैंने जान 
लिया कि भाण प्रपने देश के एक सत्युरप धनी व्यक्ति से मेरी भेंट हो गई । 


सत्यदेव परिक्षाजक 


(स्वामी सत्यदेव जो परिप्राजक देश के उन विचारशील, वयोवुद्ध सज्जनों में से हैं, जिरहोंने परापिए 
एवं सामाजिक हं़ियों तथा भावनाप्नों के विरुद्ध भाज से लगभग भाषों सदी पहले बिगुल्त यगाया था। भ्राम 
समाजवादी व्यवस्था के लिए जिन विचारों की घर्चा को जाती है, स्थामों जो उनको घर्चा भपने ध्याष्यानों, 
पषों तथा पुस्तकों द्वारा कव से कर रहे हैं ? भ्रपने देश में ऐसे लोग घहुत कम हैं जिन्होंने विश्य के परिध्रमण 
से भाप के समान ज्ञान य प्रनुभव प्राप्त किया है। प्पने फ्रान्तिफारी भौर बुद्धिवादी विधारों का प्रघार दरने के 
लिए झाषने ज्वालापुर में “सत्य शान निकेतन” झाश्मम की स्पापना की है धोर झांएयों को ज्योति को ऐोकर भो 
धत्त्पोति के घल पर उपयोगी साहित्य का निर्माण कर भपने एान्तिकारी पिचार निरन्तर जनता के सम्मु्त 


रखते रहते हैं ।) 


११ 
अनिवार्य आवश्यकता 


जीवन एक शाइश्स गति है, वह कभी ग्थिर नहीं होता। निर्माण मे लिए घट विनाश गरश है। पा 
थो हुए निर्माण हो रहा है वह घोध हो पुनतिर्माय के गर्म मे वा जाता है। सभ यह है हि बाबर में मे को 
बह मष् होता है भौर ने पैदा होता है। ये दोनों धम्द घरापत में जो सम्दस८ रणते है. उसी # शष्टि मे इस शर्ो 
एस्दों का प्रयोग शिया जाता है । चुरानो बरसु बभी भी पूरी तरद समा या सच्ट नहीं होडठी। बहु दर हर 
लिए नहीं होती हि उसे तच्च से ही मूतत बाय निर्माद होगा है। बह उ्यमन भी सही होता बेड हूपठ धूररक 
बा हो पल है भौर उन बारधों का परिणाम है जो पहले से ही शिमान थे। बह देडस डा टाबप शिरड 
भरिष्य में प्रश्ट होने बाला गु्तंसप है । 


( रैघ२ ) 


मौलिक बीज का बाहुरी विकास 
मानव की शान्ति मा प्रयोजन वरिदतनन्धून्दयता पषरा यविन्दून्यता में नहीं है। ऐसी शालि इषशा 
है) ग़ततू प्ररिक्षेत शक्ति जीवन का भाग है घौर उसे उसके साद प्रशय दिशवित होना बादितइगादशे , 
स्वीकार ने फरना ही संपर्ष घौर रष्टनरेश का घूस वार है । घरिवेक्ते पुदप उसी ये पिएश को है ही ईे 
सपरिवतित समझते हैं भौर रसीसिए वे प्रायीसता यो झमम्मान विस्ताशिनि देसे ये दनरार करते है सश धरा 
स्मावी लेतने का स्यागत करने के सिए हाथ नहीं दड़ाते हैं। दस प्रगार पे भोग गश मंप्ों मे घिरे एशो है 
उनके सिए जोषत एव कलह है) 
परन्तु ऐस व्यक्ति गिस्ते ही गही विदते हैं, जो इस दिश्शाम के गाव शारा घौर प्रदन पहो है हि 
जोवन का निर्दोध खोद निरल्तर घागे वो भोर यहा गहता है घोर में धपमे जो उसशी विर्शेिदञाति में डासर 
रार देये हैं, झयवां उमरी घारामों के साद सं रनसे का युषठ प्रयाम बसे हैं हा ग्रथीष होते है हि! ने धररर 
गो सीए घारा | साथ बहने में मम्मी नदी होते मानो कि उनको घपना रुप मेष होते हा ऋश गो है हह 
ये सरगा सुरद्षित है। ऐसों में से एक थी रामगोपाल जो मोट्या पीस होते हैं । * 
हुवा प्रतीत होता है हि मोहा औी ध्पते चारों झोर सहयोगा३्मक भ्रमिष्यीं ४ भारती मे रैफों 
हैं। कैयेस बी स्मगरिद्ठ ऐसा कर सता है. जिसमे समशययोग शो गाधता में प्राण भो रई सर्मश हो । पीर 
जीवन वेः लिए ऐसा ध्ययार धोज निशा है जो स्‍श्रावीन के प्रमाव से मगभीण मो है दौर ने गरीर हे पादश। 
से ध्राशशित है । सामान्य विशाल बाहतपिकता में देमों गा समस्दय होगा है। भारत बी झा ऐसे छवि * 
की पहले थी मपेशा गद्दी घधिक घावस्पप्शा है। भारत घाह गे पूरी तरह पहिकररंग है जतर है इक हुए 
है। ऐसे पहले बर्भी गही फोड़ा पा । उसत्रा शरीर, मत धौर प्रामा सभो हुए पुनतिर्माद हे भोग्व भाई 3 
सदत दर सर हैं। विधार भौर बार्य के सस्यरप में इस प्ररार पैदा होने बाढ़ शामारय दिभ्रम रो ढ़गे हुई 
दूर मही किया था सयता सेकिन मोहता पी गरीसों घाटमारे गित ग्रात सहायुद्नाक के शाप कै रत स्थफों रो 
ही मही भ्रदिदु उत भी एक दूगरे से विन्िल्स दिधारों प्रोर ठिखाणों को भी दिनाय मे पा एक हैं. मो ५ 
भारत वी महानता वो भी घतव्ररा पैदागर रहे 
आारई का इतिएप्स दुर्भाग्य एर्ण प्राषातों थे झग पद्च है। बह गुधार, दि, रियर है 8९ परतवड़ 
गधा धाम्शारिगश घारोसनों जा बार-बार दृदापोग विक। गण है घोर विदिंत रा एसके छत शाजाणो, ५8, 
हा पंषों मे झनाये पुरे हरह हुषसा है। इग हुसी देश के गाशों दसित सो्ों में डिग राशोर दुपएों मे १४४ 
गुडिपा शो भाग जार हुई उनमे उसें निश्शर विशया ब्राप्व हुई है 7म मेह सही पड सर हम 
गये बर्ियाम भी ऐसा ही मे होगा। भर” शात्ि त्रा, पुरोट्ित बुश ही धहिरी शोर प्रचधिप्यो्ों वो ईैहप/ 
हो इता चाहता है घोर विपमाय के घारों को भरकर डट धरने श्धीर घोर धरापरट्रीव हसरशी किम 
समगान्ममानदा धौर बन्युपारणा मे धरा में धर्सर होतर आटबा है। एटहे हटा वध शा कल 
भुस-जौरत के यरुदद से दिया रा | दसखु पथरी उस एलियों के हहपा कर हावी क एड दे रे ््ल 
धन शी भाव हो विरधा में वरिषत करी पाई है। ऐश दगीक होश कै की आय में एप 4१ 


व ५ 
शाड़े शिन मिश्यो पर इंब भे (हद हा शाप है डबरा धरने दुइ थी रिक्षा्ों में शिवा हु * 
पड़े शिन गिश्यों ह्रश सुषारने इ। मय भे हिंद हा रहा है खबर दर कं पर अपरार 


हो गया है। गई जिर्माद है कारों में परस्पर दिशेषी बोडकार और दिद्वाल दुए प्र न क 
हैं। उसे सोदी के शोरन ये सिंश दिएर पैश होगा है, के कि खबड़ी धददुर प्ररापा हक पुशकौ दे की 
क बाद दर गरीप्तदों घोर साहविद कायों में खरा काश है घौष शरद" गाजर दृष्प व डा 

भूल ढर ही क्रषों है। इए पअदाई री ग्रो्ठ पुरा दशरेग गररतीति पर शहद ने बाग्रार 22 





है इह। हरे 


( र६३ ) 


गये हैं। उनकी भ्राध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ भौतिक उत्थान को येन-केन-प्रकारेण भ्रच्छे या बुरे सापनों से प्राप्त झरने 
के लिए प्रतृप्त तृष्णा में बदल दी गई हैं । 
इस देश्ष के पुराने दुगुण भौर कमजोरियाँ जो ग्रुतामी को सम्बी भवधि में सुसुप्त सी हो गई थी वे 
फिर भवसर पाकर णागृत हो गई हैं भौर सच्ची भक्ति प्राप्त कराने वाली झक्तियों पर हाथी हो रही हैं। देश पी 
एकता भौर संप-शक्ति जिसको घैर्यपू्वक पालपोसकर स्वस्थ भौर दाक्तिघाली भारत को ऐसी भयानक स्थिति में 
केवल ऐसी योजना श्लौर विचार धारा ही उसके पपने जीवन यात्रा देः संकटाकीर्ण भाग में भ्ग्नतर वर राकती है, 
जो क्रान्तिपूर्ण होते हुए भी धान्त हो, राष्ट्रीय होते हुए भी सावंभौम हो भौर व्यावहारिक दृष्टि से भौतिक तपा 
उसका मूलभूत भ्राधार मैतिक हो । उसको ऐमे नेताप्रों भौर भनुयायियों, गुरुप्रों भौर शिप्यों, तथा शासकों भौर 
राजनीतिज्ञों की भ्रावश्यकता है जो समत्व भौर सर्वोदिय की भावना से प्रेरित होकर कार्य फरें। 
साहस हो या मे हो परन्तु हमको सर्वोदिय व समत्व की भावना की सुरक्षा के लिए सपा णोवन का 
उत्पान करने वाले नैतिक भ्रम्युदय के लिए हृढ़तापूवंक कुछ न कुछ प्रवश्य करना ही होगा । भारत स्ययं एक 
संप्तार है। एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण ही उसकेः लोगों को संगठित कर सबता है भौर उसकी समस्यापरों को 
हत कर सकता है। परन्तु मुझे एसी भाशा मरते वय साहस नहीं होता है कि मनुष्य को गुलाम बना देने वाये 
पूंजी भोर मशीन रुपी राक्षमों के भयानक प्राक्मणों से इस भाषना की रक्षा हो सकेगी । राष्ट्रीय जीवन के समरप्र 
प्रतिक्रियवादी भौर भ्रप्टाचारी तत्व मयोदित स्वातंत्र्य रूप को ढकते की कोशिश मर रहे हैं। किसी भी 
प्रकार की संकीर्णता देश की एकता भौर स्वृतन्तता के नाश का बगरण बन सकती है। 
सर्वोदिय मी विचार धारा को लोकप्रिय बनाने भ्रौर उसको देश के राष्ट्रीय जीवन में रफूति का संघार 
झरने बाली प्रदम्प धावित बनाने येः लिए एक राष्ट्रीय भांदोलन इस समय की हमारी सबसे यड़ी भावश्यरता है । 
सेठ जी सरीसे व्यवित यदि भपने विचार भौर साधनों फो इस महान कार्य में सगा से तो यह भारत 
के निर्माण के लिए एक गहादू, दगितशाली भौर महत्वपूर्ण भद्धुत देन होगी। हमको देश के मैतिए पुन्तिर्मान 
के लिए भी कुद्ध पंचवर्षीय यो'जनाप्रों की भावश्यफता है। 
स्वामी जौन धर्मंतीर्य 


(हयतन्त्र प्रपतिशोल विघारक, छिड॒हस्त सेपरु, थामिश एवं स्मामाशिक घास्ति के पोषर घोर प्रति 
कारों दिघारों से पूर्ण प्रनेश प्रग्यों के प्रभावशालों निर्माता ॥) 


( १६२ ) 


मौलिक वीज का बाहरी विकास 
भानव की शान्ति का प्रयोजन परिवततेन-शुन्यता भयवा गति-सुन्पता में नहीं है ।' ऐसे शासि परंस 
है। सतत्‌ परिवर्तन घक्ति जीवन का भाग है और उसे उसके साय स्‍वश्य विकसित होना घाहिए। इस हल हो 
स्वीकार ने करना ही संघर्ष श्रौर कप्टललेश का मूल कारण है। भविवेकी पुए्प उप्ती से चिपक जाते हैं सिरे रे 
अपरिव्तित समभते हैं भौर इसीलिए ये प्राचोनता को ससम्मान तिलांजसि देगे में इनकार करते हैं तया प्रग- 
म्मावी तृतन का स्वागत करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। इस प्रगार के सोग सदा संधर्षों मे पिरे पहो है। 
उनके लिए जीवन एक कलह है। मर 
परन्तु ऐसे व्यक्ति विरले ही कहीं मिलते हैं, जो इस विश्वास के साथ शास्त्र भौर प्रन्‍न्‍न एट्टो हैं हि 
जीवन का मिदोप सोत निरन्तर भागे को झोर बहता रहता है भौर वे अपने को उसकी निर्दषिलाति में त्मर 
कर देते हैं, प्रयवा उसकी धाराप्रों फे साय तैरने का सुप्त प्रयाग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है हि वे ध्एप 
की तीत्र धारा के साय बहने में भयभीत नहीं होते मावों कि उनको भपना झुद्ध नष्ट होते का भय नहीं है. हर 
वे सर्वथा सुरक्षित हैं। ऐसों में से एक श्री रामगोप्राल जी मोहता प्रतीत होते हैं । हैं 
ऐसा प्रतीत होता है कि मोहता जी भपने चारों झोर सहयोगात्मक भमिय्याक्ति गी भाषनां सै देसो 
हैं। केबल वही व्यक्ति ऐसा कर गऊता है जिसमे समत्वयोग को साधना से प्राप्ण की गई शान्ति हो । उयरे 
जीवन के लिए ऐसा व्यवहार सोज निकाला है जो प्राचीन के भ्रमाव से भयभीत नही है भौर न सवीन के प्रायपत 
से प्राशंकित है। सामान्य विशाल वास्तयिकत्ता में दोनों दा समस्यय होता है। भारत फो प्राज ऐसे स्महिरों 
ये पहले की प्रपेक्षा कहीं प्रधिकः भ्रावश्यकता है । भारत भाज जैसे प्रूरी तरह परिवर्तन के भेवर में फ्रगा हुए 
है। ऐंगे पहले कभी नही फंसा था। उसका घरीर, मन भौर प्ात्मा सभो बुछ्ठ पुननिर्माण के, भीयय कद दो 
सहन कर रहे हैं। विचार झौर काये के सम्यन्ध में इस प्रकार पैदा होने वाले सामान्य विभग को परी हुए 
दूर नही किया जा सकता लेकिन मोहता जी सरीखी भात्माएँ नित ब्रुतन राष््रानुशरत्ति के साथ केवल स्वतियों रो 
ही मही भवितु उन सभी एफ दूसरे से विभिन्‍न बिचारों भौर ग्िदधास्तों को भी विनाश से बघा गाते हैं, ही हि 
भारत की महानता को भी सतरा पैदा कर रहे हैं। 
भारत का दतिहास दुर्भाग्य पूर्ण भाषातों से भरा पड़ा है। महाँ गुपार, प्रगति, सदरता पौर डत 
तथा श्राध्यात्मिक प्रान्दौलनों का वार-वार दुस्पयोग किय। गया है भौर निद्वित स्वार्य रसने वासे राजाों, पुणेक्षिं 
तथा पंचों ने उनको बुरी तरह कुचला है। इस दुसी देश के लातों दसित सोगों मे जिन रा रे युपार्स हि के 
सुविधा मी धात्ा जाशह हुई उनसे उन्हें विरखार विराघा प्राप्त हुई है। हम यह नहीं वह सके हि रो, 
का परिणाम भी ऐसा ही ने होगा। भारत जाति प्रया, पुरोहित पूजा की सदियों भौर पंपदिष्यागों वी गेह ली 
छोड़ना आाहता है भौर विपमता मे पायों को मरकर-यह घपने राष्ट्रीय भौर परतर्र्रीय गसतसपों मै कम 
समता-समानता भोर बन्युभावना से प्राण में भ्रग्रसर होता चाहता है। उमरे द्वारा उगको हक ले कि 
मुक्तन्‍्जीयन के उद्देश्य से दिया था । परस्तु उसकी उस शक्तियों ने हत्या कर डाली नो सदियों मे एड ५ कर 
तन्त्रता की भावता को नियाशा में परिणत करती प्राई हैं। ऐसा प्रतीत होता है हि भारा के भार है ्य 
उसके जिन धिष्यों द्वादा सुपारले का प्रयत्त दिया जा रहा है उनता घपने गुइ जी शिक्षा में तर 
हो गया है। सत-निर्मात के कार्यों में परस्पर विरोधी मोजनाएँ प्रौर सिदान्त एक दूधदें से होह ऋए फएलेर दह 
हैं। उनसे सोगों के जीवन में नैतिक विप्लव पैदा होठ है, वर्योकि उसरी घसद्गाप प्रशप्या में उयरों हे मकर 
के बाद द्रगरे परीक्षयों मोर साहमिक कार्यों में सगाया गाता है भौद धारन्‍त मादत 800 की र 
भूल गर दी क्ाघी है। इस प्रकार रबी झोर पुद्य दसगत राजनीति की शारन है प्राभपूलत 5 





( ६३ ) 


गये हैं। उनको भ्राध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ मौतिक उत्पान को येन-वेन-प्रकारेण भच्छे या बुरे सापनों से प्राप्त करने 
के लिए प्रतृप्त दृष्णा में बदल दी गई हैं । 
इस देश के पुराने दुपुण झौर कमजोरियाँ जो गुलामी को लम्वी भवधि में सुमुप्त सी हो गई थी ये 
फिर प्रवसर पाकर जागृत हो गई हैं भौर सच्ची भक्ति प्राप्त कराने वाली शक्तियों पर हावी हो रही हैं। देश वो 
एकता घौर संघ-शक्ति जिसको धेमपरवंक परालपोसकर स्वस्थ भोर शक्तिशाली भारत को ऐसी भयानक स्थिति में 
केबल ऐसो योजना भ्रौर विचार धारा ही उसके अपने जीवन यात्रा के संकटाकीर्ण मार्ग में प्ग्ममर वर राफती हैं, 
जो क्रान्तिपूर्ण होते हुए भी शान्त हो, राष्ट्रीय होते हुए भी सा्वभोम हो भौर व्यावहारिक दृष्टि से भौतिक तथा 
उसका मूलभूत भ्राधार नैतिक हो । उसको ऐसे नेताभों भौर घनुयायियों, गुरुप्रों भोर शिष्यों, तथा शासकों प्रौर 
राजनीतिशों की भावश्यकता है जो समत्व भौर सर्वोदिय की भावना से प्रेरित होकर कार्य फरें॥ 
साहस हो या न हो परन्तु हमको सर्वोदिय व समत्व की भावना की सुरक्षा के लिए सया सोवनस वा 
उत्पान करने याले नैतिक भ्रम्युदय के लिए हृढतापूर्वक कुछ न कुछ भ्रवश्य करना ही होगा । भारत स्पयं एक 
संगरार है। एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण ही उसके लोगों फो संगठित कर सकता है भौर उसवी समसस्‍्याभों को 
हल फर सकता है। परन्तु मुझे एसी भाशा करने का साहस नहीं होता है कि मनुष्य को गुलाम बना देने वाले 
पूँजी घोर मशीन रूपी राक्षसों के भयानक प्राक्षमणों से इस भावना वी रक्षा हो सकेगी। राष्ट्रीय जोबन के समरत 
प्रतिक्रियवादी भौर भ्रप्टाचारी तत्व नवोदित स्वातंत््य रूप को ढकने की कोशिश पर रहे हैं। शिप्रो भी 
प्रकार की संकीर्णता देश की एकता भौर स्वतन्त्रता के नाश व बगरण बने सकती है। 
सर्वोदिय वी विचार घारा को लोकप्रिय बनाने गौर उसको देश के राष्ट्रीय जीवन में सफूर्त गा संवार 
करने याली भदम्य दावित घनाने के लिए एक राष्ट्रीय धरांदोतन इस समय की हमारो सबसे बढ़ी धावश्यक्ता है । 
सेठ जी सरीसे व्यवित यदि घपने विचार भौर साधनों को इस महान कार्य में सगा सके सो बह भारत 
के निर्माण केः लिए एक महान, शरितशाली भौर महत्वपूर्ण भद्धुत देन होगी। हमको देश मेः मैतिश पुनर्निर्माथ 
के लिए भी पु पंचवर्षीय योजनापों की प्रादश्यकता है। 
स्वामी जौन धर्मतीर्थ 


(स्वतस्त्र प्रगतिशोण्त विचारक, सिद्धहस्त सेपक, घामिक एवं सामाशिर फाग्ति के पोषक शोर ख्ॉवि- 
कारो दिपारों हे धुर्घ भ्रनेक प्रन्यों के प्रभाषशाप्तों निर्माता) 


( शदृड ) 
श्र 
मोहता जी का सक्रिय देश-प्रेम . 


देश-विमाजन के समय १६४७ में, दत्कि उससे एफ डेढ़ वर्ष पहले हो, पंजाब प्रौर उत्तरणसिर 
सीमात्त प्रदेश में, साम्प्रदायिक हत्याकांड, बलात्कार भर भम्निकांड ने नो भपंकर रूप धारण किया, बदु ऋरष 
के किसी अन्य भाग में, यहाँ तक कि पूर्वी बंगाल में मी, जहाँ से लाज़ों हि्दू पपनी जन्म भूमि भौर पूरे सें रो 
एकभित की हुई भसतीम सम्पत्ति को छोड़ कर खाली हाय भाग भाए, प्रांशिक रुप में भी हृष्य्गोयर नहीं हुएा। 

विभाजन से एक वर्ष पूर्व संगमग एक साथ सिस रायलपिण्डी भादि उत्तर पश्चिमी पंजाब हा 
सीमान्‍्त प्रदेश के नगरों भौर ग्रामों को छोष्ट कर भाग भाए ये प्रोर ये दक्षिघ-पूर्वी पंजाब तथा पटिपाता, नामों, 
फ़रीदफोट, नालागढ़ झादि पंजाब की रियाम्रतों में तथा मारत के भन्‍्य भागों में जा बमे थे । ये सोग घगती 
सम्पत्ति साथ महीं ला सके ये । कुछ की तो स्त्रियाँ मी यही छीन सी गई थीं । शासक प्रंप्रेज थे। उनपी सद्य्त्ति 
मुस्लिम लीग के साथ थी। उन्होंने हयाई जहाजों से यहाँ के दंगे के दित्र लिए, भागों हुए सिसों के घौर उाता 
पीछा करते हुए गुण्डों के । इनमें से एफ चित्र लाहौर के एंग्लो-इप्डियन दैनिक “मिविप्त एड मिनिदेी गर? 
(ता 6 3४ छः 80558/०) में छपा मो । परन्तु जिन वायुयानों दारा केवल एक धंग्रेजो महिला प्ठा ते शत 
पर यमों द्वारा पठानों के गाँव के गाँव स्पाह्य कर दिए गये थे उनसे हजारों स्िल्न स्त्रियों पर भपहराण के गरर 
केयल चित्र उतारने फा ही पाम लिया गया। उस समय पंजाद के एक योग्य लतयुपक थी प्रगोष भन्द मे (0[% 
०0वीं) रावलपिडी का बलात्यार नामक एक पुस्तक भी लिसी थी गिसमें इत प्रप्पाचारों के वारशीड 
छायाचित्र भी प्रकाशित विए गए ये। यह पुस्तक सरपार ने जब्त कर सो पी । 

प्रस्णु ) यह तो केयग इतता दिगाने के लिए लिखा गया फि हृटया पौर बलात्मार विभारत के गरश 
मी तात्गलिक घटनाएँ नहीं थीं। किन्‍्तु यह एक पूर्व निश्चित, सुंगठित भौर सुनिदिष्ट योजना पी हो हो १९ 
पहले कुछ विदेशी शासकों भोर स्थानिक सीमियों के बोच गठ चुडी थी । यद सत्य है कि साई माउंड बैदन हा 
गंगा इसमें हाय नहीं था; परन्तु प्लोगी नेता ऊपर से सोचे तक इसवे प्रुपंपरिच्त थे । ह 

हम लोग उस समय साहोर में हो रहते थे। उत्तर-पयश्चिम मारत से पीड़ित छरगाधियों बी करों रे 
तरंगें पत्पन्त दयनीय॑ दशा में लाद्वोर में भा रहो थी भौर उनके लिए स्पानदयान पर इम्प शोने था शा 
उस समय किसी फो यह स्थप्त में भी ध्याव नही पा कि एक यर्ष के भनलर साहोरनिदामियों भी शी ढो 
दशा होगी पौर हम लोगों को इससे भी हीग दशा में भागना पड़ेगा । 

साहौर में जब इस कांड ने झषता पूर्य रूप पारध हिया रर इसका बियर निम्न प्रशार 0 कै 

दूर्गें मगर पर कपपूँ लगा दिया गया घा जो ६, ७ हित में एफ बार राशन इश्ट्टा इऐे के विए्‌ कर 
दो घंटे के लिए हूटाया जाता पा। गह फपयूँ कोई साल-्मर लगा भी शटा। सह दितन्‍्शर सानी की हे 
थीं। रात को कुत्तों के सोते दी घ्राशर ही झात में पढ़ती थी। रात के मल्लादे में यश भय, तार घोर 43068 
भरा छल्दत बहुत गट्ठ घौर सपयडुनपूर्य प्तीय होता था 3 कमीकमी हिंगी फ्रौड़ का प्रुलिंग की वाई हा 
से गिरस जाती भी । प्रस्य कोई शब्द झदाविश हो गुनाई देह था। दूपरे धम्द कै अल हर 5० 

में पोती पतने ही धायद--पहीं गुच्चें दा हस्ता--परनु ये शब्द दिएंी एिर्तों में की था 

हे ओ कल वास [दाहर विरुसने हु आहा-यव) प्रादः सीदिफों वो ही मिले हुए गे। बटर 438 


न दो 
दोए सौद मे इतर मिनिस्टर मी राग को बाहर मही विकल गड़ते थे बहा कई एुछों के द्रप के ठप ए7 हुं 


( शहर ) 


स्वतस्थ शौर धनियन्ित घूमते फिरते थे। उनके पास ताथ के पत्तों की तरह वषपूँ पासों के पब्दे के पब्चे होते 
थे। परन्तु उनकी कोई पड़ताल नहीं होती थी । 
उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। रात्रि को हिन्दुझों भोर सिदखों के परों में भाग सगाने 
की ड्यूटी इन्हीं के सुपुर्द थी । 
इस समय टेलोफोन मेः दपतर में, दिजली पर में, म्यूनिसिपैलिटी में, पुलिस प्ौर फोज में प्रायः मुयत- 
मान भाई ही कार्य कर रहे थे | सिस तो बहुत से मार दिए गए थे भौर शेप भाग गए थे । हिन्दू कहीं-वहीं किसी 
मुसलमान भिनत्र की कृपा से, फहीं रपया खिला फर, कहीं भाग्य से ही थोड़े बहुत वचे हुए थे । 
अंग्रेज भधियारियों भौर लीगियों का यह निश्चय घा कि प्रत्येक हिन्दू प्लौर सिस को भसभीत करने 
पाकिस्तान से निकाल दिया जाए और जो न निकले उसे समाष्य कर दिया जाएं । 
प्राक़्मण के पूर्वेक्रम वी रूपरेसा स्पप्ट थी। जिस मुहल्ले में रात्रि फो भ्राग लगानी भौर सूठमार 
करनी होती थी उसके टेसीफोन दिन में हो “विगढ़” जाते थे, फिर पानी के नलके बन्द हो जाते थे, फिर बिजली 
कट जाती थी। 
जब जय हमारे मुहत्ले पर हल्ला बोला गया उसी दिन उससे पहले मेरे टेलीफोन मी फरप्ट बर्द हुई, 
१४ मिनट बाद स्थूनिसिपल नसों से पानी भाना बन्द हुप्रा, फिर पंये भोर वत्तियों फी फरंट भी कद गई। 
टेलीफोन के भ्रमाव में बाहर के संसार से सम्पर्क कट जाता था। पानी के प्रमाव में भाग नहों बुझाई जा सपती 
थी। बिजली के भमाव में मोटरों वाले टयूदबेलों से भी पानी नहीं ले सप्ते थे। तब रात को जो पुलिस प्रौर 
फोज की सारियौ जनता की "रक्षा” के लिए छोडो हुई समझी जातो थीं उन्हें सड़फ पर शड़ा करके उनके ही 
टैबों में से श्राय लगाने के लिए पिचयारियों से पेट्रोल निकाला णाता था। यह वेद्रोल उन पास होहदरों के 
भुण्शों को मिलता था जो फषयूँ पास लिए शहर में इसी बाम के लिये घूमते थे। इस पेट्रोल से हो परों मो पाग 
सगाई जाती थी । बोई बाहर निकलता उस पर पुतिस या फौज गीली घलाती थी। सिर तो सह्यों पर पूडों भी 
तरह मरे पड़े होते थे । उनके लिए फोई स्याय भौर रक्षा का उपाय नहीं था। मई शोग नो ऊपर गरामरे में 
निरस कर मीचे देसते लगे कि उतके घर को प्राय सगी है या किसी दूसरे के पर करो, दे झपने मवानों पर छड़े 
हुए ही “रक्षय”” पुलिस री गोली फा शिवगर हो गएं। इस प्रकार को फायरतापूर्ण दृयाथों में साहौर के मजिस्ट्रेट 
रा मे भाग लिया । 
मैं गांधी स्रेपर गामक हिन्दपों बेर समृद्धियालों मुहस्ते में रहता था | शहर बा यह भाग पई कारणों 
से धन्य स्थानों पी प्रपे्ा धधिक सुरक्षित था। धारों प्ोर सोहे के यड़े एृढ़ द्वाए थे जो दर्द रहे ये। पौए- 
पाँच गौ गैसन के पाँच पौजो मेन्येग टैक हर समय पानी से भरे रहते पे । मुहत्ते के नियागी शब पे शेर दिए 
या सिंस ही थे। उन्होंने एक भाग युकाने का १२ होंसे पावर का इंजन भी सरोद तिया पा पौर पघपता शरर 
दिगेह स्वयं सैंदार पर तिया था। मेरे तथा हुए घन्य मित्रों केः घरों में स्युनिद्चिप सतायों के घरतिरिश मोडए 
दुपूर बेल भी छगे पे। हम झए से उनमे दूसरों दुसूब (गाली) उतरवाइर उन्हें हैंड पम्पों मे भी परत वर शिएा 
था दिपमे दिजारी शी बरप्ट बट जाने पर हाए से पानी निशाणा जा शके । भाष्म-एता दे शिए गद मुख््प्धएं 
में घपना-प्रपगा बाम बाँटा हृघा था । 
इस शुरसे के श्रषिषौण घर नगर के घन्द षम सुर्सक्षत मुहस्तों के घाने बाते शरिफरयों हे णिए 
निशुस् धापुरामरों मे घोशिश रुप में दरिदत हो गए ये | इसे ग्पिझ सुरणित रदत गमसा दादा दाग 
पटर के भीषर एर स्पाद सुहल्ता सरीन के नाम से प्रधिद्ध पा, जहाँ रद से दिख प्टो पे। पशु 


( १६६ ) 


इसके चारों झोर मुस्लिम मुहल्ले ये । यहाँ बहुत घर जवाएं गए भौर बहुत हिन्दू मारे गए। जो बे वे शानी 
हाय भौर कई तो एक भाष कपड़ा ही तन पर लेकर निकसे । रु 
इन दिनों जहाँ निहस्ये हिन्दुप्नों को फायरतापूर्ण राकसी मार काट का शिकार होना पड़ रह्म पा गये 
अदुम्गुत वीरता भौर विस्वापंता की कई सजीव घटनाएँ भी देखने में भाई । 
एक दिन इसी मुहल्ला सरीन से ११ जसु्मी गांधी स्वयेयर में खाए गए। इनमें एफ दशवर्पोर दातः 
भी था जिम्तके हाथों, ढांगों भौर घरीर पर यई ग्रण थे । ७ छरें तो मेरे सामने हाथों में से सर्जन ने विरते। 
जब जर्मों पर ग्रौपध लगा कर पट्टी बाँध दी गई तो बालक से पूछा गया कि वह कर्दा जाना घाहता है। उसे 
तुरन्त उत्तर दिया “मुके ठीक करके वापिस मुहल्ला सरीन में मेज दोजिए। में ध्पने ऐप भाइयों को रक्षा डे 
लिए पुनः वहीं जाकर लड़ना चाहता हूँ ।” 
इसी समूह में एक धन्य युवक भी था जिसने घपना माम “डो० एन०” यताया । इसकी कांप मैं एफ. 
बढ़ा प्रण था; जहाँ से स्वयं ही चाकू से घीर फर उसने गोली निकाल सी थी। इसयी कया प्रदुष्ुत है मोर 
इसी बी जीवन रक्षा के सम्बन्ध में मैं सेठ रामगोपाल जी मोहता द्वारा दी गई निर्मीक प्रौर उदार सहायठा डा 
चर्णन करना चाहता हूँ । 
मैं स्जंद फे साथ जब इस मुवक की ध्वग्पा पर पहुँचा तो यह एक द्विल्दू सक्षापौश् ख्यापारी के पर में 
रक्त ये लपपय पढ़ा था भौर बहुत श्ीण हो गया था। सर्जेद ने वेदनाशामक ईंजेअशन देकर भस्पावी उप्पारं 
फर दिया पभौर बूसरे दिन तक विश्राम देने के लिए कहा । कुछ थक्ति भ्राई तो उसने भपनी का सुताई | 
वह मुहल्सा, सरीन में कुछ मित्रों की सहायता के लिए गया था जब झि मत को एक घोर मै दाग 
सगा दी गई। कई धण्दे सक वह लोग उस मकान से घाहर मे निकले--जो एक दो सिकसे उरी हहया *र हे 
गई। एक पुलिस का सिपाही ग्रेनगन झयवा स्टेनगन लिए खड़ा था। णो भी बाहर विफलता पा उसे ही पोती 
मार देता था । “डी० एन०/ अपने मकान की छत पर से ऊपर हो एड दूसरे मकान गो छत पर (रण प्रौर 
इस दूसरे मकान में जाऊुर इसकी एक सिड्ढकी में से उस गिणाही के कंपों पर कूद पड़ा । ठिपादी पुरी ठप 
नोसे गिरा । उसके दो मही तो एफ कंपा तो जरूर टूट गया होगा। बन्दूफ उसके हवाय से गिर पढ़ी /डी१ एट* 
ने बन्दूक उठाफर पहली गोसी से सो उस सिपाही बे ही मार दिया। उसकी गोसियों की बेटी भी इसने निएम 
लीं। उसफा कहना घाडि जीवित ययकर भागने के लिए उस्चे २० से ऊपर प्िपादियों भौर गुंों की रण 
मनी पड़ी । फिर बन्दूक फेंक कर भौर एक गोती जो विसी धन्य ब्यक्ति वी बच्दूड या पिशौस मे उसी डाप 
में सभी थी उसे स्वयं निरातकर वह मुहस्ला सरीन वी यक्षियों से तिरत कर मादर सदक पर पहुँच गया हे 
सौभाग्य से फौज के झोयरे स्िपाहियों फी एक दुफड़ी ने उसे एक कार में विद्य कर दिद गहने में पहुँषा एिए। 
उसने यहू भी फढद्ा कि प्रुसिस उसी सोज भयश्य कर रही होगी प्रतएद उत्ते कियो सुरक्षित रात मैं दशा 
दिया जाए। | ६ 
4093 साहौर के एक बड़े स्पापारों गे: एक णासी बंगसे में शहर से बाहर उसे प्रतित्तंव पहुँचा दिया पा 
उसकी शोरता की भर्षा णो हिस्दू सादोर में बचे हुए दे उनके कानों तक पहुंची तो उमड़ी फ्दायका डे की 
कस, द्वप, घन्‍्न, रुपया चारों भोर से बरसने खगा । यहाँ तक कि एक सर्जन मे दो बरी मे पसाई के हपुण के 
00 पर बंगते में उठे से जाया दया वहाँ धर्जन ने घाकर पुनः उसरी मम पट्टी दी) पस्य कम 
मुससिम्र मासी झा पाती बाइट बदगा दस ऋइ घाइर था गदा व ये ६ 


झुक इतना बहु गया कि वहाँ का की 
के न नी तो बहुत खातिर हो फीी है। हमारे वृठागात हार 


है सेटे हुए देश कर बह बोला, "बाद जी. घाप 


( ह६७ ) 


हिन्दुओं द्वारा फेंके गए बमों से जस्मी होकर मरिजदों में पड़े सड़ रहे हैं । उनकी तो ऐसी सातिर कोई नहीं 
करता ।/ 
मुझे कपर्यू पास मिला हुमा था । कई मुस्लिम उच्चाधिकारी मेरे रोगी थे। सुके प्रतिदित मुस्लिम 
मुहल्लों में जाना पड़ता था । तो भी आत्मरक्षा के लिए मैंने खाड़ी फोजी कपड़े पहनने पारम्म कर दिए थे भौर 
प्रंग्रेनी सादी टोप ही मैं हर समय लगाए रखता था । इससे गुण्डो का घ्याव मेरी झोर कम जाता था घोर मैं 
खासा बेरोक टोक धघूमता रहता था। जब उस लड़के का भोजन लेकर गया तो उसने मुझ से बहा कि मालो 
ऐसी बातें करके गया है भौर उसके भननन्‍्तर झुछ लोगो को साथ लाऊर दिसा भी गया कि हिन्दू जस्मी दो गौसों 
पातिर होती हैं । पुलिस पहले ही सोज में है वहां से किसी दूसरी जगह चला जाए तो प्रच्छा हो । 
इघर बंगले के मालिक के किसी ईर्प्पालु भौर निकट सम्बन्धी ने पाकिस्तान सरवागर का भधिक शुम« 
घितक भौर प्रिय बनने फे लिए पुलिस को यह सूचना दे दी कि उनके बगले में फोई थड़ा भपराधी रगया हुमा है। 
भस्तु यह तो हिन्दुप्तों का पुराना रोग है । 
बंगले के मालिक ने पुलिस को हज़ारों रुपए भ्रपनी रक्षा के लिए रिश्वत में दिए हुए थे। किसी मित्र 
ने वहाँ से टेलीफोन कर दिया कि उनके बंसले पर पुलिस भाएगी । वह भागे हुए मेरे पास भाए भौर कटने सगे 
“तुम ने तो मुझे बहुत बुरी तरह फेंसा दिया ।” मैंने उन्हें माइवासन दिया भौर महा कि 'पुलिग धाएं तो भाप 
गह दें कि यह बंगला ज़रिमियों फी सेवा के लिए भाप से गांधी स्पवेयर वालों ने ले जिया है। ये ही सब प्रश्नों के 
उत्तर दे सेगे (!” 
जब तक पुलिस उन से मिली तब तक “डी० एन०" को यहाँ से निग्ाल कर एक प्रन्य थ्यापारी के 
निजी निवासस्थान में पहुंचा दिया गया जो पुलिग को रिश्वत देकर प्रसन्‍्य रसने के लिए साहौर मे प्रसिद पा। 
इस पर कभी भी किसी झगे सदेह नहीं हो सकता था भौर पहले बंगले फो गांधी स्ववेयर के! सभी झस्मो से जाएर 
भर दिया गया। उपचार भाहार पा सब प्रबन्ध यही कर दिया गया । पुलिस जय सड़ यहां पहुँची तो बट ३४ 
से उपर शर्मी पड़े थे । यह सब की भच्दी प्रकार जांच-पढ़ताल करके चली गई। उन्होंने यही समझा किया 
तो वह व्यक्ति वहाँ ब्राया ही महों या उन जब्मियों में मितकर निवल गया जो बिता पर्दे हुए हो घरने-्प्रपने 
परों को भ्षया साहोर से बाहर जा रहे थे । 
यहू इस सुवय बस पस्ठिम स्पान था। यहाँ पर ११, १२ दिन उसका उपयार हुपा। उसता दघ 
भच्छा हुपा भोर उसको खाहोर से घाहुर निकालने की समस्या उपस्पित हुई । उसे कहा दिस के पास परदुंचाया 
जाए ३ 
मैं ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के समर्प स्यतियों के सलाम एक-एक ग्रे सोये कि दिस से सहाझंता माँगी 
जाए। मेरा ध्यान एफ ही व्य्ति-बीरानेर के थी रामगोपाल जो मोहता वी घोर घदा। इसी से घनुझाग हो 
सता है कि मेरे हृदय में उनके प्रति गया भाद है । मैं एक-दो बार पहले भी बीकानेर में उनवे इशेंस बर दशा 
पा। उनके शोजर्य, उद्यरता, भाष्याग्मिक हप्टिशोण घोर राष्ट्रप्रेम से मै. परिषित्र हो कुशा था। मु विष्यद 
या कि बहाँ से मिराशा से होगी । एक योवनेर-गिवासी साहोर ऐोर वर पर भाग फा दा। उशगने दीशायेर 
जाफर सेट जी से सम्पूर्ण कषा वही । सुने दोवानेर से तार घा एया -- 
"घ०ण ला #च्त्लृ(३0७९, ०6 क्र उड़ शव एक 464 [वैंड95 (प्रा को पीर रपोशर 
है। मेरे धाइमी के छाप पट्से बादुयान मे छा जाइए) । 
प्र रपष्ट था। मैं रोषानेर, दोएपुर एपने रोगी देशों बादुदात डाश परे भी शग पा । इषएट हार 
पर हिती को सरेह मही हो झबता था। गाप मे इसरे स्यस्ए दो घपते झाएपी के शपर में लगे थो रिपकर इसे 








( श६७ ) 


हिन्दुओं द्वारा फेंके गए व्मों से जस्मी होकर मस्जिदों में पड़े सड़ रहे हैं। उनकी तो ऐसी खातिर फोई नहीं 
करता ।/ 
मुझे कपर्पू पास मिला हुम्मा था। कई मुस्लिम उच्चाधिकारी मेरे रोगी थे | मुझे प्रतिदिन मुस्लिम 
मुहल्तों में जाना पड़ता था । तो भी पश्रात्मरक्षा के लिए मैंने सारी फौजो कपड़े पहनने झ्रारम्भ कर दिए थे भौर 
प्रंग्रेजी खादी टोप ही मैं हर समय लगाए रखता था । इससे गुण्डो का ध्यान मेरी भोर कम जाता था झौर मैं 
खासा बेरोक टोक घूमता रहता था। जब उस लडके का भोजन लेकर गया तो उसने मुझ से कहा कि माली 
ऐसी बातें करके गया है और उसके प्रनन्तर कुछ लोगों को साथ लाकर दिसा भी गया कि हिंलू उसुमी की कमी 
खातिर होती हूँ । पुलिस पहले ही सोज में है वहाँ से किमी दूसरी जगह चला जाए तो भच्छा हो । 
इधर बंगले के मालिक के किसी ईर्ष्यालु और निकट सम्बन्धी ने पाकिस्तान सरकार का प्रधिक घुम- 
बितक भौर प्रिय बनने के लिए पुलिस को यह सूचन। दे दी कि उनके बंगले में कोई बड़ा भ्रपराधी रखा हुमा है। 
भस्तु यह तो हिन्दुप्ों का पुराना रोग है । 
बंगले के मालिक ने पुलिस को हजारों रपए भपनी रक्षा के लिए रिध्यत में दिए हुए थे। किसी मित्र 
ने वहाँ से टेलीफोन कर दिया कि उनके बंगले पर पुलिस घाएगी। वह भागे हुए मेरे पास भाए भौर बहने सगे 
“तुम ने तो मुझे बहुत बुरी तरह फेसा दिया ।” मैंने उन्हें भाश्वासन दिया सौर फहा कि “पुलिस भाए तो धाप 
बह दें कि यह बंगला जस्मियों की सेवा के लिए भाष से गाधी स्पेयर वालों ने ले लिया है | वे हो सब प्रश्नों के 
उत्तर दे सकेंगे ।” 
जब त्तक पुलिस उन से मिली तब तक “डी० एन०” बे वहाँ से निकाल कर एफ प्रन्य ख्यापारी मेः 
निजी निवासस्पान मे पहुँचा दिया गया जो पुलिस को रिश्यत देकर प्रसन्‍् रसने के लिए साहोर में प्रसिद्ध पा। 
इस पर कभी भी किसी को संदेह नहीं हो सकता था घौर पहले बंगले को गांधी स्पवेयर पेः सभी शरमी से जावर 
भर दिया गया । उपचार पराहार फा सब प्रवन्प यही पर दिया गया । पुलिस जद तह वहाँ पहुंची तो वहाँ ३४ 
से ऊपर जरुमी पड़े थे । यह सब की भच्छी प्रकार जाँय-पदताल करने चली गई। उन्होंने यहो समझ झिया 
तो यह ध्यक्ति यहाँ प्राया ही नहीं या उन जस्मियो मे मिलकर निरस गया णो दिना घच्दे हुए ही भपने-प्रपते 
परों को ध्षवा साहोर से बाहर जा रहे थे । 
यह इस सुवक का भस्तिम स्थान घा। माँ पर ११, १२ दिन उस्तरा उपयार हुए / उसता प्रण 
भष्दा हुप्ता प्रोर उसको साहोर से घाहए निग्गनने मो समस्या उपस्यित हुई । उसे रटौं दिस के दास परदुचादा 
जाए हे 
मैं ने सम्पूर्ण भारतपर्ष पेः समर्ष व्यक्तियों केः नाम एग-एक करके सोचे वि शिंग से सहायग माँगी 
जाए। मेरा ध्यान एक हो व्यक्ति--बीशानेर केः थी रामगोगत जो मोह री घोर गदा। इसी में घतुमाव को 
गरता है कि मेंदे हृएय से उनके प्रति कया भाव हैं । मैं एब-हो दाए परे भी बोरागेर में उगते दर्मत इर चुरा 
था। उनके सौजन्य, उदारता, घ्राप्याशीमिक रप्टियोध घोर राष-प्रेम से मैं परिवित्र रो घुशा था। सुर्द हिचए 
शा सि यहाँ से निराशा ने होगी । एक शोक्षावेर-निवामों पहोर प्ोह़ बर दर भाग स्टा घा। पंगने बीजागेर 
जाबर सेड थी में रग्प्रधे कषा बही। मुझे दोरानेर मे शार प्रा घंदा +-- 
# ०७३ (०९३ #९९ल'+१प९, सतछा6 अप घाड़ सयभा एड दिख पनै38-. (पाए को चंटेत गरीसार 
है। सेरे दादी के: साप परे बायुपाग गे था झाइए) १ ही 
प्रप स्पष्ट घा। मैं दीडानेर, झोपपुर पाने रोगो देखने दाबुदात शा इहोे भी दशा था इक... 
पर रियो वो सेरेट गटों हो रशप या। भर ये डसरे प्परीष दो एस़े घाइदी के का थे मांगे हो फ्कितए +» 


(. [७० ) 


हँस देते, पर पैदल चलने की भादव उन्‍्होंते सहों छोड़ी | वे उन छेों की हवा सोटी को गापसस्द करते ये हो 
खुली धोड़ान्याड़ियों में बैठकर घुम घाते । उतका फहना था कि यह तो पोझ़ों के लिये हवा सोरी है? 

विधवाशों को काम दिलाने भौर विवाह की इच्छा रसने वाली विधवाप्ों के विवाद झा में जे हरेशा 
मुक्तहस्त सहायता करते रहे हैं, हरिजनों की द्विक्षा भौर सेवा में उनवय सदा हाय हुता रहा है एं ऐप मे पर 
कभी झ्ापत्ति भ्राई है उनकी थैली छुती पाई गई है । 

शिक्षा भौर साहित्य के प्रसार में उनका सदा योग रहा है। भोर इन सदर शातों के पीछे उनडी पट 
ही भावना रही है, देश फा जीवन सादा भौर सात्विक हो, देश के पिछदे दर भागे यढ़ें घोर ट्रमरे धर्मों शो 
बरावरी में झार्वे । प 

जयनारायण व्याम 


(राजस्थान के राजनीतिक जोवन के निर्मातापक्‍्रों में व्यास मो का प्रमुष स्थान है धोर एर-चौगाई रे 
भी भ्रधिक सम्धे समय का उनका सावंजनिक सोया का धत्यन्त शानदार लेया जोता है। थे देशो शाग्पों शो प्रृष् 
जनता को आशा, प्रशयश घोर झ्रा्राक्षाप्रों के प्रतोष रहे हैं। उसके किए उन्होंने यह गे बहु बष्ड प्रोर सप्रो- 
सम्बी कठीर जेल-यातमाएँ भोगी हैं। भ्रश्चिल भारतोय देशी राज्य परियद्‌ के ये वर्षों कंढ स्त्री रहे हैं। एवरो 
संगठननदाक्ति फा लोहा माना जाता है। थे शम्प्रादफ, प्रकार, सेसश, शूवि, दविधारक शोर प्रपफ झाम हरने 
वाले हैं| उनको कवितापों में ज्ोदन केः झमर संदेश की पुर प्रोर सोह लेएनो में मु्दों को भो जिसागे दो एक 
विद्यमान है; परन्तु उनके ये राब रुप राजनोतिक संघर्ष को घंटा में छिपे रहे भौर ये प्रपते बास्तदिर शप में, 
सियाय राजनीतिक योद्धा के, प्रगट भहों हो सके । फोषपुर राज्य में सोकृप्रिय शताम कामम होते पर दे छुष्य 
भग्धी घनाएं गए । प्राद में राजस्थान केः भो भुस्य मंत्री रहे । इस शम्प छंपर के शदस्प हैं. घोर राश्मश 


झ्रायोग के भो सदस्य हैं ।) 


श्ड 


चेहरे चेहरे पर रामगोपाल 


जब जब में घोषानेर जाता हैं उत्र हर गुछ स्यत्ियों से मिलने बा सोम सटूपा है। उग ध्त्ों मै 
में एक भौर स्व प्रयम हैं पूर्य सामग्रोपाल जी मोहता । उनके माम पोर जाम से हैं थोड़ा बहुत पर्धिविंक था, 
सेडिन एक बार सन्‌ १६४४ में शीकानेर के मेरे दौरे के दोरान में मीशानेर शहर वी एड हुटितत बाली में एर 
शमारोह में शामिल होने का सौभाग्य मित्ा । पूस्य सी रामगोपरास की बा भाषह भी था ) 3 

समाशोह में भरें उत्ताह पा। छठगा हो नहीं पस्ु स्रामादिर प्रलाद मंजर घाता था। डे पे 
कारण हैं हँद़ने सगा तो मासूम हुमा कि उसके बोष में उसके बाडा मोदूर ये, जिन्होंने चपनी 2 कक रा 
को जापृद करते में, झादे साते में, सगाई है।॥ एस दाया के विधार “सताहती” सही दरत्द प्र्मदिी 884 
मानव मे प्रेरित हैं। उनरय उठ दिल का भाषण विद्वान्त ये स्ववह्टार में सेग 3 बागा था, इहना / 
दरु सपरत संग्रार में स्यी5 का बदय स्थान, माल और ब्रमात है उगरा विश्म बहेवागा पा है 


(६ १७१ ) 


भूल्यों का गणित वे सिसा रहे थे । उनके शब्दों में भाडंवर नहीं था, उनवी वास में सृत्रिमता नहीं थी, उनके 
भावों में संदिग्धता नही थी । उनके विचारों में विश्दता थी, उद्गारों में प्रेरणा, प्रनुकम्पा व झनुमूति थी । एक 
सिद्ध पुरप की साधुवाणी सुनने को मिलो। लेकिन उस सभा मे मैंने एक भोर दर्शन पाया। वहाँ बैठे भायाल गृद् 
के चेहरे-चेहरे पर रामगोपाल भ्रंकित था । वे झपने वावा को भपने दीच में पाकर प्रत्यधिषः स्‍झानरद जिभोर से । 
उनके मन पर रामगोपाल जी उनके सर्वस्व भंकित थे । उनके उपदेशों का प्रनुसरण करने को वे तत्पर थे । 
उन्होंने प्रपने इस बावा के कहने पर भनेक दबुराइयाँ छोड़ दी थी । जीवन-परिवतेन के मार्ग पर थे लग गये ये । 
ऐसे गुर की उपस्थिति में समारीह का होना भ्रपूर्व प्रसंग था। मेरे लिये वह एक पृष्पदर्शन था । 

जिनके कार्य का परिणाम इतनी तह तक पहुँच गया है वे प्रपने राजस्थान के हो नहीं परस्तु भारतवर्ष 
के छिपे हुये रत्नों में से धांत मुद्रा वाले, तपथुत कमंयगोगो रामगोपाल जो मोहता हैं। स्प० पृर्म थी शष्ण- 
दास जी जाजू जब बीकानेर भ्रूदान प्रवास में पधारते थे तद मनसस्‍्वी रामगोपाल णी के यहाँ ही यहरते थे । उनके 
बीच में विचारविमर्श हुं।ता था। मुझे भी सुनने का सौमाग्य मिलता था भौर इस तरह ये मुर्के प्रपतों तरफ 
सखीचते जाते थे। मेरा पृज्यभाव दिन पर दिन इस प्रकार बढ़ता गया । 

रामगोपाल जी की व्यवहार शुद्धि के फारण हो स्व० जाज़ू जो की मानचूद्धि उनके प्रति बड़तो 
रहती थी। रामगोपाल जी वी जीवनी एक भादर्शपुरुष बी दीपमाता है । वे घाज भी भपनी इस बढ़ती जाती 
उम्म में शुद्ध विचार भौर प्राचार का पातन करने याले योगी हैं, गीताधर्म को चरिता्य करने वासे संन्यास्री हैं। 

समाजसेवा की प्रतिमारूप पूज्य रामगोपाल जी के लिये शर्त जोव दशरदः यह धब्द राहज ही मियलसे 
हैं बधोकि ऐसे साम्ययोग फे उपासफ इस संसार में ज्यादा साल तक जिन्दा रहें उतना ही विशेष साभ समाज को 
मिलेगा । 

जिनका का माम कोनेनयोने में योलता है, जिनर। माम हर जयान पर है ये यशस्थी हैं। ये दीर्पादु 
हों, शतागु हों, चिरायु हो । 





गोकुल भाई भट्ट 


(परयेदद्ध भो योएुस भाई भट्ट शाजरपान के उन कर्मठ मेताप्ों में से हैं, विग्होंने पंपीरों हारा 
प्र्दोदचित रघनएमक कार्पों को प्रपना जोवन धत बनाया हुथा है। पहले तिरोहो प्रजा परिषद के भौर मार में धर्षो 
रामस्पान प्रदेश कांप्रेस के भी पाप प्रमुण रहे। राजस्पान रो जन-जागृति में पाप दाग मुध्य हाप रहा। एस 
दिनों में प्राप भूदान के फार्य में संसम्न हैं। भाप को बतुरव शक्ति प्लौर सेदा भावना ध्रनुश्रघोप व सराहतोद हैं।) 


श्र 
+ै 0च्त्यप एण्ड 


६ 98 & ४ह४७ हॉ+पउ्सॉमड घल्चऊ धदई इएप [70]१05९ ६० क्ाय6 $ लिएट्राजए:ह ० (टिप्स 
09 आडफक३छय रिब्य 0जूचा (०४५७ पच१९१ ह.९ भध "को: अवकक्तो& 828:भ१७ औ४छा) 2०३ ६ 
पेल्दा०२५० ६४९ ॥००४ ६० फेक कि. श्वत्कल्ाऊ णी पे बलापमत्क्‍क ६०७ £िएटआ5:ति अ5 पे हात4३ ॥33क ६5 


( १७३ ) 


शिमिछ, 2एप्-ला, पललड, 0059 त>एज0, लेक्घ्डोव्वां प्राजमेल बाते द्र०७७ वी! [0 पं घाशुषण लत 
इशाथ०्५७, ०० व्थोल्वे & हाथ्वा पतोड्नशात्०एांडा, 

3 658 क्फ्कडड लि। क्ारछशी & एथ३ फ्लजए गी०ऋ कप्रेशालएलत ) ग्हचु6 फैते 0:७० 
६0 ००चा6 वी ९णायि' उतए कीगा 86 शपतो। 80 090 हणारतेप्ारड क्‍0 हि0 दल्वाक ता काठ ॥ट्ागड वें ल्ले 
६0 ४6 7 00एएण्ञ5 फयंती कण रधत्०णह्४०७६ गाज 6 83 धीरक्त [3 खली 65 प्रा० (0 क्‍ववच्ता एच 
[रण 800७६ ऐगेंड शाप्रपतेआ6 उण्चवे,._ 8058, छो05, ॥६ 43 70: ए७ ॥0१. 

40ण०७ | 80 076 जाप उणाय घर #०7० 00|260 ६0 तत्ताल४७ धह 889७०. ]69४ ऐ? फ्रक्त ॥ 
ईयांक 20098 0.:07(फ्रदर० धंदघल- 

व एचा# 004 ६० ह४० 098 6 ६० 08 87९३६ इ०हां- 

२४78६ 80 79० ५६४१ 
(शजण्चयाल्त परएगततक) 


एक महाव्‌ थोगी 


यह मेरे लिए यहा हप्रद समाघार है कि भाप "एक भार समत्ययोगी" के ताम में कि 
वयोवृद्ध, मनस्दी श्री रामगोपाल जी मोहता को छणोवनी प्रफाशित कर रहे हैं। मातर समाज के प्रति उतरी 
सेवाषों, साहित्य, भाषुवेंद, गीठा, साथनामय जीवन सपा थास्त्रीय संगीत मेः प्रति उनके ध्गाय प्रतुधय मोर 
सर्वोपरि उनकी घनुपम उदारता के प्रति जिध्के बगरण उनेहों महात दासेदीर कहां गया, इस इरप री छाए 
टीक ही भरपित कर रहे हैं। 
मुझे जब भी कमी उनके सम्पर्क में ध्राते का मुप्रवयर प्राप्त हुपा, मैंने 34 गो प्रापल भाषदारी 
ग्रतुभव किया । महा तह हि मैं प्रपने प्तरतल में सह भनुमर करता हूं ड्ि पैरा जीरन निएल्वर उससे हर में 
बना रहे; गयोंकि इस ध्यावह्ारिक दुगिया के यारे में मैं उनसे यहूत जुप सी सता ई। रिम्यु मुझ इुण है हि 
मेरे माग्य में ऐसा नहीं लिया है। ः 
कक आप हे उनको 0 के समयित किए जाने के उेश्य से मैं स्वंधा गदरुत हैँ, शिंगढ़े लिए माह 


सर्वधा उपयुक्त प्रवसर है। गा 
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हैं कि यह गहान्‌ योगी दीपजोडों हो । 
मारायण राव झगगे 


(मारा कै प्रस्याक गंदौरग) 


( ३७३ ) 
कक १६ 
तत्वज्ञानी विदेहजनक 


नवम्बर सन्‌ १६२६ में मैंने इलाहाबाद के “चाँद” के “मारवाड़ी विशेषांक” का सम्पादन विया। उसे 
समय पत्र के स्थायी सम्पादक श्री सहगल ने जो संचित मेटर भेजा, उसमें कुछ ऐसे प्रभावशाली प्ौर क्ातिकारी 
लेख थे जिनकी मैं ग्राश्ा नहीं कर सकता था। लेयों पर छघ्न नाम पा। छंघ नामों वा सदुपयोग मैं इससे प्रपम 
इसी पत्र में "फाँसी” विशेयांक में कर चुका था। स्वतामघन्य क्रातिकारी श्री भगतसह ने मेरे भ्नुरोध से उस 
प्रंश के लिए पूरी झताब्दीके राजनैतिक प्राणदण्ड पाए हुए हुतात्माघों का सचित्र विवरण संग्रट्‌ करके भेजा पा । 
यह संग्रह उन्होंने बढ़े यत्न भौर असाधारण कठिनाइयों में किया था । सारे पंजाव भोर दिल्ली पी पुलिस उनरी 
तलाश में थी। काल कोठरी भौर फॉसी की रस्सी उनका इन्तजार कर रही थी। दे रात को मेरे गुमसगाने में 
दैठफर मंठढर तैयार करते भौर सुदह चार बजे की गाड़ो से सहारनपुर चल देते पे । बाहर घर-पर पूछ रूए वित्त 
भौर धरित्र उनके साथी एकन्र कर रहे थे । यह सव कोई सत्तर पृष्ठ का भप्रतिम मेंटर उन्होंने मुझे दिया था 
जो प्रागे सैकड़ों ग्रंप कर्ताधों दे: लिए सहारा घन गया । उसे मैंने ३०-४० टुकड़ों में काटकर वःश्यनिक नामों 
से छापा था। जब भगतसिह गिरफ्तार हो गए, भौर सरझार बी नर “फासी घंक” पर पड़े, तब उन सैसों 
के मूल लेसक का सही नाम पता जानने फे तिए--पंजाव वी पुलिस ने मुझे कितना +4िए किया या, भद उसी 
चर्चा करना व्यय समझता हूँ 
“चाँद” का “मारवाट़ो प्रंक” फांसी भंदः वो भौति राजनैतिक पक ने था पर उसदा प्रमासन्‍्यूत्य 
फॉँसी भंक से कम ने था। कारण इस वास में सामाजिर क्रान्ति को तौद्ता भी राजनैतिक छोशता सेकमन 
थी। भारतीय समाज उस समय फेवल पंग्रेजों के सोह पंजे से हो छुटपारा पाने को ही नहीं शटपटा रहा था, 
यह हो झपनी दिमागी गुलामी भौर रूड़ियो के यन्‍्पन फो भी भगदाय पीड़ा सहन बर रहा था 4 
समूचे भारत में उस भमय राजस्थान सवोी शिछट्मा हुपफ्रा था। शताब्दिपों तक मार वाट, धर्मा 
घोर संपर्त के: जीवन ले उसे निष्पराण, निस्तेज कर डाला था | यह सो रहा था, प्दवा बेहोश पड़ा था। जहा 
चित्र जन्म थात साहित्यिक स्यक्ति होने के कारण मैं ने तद ने भ्रव विमी राजनेदिक पघ्राग में इदा-न समार 
झाम्ति बा ही भग्रदूत पा । परन्तु मेरी सम्पूर्ण निष्डा भौर सत्ता मेरों शसम वो नोझ पर घा द्रक्ी। पैंस 
बश्होश या--न वेणदर । इनिया शो फरयट सेते मैं देश पौर ग्रमक यहा षघा। इसलिए घपते साहिए गेशा के 
जन दियों में में न बत्पना वा सष्टारा सेदा था, ने रमोस्पर् मी परदाट केस्ता था। हैं हो झ्ाग रशरा पा घोर 
पाग हो उसंतता था। उस प्ाग में पह बौन जनठा है--एसे देखते वी मुर्झे दुर्मत नहीं पी। मैंरइय रण 
रहा पा--तो दूमसे के जलने पर मैं ढं से तरस पर सादा था ? मैं भार मे एक भी स्वाति वो दाग" साव 
परते को हयार मे पा । ने राजब ठिझ ने सामातिक । दोनों में है. घन्दर गहों मावदा था। इंदशिट डिशेद 
भार राज दिक हो घाहे भामारिर मेरो मतस्तम घाग॑ उदलने प्रौर दिपदमन इसने में थीम्ी महो हो दे थी । इंसों 
से हैने “चोद” पे 'फॉसी प्रंक' के झाए मारकर कर की शोश्ताअताई शो, मारशहु थे रा चुद दावा 
परी प्रघम पन्ी वा सदनग रभूषा दालशात उसो प्रदेश में ध्यदीष हुएा था, धौर दिव्य शमरार शरण 
हो दर्या थी । इगतिए घुझे घहि मितरड मे झारगए बी छारमा बा, उसे छइर्दव बा, इहशी इदिपर्धणण वा 
झनुझ्व प्रात दा घोट इस शवसर को दो दे ही के हृरों बाप्ट की | इहुणा हिंटी बऑपहटी॥ इश रप्दि 
घोर द्य मुष्दि हो हो मेरे हवियार दे झौर दसशती मेख भ्यराए। इसी गे भर साशगारी धद को हैं? 








( एश४ ) 


हाथ में लिया तो मैंने समस्त मारवाड़ी समाज को एक सन्देश प्रेषित क्षिया था--भो पाज भी बसा ही रहता 
मुषी के प्रवाह को भौति भग्ति समुद्र है--जैस़ा कि भय से सीस यरस पहले घा--मैंगे सिसा घा-- 
भाइयों ! 
बम्बई कलकत्ता के वैभव पर मत इतराप्रो | गगत-इम्बी प्रद्मतिका्धों पौर सर मोदरों पर एरं 
मत करो । इसमे तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं वड सबती । श्र 

प्राप्रो, भपनी करोड़ों की सम्पत्ति लेकर देश को सौट भाधो। माराह उजाड, गुगगाव, झुर्श, 
इमशानवत्‌ पड़ा है, उसे भ्रायाद करो, उसमें कला कौशल, व्यापार भौर उ्योग की बेगव्ती गंगा बहा ऐ, हुम्यारे 
हाथ में करोड़ों की सम्पत्ति है। व्यापार की क्षमता भौर योग्यता है, ईग्वरदत्त मुहर, पे प्रौर सहिणुता है। 
उसे इम पुण्य भूमि में बखेर दो । मारवाड़ सोता है उसे जाइत करो, उसमें महासध्मी भी प्रदिष्य करो, उसे 
शासन में योग्य नागरिक की तरह ध्रधिझार प्राप्त फरो । तुम कसकत्ता यम्बई में जह्टिग धाफ़ दी पीस हो 
पर मुम्हारी जन्मभूमि दिकानेदारों की स्वेष्छाचारिता की गुलाम यन रही है। बीगवीं घतास्दी वी कोई छ्गी 
इसे राहन नहीं कर सकती। उठो, ऐसा करो, जिससे भारतय्प वा त्राता मारदाह, हिदुच ढा राह 
मारवाड़, पृथ्वी फी महाजातियों का पवित्र मारवाह, निकट भविष्य में पाने बाते रमाधीन भारत है मदीन गुर 
में भपनी जन्म सिद्ध प्रतिष्ठा प्रौर स्थान का भपिकारी हो । 
माताग्रो घौर दादियों ! 

तुम हमारे रास्ते से हृट जाप्ो । हमें पदम-रुदम पर सोमद भोर हास्यास्पद मू॑ संत बंगाघों। है 
पपने भाग्य से शुद्ध करने चले हैं, हम रूढ़ियों फो झुघस वर मुगयर्म का धनुयरण करेंगे । "मेरे भीते भी एऐगा 
मे होने पायेगा" ऐसा निकम्मा रोड़ा हमारे मार्ग में मत पघड़ापों । हमें दोड़ते दो, वह देखो, यह भपलक हरा 
प्राधीन महासत्तापों को हुचसता हुप्रा “उठों घौर जियो" की सूफामी गर्जना करता हुप्ा बढ़ा घया था रहा है| 
सुमर मूझे मोह वश्च हमें रूढ़ियों के हसचत में फाँस रखोगी तो सुम्दारे यघर्वी यश का गज मारा हो जावेगा 
यहुनो ! 
छुम झपने उन्मतमना, जागृत पत्तियों की सहपर्मिसी बतो । पैर की जूतों दसने के दि बए। बे 
बेहुदे पूँपट को घौर भद्दे पापरे को सात मार फर पौफ दो । हाय ! बगे तुम शुपी में बंदी भी हरा। रु 
काटती हो ? वया छुम्हें पाद है कि सुम्द्मारो मातापों घौर दादियों ने स्पापीसता के मोम पर पपही! 
घिता पर भपने स्वर्ण धरीर भौराख कर दिया गा। तुम उस प्राघीय गौरव के गाम पर मद्राशर्दि हा 
प्रवदार यनो । पूँघट पो फाह डालो, मत डरो हि कोई तुम्हें डुहृष्टि मे देशेणा । गिनी पर गौदह आग जी 
शा सकते सूर्य की घोर देशने बासे वी साँदें भौधिया छाती हैं । धुत यूर रे समात तैसरीरतों पौर कही 
के समान साहमी बनो । परिथ्म, र्याप, साश्यो, दिया, श्विकः घौर पवित्रता जो शवीर बनो । गुर रे ; 
पर वह घर, शानशन पाय हो जाय जिसमें हुम जन्मों हो घौर डिसमें घुस दौमारप की इुठरी धोडर हा 
संदमी मत अर गई हो! सपने पतियों को धर्माट्सा धौर र्यागी इतापों। घने पुत्रों को बोर घोर सागगी हक ॥ 
सुम मारदाह की देवी, मारयाइ फ्री घावह, मारशर को बहू, मारयाड़ 8 जीवनपन दौर मारशा की बाण ह है 
ऐसा शो काम से बरी शिससे सारपाद को सम्रित होता पड़े। भारी-बादे गहने पकने का जैटुशा मो दाद हे 
एफ कटाए डा पास रखो, बेसटके घर हे शाटर, दस्पुशर्पर्तों गे यहाँ जागो) नी मी जद भी अल 
मात गा साय करे, बदार ते काम सो । मारतर्प हेसे हि मारशह की गिदनी बगी होडी है। हुए एप 
मरे गुताम मंत्र गो, पडियों की घंमूषि्ठ घाहा मंतर मानों ) दि में मिषार, मण्णव, दुषा ही हू 


( रणश ) 


हों तो उसे बलपूर्वक ठोक करो | तुम उसकी जगह उसी तरह स्वामिनी हो जैसे वह तुम्हारा है। पर्मात्मा 
सच्चरित्र पति की तन, मन से सेवा करो। 
बेटियों ! 
विदा तुम्हारा श्ंगार है। जितना पढ़-लिस सको, पड़ो लिखो, घमष्ड मत करो। घर के छोटे-बड़े सनी 
काम, भपने हाथों से करने का भ्रम्यास करो, दिन में कभी न सोभो | नौवर को कभी मुंह मत सग्राधो॥ ऐसे 
शब्द बोलो, जैसे फूल भड़ते हैं । माता-पिता, भाई सभी को मन से सेवा करो। गुड़िया मत गोल्ों। हठ मत 
करो, गन्दी मत रहो । कम बोलो, भ्धिक सोचो । 
युवकों ! 
बुजुर्गों की उन भाज्ञाम्ों को मानने से इन्कार कर दो जो भधर्म सम्मत हो। तुम प्रपने को योदा 
समभो। साहस, वीरता, त्याग भौर सेवा नस-नस में मर लो । पेट की चिन्ता में न पड़ो, पेट तो गोरे भौर पुत्ते 
भी भर सेते हैं। तुमने क्या नही सुना --नरा मारवाड'--पप्र्धात्‌ मारवाड के मर्द प्रसिद्ध हैं। तुम यहो मर्द हो । 
भगर तुम्हारे रहते पृथ्यी पर मारवाड़ी पगड़ी का भपमान हुभा, तो तुम्हारा जीवन पित्कार है। जाप्रो सीधे 
विलायत पर धावा बोल दो | देखो जीवित जातियों केः वच्चे किस तरह पृथ्वी पर लात मार बर धागे बढ़ा करते 
हैं। नहीं नही कला कौशल सीसो झौर अपने प्यारे मारवाड में झ्माकर जीवन को फूँकः फुंस दो। ऐसे दनों कि 
भारवाड़ की भान धान भारत में सबसे वडी-चढ़ी हो जाय । 
पाफण्डियो ! 
मारवाड़ से प्रपता शनैम्चर हटा सो । उसे पोयी-पत्रे, प्रहदशा भौर झूठे यहमों में मत फ्रेमाप्रो । 
उम्ते सच्चे रास्ते पर झाने दो--भपने पेट के लिए देश का नाश मत करो । देश में उज़ासा होते दो! तुम 
पागण्ड छोड़ दो--ठोस योग्यता प्राप्त करो । सच्चा भात्म सम्मान मन में रुसो । पापी प्रेट के लिए. पाप मत 
करो---ईश्वर सुम्हारा कल्याण करेगा । 
परन्तु यह तो हुई मेरी बात । किन्तु जय मेरे सम्मुग ये लेस एप नाम मे प्राये को मैं घौगा । कौन है 
पह दुधारी बाँघ फर मेरो प्रतिस्पर्धा करने बाला ? मैंते इस सम्बन्ध में "घाँद” के स्वामी थी सहयल को लिए 
कर पूछा--उत्तर में उन्होंने लिया, वह माम प्रवट नहीं किया जा सकता है। घठः एप मसाम से घाप भी सलुप्ट 
रहो। भला यह भी कभी सम्मद हो सकता था। उन दिलों गुस्सा मेरी माझः पर रखा खता घा-नापद से सैंसे इतम 
कैफ दी भोर सहगस गो तार दे दिया कि जब तक यह नाम मेरे धागे नही प्रवट होता हैं इस छंक के सग्पाइन 
से इनकार करता हूँ । यह इंगार साधारण याव ने थी । इसके पारिश्रमिक के पैसे सेझर सा पी पता था। उरस्हें 
स्तौटाना सम्मद ने था। उन दिनों निर्वाह छस्टम-पस्टम ही होता थो। मद हो में मैं स्पप्गार में ध्रगाषघात रहा 
हैँ। फिर उस समय सो मेरा सारा तारप्य इस क्रौति के द्वार पर मेरी बचम को सोक द्वारा दिशर दद मारत 
सष्ड में फेस रहा घा। पर उससे कया 2 शिसी भी बश्ताई दे धागे पदराना या प्रइुक वे धागे महा हो मैगी 
परम्पण में था हो गहीं। इस घटना में गुछ हो प्रपम मैं पंशार गूनिवर्गिदी शी मोररी पर छा गारकश शाप 
घाया था एप जरा भी दबाव पर । वह दा। भी सुन सीजिए--दौ » ए* गौर शाप में यैं घापुरेद रा गीलिएश 
सेपषरर नियुक्त हृप्ा । दिसिपस ये साता साइंदम शो । दिसो एवं द्रदगर ५९ ने मितिर परीक्षा सी । एवं शरर 
साता थी को बाँटते ये। उन्हें नियत समय से पंटह मिलट दिउम्द ही झुदा घोर मैंने कस दर शुरु गोह दिशिन 
पते हो निसा--झब के घादे तो कोप मे घपोर हो रहे दे । घने घपीगरद दो गाए पाप ऋषा दे इंमेशह़ 
गर्ले थे । रिन्तु घुर से शहा सिर्फ इपना ही--हि घापर पाता शा देखा शडिए--विगिरर मे बाप मे हृवत 
मेग हीजिए। उसे घौर भी बट त बाम होउे हैं । जिससे सम्दसय में धार पुण हही शत ढात इुष रण प्र 





नि 
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चित भो न थी। पर मुझे तो वह सहन ने हुई मैंने भाहिस्ता से बहा--“प्राष मुझे समर मोडिए साता भी, ई 
गह बात शिलकुल ही भूल गया कि भाष मेरे भफसर झोर मैं प्रापरा मातहत हँ--धुम्दे भय है हि हैं तिए इक 
जाऊँगा पर्योविः किसी पी मातहती में काम करने का मैं भम्यस्त नहीं हूँ । प्रतः रूस से घाप दूगण इशाय डर 
लोजिए। भाज मैं भापकी सेवा में हू । इस्तीफा सेवा मैं पहुँच जायेगा ।” भौर मैं उसी दित घता पापा-नाए 
झारामदेह भौर प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर दर-दर पेट के लिए मटकने के लिए । 

सो भला श्री सहगल का वह कयाद मैं कैसे सह सकता था। पर गहपत कच्चे धिलाही गे दे। उसे 
तार देकर मुझे बुलाया भौर सारी हफीकत समझा कर वह गुप्तनाम भी बता दिया । नाम सुन कर में एल एह 
गया । बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा । मैं सोच भी ने सकता पा कि एड जन्मजात सारवाड़ों स्थकि, जेखमश० . 
शौमन्त करोड़पति, लदमी का वरद्‌ पुत्र, प्रन्धविश्यासों-रुढ़ियों में भपनी पायु ब्यवोत दिया हुफ्मा प्रो पाइ रा 
पुरुष भी रूड़िंगद फे विरुद्ध इतनी झाग हृदय में सुलगाये येठा है। ऐसी शीसी उसरी दरुसम ही मोर है। 
बहीसाते लिसने वाली कलम में इतनी सीसी ज्याला तो मैंने पहली बाए ही देरी । 

परन्तु इससे मुझे यड़ा राहारा मिला । मेरा बड़ा भारी संकोय दूर हो गया । मैं सोष राह पारी 
मुझे सोग यह न गहेँ कि यह स्वयं मारवाड़ी सहीं है। भतः मारयाट़ी समाज पर देप धौर पृण्रा मे ढोषा 
उछाप्तता है। प्व तो मेरे कम्पे से गन्‍्पा मिला फर दुघारी चसाने बाला एव गमर्ष पुरुण मित झेवा पाती 
मुझ से भभिक प्रौढ़ घा। मुझ से प्रधिक मारवाड़ की दुरावस्पा से विसित पौर हुसो घा। मुझ पे धर्िह 
मारवाड़ फो मुक्त भौर उद्प्रीय देसने को उत्सुक था। भौर वह मेरी तरह मारवाह के लिए पराया ग्रापमीटल 
कौरा छिदान्वेपी नं पा--मारवाह फ। सास थां। साथारण सात्त मही--गारपाह के धपने जात में पुरेश 
बुसुपों का परग्रगष्य-मग्रज, समर्थ घौर उत्तरदायित्वों से सम्प्न वह बयक्ति था रोड रामगोगध मोहदा । 

महू साम मेरे लिए बिल्युल ही प्रपरिषित मे था। परन्तु मैं उन्हें मारत के भोटी है सगपरी के 7 
में ही जानता था। उनके सेसों को मैंने संजो कर--विरोषों गा विप्तव एक प्रोर परेषठ कए उस एंड मे दा 
प्रौर किर इसके माद एड दिन हैंने उनके दर्शनाय--यीकानेर ही यात्रा की। इस यात्रा में होगे दिन के ६8 
सहृवास रहा। मैंते देशा--स्य्थ इस सत्युदप को “मेठ' के माम मे दृपित हिया था रहा है। सेड भैयीं हक 
बुएप में गोई यारा हो मे थी । छोटे से एक दातान में ए्‌४ घोर तर दूधरी घोर धटाई। उमर पर गए का ४! 
साधारध--फहुना भाहिए मपपात्स परिषात परने एक तास्‍्तों मृत्ति बैंढी जो मुझे देशो ही उ5 सही है।। एफ 
माद मुस्तगन होडों पर, सदश-सरस-तरत वाणी कष्ठ में--घोर तीर सिशाततां मैत्रों में । 

बात यहुत पम हुई! जँसे हम दोनों ही एक इ्सरे के निशट होठे ही गृछ ही पह। डौत हित शो कप 
शिजासा करे । बात दुछ हुई भी सो प्रादिष्प का झापह। पडुल उडैय । दि एसी हम उप गश पुएप है ४ 
प्रपते को छोड़ा धनुमव किया । श्रदर्शय में करने पर भी झैते अपनी मूक धर्दावि्ति घर्ंद वी। अर सौदा दो ली 
प्रतीत हो रहा पा-नतीर्ई-याप्रा में सौट रहा हैं देश'। के दर्यतों गे हवद्ारहो $र। कि 

फिर सो मैंत्ी-यस्बन्प रढ होता घसा गया । गुलाहातें झदश्य कम हुए। पर एस / छ्क हि हट हरे 
दर्भन में औ एक झ्राप्याश्मिफ एशदा दा बीज बात विशपा उसझे बंडुर हरे, एगा झयणाएँ विष्मी धो ए है 


होतों बी पएपर सपेटती ही आएरी रई हि 
द्स्यु दो स्पयतियों भी मद पाष्यत्मिश एटा पी डी डिवितत दर ग्रोर बेर मे ड 

मे खेष्ड, आ्राचरण में गत्त भौर शान में भा क्री ह ७७ में घोषपोर निषश्षशद-+रिशए भर, है! रा 

_ ; ५ दि | प्रध्यर। मात, हि 
हिदुपर्म 66 पद समग्र रा 5 झोर मई दौर पप्यनत में. भाषा मां 

दरपर्म पर धचत मृ्ि गेंद यमगोगर मो, नस हे कप हर मिस 

झा झौर रुष्गैंस दए तित मर स्पा ६ ५ बहु है था गिर 

कम नी दा 


प 
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देश, न धर्म, न जाति ने समाज, न राष्ट्र शोर न इस सब के प्रति उसका कोई कतंव्य चेष | जो गेदल मानव तत्व 
का पुजारी मनुष्य की दुनिया की सब से बड़ी इकाई भानकर कलम की नोक से सब झ्रावेग, सब संवार संद बंधनों 
को त्याय--केवल मानव मूत्ति के शुंगार में कोमल, भावुक, रसस्रौत में इबता उतराता जीवन भौर उसके रहस्यों 
के रेपा चित्र बनाता जा रह था। जिसने मानव तत्व की श्रेप्ठता का विचार कर उसके ऊपर ईश्यर तत्व से 
इनकार कर दिया। श्रद्धा और तर्क दोनों का सहारा त्याग केवल भावना को मूर्त करने में जो-जान से सगा 
हुमा था। कैसे उस सिद्ध-संत धुरुप से भ्राध्यात्मिक एकता प्राप्त कर सका ।” इसमें एक रहस्य पा । मनो- 
वैज्ञानिक रहस्य । जो शुष्क प्रेम भौर घुप्क निप्ठा पर झाषारित था । 
दो झौर अ्रविस्मरणीय मुलाकातें हुईं । सेठजी के कोई एक झात्मीय शायद रतनगढ़ में जनोदर रोग 
से पीड़ित थे । उन्हीं की चिकित्सा से मुझे बुलाया था। रोगी की दशा प्राशातीत थी । मैंने एफ घष्टे तक रोग 
प्रौर रोगी की छानवोन की । बीकानेर भौर रतनगढ़ के बाई नामांकित चिवित्सक भी उपस्थित थे । भन्त मे जेँगी 
फि मेरी भादत थी, मन का भाव छिपा कर कुछ हास्य मुद्रा में मैं कुर्सी पर से उठ सड़ा हुभा भौर उनके 
निजी चिकित्सक को चिकित्सा सम्बन्धी बातें समझाने लगा । परूतु रोगी ने मेरे प्रस्तस्तत में बैठफर मत्य पे 
जान लिया था। जब तक मैं उसकी परीक्षा परता रहा, यह स्तव्प छुपचाप पढ़ा मेरी भोर ताउता रहा, छब मैं 
चिपित्सा भौर प्रोषध सम्बन्धी भरादेश दे रहा था उसने भनुरोध किया जरा बैठ जाइए भौर भाग्रद शिया कि उसे 
काप्नी पहुँचा दिया जाय । 
रोगी भव एक सप्ताह से भपषिफ जीवित नही रह सकता था तया यात्रा मे जीवन या भ्वरमात्‌ खतरा 
पा-मैंने चहुत कहा पर उसका झाग्रह भचल था। मुझे स्वीकृति देनी पढ़ी । यह सन्तुष्द हुप्आ। उस समय 
उगके मुख भण्डल पर जो दीव्ति भाई उसे में भ्ाज भी नही भूला हूँ । 
उसने दिन भर भ्रपनी सम्पत्ति मेः बंटवारे मे सत्म तिया। प्रात्मीयों को सत्य पथ श्या। सलगमग 
सम्पूर्ण धन दान दे दिया । बहुत ब्राह्मण उसके परों में किराए पर पे । जो जिप्त पर में पा पह उसे ही दे दिए । 
इसके भ्रतिरिक् एफ बडी राशि सेद रामगोपाल मोहता मे सुपुर्दे फर दी कि ये जेंगा ठीक समझे सोगहित मे 
सर्च कर दें। मैं सब कुछ देखकर हैरान था। प्ात्मा की इतनो पवित्रता धौर मृस्यु वी ऐसी धानदार तैयारियां 
तो महाशानी-बीतरागो में भो दुर्सम होती हैं। उसके भाषद पर मैंने उसे काशी पहुंचाया प्राशा थी यह 
सक्ष।पिपत्ति किसी शानदार कोटी में यहाँ रहेगा, पर जब उमने पर्मशाला की एक मोटरी में भूपि पर दिएद्ैगा 
हिया नो मेरे नेत्र बरवस गीले हो गए । उसके धैर्य भौर तप को देखकर नहीं । उस सन्‍्त वी याद बद्ये-- 
कि जिसकी शिक्षा, सास्निष्य भौर उपदेश से यह पनिक बबिक ऐसा थ्रद्धायात बना । यहाँ पहुँदपर उसते रमाव* 
भोजन से निवृत्त होते ही मुझे बुताया। कौड़ी पाई मेरो फीस मेरे भागे घरी घौर जबरग्ती विदा दर दिया। मैने 
बहुत पहा कि मैं इस हालत में घापशे छोड़कर नहीं जाऊँगा, पीस भी सही सुँगा घौर घस्त गए शो जुशु पर 
सहूंगा, व गा। पर उसने एक मे सुनी। मुर्के यदाजलि हो बिदा हिया । हुतशवता वे परत मेरी राह में दगेर रूुए। 
घौर उसके तीन दिन याद उसने छीवस-तीसा समाष्ण बी । 
दुसरी घटना शायद सुजान गढ़ को है॥ कोई एक साहिय समारोह दा--गिगर्स मुर्भे भी बुतादश 
गया था । ददरने के कयान पर जाकर देखा--गेठडो भी घाए हुए हैं | उ्हें भी घेरे दा घने करे शदर शी तो 
बाहर निरए धाए। अपने साथ ही टररते बा पापह विया। वह सल--शो रामनाव-- हरी शीरत । पर दर 
हैंने उनके जीदन वा एके घौर घष्याय पड़ा ॥ गरध्या समय बोते, एश स्मात पर चारगा हैं॥ शच्द शी हो 
भतिणु। भता सन्त समागम में कष्ट बं सा ?ै हम घले पैदव ४ देती जी धूर उचओे हुए । साप मे १०-३९ पते 


( १७८ ) 


भौर। पहुँचे मंगियों की बस्ती में, जहाँ दो झुमियाँ थीं हमारे सिए, सेप जन परती पर धूल में बढ़े पे। शरा, 
बूढ़े, युवा, छहित्रियाँ भौर पुरप सव । कोई दो सौ व्यक्ति ) 

बैठते ही सेठ जी ने यहा तुम में मे जो गाना जानते हों ये भागे घायैठें। एडप्रन्‍लदपृर 
उत्सुकता की लहर ग्रब के मुस मण्डल पर दौड़ गई । कुछ युवक, शातक धौंर स्वयं घागे समर घाए। देएरो 
मे कहा कोई मजन किसी को याद हो तो गाए। पर शायद संकोब्रदश मोई गे बोला । सेटजों ने हह, एपशा 
मैं गाता हूँ, तुम सब मेरे साथ गराप्रो । धौर मुझे धारचयं ठागर में डुवोते टए सेदनी ने गाना द्राएम हिदा। 
क्षण भर बाद ही झावाल-ूद्ध का संयुक्त स्वर उनका भनुकरण करते सया। दो शोने प्जन यह । किएहो तन 
हेरिजनों ने भी सूव उत्साह से गाया। स्त्रियों मे भी भजन माए। सेठजी ने मुमसे बड़ा हि इंश शोबूँ। ६ 
मेरी याणी जड़ थी। मैं ऐसा प्नुमव कर रहा घा--जैंसे सेठजी घौर ये सब एफरस थे। गेयस मैं एुद्र व१/गी 
पुद्ष था । तभी मैंने देखा कि सनुष्य का सच्चा पुजारी तो गद्दी सेठ है। मैं तो झूठा ही दम्भ रत हैं। परत 
समय सेठजी की भपेद्षा में झपने को ्तिशय नगष्य रमझ रहा पा। मुझे यह रृश्य परमरकारी मा दोग था 
था। मैंने सेठ जमनालाल बजाज के साय रहकर भी हरिजन सेया के हृदय देसे थे । पर एप हाथ रे भिए ४ 
मैंने ऐसा नही भनुभय किया कि रोठ जमनालास भौर ये एक हैं। सर्दत्न एफ उस्ारक के शप में हम तोंद गाष 
रहे। पर यहाँ तो सेठ रामगोपाल उनके उद्धारक नहीं--उ्हीं के एृझ परिणन से उनमें शो गए पे घोर है 
प्रकेसा क्‍स्रराहाय सा रह गया था । 

भजन के बाद यातघीत हुई । थातबीत ही पी पह । उपदेश गे था। घातवीत की भाषा झर्ही को 
की भाषा थी। बात ही बात में एड दात यह निकली कि घछूों को णत का भारी गष्ट है। उसे सिए इगशी 
अपना कोई रूपा नहीं है। सवर्ण उन्हें शुप्तों पर लद़ने महीं देते हैं। सेटजी गे गुता--प्रप को गए । पर ४० 
में सुता--लगभग दो हजार रुपया सगा कर उनके लिए पका कुर्मों बनवा दिया । 

गहीं जानता, ऐसे-ऐसे कितने सत्यर्म इस मद्दा यौतराग-सन्त कर्म पुरुष ने किए है। इगझा गेगा धागा 
तो उसके पास भी ने होगा । 

पन्तिम मुलाकात उस दिन हुई दिस्लो में ॥ भाई सत्यरेष विदालदार ने कहा--रोेटशी शिती पाए 
हैं। मुरृत ऐे नहीं देसा पा। मिलने की दष्चा प्रसट बी--जाइर देषा-यह तपः पूत एहीर दाटों बरेह की 
गया है। पर एक प्रवार गा तेज इस गमय भी उम्र झरीर में फूट रहा था। साश हुसता, दोडी परे पशडि ईह 
बैठे थे । रष्ण थे । देख तो सदा कि भाँति उठ से हुए--छोटे भाई राष बहादुर धिपरतग मोदता भी धा डे ॥ 
जराघी को तयारी में उन पर की बौती उरू होते गियरतन जो सुनाने सगे ॥ हित उठी आई खो र्प 
सरस बालक वी भाँति विरीह पानो पी । गुनरर दिल मे दु्द कोने सया। पफुच बहानी। ईंगे बट घगों धर 
'महुस' से निकाले गए, सूटे गढ़, उन पर कोर डुच्म हुए। बुनाते जा रहे बे--८७ दिव्या उठे रात में ही। 
गद सुत झुर मैंने एक एव ब्रज शिया >हँगे आपने इसता सात हिंदा घोर इग समझ भी प्रगस्त है । गो हे 
शास्त स्व में बहा "माई जो गी बदौसव । इसडा झातदाते सेरा ध्ररणरद शा-टुत गए गइल-शा पद 5 
गए। पुझे तो लाखों सही दरोड़ों बर शिगजेन रए्ता वढ़ा। भाई नी बा स्परहार इर्णन बरि मेरी एरचा हे 
राह ने दिखादा तो--हुम भीते वहाँ से झाते ही गयीं । घाज मै बढ़ी हात हमें गरुप पौर गुपी कर रस है! 
भेगे भरें गोसी हो रहो दी घौर मे शिरहन जो बी घोर घाव भर बर देस भी गहे बर्थ दा । हि 
श्रेष्ठ सन्‍्य जो मत ही झग प्रधाम दिया शिये घततों गे लोड पोठ' के गास मे गुहार ई धोहबर ला 
यह बासगा मत में हुश्द कश्पे--ि पर पुरा--पाज को शिशेट कवर प्रापताओं है. घमश 58 06 


इइतार है । 


( ७६ ) 


परम सन्त सेठ रामगोपाल मोहठा अब भस्सी को पार कर रहे हैं। मैं कामना करता हैं ६ वे प्रपना 

सोदां बसन्त देखें--प्रौर तव तक मैं भी जीवित रहुं--प्रौर उनके सौयें वस्न्त का उत्सव मेरे ही हाथों 
सम्पन्न हो । 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री 


(पाचार्य श्री चतुरसेन ज्ञास्त्रो साहित्य जगत में झपने हो तेज से दंदोप्यमान सूर्य फे समान हैं। शुशल 
भौर सुप्रतिष्ठित घंच के रुप में वे लक्ष्मीपति यन सकते ये; परन्तु उन्होंने कामधेठु बेघक को दुशरा कर साहितियिक 
का गरीदी याता स्वेच्छा से स्वोकार किया शोर गरोव रहकर भी हिन्दी साहित्य के भण्डार को प्नूझे रत्नों से 
भर दिया। झापने लगभग ६० प्रन्य हिन्दी को प्रदान किए हैं । भाप लौह लेफनी के धनो, शब्दों के कुयेर, भाषा 
के झनूठे शिल्पी, कल्पना फे चतुर चितेरे, भ्रपनी इसी के स्वयं जनक झौर मौलिक रचनाप्रों को सृष्टि के प्रश्भुत 
विधाता हैं। भाष झपने साहित्यिक जोवन फी गरोबो में यँसे हो मस्त हैं. जंसे कोई घन कुबेर अपने दंभव में भो 
मस्त नहीं रह सकता ॥) 


१७ 


मोहता जी 


सेठ रामगोपाल एक सेसक भी हैं। इस नाते में उनको पुस्तकें देश गया धोौर ज्योंठ्यों मैं उन पुस्तकों 

को पढ़ेता गया भौर स्ाभ ही भ्रपने मन मे यह याद रखता रहा कि इस समय सेठजी की उम्र ८! वर्ण थी है, 
तो यह विचार मेरे मनमें प्नायास हो पाया कि इस उप्र फे लोगों में सेठनी भवश्य ही बटुत प्रगतिशील विधार 
के व्यक्ति हैं ) 

उनकी पुस्तकों केः हर पृष्ठ पर उनके सुउतस्त्र चिस्तन गा परिषय प्राप्त होता है। ये पर्मों से बहु 
बिठदे हुए हैं। ये हरिद्वार से भाए ही थे, जदकि मैं उनसे पहली बार मिस । वे हरिश्वार थामिर हष्टि मे मही यल्रि 
पायोहवा वी रृष्टि से जाया करते हैं। पर वहाँ के सापुप्तों भोर धर्म-प्वजियों के हपरुशों गो देशरर मे बहुत 
हुसी थे। ये इस निश्यय पर भाज मही बल्कि २०-२५ सास पहले ही पहुंच छुके थे हि इस तरह के सासदशदिश 
पर्मों में बाम महों इसने या । कहना न होगा हि ये विघार बहुत कार्विवारी हैं। उनरी पुस्तशों में मैंने गरर 
श्मी प्रगार के विद्यार देसे । 

ये महू रपप्ट बह रहे थे कि धर्म-प्वजियों के पास बरोढों जी सम्पत्ति जमा है घौर पह शत देश 
के हिमी भी काम नहीं था रही है यहिक इससे दु८ ऐसे लोगों शा पालन हो थाे है यो देश दी बोध भी मेंतरा 
गेही इणते। थे पहने थे कि यदि इस पन का उपयोग पंचदर्षोर घोडनाधों को साइख इसे से शिया राज को 
रैंप रिनो विशेधों धक्ति का मुँह ने देखता पढ़े । घाद हझारों घाइमी यही बात सोष गोरे है) पर एक म्यों दगे 
पह रात बाय रुप मे परिदत मही हो पा फटी है। बा यह विषार शी बाये शाप मे परिशाव हो पाया * 

मुझे यह जानकर बहुप हो छुशी हुई दि बयें से सेहजी का परिषय खुमनिद गेशश, दिधाशश पर 
शन्लि हे: उपागक थी एम० एन० शा से था घोर सेटरी जश्नर उसझे गहादग रिया बडे दे । 7 हो हपाए 





०. 


( १८० ) 


ही हैं कि श्री एम० एन० राय के साथ उनके सारे विधार नहीं मिलते थे। किए भी उनमें महू उशखा थी हि 
वे उनके बड़प्पन को अच्छी तरह उममते ये भौर मतमेंद रखते हुए भी उन्हें ययागाम्पे सद्ापताकरर दे । म्सूछ 
के घरित्र में मैं इस गुण को बहुत बड़ा मानता हूँ कि वह अपने से विभिन्न संत रसते बाते लोगों हे इशदन हो 
भी समझ मे । बहुत कम सोग ऐसा कर पाते हैं । सच तो यह है हि बहुत बड़े-बड़े सोग शो दूसरे परों में 4११ 
बड़े ये, ये भी इस मामले में बहुत चूक जाते थे। महात्माजी भ्रहिसा के पुजारी घौर प्रतिपाइर दे, मे #ई-- 
कारियों के त्याय झौर उनकी तपस्‍्या कौ मानते भी थे, पर ये जबन्सद जैसे उसकी रिटाई के परगशे पर है? 
यक्तव्य दे दिया करते थे जिनमे कि क्राम्तिकारी बहुड़ चिठ्ते थे औौर इससे यह गूवित होगा पा हि इरे 
सहनशीसता उतनी नही है झितनी कि होनी चाहिए । 

सेठजी को जो थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष देसने का भयभर मिला, उसमें है निशण्ययपूर्व क इस राद पर पुर! 
किये नियम भौर समय के बदुत पावन्द हैं प्रौर भायद उनके दीर्प जीयन का यही णरय हो । इसे भी शी 
बात यह है कि उसफा दरीर ही महीं, मत भी बहुत स्वस््य है। हरिद्वार में फंसे हुए प्रनाधारों गे दे शिय्र प्रहार 
शुग्प धौर उस्तेजित ये, उसमे यद्ी शत हुपा कि ये सभी तक यरावर ह्यतस्त्र पिन्तन रो हैं धौर मोरों रो 
प्रपनी बुद्धि वेः प्रनुमार रास्ता दिधाने के लिए भी तंयार हैं। 

मैं यही चाहता हूँ कि ये दोर्षायु हों। एक सायी सेसक मेः नाते मेरो मद्ी बामता है। 

गन्मयनाथ गत 


(पी मम्मपनाप गुप्त पुराने सुप्रसिद प्रान्तिकारी, सेप, पिधारक एएं दाभगिक हैं। दाशोरी शरेतै 
के सुप्रहिद धश्पस्थ में भापको ३४ घर को सजा हुई थो भोर प्रापकी यृषादरपा का बहा माण जैतों में हो शेश 
है। भ्ापने शितना पड़ा भौर लिए हैं उतने पढ़ने भौर लिक्ते धाले मिलने कठिन हैं ५ इस समय घोर थोजगा 
पाह्षिक्र पत्र हे सम्पाइक हैं। शाजनौतिक मामलों में हो नहीं; हि धामिर एवं सामानिष्ठ सायतों में भी धर 
प्रगसिशीस विषारों के कट्टर सुपारक झौर फ़ाम्तिकारी हैं। प्रापका लिखा हुपा सालिद घापहे ऐते ही शिव 
से प्लोतप्रोत है। विविप विषयों पर झापने घनेक पर्प लिफे हैं। पाप सफल कहानी तेणड घोर उपयादा 


भी हैं ।) 


श्म 
जैसा मैने उन्हें देखा 


सर्व सापारण वी प्रायः पारदा है हि सारदाही ऐेड बेदग घत करवाने हो को संरीव हो? है, हातिय 
दर्शन, राश्गौति धौए प्रध्याटम दिया उनको ए ढठ गहीं गई । मेरे घदनी अाहुध ऐगी ् दा आ + हे] 
मार्ष गनू ६॥५ ई७ में बराषी में शुभ एप ऐसे सारबाशी गहामागर के दर्शज हुए रिलगे से पक! 
मुझे उपर्युक्त धारणा अ्र्मवर जात पढ़ी । मेड रामधोपाप री बीदणिर लिवली, शाहडइपुर है हु रे हे 
शो» ववी ई« के मुप्तर घौर बययपी के साइसीन सपर सेंड शरशा हुए गें। दरार ही हट बल (2५ 
है । करायी ने सबसे सुददर रपाव हताटव पर इसरा हु दिधत घोौटता पेनेस था ६ मो दरदष् डा 
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जाने थे वे मोहता पैलेस भी भवश्य देखते थे । भगवत्कृपा से सेठ समगोपाल जी कौट्याधीश हैं । भाप सासीं 
श्यया दान में दे चुके हैं। श्रापका कारवार सारे भारत मे फंला हुआ है। इस पर भी शाप सादगी, सौजस्य, 
नम्जता झौर पाण्डित्य की सजीव मूर्ति हैँ। भ्रापके इन्ही गुणों को देसकर मारवाड़ी सेठों के संबन्प में मुझे घ्रपनी 
घारणा में संघोधन करना पड़ा था । 
मेरा अनुमान था कि मोहता पैलेस जैसे प्रप-टू-डेट ढंग से सुमज्जित राजभवन में निवास करने वाले 
सेठ साहब भी भ्रप-हु्डेट शान-बान के मनुष्य होंगे, परन्तु देहाती ढंग का सदर का दूघ सा सफेद करता भौर 
ज्योत्मना के समान धवल घोती पहने, सिर नंगा झौर पाँवों में दोकानेरी देशी जूता देख मेरे मन में उनके प्रति 
भादर भोौर श्रद्धा का भाव सहसा उत्पन्न हो झ्राया । सेठजी की प्रशसा मैंने बहुत सुन रसी थी । मैं समझता 
था कि धन कुबेरों के गुण-गायक भौर चाटुकार हुमा ही करते हैं। पंजाबी मे एक बहायत है--जिसकी कोटी 
दाने उसके बावले भी सयाने | इसलिए निश्चय किया कि सेठजी को दानशोलता भौर बाहरो सोजन्य को धलग 
एवकर उनके बास्तविक व्यक्तित्व भ्रौर निजी विचारों को देसना चाहिए। इसके लिए सेठ जी से दीप॑काल तह 
विचार-विनिमय करना प्रावश्यक था। कराची के दो सप्ताह के प्रवास में इसके लिए मुझे सुप्रथलर भी मिल 
गया । मैंने त्या जात-पाँत त्तोड़क मंडल के महोपदेशक श्री० भूमानन्द जो ने तीन-्धार दिन कई-कई पण्टे तक 
गेढ जी से वातलाप किया । 
सेठजी गीता के भनन्‍य भक्त भौर वेदान्त के पारुद्टत पण्डित हैं। भापने 'सात्विक छोवन', 'देषी सम्पद्‌' 
भौर 'गोता का व्यवहार दर्शन' नामक तीन पुस्तकें भी लिसी हैं। प्रापको पुत्र कल कोई नहीं । एक पन्‍्या थी, 
सो उसफा भी देहान्त हो चुका है। उस समय भापकी झवस्था कोई साठ वर्ष केः लगभग होगी। वेदान्त का स्थाग- 
हारिक शान होने से स्‍ाप सदा प्रसन्न रहते हैं। उदासी कभी भापयेः पास नहीं फटकती । इतना ही नहीं, प्रापती 
सत्संगति से दूसरों को भी निराशा, चिन्ता भोर उदामीनता कुछ कास के लिए तो झरूर दुर हो जानो है। 
संसार में कई मनुप्य ऐसे होते हैं जो दूर से देसने पर ही बड़े जान पहते हैं। ध्राप उनके जितना निव्द जाएँगे 
उतना ही शाप को उनसे विरक्ति यरन्‌ प्णा उत्पन्न होगी । परन्तु सेड जो इसके सवंपा गिपरोत हैं। उनके 
जशिठना निगद मनुष्य जाता है, यह उनको उतना ही प्धिक मघुर भोर भाकरेक पाता है। 
सेठ जो का समाज-सुपारनः रूप भी मुझे देखने को मिला । खरेढ जी स्त्रीजजाति के बढ़े हिँपी हैं। 
दे जन-समाज में स्त्रियों के लिए सम्मान का भाव पंदा करने भौर उनको उनके मानयी पषिशर दिणाने के लिए 
रद प्रयत्ववान रहते हैं। पापने कलकत्ता के हिन्दू भवस्ता प्राथम को घासोस सह रुपया घोर लिदुश का 
बंगीया य कोठो प्रदान गो है । बालवियाह, ब्ृद-विवाटू, वस्या-विक्त्य, पर्दा-प्रया घादि केः दिस्‍्द प्रषार विया 
है। भापने इसके लिए घनेक सुन्दर गीत भी बनाए हैं। सेद जी गोरे प्रचारक ही मही, हियात्मड गुपाएक भी 
हैं। प्रापके छोटे भाई सेठ शिवस्तन जो की धर्मपत्नी थीरतो सरस्वती देवो घाप में पूपट नहीं दएही । गेढाती 
जो गो घतिथियों के सान-पात भौर रह्न-सहन के विषय मे स्वयं घारर प्राय करो देश हमे दशा हुई हुए। 
पच्मुद्र सच्चा गुपार घर से हो भारस्म होता है। 
कोई मनुष्य वारतद में गौझा है, इसबा पता दो-घार घंटे गेः मेसनमसाय से मही छद मर्द । मनुष्य 
हैः दरित था रच्चा दर्घध उसपर पतली, उसके बच्चे, घोर उसके भाई-इन्‍्इ हो होते हैं। दारच झट हि इसे घद् 
भोगों से मनुष्य भरे कोई भी बात छिप्री मही रह खदसों । हैं तो उसी मनुष्द थो रष्णा इटदा डिये उगडे पुर 
दैसद भौर भाई-इग्पु भष्छा बरवते हैं। जिस मनुघ्य से उसकी भार्या सखुष्द है. श्विये डएबा घाई प्रेंष इष्ा 
है, रिप्े एपकर उसके शच्दे प्रसन्न होते है, उपफ सीरिए सि दह रपमुप सरदव है। मंत्र शोर हो डे 
पृरिजापत तो हैं हो गहों, देदप उनके भाईहो है। स्रेढ धिश्शत शी हो एश ऐसे सात है शिलये मेड 


अिलज- 
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रामगोपालजी के घरू व्यवष्टार का बुछ पता चसं सबता है। सो उनके भाषार-विघार भौर स्यवदा! में हो पाई 
के प्रति भ्रगाप भक्ति भौर निन्याज प्रेम गा भाव प्रदर्शित होते देख मेठ रामगोपात जी को महृ्ता हा प्रन्‍ाद 
मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती । 

सेठ जी वड़े प्रानन्दी मनुष्य हैं। जिन दिनों मैं उनके दर्ता् करानो गया उस दिनों होनो का छोर 
मनाया जा रहा था। सेठ जी गुधारव' होने फे पारण होसी में गंदगी बगेरने भौर बेहद! शश्घा३ करते डे रिर 
हैं। इसलिए भाषने पवित्र होलो मनाने का भायोजग फिया । नगर के दूसरी घोर, बस्सी से इंच पुर प्ारशे एक 
सुरम्प वादिका थी। वहां मारवादों सुपकों झोर बड़ेयूडों को निरंत्रित रिया गंदा । पहये तेड भी में टीशा दा 
प्रवघन किया । फिर दो बड़े-बड़े नगाड्रों के साप सभी उपस्थित सम्जनों से छेड भी के मगाए हुए ठमाझ गुषरर 
सम्बन्धी दो गाने गादें । एक तो होसी पर था शोर दूसरा पा 'परण्सांप्ों वी पुरार! उसपा ध्राएच इस 
प्रकार या :-- / 


हेर 


सजन घुनो दे काम, पर्म का जो इम भण्ते हो। 
मारो गर से बढ़े, जुल्म हम पर रयों करते हो ॥ 
भन्तरा 
"्फ्फ ग्रह्ममों ने घादि कास में सूध्टि एघो शारो। 
एक भुजा से हुपा पुष्य भोर दूजे से गारी ४ 
४! दोनों मिलकर गृहरप झूरो पह धागा करो आरी । 
भ्राप जगत के पिता हुए धोर हम भो मह॒तारी ॥ 
हुप दिता प्राप को कोई ढास महीं दसता। 
मारी को बुछ्ता होने से परम महीं पहता। 
प जप तप 5 कोरप यह शात महीं फलता ॥ 
सजत भुतो दे कान *7*९००*९००५»५००५०*०५००* | 


पहुचे मेड जी हवयं गाते से, उड़े पोये दुसरे सरतत हक शाशजजर मे गडे मे । गापटाप सह 
बजता घाता पा। इंगसे इन सुपार-गोर्तों का प्रभाग बएुत यड जागो भा । मदन गाते दे बाई हुए प्रशश्वी के 
हुमा । सुशबों में हाए में दो-दो डंडे सेडर एफ खोल भकझर बना मिटा + इगमें होचो दुगक एफ 0 है रे 
बने सड़े थे । परार ने बीच में डो शटूत डे गगाड़े रसे गंदे । 68 सरद़ की मे रबर एव मरात[क : 


मुँह * हि 2 
विशेष साख है साथ इजाता धारस्म दिया सथाड़े दर चोद पहुते ही मशतावार शई मुरधों में बरेश प्रटार 
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हिया। पीरोपोरे इसबी गति शीज होने लगी । से पूणी की थे दे घोर इंगों है गा 
स्थादाम भी गगी जाने थे । शगे माइल में मेड भी के पोटे माई शद बगादुर मैट दिपएल, का 
जी है धन्य प्रतिप्टित सम्ददशी सर्थी गग्लिशि होशर साध झौर गा र|ई थे । इड़ा गुदद( रख था। नर को 
घागएरित पुष्य रषपुप बुत थर्षिर है । इतर इशपपम धौद भगोरसरत दे घाव टिक दगशे 8) हक! 
आर भौ उस गोद है। बेस की गर्भाशय पर दीडि-भोजन हुआ + मिएरे दिए होओी हषों हु शाह 


उतने रित शत होता रहा? हु 


दगेहे दुए ६ डे 


( एफरे ) 
सेठ जी के विचार 


सेठ जी के सामाजिक विचार यद्यपि बड़े उदार थे, परन्तु मुझे इतने भे सन्‍्तोष नही हुमा । मनुष्य को 
परसने की मेरी एक झ्पनी कसौटी है । जो उस कसौटी पर पूरा उतरे मैं उते ही पूरा सममता हूँ । मैंने सेठ जी 
को भी उसी बसौटी पर कस कर देखना चाहा। मैंने उनसे पूछा कि जात-पाँत वेः सम्बन्ध में झ्ापफा गया मत 
है ? आप ने वहा, जात-पात को मैं नहीं मानता, परन्तु आपके मण्डल से भी सर्वाश में सहमत नहीं है । 
मैंने पूछा, किन वातों में श्रापका मत-मेद है ? भ्रापने कहा कि भाप लोग केवल तोड़ते हैं, बनाते बुछ 
नहीं। जब तक जात-पाँत को छुड्टा कर उसके स्थान पर कोई नई चोज़ नहीं दोगे, तव तक काम ने चल्लेगा । इस 
पर मैंने कहा कि मैं तो जात-पाँत को एक रोग समझता हूँ। इसको दूर कर देने की प्रावश्यकता हैं। इसी मे हिन्दू 
जाति स्वस्थ हो जाएगी । इसको दूर करके इसके बजाय कोई दूसरा रोग लाने वी भावश्यकता नहीं । फिर यदि 
प्राप कोई नई चीज बनाना ही चाहते हैं तो हमें इस जात-पौत के खंडहरों को पहले साफ कर ऐेने दोजिए, इसके 
बाद हमारे साफ किए हुए मैदान पर झ्ापके लिए नया भवन यनाना सुगम हो जाएगा। जोर्ष-शीर्ष शंदहरों री 
ऊबड़-खबड़ घरती पर कोई नया भवन बनाता राम्भव नहीं । चार्तुवष्यं के विषय पर बड़ी लग्दी-चौही बातचीत 
हुई। मेरे यह कहने पर कि वर्तमान काल में यर्ण-व्यवस्था की व्यावहारिता भौर उपयोगिता समभाइएं, सेठ जी 
ने साफ कहा कि मैं गीता का मानने वाला हूँ। गीता में वर्म-परमभाग है, जाति विभाग नही । गीता व्यवहार प्रत्य 
है, धर्म प्रन्य मही । उसमें प्रंध विश्यास भौर भव्यवहाय कल्पनामों फा लव-लेग तक महीं। यर्ण-ध्यवस्था मनुष्यों 
के लिए है, मनुष्य वर्ण-ब्यवस्था के लिए नहीं । भ्राज-कल का वर्ण विभाग समाज के लिए दिवफर भही । ब्यप्टि 
फो समष्दि के लिए भौर समप्टि को व्यप्दि के लिए गहायक होना चाहिए । विवाह में केवल गुण, कर्म, रश्माय 
देगने चाहिए, जाति नही। मैं स्पयं भपने एक ब्राह्मण मित्र को विधवा फन्‍्या यंग वियाह एक मोदेश्यरी बमिए से 
पराना चाट्ता था | वियाह में प्राचार-विचार यी भनुकूलता परम ग्रायश्यक है । जो गीता गमत्य मोग वा उपरेश 
करती है यह के विभाग में-यर्शों में--ऊँच-नीच कँसे मान सकती है ? हिन्दुपों में एकता साने के दो हो सापन 
हैं--एक तो सब मप्तों को प्रिटा दो, दूसरे जात-पत को उठा दो । इसोलिए--गीता बहती है--नावेंपर्मान्‌ परि> 
पपम्य मम्रेक दारणं प्रज | प्र्पात्‌ सब मतन्मतान्तरों को छोड़ कर एक मेरी परण--एहट्र भाव--्रों प्रद्ण 
बर। जो सोग कहते हैं कि गीता समदर्णो होने फो तो पहती है, पर रामदर्ती (सब मेरे साप समता प्र बर्षाईं 
वाला) होने पे नहीं, थे भारी भूल में है। समवर्ती हुए बिना समदर्शी होने का इुछ पर्ष हो नहीं। देधिए पीता 
में साफ कहा है। 
सर्वभूतस्पित यो भा भजस्पेषश्दमारिषतः ३ 
सर्दंधा यर्तमानो:पि सः योगी मपि दतंते ॥ 
पर्षात्‌ जो एकता व। घवसम्दन फरके सब प्राणियों में रहते बाते मुझ को मरणां है बह योगी मद 
फगार गे बंता हुपा भी भुझ में रहता है । 
शेठ जो ने कहा कियलरात्ता में बंगासो घोर गैर मदाती बा प्रष्य बड़ा शिशिंट रूप पाएप शर रहा 
है। दिएते दिनों बंगालियों की एड समा हुई पी । यहाँ हु८ मारदाही भी यश हुए थे॥ उहोते मंदाजियोंगे 
बहा, घाप हपसे द्वेंप प्यों रे है? हम को पब नाम गेः हो समारशदी रह गदे हैं, बश्शर से रई पौदियों पे है 
बंगाए मे हो शसते हैं। हम सद शंगाली हो है। इस पर उस सभा के प्रधात डाइटर सर दौ+ शो+ शरद ये रह 
दिशा कि यदि धाप इशंदाली हो गये हैं छो बतसाइवे, दिठते मारशड़ो शुष्रों गे इंबातों सदियों से दिहर दिया 
है घोर हिलनो मारदाईं सदकियाँ बंगानियों में स्याही गई है? शदि इंगशा रचर सबाए मे है, दौर छाप घर 


| रैप्श ) 


तके भी माखवाद़ियों में ही विवाद करते हैं, वो भाप बंगासी बसे हैं ? इस पर सब मारदाहिरी को दुए य९ रहा 
पढ़ा । भापने फिर कहा-- हु 
यदि झाप सनातन परम्ियों में से जात-्याँत को मिटाना चाहते हैं तो घाप को उनमें सोती का दरार 
करना घाहिए । कारध, गीता जाति-मेद यो गहीं मानती । घरुंय मे जय युद्ध मरने से इंहार जरे [४ रह 
फि इससे फुल-घर्म भौर जाति-पमं नष्ट हो जाएंगे प्ौर वर्भ-मंफरता फैस जाएगी, तो अयगान्‌ में उसहें एग 
विचारों फो सतीवता बता कर सूद शॉट-इपट पी झौर इन सद धर्मों को पोट्पर एराड घौर समन दो एश्०े 
सेने को कहा । यदि गीताकार जात-पाँत मानने बासा होता, तो बह इन धर्मों को छोड़ने को मं बह एशथ हरे 
प्रश्न करने पर कि प्राप इतने स्वतन्ध॒ विधार रससे हुए भी गौगा की ग्रुतामों बयों कर रहे है, गेठ भी के ४११ 
कि मैं गीता का प्रंधविश्वासी नहीं है । इसबी सब बातों को शुद्धि-पूवेक परसने वे बाद हो मैं इगर दया 
करता हूँ गीता रवय॑ प्रन्ध-विश्यास के विरद्ध है। देशिए गौता था संपूर्ण उपदेश गुना घुपरे पे शरद भरश"र्‌ है 
अर्जुन से पहा-- 
है इतिते शानमारयातं गुहादगृह्वतरं मणा | 
विमृद्यतदर्शपेश सपेच्दासि तथा कु व ५ 
,पर्षात्‌ मैंने हुक महू गुछय से भी ग्रुद्तर शाव बतप्तादा है, धद सू प्रपनी गुद्धिते पाम गेएर जेंगा सुर 
उधित जाने पड़े बसा कर | भगवान्‌ ने उसे यह नहीं कहा दि योजुद मैं कहता हैं उो तुम जसर ही गवहए रे। 
सेठ जी ने महा कि भाष सोग भी भाय॑ समाज के संजुचित मत में बर३ हैं, इगतिए धार हिंद भी 
में समता भौर एपता नहीं सा सवते । मैंने पहा कि ग्ेठ जं!, मेरा प्रार्यशमाद कोई संदुर्षित धंद्रशर ५। ४! 
गही ) मैं तो सब मत-मतान्वरों से परे एक सरावशोम परम को ही घदता एम मानता है । 
सेठ जी गीता के शसोशों पी ऐसी पनूडी भोर मुक्तियुक्त स्याश रा करो ये दि धुतरर जदिए रह 
उठती भी । प्रापने हीयरे प्रध्पार मे १४ में इसोर-- 
प्रस्ताइभवन्ति भूतानि परजंस्यारग्स राष्मदः 
- ह यसाइमवर्ति पजेग्या यहः रर्म ,शापुशभरः ॥ 
को यह प्रत्ठा घौर ध्यापक धर्ष शिया । प्राप: "रन भा प्र्ष गपां मे पैदा होने कागे राइलग 
धवर्जस्प" गा प्र्ष केप या वर्षा, घोर “यश” गा घर्ष घलिरोत धादि बैदिक दर्कारद दिया आप है। ४४४ 
पाप मे पट्टा मि ये धर्ये बहुत हो संहुषित हैं, अपोंकि खद भूव ह्रोगी जैवग वृष्टिलजस्य घ्म के ही बरी हे 
परनेक ब्राषी गृष्की, उस प्रपश वायु ऐे भी होते है घौर उगहों रर निर्मर रहते हैं । बंद मे ही दर दादा 
में भोगता-भोग्य पर्दा] एक द्रसरे वा भोडत हैं। बर्षा की बेवार धिटीज ब्रादिकेमेदरायों गे हीं ऐर। 
जिन देशों में दस्त नी होते; पहाँ भी प्र पाती रण है। दगसिए “शम्य” घाद गा ब्याचा हे हद 
भप्प पद्मपे/ --पाहे पे द्ण से इसने को प्रौर भाहे पौर गरह गे, पेय का स्यादत झर्द हर्ताँ पर, 
शर्सि--चाहे वह र्श ३५ मेह्ो दा दस सपों में हो, चर बम झ्स्दका सगारऋ के हरी हा 
प्रये हर्तेष्ध बे बरताँ इरदिक एपपुर्द दै सर के झपतेन्‍धयने ददध्य हमे शरओेहोंगी बहा की दृशप 
लाइक धरि इसतीं है. दिंशगे प्राणी के मोस्द पद बापसत हो? है। ५ 
05202 हैई मी को एवं पशाए लगता करते देस शाद्य शयप की यार हो घारीं भी । हईी कर दो, शे 
हे जलन के इुतऊर्दे शवभाव की परीशा हरहे उप पर रियो से हिएए दर्भ इश शिदप पदारे के 
हा जी है सेप हो दर ढोगडा सैशत शहाएंगे, जो एश घोर हो कोश का ख्थागर हे 
पम्ग में हुई रप८ 
घोर दूपती घोर हटाया हे बार दायर है। 


( १८५ ) 


देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर बात चलने पर सेठ जी ने पहा कि मैं तो समझता हूं कि 
हि्दुपं के पुर्व॑ जन्मों के पापों का प्रायश्चित महात्मा गांधी के रूप में हुप्रा है। हिन्दुप्तो वा जितना भ्रह 
कांग्रेस कर रही है उतना शायद और किसी ने नहीं किया । हिन्दुओं को प्रंग्रेंजो केः राज्य में उन्तति वा बड़ा 
अच्छा भ्रवसर मिला था। इनको चाहिए था कि इस शान्ति के राज्य में अपनी श्ूटियों को दूर करके प्रपते 
को संगठित करते झ्ौर वल़वान बनाते | परन्तु उलठा इन्होंने पंग्रेजों से शत्रुता पैदा कर ली। यह सूर्स सोग 
मुमलमानों की तो मित्रता के लिए लालापित हैं; परन्तु अंग्रेजों को भपना शत्रु समभते हैं। पंग्रेज गुद्ध भी हो 
सुसम्य मनुष्य हैं, नर पिश्लाच नही । उन्होंने श्राज तक न तो किसी हिन्दू के बेट में छुरा पोषा है घोर मे रिसी 
की बहू-वेटी को ही बलातू उठा ले गए हैं। उलटा उनकी बेेटियाँ कई हिन्दुप्रों केः परो में हैं। उन्होंने हिस्दुध्ों मेः 
धर्म ग्रन्थों को भी कभी नही जवामा । उलदा वे उनकी रक्षा करते हैं। कांग्रेस वाले कहते है दिः प्रश्नेज भारत 
का रुपया बाहर ले जा रहे हैं परन्तु वास्तव में देसा जाय तो उनका यह भारोप भी सत्य नहीं। प्रंप्रेजों के पाने 
के पूर्व सोना तो दूर, लोगों को ताँवे के टके भी देसने पये नहीं मिलते थे । परन्तु प्रय देखो तो गोगेन्चांदों के 
गहनों का कुछ ठिकाना नहीं । इतना सोना पहले कहाँ था ? यदि कहा जाय कि ये भारत बी उपज-प्रगाज 
दाना ले जाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि इससे भूमि को कुछ भी हानि नहीं होती । यदि उपज बाहर जाने से 
दिसी देश की हानि होती तो भ्रभेरिका, प्रास्ट्रेलिया भौर रूस भपना गेहें भौर कपास पभी बाहर ने भेजी । 
अब रही भ्रपने राज्य वी बात, सो उसका नमूना हम देसी रजयाड़ों में देश रास्ते हैं। प्रंपेडी 

प्रमक्षदारी में तो भोग्याभोग्य और सच्चे-भूठे का बहुत कुछ भन्तर रसा जाता है, परन्तु देसो रणयारों मे शो 
प्रयोग्य से भ्रयोग्य राजपूत को रियासत का बड़े से बड़ा प्रफसर बना दिया जाता है भौर दूगरी जाति के योग्य मे 
योग्य मनुष्य को भी जगह नहीं दी जाती। वहाँ न किमी का दाद-फर्याद है 'पौर न इंसाफ-प्रदसत। देसी रियासतों 
फो छोड़कर स्वयं कांग्रेस को ही ले सीजिए। इसके राज्य की घानगी भी हिन्दुप्रों फो मिल रही है। सलरगऊ पैड 
भौर पंजाव, सिन्‍्ध तथा सीमा-प्रान्त मे मुह्लिम राज सभी उसी भावी स्यराज्य के नमूने हैं । वित्वनी लज्जा वी 
बात है कि जिस प्रंग्रेजी सरकार ने हिन्दू-जनता फे प्राणों की, सम्पत्ति की घौर ध्ग्दस-्धावर पी करायी में 
गोली चलाकर रक्षा की उन्हीं बेः विष्द घराम्यसी के हिस्दू सदस्य निन्‍्दा या प्रस्ताप पास बरते है। उगेशिति 
फराचौ में गोलो मे घलती तो प्नंग्रेज पा तो या भी बाका ने होता । मुह्लिम हम या सारा प्रोए विहाये 
हिल्दुप्रों पर हो निकलता । परन्तु सराम्बली के कांग्रेसी हिन्दू प्रंग्रेजों बे एगलिए निरदा बरते हैं वि उस्होंने उ 
बैलगाम जन-ममूह को गयों रोफा, उसे हिन्दुपों को सूटने, मारने भोर बेइम्श्त करने व्यों नही दिया ?े ८ है 
वापसी स्व॒राज्य | धंप्रेजों के घले जाने केः बाद माग्रेस हिस्दु्ों को ऐसा ही रवरार्य देगी। उपर धंदेशों पी 
सहनशीजता देसिए। प्रसम्दसी में काग्रेसियों गे फ़म्तिपाँ पौर गालियां गुतरर भी वे घाग् रहे है, पाये मे बाहर 
नहीं हो जाते । इसौलिए मैं गहता हूँ कि दिन्दुप्ों वो प्रंप्रेडों दे! राग्य गे साभ उदबर पते को उन्‍्तक हा 
सब बनाना घाहिए। भराजकता फंस जाने पर फिर उन्हे प्रपगे को संमालते का मोर गे सितेया भौर मे घारे 
जायेंगे । 





सेठ जी पेः मत से चाहे गौई सर्वात में सहमत ने भी हो सो भी सुर घाशा है दि दिंग इन इस इर 


जरूर गम्भीरता-पूर्दफ विधार करेगी । 
मंगाराम 


(पो शाग्तराम जी बौ० ए० छाहौए हे जात दाद तोइर धंदण हे सेरबारश मंत्री ह् 8 बना हरे 
रैक्ष में प्रतिद्धि पा घुरे हू। घाप वी “हि” घोर पुपातर” पदतिशपो ने एफएए हस्त दे ताचाटटर बाल 


( ८४६ ); 


का सन्देश रहतां था। उस संदेश शो चारों भोर फंसाने में धाप ने हपने जोदन के लगभग ४० दर्ष सदा हि 
प्रोर यत्तमान वृद्धावाया में भो भाप शो उसी को पुन सगो रहतो है। साहोर से पाने के बार पद पाएं 
होशषियारपुर में सामाजिक प्ाग्ति को नो रमाई है। बाईस दर्द पहले रुराधों में मोहता को के भाए हुई शत 
फात का जो चित्रण भाप ने शिया है, उससे यह प्रगट है हि घ्ाप को तेशनी झोर रमृति में हंगा शा विध्शाः 
है। भाष छोह सेएनी के घनो, भ्रपत्त प्रभावशाली सेशक धौर पद्रदी पत्रफार हैं।) 


१६ 


कहाँ वे कहाँ हम ९ 


ऐसे महापुरुष पषचितु ही संधार में दिखाई देते हैं, जो सश्मी के कृपापात्र होते के सादजआाव सरापरी 
के; भी प्रियपाप्त हों) भौर मदि दुछ ऐसे महानुभाव निक्स भी घाएँ तो उनमें प्रोश, ममराध्ट, प्रागिरवा, 
सालिकता ये परोषमार जँसे ादर्श गु्षों से गम्पन स्परित्र तो बड़ो बछ्तिता मे मित्ैया। यह मै छपना दरप 
गोौमाग्य मातता हूँ कि बीशासेर के सेठ श्री रामगोपात थी मोदूता के रूप में हमें ऐसे हो अप्ठ स्यरितार हे रे 
प्राप्त हुए हैं । है 
मेड जी मे हमारा साक्षात्‌ पहलेशहस रत २४-२५ में टृप्ा धा। उन दिलों हुमे लोद जारंशरन रे 
३२ मम्बर के बंगते में निशस करते ये। “पौद" का प्यता बोई प्रेस सहों घा। वह दसाहाराद ने था हक 
प्रेग में छता करता था। सेठ जी ने धागमन के हुए ही रमप पहले दयाई हो झभीतों हो एक प्रष्याए इसमें अत 
टदिकिस्गन के मंनेजट थी सेन्पर्ड को बातों में घ्रारर हम सोग “परि” भा पपगा प्रेम सोसने वे लिए ससें सह्श्य 
३० हजार गो मशीन भा प्राटंर दे चुके थे। घर्त यह थी कि विरों में उह युदगात चुराडा जापया। दए॥ एवो 
पाय पूंझी नाममात को ही थी । सशो्ने तो इस करार हिरतों पर सुफ्म को मद हिसयु रेसके झाष हैदर रा 
स्टेशन से लदवा गार निर्धारित र्दान दर साने ध्ौर चागू करते रह शौ ध्यशारा के मिए प्राद: दंग शआात एव 
झतिरिश राई की समस्या सामने पी । हुआ समझ में महों था स्हा था हि झेसे बडा होदा । ऐसे हो छशाए! ६९ 
मोहया झी का भायमल हुध्ा । गाली ही गात्रों से इससे एड परिह्ियति इसहें सामने स्णी । गति महाजडत 
पूरे फहा--कोई दिखा सही । परमाश्मा झब टीश एरेगा 3 किए दे विद्या सेडर ओरजेट को बाए्ट भत 
दिए । हम शोदों से झस्टोने डुग भी हृपष्ट नहों हिया हि. मे कया झटा शक रेये झौर रश ब रेड ३ है४ कोई 
हिपलेस्थडियुर मे हो दए थे । उधर झेद जो देशमी भी मे पहुँश होंदे हि हयारे पणण टुइ पर में बहइती मै 
लिी उन भेरी एस इशार रपोरे को हुस्दों था पहुँची । लिखा दा हि दिखी है€ दे दापुद करते दए रादे नि 
जायदे । हम गोद घवित रह गए उसकी निरमिशालिया ध्लोए शोराई परत पर्थु दह की एटा खजार दोष, 


शिसरा परिषद हुपे बराइर मिला रहा। न के 
कुछ की एमद बाश दसते देसी रोड मे दादूवरैस्ट द्रट में रद बदता के ड़ दृबस हैशर वाई ५ 
रतीदा । उसे लोगरे इए हो दिन दीई होंदे हि रापत इृगदोगे्य आपरी के एऐडैश डिश हैडिाटन हद पा 
भोए सहएड दी दि २ ् एडमाराव रोड शिपद बंदता, जियएे धारात चई ईेग इ इादविर है, रे२.४४% के 
है दिए रा है. हप उठे झरान सारे) बढ़े बी रिपद घौर पसड़ो विशशीरा में हेच सौद इहार। हुं 


हि 


( १८७ ) 


डिल्तु उसे लिया कैसे जाय ? विचार हुप्ा कि बेली रोड यालो सम्पत्ति शौर मणीनों प्रादि को बंघक रस बंगला 
सरीदा जाय फिल्तु श्लाहाबाद में ऐसा कोई न दीस पड़ा, थो प्रावश्यक पच्चीस हजार हमे दे सकता । संयोगवश 
इसी समय मोहता जी के छोटे भाई रायवहादुर सेद शिवरतन जी मोदता प्रयाय पघारे। उन्हें जइ छत बात 
माछुम हुई तो उन्होंने साघारण भाव से कहां कि “हम बैंक को लिसे देते हैं, घापफा बगम हो जायगा ।” थे तो 
वापस घले गए भौर इधर झपने बैक से सम्पर्क स्थापित किया। बिन्तु बैक ने साफ जबाब दे दिया हि मशीनों 
पर भर मकानों पर सपया नहीं दिया जाता । फलन: मोहता जी वो शरण जाने केः सिवा हमारे पास योई दूसरा 
चारा नहीं था। उन्हें टेलीग्राम दिया गया भौर अपने उदार स्वभाव वेः ध्रनुसार उन्होंने तसक्षण वायेवाद्वी मी । 
इम्पीरियल बैक का झ्रादमी हमारे यहाँ भागा प्रौर सूचित किया कि दैसिग्रेकिक ट्रांसफर में भापरेः नाम २५,००० 
रपये झाएं हैं। प्राकर ले सीजिए । इस प्रकार २८ एडमान्टमन रोड वाला बंगला ले लिया गया। इसी समय 
हम लोगो ने यह विचार किया कि यदि २५००० रुपये मिल जायें तो जान डिकिस्सन बम्पनी या पायना भी 
चुका दिया जाय झौर बेली रोड बाला बंगना तया मजीनें मोहता जी के नाम बंधक कर दी जायें । तइनुगार 
मोहत्ता जी को जिया गया भौर तुरन्त ही यह घन राशि भी हमें पूर्दवत्‌ टैनिग्रेफिक द्रॉसफर में गिल गई । इस 
प्रकार थोड़े हो समय में मोहता जी ने हमे ६०,००० रपये यी सामयिद्र सहायता प्रदान वी भौर विना बिसी 
लिएा-पढ़ी के। महू उनकी प्रमाघारण उदारता का ही परिचय था। इन रुपयों को उन्हें बापस करने टैसु हजार-हजार 
के साठ चैक हमने उन्हें भेजे थे, जिमसे प्रति मास की किस्त वे लेते जायें। सम्मयतः दो ही घार मटीते बाद 
उतनया पत्र भाया कि उक्त चैक या तो सो गए हैं या यही इघर-उपर हो गए हैं। पाप बैक गो मना गर दें 
कि इस चैंकों का मुगतान ने किया जाय | इस पत्र से मोहता जी मे घरित्र बी एक दूसरी घतृटी विशेगता भा 
परिषय मिस्ता । बैंक को भना कर दिया गया भ्ौर घंक पुनः: भेज दिए गए । 
“चाँद” फी महिलाप्रों-सम्बन्धी नीति से हो मोहता जी हम घोगों की घोर विशेष रूप से प्रारप्ट हुए 
थे। उन्होंने पनुभव किया कि ”घाँद” के पढ़ने से भारत बा महिला समाज जागृत घोर उद्दयुद हो सग्ता है। 
उन्होंने सुरन्त हमे लिया कि हम घाँद में एक सूचना इस भाशय यो छाप्र दें दिः “जो महिसाएँ घाँद वो पता 
चाहती हैं किन्तु भर्पाभाव से उसी ग्राहिका नहीं बने सकतीं, दे प्रार्यना पत्र भेजें, उन्हें “ब[३" सुपप भेटा 
जायगा ।” साथ ही हमें सिखा कि इस प्रझ्धर के जो प्रायेता पत्र प्राप्त हों, उनके घनुमार 'बाँद” को भेशना' 
प्रारम्भ कर दिया जाय घोर घुल्क का बिल उनके नाम भेज दिया जाय। उन दिनों “चाँद” में दयतीय परि- 
स्पितियों में पड़ी हुई मदितापों के भनेरः पत्र प्रायः प्रति शरद में प्रभाशिष्र हुमा वे थे | उससे प्रभावित को 
फर मोहता जी ने हमे सिगा कि हम लोग इसाटाबाद में उक्त महिलाएों के लिए एश घरधन वर्षों नरी शोर 
देते । इस पर उन्हें यह लिया गया हि घन गा घमाव हैं तो गुरलत ६०,००० रपे उस्होंने भेद दिए धौर लिखा 
कि "गर्म थो बिना न करें, रह धवध्य शोसा जाय” मह्ला-समाज वो समरदाएो मे पति उनरी एस 
स्याव्टा एश जागरशगा था परिषय पावर हम छघोग मुग्प हो देश | यदू मोहता छी भी की रगापगा घौर देश्गा 
बा फल था कि इसाहायाद में माहु-मन्दिर शी रपाएता हुई, शिसरे द्वारा दयासों मदिशाफों को इ्षधष्ट होते मे 
बयादा गया। यह महीं, बहुत शम लोगो गो मायूम होपा हि 'पोइ” ने महिदाधों ही ययरदा्ों को धागे पाले 
भा जो महदपूर्ण कार्य सपतता के साथ सम्दन्त विदा, उपर बहुद थेद मोहप़् जो जीकी है। चर बार दिए 
द्वार प्रषाशित "पदताधों का इस्साफ” नामश जिस पुस्शश ने समाश-गेडियों मे हृपदत इहस्ल दादी डी, का 
शरजुगा मोहता णो को सेशनी बा दगार है। इसो प्शार /बाद' बे शिस मारपाहं धंद् डो हारी दशा 
केग छालिदारों सुधार बरतने का थे प्राण है, उसे इश्तुत बर्तन में मोटा भी डे इेपण बहुगगद पर्स को ही, 
[विल्तु इगुष गो तप्य-शुर्दे सामए उन्हीं से इसे प्रात हुई थो। उगये हमईे दशा अधा दिशोपता को शिएस बड़ 

















( बड ) 


समाज-सुपारक हैँ मारवाड़ी समाज कर प्लाज जो प्रगतिश्ौस रूप है, उसकी नौंद शासने गाने बाधा सो 
जी हैं। मद्लाप्रों के सम्दन्ध में थो पमंस्य बत्यायलायं उन्होंने रिये घोर कराए, उनमें में एशः काहूसदि/ 
क्य ऊपर उल्सेश किया ग्रया है । 

“बाँद” भौर घांद फार्यानय से मोहया थी के धनिष्द सम्पर्क क्रो शो चर्षा ऊपर गो पर है, उतने 
उनके साहित्यिक प्नुराय शा घनुरान सहज ही पिया जा मप्ता है! उनरी लिती झनेड हृविइ! गाशाह में 
पपने ही ढंग शी सौर पनूठी हैं। श्रीमरमंगवरगीता पर उन्होंते “गीला का स्यश्ध्ारदर्ंन” गमक औ पृष्ण् 
सिधी है उसे जिसने पढ़ा होगा, उम्रे यह बताने शो भाषामतला नहीं कि मोहता णो डसे हरइइ्भी, परेह, 
स्पाद्मारजुशन भोर सुते तक हैं। श्गो प्रसार उनको भन्‍्प पुस्तड़ें "यात्यिक जीवन” घोर "यमय री मौद” घारे: 
भी प्रस्यन्त उपयोगी हैं । उससे डितनों में ही साम उठाया भौर घाज भी उठा सटे है। धरम बी माँद दें 
उन्होंने यह रुपप्ट किया है. हि भारत में मेवल राजनतिक स्वतन्त्रता से प्रयेक्षित खुधार महीं को सरता, धर 
उसके लिए सामाजिक, सारश्तिफ, धामिर, भाषिक शादि सभी क्षेत्रों में क्रालि होनी प्रापपपक है। एफ गाए 
हमने प्रपने एक साहित्यिक मित्र से पृष्ठा कि घाँद फार्यासय द्वारा प्रराशित "अ्रदसापों वा इस्याफ घ्रादे पे 
है ? उसोनि गद्ा कि हूँ, पढ़ा है । प्रारम्भ के हीय विवरण मुझे भाषा, कपा घौर विगग जा ह पद मे गर्षोंगप 
प्रयीतत हुए । कहना ने होगा हि ये तोनों मोहता थी के लिसे हुए थे। महाँ बेर महतो टीड हो होगा हि 
उनकी साहिरियक रपताएँ जहाँ गिद्धान्तासमश भौर उपादेषात्मर है, धटोँ उसमें उत्हृष्ट माटी यह गश्मीरता को 
पर्याप्त पुद पाई जाती है। ऐगी दशा में सदि मोहता जी पो भविष्यदष्टा गाहिपशार के हुए में द्रशिंरित हि 
जाय तो उचित हो होगा । 

निजी रुप से मैं भौर भेरा परियार मोहता छी भा रिवता ऋणी है, मद याभी या नेशनी के एसो दे 
स्पका कर सता राम्मव नहीं है । घाव भी बयोडद थी मोह जी व घनहे योरर घनुद रामर्टाइए मेड शिए- 
झतव मो मोहता की शपा हमें पूर्त्‌ प्राप्त है भौर इस पंंशियों को लिसलते समय धाने प्रदि मोहह शे ही 
पासीनता, उदारता भौर घात्मीयत्रा को बार्तो वो ईमरध शर मैं घटी धनुरुर हूर रहा हैं हि गेद हो मे दीशा 
कै समत्द योप का थो प्रनुशीमग धौर रपप्टीकरण डिया है, उसे उस्होंने बाहर में परे जीन में स्थरहर का 


#प प्रदान दिया हैं । धन्यपा कहाँ ये घौर कदी हुई ? 
नन्‍्द गोपाल सिंह सहँगसे 


(० प्रो» प्रिद्ििप प्रेत के थी शग्यमोगर तिह सहुयत गुम्तिद्ध पवकाए, “अर” शंपत्तड व काशापहू 
क्वर्षोद श्री रामरत मिट सहगण के ऐोऱे भाई हैं, डिप्टेने घपते भाई रे रदर्गशा हे बार “इर दी परण्यग 
को ओोवित रचने का पूर्ण प्रयत हिया है। एरणतु प्राडिक ऋध्तिाइपं के कारण बे गरख शहरों हुंएु। दिए मी 
झगहे हुरए में दंगो ही सप्त, पुन घोर दभाद शरिप विधयात है । मोडता की है विध्ग शग्पर्श में झरने बोर 
उतहो बहुत गभीप हे देशरे रा ध्रपरों गुप्दगर प्राश् हुएा। उसके दे शप्मपणक रतशी जियो परुजूति है ।) 


( १८६ ) 
२० 
स्वम्नद्टटा 


उन दिलों मैं स्कूल का एक छात्र था । तारीस याद करने पर यह भी याद नहीं प्रा रही; किन्तु वर्ष 
सम्मवतः १६३० के भासपास के थे । त्तब्र प्रयाग भौर काशी से प्रकाशित होने याले साहित्यिक पत्रों में मैं श्री 
मोहता जी के लेख पढ़ा करता था। उन सलेसों में समाज कया जो चित्र पस्तुन रहता था उसे पढ़कर मैं सोचा 
करता था कि मोहता जी जिस समाज की कल्पना फरते हैं वह निश्चित रूप से एक उन्नत भौर स्वस्थ समाज 
होगा । उनके स्वप्न के समाज की स्थापना में हम सब सवयुवकों को योग देना चाहिए । 

उन लेखों का प्रभाव मेरे मन पर इतना गहरा पडा था झि एक बार जब प्रन्तर-स्तूली याइ-वियाद 
प्रतियोगिता में मुझे बोलते का अवसर प्राप्त हुपा तो मैंने मोहता णी के लेसों से प्राप्त शान मेः प्रापार पर उन्ही 
के तक प्रस्तुत किये थे श्ौर उस समय पुरस्कार स्वरूप प्राप्त दो पुस्तक भाज भी मेरे पास हैं। 

देश के राजनीतिक उत्यान में सामाजिक चेतना साने का कितना महत्व है, यह हम सब जागते हैं । 

रूढ़ियो के भंपविश्वास ये! पक्‍्रन्धकार से समाज को निकालना उस समय राजनीतिक जागृति उत्पन्न परने में 
कित्ेना लाभप्रद सिद्ध हुआ, यह भी सर्वेविद्दित है । 

मोहता जो की उस समय की प्रगतिशील विचार घारा थी भाज भी उतनी ही प्रावश्यनता है मियनी 
फि तब थी । सामाजिक उत्यान के लिये वातून भी बनाये गये हैं किन्तु जब तक जन-जब मेः मानस में यह प्रगि- 
धील विचारघारा पर न करले तव तक साली कानून से मतलब पूरा न होगा । सामाजिक क्रान्ति पर्गह्दीन समाज 
की स्थापना कर सकेगी । भेरी निश्चित धारणा है कि वयोयृद्ध मोहता जी को विधारपघारा कों प्राज भौर भी 
बत मित्तना चाहिए । 

राजस्थान में तय सामस्ती दौर होने केः कारण प्रायः यह समझा जाता था फि यहाँ के सोग प्रप॑-यंपर 
में तो बहुत कुशल हैं किन्तु रूदिवादिता में जकड़े हैं। यह पारपा बुछ-हुछ ठीएए भी पी किस्तु राजस्थान के उसे 
थोड़े मे उदीयमान व्यक्तियों में मोहता जी भी हैं जो उस समय भी जागरूक भोर रपप्ट दृष्टा पे जब देश परा- 
पीन था भौर समाज पिछड़ा हुप्रा पा । 

मैं मोहता जी वी दीर्घायु को पामना करता हूँ । 

ग्रक्षयकुमार जैन 


(थो जन रिल्लो भोर यम्यई से प्रशादित होने वाले प्रमुण हिरो देगिश “नवभारत टाइग्स” के प्रात 
सम्पादक हैं। यो० ए० एल० एस० यी० परोक्षा पाशा करने पर भी झ्ापने दश्ह गे इतर शाहियशाएं बदता 
पश्तद शिया | शाप यशस्वरी कहानी लेजर, स्वतंत्र दिघाएड धौर प्रतिमा संपसत पत्रकार हैं। “सश्मारत होइग्स 
सृपतिद्ध घंप्रेजो देनिश "टाएसा घाफ इंडिया” गो मासिक दंनेट कोसमंत एपड कग्पती शो पद घारा का दृर 
उग्ग्य्त रतन है ॥) 


[ १६० ) 
र्१ 
साहित्य मनीपि 


थी रामगोपाल जो मोहता के सम्पर्क में खाते का सोमयाउ मुष्दे मद्दी मिला, विल्‍्लु दवका नर मैं उच 
समय से सुतर रहा हैं लब ममाज-सुपार की दिखा में छान्विरारी घ्राशड उदाने हुए बह व१ हर्फ्ान हुँझा घा। 
यह एवं शुसा रहरय था हि उसे पूंजी घोर प्रोस्शाटन उप्तप् कराने का मुझुर खेद मोटवाओी को हो ८! । 

इसके शाद मोशता की फे घम३ ऋण सोझ हितफारों बाएं के छारे मे मी समपनमझय प१ जवां 
छिलती री । सेरिल 'गौता मा स्यवरह्यार दर्शन, 'मीता-दिक्ान', “ईडी सग्पद' घोर 'सातविक शोपन' पैड पश्ये 
एन्दो शो देखते हुए साहिरिदश पौर विसार मदीदि हैः रूप में उनके धति प्राइरन्माज पैदा ने होता प्रथा विद 
था। बंप में छठे हुए शोई 'गाजिफ जीवन को खाल करे, यह उसके प्रभामक्‍्तत-माद को की ऐार गन गे 
है। शीला भा सम्देश, जो मैं सपर्रा हैं, पही है # भाभक्ति रपे दिला बर्म या वर्जम्द को पातत पिएं घा१) 
थी रामगोबालजी मोहता ऐसा करने हैं सो बह हमारे मिए घादरचीर ही हैं भौर ऐसे ब्पेंपप मोरत है एससी इ४ 
घूऐ कर लेते पर मेरे जैसा ध्यक्ति उनके प्रति श्दावनत ही हो छवता है। उनता ऐसा औश्ग घापे भी गयी पे, 
मही उनहे धमितर-दत में साथ मेरी मामता है । 
| मुबु टबिहारी यर्मा 
प्रपात सम्पाशश धइविए ट्ुलाज 

सई दियो । 


२२ 
सेवा व साधना की विमूत्ति 


१६२४-३५ को इा५ है। मैं उसे समर पर शा में माहेग्श्य महागा हे शुत दर फितिशरी हा 
स्यपाएकः था। दर सामयरिर छान धोर संघ का दूध भा। गई होड़ वन हारिएद्रफी विचार हैह इरषोे 
हे उस्दूपत इरोे के लिए दें बेत थी । पुधामदशरर हे सप्जर पयाद मे शपीत दतपहाएंं घोर सविशरी 
घोदित गठाये रखना भाही दे । वर हामशजिर प्रगति रिशी दूर आ्विलॉ पजह हसशक व थी, बिक 
बहू समए दिठू गमाज हो ही अपमोए पटक 


( १६१ ) 


व्यक्ति स्वातंत्य को हर उपाय से दवाने पर उतारू थे । विधवा विवाह करना तो दूर यहाँ तक कि महिलाधों का 
परदा दूर करने पर भी सामाजिक बहिप्कार कर दिया जाता था। सामाजिक बहिप्फार एक ऐसा प्रबल प्रस्त् 
था कि उसका पंच लोग प्रगति और सुधार के हर काम के विरुद्ध यहाँ तक कि विचार स्वातन्थ्य को दबाने के 
लिए भी उपयोग करने में पीछे नही रहते थे। पंच प्राय घनो होते ये भौर समाज पर उनका झांकः छाया हुमा 
था इसलिए समाज को उनकी मनमानी को सहन करना पड़ता था। यदि कोई निर्मीक व्यक्ति उनके निरपुश 
शासन तथा मनमानी की प्रवहेलना करता, उसे विरादरी से बहिप्कृत कर दिया जाता था । 
ऐसे प्रक्षुब्ध एवं अ्ंधकारयुवत सामाजिक वातातरण मे प्रयति भौर समाज सुधार गाय प्रवाध दिशाने 
वाली विमृत्ियों में श्री रामगोपाल जी मोहता का प्रग्रणो स्थान है। समाज सुधार वी दृष्टि से राजस्थान पिछश 
हभा प्रदेश है। वीकानेर सामाजिक कट्टरता का एक वड़ा गढ़ रहा है; परन्तु श्री रामगोपाल जो मोहता जैसे नर 
रत्न को जन्म देकर उसने भ्रपने को धन्य बना लिया है। श्री मोहता जी ने यद्यपि माहेश्वरी वैश्य युल में जन्‍म 
लिया फिर भी उनका जीवन गंभीर-चिन्तन, मनन, त्याग, तप भौर लोक सेवा के कारण ऋषि-सुत्य बन गया है । 
उनको सभी जातियों भौर वर्गों का स्नेह तथा प्रादर प्राप्त हुपा है। बोकानेर के पिछड़े वातावरण में राते हुए 
भी वे सामाजिक क्रान्ति के प्रग्रदूत बनकर सामने झाये । बे हिन्दू समाज में नये जीवन भौर प्रगतिशील विधारों 
का प्रसार करने के लिए रादा तन-मन-धन से तत्पर रहे हैं। 
उस समय हिन्दू समाज मे सामाजिक जागृति का शंसनाद करने वाले पत्रों में “चाँद” वा प्रथम स्थान 
पा। “चांद” झपने झाकपंक स्वरूप भौर निर्मीक तथा सामाजिक क्षान्तिकारी सेसों के लिए बुत सोपप्रिय था। 
समाज के सभी प्रगतिशोल व्यक्ति झ्ौर विशेषत: नवमुवक उसको चाय से पदते थे भौर उसगे प्रेरणा सेबर समाज 
मुपार के पय पर तेजी से भागे बढ़ते थे। चाँद प्रेस से प्रकाशित पुस्तकें भी इसी प्रकार की क्रास्िरारी भारता 
में भोतप्रोत रहती थी भौर उन्हें बड़े शौक से पढ़ा जाता था। श्री मोहता जो चांद गस्था के समर्पक घौर पोपक 
थे। कलवात्ता उस समय सामाजिक क्रान्ति का प्रमुस बेल्दर था । मारवाड़ी समाज में उस समय जबरदस्त गासा- 
जिक उथल-पुयल फैली हुई थी भोर इस क्रान्तिकारी विधार धारा को “चाँद” के द्वारा सव से घथिढ बल तथा 
स्कृति मिलतो थी । उन्ही दिनों में चाँद कार्यालय से “भवलाप्ों का इन्‍्साफ नामक एक पुस्तक प्रराधित हैई 
जिममें समाज द्वारा महिलामों पर होने याले प्रनेक धत्यावारों भौर प्न्यायों था यड़े हृदय विशरत इंय में प्रति 
पादन किया गया घा। इस पुस्तक से मारवाड़ी समाज में बड़ी हसचल पैसी । उसके याद घर बा “मारदादी 
पंक” प्रकाशित हुमा । उसमें मारवाड़ी समाज पी झुरीतियों पर करारी घोट बी गई थो घोर मारदाऱी महितापों 
गो स्पिति तथा उन पर होने वाले धत्याचारों का बड़ा ही रोमोचकारी यर्घत विझा गया पा। उसमे ऐसे हुए 
नित्र भी थे जिनमें महिलाओं को बिए्त बेय भूषा पर सासा प्रकाश डासा गया पा । /घाँद" बे इस टिधिदाद जे 
विरुद्ध मारवाही समाज में तूफान उठ सड़ा हुप्ता । उद्र सुघारवादी तर उसी शिल्‍्दा करने सगे । “भौर” के 
पाणाडी स्‍भरः को प्रतियाँ जलाई गई--उ सका बहिप्पार किया मदा प्रौर उसे सम्दादर वे दिस्ट मुरुदमा पाने 
हा भनुरोध सरकार में किया गया। इस प्रसंग में थो रामग्ोपास छो मोहता ही भी झापी घारोदता को गई 
भोर उन पर शरह-तरह के कटाक्ष भी किए गए। यह दयाव भी डाला गया हि के घोद शार्घ एय से पता रम्दध 
सोह लें । उन्होंने उसको परवाह मही कि । "बाँद” मे समाझ सुधार घोर घाध्या नर दिंेो दुश मोहाप रो के 
लेश गमय-ममए पर प्रवाशित होते थे। 
उस समय तह श्री घोहगा जी के दर्सेन करने छा झु्े घदगर में विरा था। दाद प्रा 
पों करे पढ़कर मैं उनहे महाद स्यत्तिरद के प्रति बाप घतुराश को चुद दा। उसरे इथेटे मद घाष ले 0: 
हो मोहता उस समप बलवत्ता के सामाजिपः बोइन में शक उर्दगत नशव को मा पारता हदाठ रणवे छ । इफ्इ४ 





३5% 


डुगर लाए! 


ञ् 


( शहर ) 


की ऐसी कोई राष्ट्रीय, मांरशेतिक घौर सामराजिर प्रवृति मं थी रिगफों उसता सरधन हर प्रेरदा घत्व रे होवीको। 
मारबाही समान मै उस समय ये सर्याधिए सोप दिए सेवा ये । थे कोई दड़े घनो म्दी थे परलु दागपतश हें रे 
बड़ोचहों को भी मात कर देते थे। महात्या गाधी जौ झब १६२१ में पिघकः स्पराज्प फट हे लिए करह हाई 
मपहसा बहुेने सद ७५ हजार रपये वी सबसे बड़ों रकम उन्हें भेंट बरतने बासे थे ही थे। उनके गदुपयीद ४ 
४००००) भी सहायता से प्रताशता में महेरररी विशलय की स्पानता हुई घौर उसपा दिशाग हुए अख्ध मात 
निमित हुआ | बमेक संस्पाएं उनका ोटझद पाकर स्यादित हुई । उसके दारा समाज सेश ब जग शादाए कर 
विपु्त पार्य हुपा। पनेड देश भारों घोर प्राम्तिकारियों को भी ये घुपत हुए से गत गहादता हैते रही घे। रे 
जाने किसने छात्र, क्रार्यकर्ता घौर विद्वाद उनसे घ्राधिक सहायता प्राप्त शर्ते गहने थे। उसे भरत पर पैर“ 
क्पेष्ड झाता विदृश्वर थो रामगोपाल छी सौरता के प्रयतिशीप विधारों सपा कार्यों शो गहरी होते परी दे। 
उनके सरस, उद्दार थे सान्पिश झोपन को मनस्‍्वी मोह जी के होवन हेए प्रतिदिश्श बहा जा कहा है । 
१६३१-३२ में सारेधवरी महासभा वा एक सिप्टमश्ट्स प्रघार मर्ता हुपा मीरागिर पहुँचा । औी शब- 
गोपास ही में मण्डन पा रनेहपूरंफ रवागा डिया । भोहतवा विधासए ऐ घाधाशर ही दा पर गण हा प्रशेशर 
शिया धया। थी मोहता जो सभा हे ग्रध्यश पद पर विराजमान थे । जैसे की स्वाष्योत भरारस्म है हि गशा 
स्पत पर गाहर से पत्पर पं. के जाते सगे । सहासमभा फें विरोशियों की धोर गे कह विष्ण दागने को प्राण रिए' 
गषा था। मोहता जी वैसी विध्य याधाप्रों से विसलिष होने बाते महीं थे। ये शो शामाजिक कदृशशा है इग था 
में एते (० ही समाज सुघार का शंसनाद प्रयाध रुप ये कर रहे पे। थी मोहता जी ने प्पने भावाए में डहधरर 
विरोधी माई इग सरह का प्रदर्शन परदे भद्दासना के प्रभाव को ईरौपार बर रहे है पौर महादभा हे गिपिरधा॥ 
के प्रषार का उरंश्य स्वप॑मेद धूर्ध हो रहा है। उस शिष्टमम्दल में माहेडररी दत्र वे सम्धादश हेंहप ये मै) 
सेम्दिलित घा। थी रामगीपास जी मे उग गमय धपने घनुज थी रामहृच्ण जो मोगता बा भरे ग्रह हाय मे 
रमरेण डिया धौर उतरी मा जी से शिप्टमष्डल का वरिषय झूंतोये हुए जटा हि. "रामह ० समर बौ रा 
बड़ों रेया बट रहा है। घट सर उसी ने मित्र है। उसी ही प्रेशर मे पट महो पाए है ।" हैगे तग गगद री हट 
में थी मोटता ही को गृद गेश के दर्गन पिये । ने देखा कि उनका पर्माई धावुरादिश बोरएवर्दी हापुर्रि 
पिधासय, मोह मगषरर हाई सूरत, िलिता ग्राथम घादि संस्याएं धोर मेष गौर शव भादरण का शमी 
महदायूर्थ बाय दर रही थीं। डीरानेर के बाहर रु राभी, रमरुशा, शरई, शिपी हदा माय मैंदयों है 5 हा 
प्रेरणा हवा शहादत मे जम सेरी सौर तोर जाएाच शी पनेक प्रवृतिंदं थम रही थी । इग शाह हराता हे! 
महूमूधि में दंटरर भरी मोटापा भी देश के विभिन्‍न मायों में घरती गदइपता की रिया दशाडित अर र है१॥ 
प्रतिद्धि भौर प्रात्म शिशपत भी भारत से मविण शाइर घोद गेशे ढा धिय वार बता होपत 
को गे गोरस्म में हो रश्झाव रहा है। उषा झुकार ध्ारम्द ये ही ध्रध्दात्म की चोरर/ है घर बीएसए 
हवा हपा भय परम एसपों के दप्नसाश्त, ध्रषार थौर गाषु सन्‍्पों दा डिएरइगों के गाय में हक; ५5 है 
असय गया है। प्रहाए देश है रादीक, शॉसड हित घोर सामरजिर भाददख की द्वुलिदों ह री डे ँ हा हे 
केक शिद्र एघार वो पंपदििशग, धमाव, इगंजाएे घोर गए रिए शरिईों है बहुत दाररे मे हो ० 3; 
मोर पकशा हद प्याग पहः है) साइवाही धंमाद डी जब जाति मे इगबों बारस्म में ही इज यही धर व 
गंदा समान मे ऋररिषफारी दिघाएँ के द्रापर छा ४प.क डियाव 4 64 
१३३४-३४ ह गाए रेझ गंपई में मापेएरद दपार के बोह्शर द्शशत कर पमुश ददइए ध 
[हू डर इहूठ दर्षों मे प्रलर बेटे मै भा है! थी ड़ 


देशी शभाओ का एऐर गए ििधलिपाण सखाग्दाश से कक 
गगरते बह रोमद:र इंटा हे बंद चर । माटिइिह प्रार में हाश्मदिद शन्दू दि पा ही १ 455 
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सामाजिक संस्याओं में श्राना, जाना घुरू किया भौर माहेश्वरी समाज में पुनः घुतमिल णाने की इच्दा प्रषट यो | 
इस पर जो विवाद सड़ा हुमा उसके कारण उनके सम्बन्ध में जाच करने के लिए महासभा ने एक कमीशन को 
नियुवित की । कमीश्नन ने सारे देश में भ्रमण किया, लोगों के विचार जाने, सब प्रकार के तत्सम्दन्धी प्रमाघ 
एकत्र किये भोर यह सम्मति दी कि कोलवार शुद्ध माहेश्वरी हैं। यह रिपोर्ट माहेश्वरी महासमा फेः रामक्ष प्रस्तुत 
होने हो वाली थी कि श्री रामेश्वरदास जी विड्ल। मे कोलवार माहेश्वरी कन्या से विवाह कर लिया ॥ 
इस वियाह के परचातु इस विवाद ने उम्र रूप घारण कर लिया । कलकत्ता में एक महापंचायत पद्ठ 
स्थापित हो गया । उसने इस विवाह का विरोध किया भ्रौर कोलवारो को माहेश्वरी मानने से इन्कार करते हुए 
उनके साय रोटी बेटी सम्बन्ध करने वालों का सामाजिक बहिप्कार करने की घोषणा की। महापंषायत के विरद्ध 
दूसरा पक्ष उठ सड़ा हुमा जिसने कोलवारों को माहेश्वरी घोषित किया भ्रौर उनके साथ रोटो बेटी सम्बन्ध परने 
का खुला समन किया । इसी बीच १६२४ में वम्बई में प्र० भा० माहेश्वरी महासभा का सप्तम प्रधिवेशन श्रों 
गोविददासजी मालपाणो की अ्रष्यक्षता में हुआ | इसके स्वागताध्यक्ष श्री रामेश्वरदास विड्ला थे; परंतु उनके विवाह 
फो लेकर जो विवाद उठ रहा था उसके कारण उन्होंने श्रपने पद का त्याग कर दिया भौर उनके स्थान पर रव० 
सेठ रामरिस जी मालपाणी पीपाऊ वाले स्वागताध्यक्ष चुने गए। 
यम्वई में माहेश्वरी महासभा के भ्धिवेशन का भारम्म बढ़े शुब्ध तथा संंघर्षमय यातापरण में हुमा । 
कतवत्ता कोलवथार यलह का केन्द्र था। वहाँ से भारी संख्या में प्रतितिधि भाये भोर उनमे कोलवार विरोधी पक्ष 
प्रवत था। भ्रन्‍्य स्थानों से भी भारी संख्या में प्रतिनिधि भाये । महासभा में पहला संघर्ष कोलवारों को महागमा 
का प्रतिनिधि बनाने य। ने बनाने पर हुप्रा | स्वागत समिति ने उन्हें प्रतितिधि नहीं बनाया था। महासभा भषि- 
वैशन का कार्य भारम्म हुमा । स्वागताध्यक्ष भौर भध्यक्ष बे भाषण विविध्व हुए भौर विषय निर्वापिगी समिति 
गत हुई। विषय निर्वाचिनी समिति मे कोलवार प्रश्न उपस्थित हुमा--तत्सम्वन्धी जाँच कमीशन गी छिपोईई 
प्रस्तुत हुई भोर उस पर चर्चा हुई। महासभा फे प्रमुष नेता भौर समाज के बुद्धिमान सोग इस प्रसन को शाझि 
से सुलकाना चाहते थे ताकि महासभा प्रधिवेशन में विग्रह ने पैदा हो । परन्तु कललफत्ते का महापंघाया पद्ष एप 
पर तुता था कि इसी भ्रधिवेशन में कोलवारों को भन्तिम रूप से गैर माहेश्वरी घोषित किया जाय प्रौर उसके 
साथ रोटी बेटी सम्बन्ध रपने वालों को जाति बहिप्झत़् किया जाय । विषय निर्याचिनों समित्ति मे समभीौते भा 
मार्ग यह निकला कि कमीशन फो जांच भघुरी है ध्तः फिर दोबारा जाँच वी जाय भौर तय तक सोलशर्सों के 
साथ विवाह सम्बन्ध न किये जायें। 
विपय निर्वासिनी के एस प्रस्ताव पे समर्यक बहुत सोग थे वयोंविः सभी लोग घमरार में विप्रह उत्प्त 
होने वी स्थिति को टालना चाहते थे । परन्तु पंचायत पक्ष ने सुने भषिषेशन में में शिपय निर्यादितों है प्णार 
शा पिरोप करने भौर कोलवार विरोधी प्रस्ताव पास कराने का निर्भध बर लिया घा। पद: जेंसे हो परषिरिशत 
पारम्म हुमा ओर विषय निर्यायिनोी पा कोलवार विषयक प्रस्ताव उपस्थित हुप्ा कि समा में बारों घौर रहा 
होने सगा । सभापति में परिस्थिति ये सम्भालते की बहुत कोशिश गो, विरोपी पक्ष वे बह्वांों हो बोलने वा 
प्रदगर दिया पोर दोनों पक्षों मे सममौता कराने का भी प्रयलल किया परन्तु डिरोधी इल घयती लिए पर १ 
ऐएह। उमा का कार्य घसना पसम्भव समझकर समापति ने धपिवेशन के समाप्ठ होते वी दोप्धा इर ४४५. 
विरोधो पक्ष में महास्तमा के टूट जाने वो धोषणा बरके मागठुर विशगो रररीद देह शिश्ाररप था 
टी दो ध्रप्दक्षता में भ० भा० महेस्वरी महापंघरापव का भपियवेशन बा गश्व बए शास्रा घोर ख्ड्ये कि *20848॥ 
हो गैर माहृ्री ददराते हुए उनके साथ रोटी बेटों सम्दस्ध करने दाों बगा जाति बटिप्याद शरने बुर दफा कर 
दिशे । गुपार पष्त (जिनमे राजस्थान बेसरी घाँदररघ छी घारदा द थी बरौयातात मो बडहरेबी घुशर दे) बाग 


( श्र ) 


ने प्र० भा० माहेग्वरी युवक महामण्डस का गठन राजएल थी प्राग्मारामत्री दूपानों शी प्काएा में दिया ४५ 
पोसवारों को छुद्ध डोडू महेश्ररी पोदित परके उनके ग़ाप रोटो बेटों सम्दन्‍द दिये जाने का ऐगाज अर रिए/। 
माहस्वरी समाज में सर्त्र बग्वई रा यह संघर्ष फेल गया । मसरष्या में मदापंपायत के समर रुप थे की हु 
महिस्वरी पंघादत के साम से एफ संरदा स्थापित को भौर ५-६-२४ को एप द्वातार पास गरोे गचंबाएई डे 
कोलवार विरोधी प्रस्ताव बा में गेदल समर्पन किया प्रद्चितु बोसदार माहेःग्गरिपों के साशर्पियों हे धार दारप 
रसने बालों था भी बलिप्कार करने पा निश्यय विया। उसके निए हेगहजगर दंपारर करटे हपरठा दरार 
के पाने पर सहियाँ सी जाने सी । बाई बेटियों बा घाता जाया बर्द हो गया घोर गे परहदीआपा अपहरण 
भी एफ दूगरे ते प्रतग हो गये । 
गलएज्ता के माहेशरी यन्पु्षों के शक दस मे डोड्ू माहेशयरों संघ थी रघपता हो । उतने पंजारक को 
तरह कोतवारों को ध्रभी शा के श्रमाणों मे ग्रैर माहेप्वरी घोरित हिएः प्रौर उसे गाप सोरीजयेटी ग्मण * 
करने को पोरया की परस्तु साथ ही यह भी कहा कि यदि शोसगा्सें के माहेखरी कोने के घादे घोए प्रणाप हिप 
शो छंप इस प्रश्त पर पुनवियार करने को प्रस्तुत गहेगा । सीमरा दस मशासमा मादियों भा शाप था हो गएार 
में एह कलह को मिटाने भौर इस सग्रस्ध में सतपर निर्भेय हिए थाने हे लिए प्रन्‍ेलेशीत था । गदर मैं एड गरश 
ऐगे दिएते ही प्यक्ति से जो हिगो पक्ष पिशेष केः रामर्दव ने थे धौर गाय के पक्ष पा धहुगरण परव( पाशों दे । 
पंघायव के साथ धदुपत प। प्रौर पैसे के बच पर उसने देशसाप्री ग्रास्येगग सही गए भिए। दा । 
उस समय जोनने गिते मेता समाज थ्रीसौदा वो इस शूतात मे सुर्शत” पार चंदा पे & एव 
रद ० शामशष्ण भी मोहता, र४० सपोयन थी पृष्घदग जो जाए, थी इतलाग दिदानों, बाल सो रिएएर भी 
थी रामग्रोपास जो मोदता के गाभ उत्तेशनौष है। इसपर शह्ृ्‌पशा धणिरेशन ने निःधद्ुतार मंराश्ाओं 
बायेदारी मपहत ने दिसीय कौतदार पॉप कमीशन नियुर दिया । इस उमीशन मे विएपी एधूदी हद को हु 
शिया धौए सरेगग्मी से पोवशरों को माहेगररी रपोशार डिपा। पर भी रवीराए विदा दपा हि ग्रे हें 
प्रपिताश स्पक्ति उनने सह्दन्प झरने के पक्ष में मो हैं। इग ऋुमीशन की रिपोर्ट प्रदगशित होने पेश दजारट एए 
में पुनः धोर मधाया धौर घपने सामाडिर बहिए्डार घारदोलद बी उए इनल ९ गबाद हो कोशदार इधोए दो 
सम्मति को प्रमाव्य गरखे के लिए प्रेरिंद रे बे प्रपप्त दिएा । 
कोलदारों हे सम्शप में गायवापूर्स गि्ेय पते हप। हमाज में रिचार शवर४तय को रण ही शाह 
जगत ररने वे! लिए. महागमा डॉ धरपिवेशत होता घोयाइक था। महाराश दे फार्रशाएं शरण है दपाह ने 
गम्दई के मादेपरों बर्पुपों के इस उधरदारितर हो स्वीहार दिा घोर सुरतिय पाए वोद मैं गटगराड! 
दष्टय प्रपिदिधय बरने को निशपद दिया गधा। राइगएद गेह शयबद थी शारी परे राणादगर हर 









शिए बए। 
ह महागमा हे पप्यश धरने गिए ऐसे विश धतिःव की प्रादा।5 मैं भी दम र है हि 
सोर दिए, दिन, इरदर्पी घौर गशार गेंदे ही । सगरी एस्टि थी राशदोशा मो भीहाय हो गए ह 38 
सामाएिह ज८रता के गे दौरारेर में दो हुए भी सामामि|द छ रिर क४ छाए हर है हे 4 धपरी ४ै/४ 
हे १४१६-१७ पद्रपरर १३३३ डो पंइटुर में बढ गेटिितधक घधरिदेशव गारस हुएा। रुप: मेड हक 
देश है दमन दिशोप थी बोई दरदार में शए दोदशी हो हैंड पित्र दहपदों हे बार पर प्रजपशए र भ 
काए दिया घर गामाशिद इविषरए शा भी पाट्रतर झूए दिए! । हुए दाह विदा हद को गए | 
हुए शामारिश प्रष है मां को न्रहिटक बव:ऐे कई भव शट्तशा दो शोजन' पी है मेदुचा में पल ् 
आपडे मैदूश हे हटादरा! ये हे पौर र झा शंबाए हुएा शॉ९ दुलके हू धाटहिंड पर चि है हे है 
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समाज को तेजी से पग्रसर झरना शुरू कर दिया । सबसे वड़ा बम यह हुप्ता कि मदासमा ने कोसवारों के समान 
समाज से विछट़रे हुए प्रन्य प्नेक भंग उपायों को भी समाज में मिलाकर उसको एक मूत्र में संगठित कर शिया । 
श्री मोहता जी की विशेय प्रेरणा से भ्र० भा० माहेश्वरी महिला परिपद्‌ कौ स्थापना श्रीमती ग्रुताद देगोनो (पाी 
जी) की अध्यक्षता में श्री कलयंत्री दम्पति के विशेष प्रयत्न से हुईं। इस प्रकार सर्वपश्रयम राजस्थानी सारे जाय- 
रण भर शिक्षा प्रचार का कार्य भी किया गया। 


विश्वम्भर प्रसाद दर्मा 


(दरर्मा जी पुराने लोक सेवक भ्ौर पत्रकार हैं। साहेश्वरी समाज तथा प्रणित मारतवर्षोष माहेश्यरी 
म्रहासभा फे साथ प्रापका वर्षों सम्यन्ध रहा है। उतरे साप्ताहिक प्र “माहेशयरो" का प्रापने घने यर्प तम्पादन 
शिया है। माहेश्यरी समा को यतेमान जागृति एवं प्रगति फय ग्लापको "जीवित इतिहास कहा जा रारता है । 
/प्राल्लोड” नाम फा यशह्यी पत्र झापने पहले सहारनपुर से झोर याद में मागपुर से प्रशाशित किया पा । इस 
समय पाप "राजस्यानी” नाम से एेक पत्र का संचालन, प्रकाशन ये सम्पादन फर रहे हैं। समाज रेपषा धापण्य 
स्थभाष बन गया है। साहेश्दरी महासभा के रजत जपस्तो उत्सव पर धापसे समाज की प्रगति का एश गुर्दर 
इतिहास लिएा था। इसोलिए प्रापने मोहता जी के सम्बन्ध में जो फुछ लिएा है उसके स्‍्रामाणिर होने में सम्देह 
महों किया जा सरझता । ) 


२३ 
ऋषिवर मोहता जी 


हिल्दी में सामाजिक साहित्य के फर्मठ प्रशार स्त्र० भाई श्री रामराप्र मिट को गये में गेद 
रामगोपाल ज्षी मोहता के गीता सम्दस्धी शान भौर बमंठ जोदग विवेक मे: डियापमक दर्भत पाने पे याद घने 
स्थियोपयोगी मामिक “चांद” में सुन्दर प्रार्टपर पर एक प्रददी ह॒तफी रंगोग पृष्शभूमि पर धापगा विद दे 
हुए घापफोी "शरपिदर” धिगा था । 

राजहपान के हम लोगों को गरादी धोर योकानेर के ग्रेड रामगोवात छो मोह़धा दे सींग एयर 
जोशन का णय पा घता तब भाष हों थी सहगल दारा रुदिविर बढ़े जाने पर शोई प्राइपर्ई महीं हुघा। प्रा 
परोएपति होते हुए भी समखयोय के पदिक बन रहे थे। सेहित शेव हिस्दी संसार में इस दिये शा की यारा 
पोर गहराई को नहीं समझा गयोकि उसको मोहता जी के इस महान छोरत की शोई सागशरों मरी दी 

उन दिनो के बेटयाधीश राजर्पानी मेडों ने हिरगी साटिद शो एशवारगी प्रेशगा देते बा शो गशात 
शा दिया उससे सौहता की का परिवार, डिह्रदा परिदार ही श्वर्गीद सेद उसतासाग ही यश का ऐोषश 
इाजी भो घुपादा मरी जा सकठा | दजान जो ने रमगीद थी दिरद गिए हो पदिश दे गायोंद एर भाई शापरेंद 
शो विदानंवार हे खग्यादगरा में “राशरघाग बेसरी” बा दरराणन ११३० में शिया रो। हरी टरादाज हदा 
मारदारों लगाझ ये करत बा छोझाशेरद करते झा थेद हार है। एश्येर हे शाप! गए शहदत रा एशश १ 
माधिक पदिष्ा 'पदागप्ननि” वे प्रशाशन का थेद मेड धवप्यरदप्प थी डिह्ाए हो है। दा टी हित $ ऋषिदुर 


*+४+ “४ 
एड 
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गैठ प्रगोगरत मी मोहता “बाँइ” गो सामारिक छाच्ति भी आरता के घाद-ु बन कर गजाद हे घारो एप 
चे। /घदलापों मय इन्साक नाम भो सामाजिक क्ान्विशरी पुरकक का प्रदागन मोत्या को को शर्तीडग 
भावना का मुत्ते रूप घा। उसरो समाज के रोप, भगस्तोष तप विशेष का विशादा! इतादा गधा था । सडक 
भोहता जी महिलापों भ्रोर विमधाप्ों के उदार के दिये क्ारिरारी मटाव बाई में सम चुके थे उगद इए दूत 
सो पैवल एक छोटा सा रूप थी । इसी बारण उस पर उस रोप, प्रमोद घोर डिरोप हा कोर ए४/३ एव: 
सम्मय ने था। मोरता को ने धनुज (बबेरे भाई) स्वर्गीय थी रामइच्च शी मोहग भी घपते ढंव के एक है है। 
उस्होते मूक भाव से लाशों रप्या राष्ट्र भौर समाज के बह्याध हे लिए स्यय दिया पा घोर भाई शापरे३ थी 
विद्यार्सकार के सम्पादन में प्रदाधित “नप॒ठुय" डरा उस्होंने सामाजिक क्यग्ति का को हगयार डिंया वा, इसे 
देध भर के हजारों मारशाही युपर्ों ने प्रेरधा प्राप्त को घी। श्ग प्रदार हमारे समान हे गेंद गाएाएं कै रिक 
ऋस्ति यंग का भनुष्दात विदा उसमें ऋषिषर मोदता लो वा प्रभुस रपान है । 

मोहता छी ने महस्थों रुपया व्यय करके पघाँद बी हजारों त्रतियाँ कई परयों हरा गधों दुप्ड दे 88 
मी । उनसे सामाजिए क्रासिि को णो कस मिचा उपके परिषामरवस्प “राजस्थानी गदित का इद दज हुए 
भौर हमारी /एशिवा वी स्दिसा क्रारिि” चादि झापा दजेग रत्रो साहिएय की पुराईं गामने माई छोर कक ३ 
समर से मोदता थी के सामाजिह क्रारि छे मियन के एक मिशन री दग यह। मी जा दवागव शी इटो ८ 
परिधाम है । 
मोटा जी के गायण ही बोशानेर सरीशा घंपविश्याशों तपा शतिद्ों वा घड़े सामगहिर ४-5 रे, 
विशेष: महिला उद्धार के धलुष्दान मा एव प्रमुण केस बने गया। वहीँ घाप द्वारा रदातित बविश घोपब हो 
धाराएँ से बेपस रावह्पात के प्रमुख सयरों में कि्तु इस्दौर तपा इसाहाबार गएवे गणरों में भी सोगो हुई घोर 
ग द्वागा मट्िसा समार ने उतघान बाय के भैधव कस में जो बार हपा उसी होहजीर रंग मरी धार 
जा सती | प्राय छोटे भाई श्री प्रतषन्द मोहदा शी बात दिपंश पाती मानो टिफ्शों है एदार रे 
प्रेरथा घन बर प्रगद हुई थीं। ग्रेट उपके पे पम्प शोवत में सोौहता जी ने शिए्रा्ों हे बच, रोग हैरगरा 
भा) हो जीप भदया बिं्र देश। था उसने घापरों निर्गर सहिसाधों तथा विध्शों शो रेशा मैं अहर शधा | 
धापरी शुपुर्ी हे रगारक में घापरों प्रें वा से गंरघादिद "थी भे॑रद रत माप पद्याता ने कारहीर कर्म देर थी 
चर्म सास पी मेहों हो गुपुप्री शुत्भता दान भी सापता में रचो धिता बप इतिहिेय साई दि के लिरा झु् 
शिया। इगी यबार घाप री विषयों दोहियों शीमप्ी रगशाई दृस्मादी हे सेरपर मे शापश मॉटिए ग्रण आप 
धौर भरतिया उपाने भा गए इठिटाग निर्माच कर रडा है। 

इपने ध्यायार स्यश्गार से मीपराय होते के ढाइ श४ मोहता जो बीदारेट था ६३ तब धाप हरा 4 हि 
बस्त हरिशतों घोर घदान मे दौहि। कियानों के ध्राशापाए रत दए । बौदारैर ही मर्युमि दटिर है? हा 
दिपार बनी रहती है। कोर दा! गरी जानता डि बोटता झय से हरकतों घोर बरदाह पीरियो डी टैग रा 
विर्र प्रयुदात ढरहे हुए दिया श्परा दशहे शदादा होगा 2 हरे रहर हिपदी ही बार हरे दलरें 5 
हुश्ितत पीड़ितों के शर रूरापी हो भीड़ नया देशी है. दियरों घापरे दर्शी ने यू हारी में दाग, प्रकट 
जद की घारप्दप रा की बाप सापरो बयी बी बारी एटी है। दहरे इधर वहाँ के राटरीर धारा री 
मो धापदा गिर एसी रद पट हहरोर विश बहन था है। हापीते हे प्रादाका प बीत रे कोई ५ 


पगाओे का शो शय धार हिया गौर ग्षी दो। गरेप्तापटरता में दही ररे राजी अब ह हो जी तचइड ४ 
दिया पपरा म्यूहह रापदीती इ हरि मे भी हुए इर मय हैं। धारी हे पदारत है भर अरशद! धॉरटका 
देय रहा है। भतेडी पारशास्पो/िद्र मेहर ते शप में कण यादव जटी शाए दौट शाद आप बे इतर 
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झ्राध्यात्मिक चिन्तन में लोन रहे; फिर भी आपकी चहुंमुख्ली सेवायमी जीवन साधना राजस्थान विशेष मर वीपानेर 
के जन जागरण में श्रपना ही स्थान रखती है । जब भी कभी इस महान जागृति का निष्पक्ष इतिहास लिया जाएगा 
तब उसमे झापके व्यक्तित्व, सेवा भौर साधना का उल्लेस बड़े गर्व के साथ किया जायगा। बिना उसझ़े यह इतिदास 
अधूरा रहेगा । 

जगदीश प्रसाद "दीपक" 


('मौरा' सम्पादक भरी जगदोप्न प्रसाद जो मायुर फो उपहात्त में उनके साथी “महिला पत्रकार” एटा 
फरते हैं। तात्पर्य इसका यह है कि उन्होंने सचमुच हो महिला जागृति को झपने पत्रकार जीवन छा घुर्य लय 
बना रसा है । उन्होंने भ्रपना समस्त पत्रकार जोवन इसो मिशन के भवित किया हुप्रा है। महिला जागरण का 
दीपफ हाथ में लिए उस्तकी ज्योति घर-धर में फंलाने में ““दोपक” जो भ्रय भी सगे हुए हैं । ) 


र््‌ढट 
मेरे गुरुदेव 


श्री मोहता जी जैसे महान विद्वान, उसके क्रान्तिकारी सोमाजिक सांसारिक एवं प्राप्पानमिरः विधारों 
भौर उतके द्वारा सिसे गये भनेक ग्रंथों पेः विषय में कुछ लिखने की मुक्त में मे फोई क्षमा घौर ने मुम्दे बोई 
प्रधिकार ही है। तथापि उनसे भौर उनके परिवार से फई पोढ़ियों फा सम्पर्क होने के नोते शुझे: उसे धुवर- 
णीय जीवन को निवट से देसने पा सौमाग्य प्रात्त हुप्रा है। मेरे पितागह स्व० थी रागजीदाग जी ८० यर्ष पर 
(वि० संवत्‌ १६३४ में) व्ययसागार्थ करायी गये थे भौर तभी से हम सोग वहाँ रहो प्राप़े पे । पता श्री मोरता 
जी पे गुविस्यात पिता स्व० रायवहादुर सेठ गोवधंनदास जी मोहता, भो० योौ० ६० जब में बः्धपी पारे तभी 
से मेरे पूरजों का उनसे नियट सम्पर्क रहा है जो पद तक घता भा रहा है। मुझे तो इसपर परिदार में दर 
तक भपनाया कि मैं हरियाणे का होते हुए भी मेरी भाषा ऐसो ठेठ बीरानेरी इस गई कि बुत पोय प्रादः मु 
योकानेर पय ही सममभते हैं। इसी नाते ये भपने संशिप्त संस्मरण लिगने का साहस पर या है4 सग्भश है 
प्रस्पशता के बगरण मेरा हृष्टिशोप उतना विशाल गे रहा हो जितना हि प्रूरय घोह्ता जी हे स्यति'र हे धप्परण 
के भिये झापप्यक था । तथापि मेरे संशयात्मरः स्थभाव ने दीर्पशाल के धप्पयन वे दाद उर् एश हपाओों है शप 
में तोकार दिया है। रे 
सन्‌ १६२४ के करीश स्वामी रामतीपे के स्थास्पातों पी एवं पुराश ये घरगेर घौर ध्यादा हा मे 
जाना जिगमे धाप्यात्मिकः दिएय बे झोर मेरा बोवटर बड़ा। संत्‌ १६६० में रद केंड शमझझोरण भी स्णाण 
बरापी पघारे तय उसके कपड़ा मारवेट हिपद थी शाय शारादध की के सर्दिए में उनशा हा घाएग्ड रृएा। 
पर तक सगे जानवारी में, या पूँ कहिए कि मेरी झावनाएों में मोए्ता थी एप छुप्त, इप्लेए, ७ शी र ध्य 
छाती रपभाद के शुई बड़े घनी दे रूप में दे शिनसे झर शर्ते दे । इसने दरिशार के द्रादाः शरों पीट हक; हि । 
रसलाद दिवश घोर ईसमुप था। इससे पूरदतीदा बांध झी को स्यएाव सादर हो प्रटिना थ। 2 दूं धर 
शागारिक बैधवनयुदि ध्ारि गा ऊँदे शाग ही गही घाक दे सर को घारणए शाइार, इगगार बार के हुापर 


( (८ ) 


करती थीं; किस्तु पोगों पी इृष्टि मे सेठ की का रपमाय सशर्रेधा भिल्‍त घा। ए्े हैगोी! देते शा गौमाय हो 
शायद ही बनी दिसो को द्राप्य हुपा हो । इसके छेरर खंड हो हते रहने थे । एपमी शिश्चिन (राजे, इए!शे 
भादि फा निरीक्षण परके जब ये पोद फेरे सब माँ के कार्परतां सस्योद हो सम्पी सोस मेरे भर शदरे अाद 
में जाग भावी । 

मोदसा जी जँसे घरपस्त बे मगशासो व्यक्ति को ऐमी श्ररति होना कोई प्रकेधों बा वहीं पो। ने 
फराघी मे या यो बहिए कि मिन्पु देश के सबसे बहे स्थागाइदों घोर उद्योगादियों में थे। सथर्न इचरे, 
एमिंगर मोहता रुम्पनी, बी० घार० हरमद एण्ड मोहता लिमिदेश, एसर जौ» मोहा गस्पती मा ने दाता 
धोर वारसाने, मोगोग्वाल सोयपन दास, गोवर्धगदाए रामगोगाल, रामग्रोपात द्िक्ररध्य, लिप्रदत बादार 
परादि नामों वो डुज़ानें, औशमायाद थी शूगर मित्र झृमा हृदि उधोव, हु सिस्प, येशर संषा राशधार रे 
फंसी हुई इलती श्ञासायों घौर एयेन्सियों वी शंरासा के वारघ ये पट के 'मघरट दिस्य! इहाएओे थे । इराप- से 
गंगर परासिया (स्पुनि्सिये सिटी) शो सदसे घणिर फायदार कर (हाउस टैशेग) देने बालों के इगरा मस॒ह् भोही 
पर था या शायद दूसरा सम्दर घा। मगर नो भय्ए प्रष्टासिशाप्रों में इवरों हों दमारतों हो दृप्या ऋदिध्र दो ६ 
गोरपंगदाय मौदूदा झारबेट, गोहया दैसेस, मोहता विध्शिय, मोहशा हाएग, सोहशा दाम, मोह! दिशिेश, 
मोहूजा इस्टेड, रामगोपास मोहता जिपयाना, गोपपनशग श्राई-प्ररपठाण प्रमृति इमारतों धार की पढ!वर 
पैभव भा र्मरथ करा रही हैं। भा ऐसे प्रमुषाशाती ख्यकि मे दिपय में मदि बोई सोसों शा रो तों इ४ बा? 
कि मे इतसे बड़े परियन को इपनी गहराई में बसे उपर सके ? शिशम गंदी हो एट। था श्र पं भो । 

हुक बड़े पतारप, भौर गह भी ऐसे स्वाद के हो शो झिर इनसे गायंद बा बशा धारा हो हए* 
है मेरे झग में शंरारों का संपर्र हृघा--तपावि झोौगशगरए हैं शायद में झया ? इगके शागेद में इतर एप पीर 
शगरग भौर नौफर भाषर धष्ए संत्दा में दाने थे। मैं भी एस रिसों इग्हों बी तौर में घा। रादंद मे रीह 
धया रणासी रामगीर्य जी मेः स्टास्यान पाहि बड़े पाते दे शितरा डिेषन मोड़ भी बाई ये। *धिधिरर 
शामग्रर्ष औ डे स्याएयार्सों को पुस्तात में से पढ़रुर सुनाने का मोता गुरू दिया दझ/। धर मुर्भ हुए रस घटने हुए 
गोद मेरी झागवारी बुए बड़ने शदी । रुदादि एस बाठ पर पैसे मु्े दिखग/ ही बे हो रहा पा दि पार 
कुरछा पटने मूँडित गिए बागे ये पह़ी मोदहता भी है दिसटें गरेद सरंत राजी श/्ड मे ही देता बाद! ४३॥ हैं 
सोघता था कि गदा परी उच्च के ऐसे स्वभाव गाने एंड पनी में एकला गहात परिरतत शादी धीह हो ४ 
है) टृगगी घोर इगरी देगी थमर के शिपौठ ऋण में इनहे स्वागप्य हि उलति घोर चेहरे दर बरी है एडिर 
हेड देखता ही सदिदश कि एप पढ घामोलति बी ही दविना हो ? दे मरतप विदटा मेरे बल मे है परे 
प्रतेर होय हापवों से मुझ में इससे छोशन डे प्ररि घद्ा उचरर हो हुई गौर कैने इसे परी गाज लिया 

झपती पर्मदसी दे झहामविर रपरेराग हा हुए इसहें शियिए शगप़ मरी रोशदी दावे हरी शोद 
अष्वात ही दंग सीता पर होश दिए करो हि उसने इसटे बुर सही दिया; हिह शर्ें इपी दिखी है ४ हे 
दर हुत करते गटी देखा । एफ्ला दंगे कौर पुए का प्रहार 3) हुवात दसहोंडे उसे छगर बई कर 2 ४ 
शतुयार इगरा विश रही दिया देलड़े इजिरड आया थौ शुगइनद भोंओं हर धक प्रप्र४र हि 20 
थे । दाह यु दिपया हो देखइर से हिरण धोहटीवाइत बम बाग दबा चुने! हा । छिप है च४: कि ५ 2 
गयी देंगे हदे। इुसदी एक मार धवन धौर ये धुपती बाई शी इंधई धाध्याविगार में ८ करद कं वे ५ हक 
इस! ३ पह चोद सो पे इर्ट दें बहा दही दी । वर की हिंदाहें इकदर बी: दिये गे हप हस्त 
विस कद (कौ पुणे के घऱपर सजर ही गाए । हर बाप ेदे गुर लिए हक दा हर डर 
दापप दंग हिला । गर्‌ [१३३ से रिदार: के शोदने पर है रेट, बतर धोर करा ही हेपः है 7६ 
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से एक फिल्म कम्पनी संगठित करना चाहता था । कराची से इनके छोटे सहोदर राववंहादुर थी शिवरतन जौ 
के झादेश से मैं इनके पास कलकत्ते पहुँचा । उस समय फिल्म व्यवसाय बहुत बदनाम था भौर मुझे रबप्त में 
भी घाणा न थी कि ये मेरी योजना मे कोई दिलचस्पी लेंगे। किन्तु इन्होंने सद सुनकर मुझे पूर्ण प्रोल्याहन दिया 
भौर ने केवल स्वयं सहमत हुए बरन्‌ भ्रपने समधी सेठ झुगल किशोर जी विड़ला को भी साथ लेने झा विचार 
किया। मुझे इनके विचार स्वातंत््य पर प्राइचर्य हुमा। मुझे दूसरे दिन भाकर इनसे एक सिफारणी पत्र थी 
विड़ला जी के नाम ले जाने का भादेश हुभा; किन्तु उसी दूसरे दिन इनकी झत्यन्त वात्सस्थ भाजन घनुजवपु 
पव० श्री मुलचन्द जी को विधवा घमंपत्नी) का देहावसात इनके सामने ही हो गया । मैं रामवेदना प्रकट करने 
पहुँचा तो इन्हें सदा की तरह बेफिक्त पाया । ये झपने पत्र लेसन ध्ादि मे व्यस्त थे। मेरे गुछ बहने गुनने से 
पहसे ही इन्होंने वही मेरी योजन। की बात छेड़ दी भौर मुझे पुनः प्रोत्साहित करते हुए श्री बिद़ता जी के माम 
एक पत्र लिस दिया । मुझे इनकी स्थिरता पर बड़ा भाइचयं हुआ भौर वहीं मेरो रही राही सव दांरापों वा 
सरमाषान हो गया । मैंने जान लिया कि वास्तव में यह इतमा झाश्चय जनक परिवर्तन भीतर भौर बाहुर सय जगह 
हो छुका है। फिल्तु मैं निघ्यय न कर सका कि मैं प्पनी श्रद्धा किस तरह प्रवट करूँ । प्रतः एक्सब्य गौ तरह मैंने 
इन्हें मद ही मन प्रणाम किया। 
सन्‌ १६३८ में जब मुझे भयजनित मानसिक उद्देग की थोमारी हुई तद मैंने इन गुर्देश वो प्पनी 
बेदना तिसी भौर इनके उत्तर से मुझे कुछ शान्ति मिली । सन्‌ १६४३ में जय ये हिहलों में प्रशित भारतीय 
मारवाड़ी सम्मेलन का समापतित्य करने गये भौर मैं वहाँ दीमार था तो इनके फिर दर्शन हुए । हद मैंने देश कि 
डेद्धावस्था में इनझा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। इनके घेहरे पर तेज बढ़ता ही जा रहा है। एन्‌ 
१६४४-४५ में एक थार फिर कराघी में उसी थ्री सत्यनारायण जी के मन्दिर में इनके उसी सस्संग का सुप्रदसर 
मिला । भव की थार में भाध्यात्म विषय पर कुछ चर्चा करने लायफ हो गया था इसलिए सत्यंग रा विधेश साम 
उठाया । पई ब्ातों में मैं इनसे राहमत महों हो पाता घा; किस्तु इस पर इन्हें फोई क्षोम ने घा। ये समुद्र जी तस्दू 
पान्त थे । 
भुझन्सा धत्पज् प्पने झापको मोट्ताजी जँसे मद्ात ज्ञानी पे शिष्प बढादे यह मेरों घोर से एड प्रराए 
गादोंग ही है; पिन्‍्तु जो कुछ भी है भौर जंसे भी है मेरे तो ये गुणपों में हैं ही। मेरे बटुमुगी, शिफते, रिहत 
एपं तमोगुणी जीयन में यदि कही किसी तरह को सफता, सौरइय एवं प्रकाश री कुछ की रेसाएँ हैं को उतरा 
थेय पृष्ठ ऐसे गुरुणनों ही को है जिनमें पूम्य मोहता जी प्रपान है। प्राज के भौतिकता में दूडे हुए एदवत समर 
में हमे भोहता जी जंसे भनासक्त जीवन से हो भृतफाण फे अनरादिक जैंसे रिरेदो पे: कीवत बा प्रत्यप्त मामाय 
मिप्तता है ॥ 
भगयान ऐसे मटात्मापों वो इस सम चसित संसार के उदाराप विशाल तस्म इस भ्रूमि एए रहने दे । 
एस बमता के साथ मेरा पूएय मोहता जी शो श्रद्ामय प्रयाग है। हि 
नायूराम गायल 


(मोहता जो के पुराने पंतरंग साथो ॥) 


के सका 


[ ३०० ) 
रश 
मौलिक मार्ग के पथिक 


धादरभीय रामगोपान जी से मेरा गग्पओइ सन्‌ १६१४ से है। उस्ोंने प्रन्‍नी मुपपरण मे है! देते 
से ने भिएश वर मौसिर माय प्रहग डिया । धुरू थे हो उनरझा घ्याव जातीर सुधार धौद एऐोह बे चरफ पर!) 
इसी कारण मेरा उनही तरफ घोष पल एप ) घोर उसझे बाद हमारी मेत्री घोर सर्प बइठा बाप शा 4 

मोटा जी मे सनी बातों में मेरे विद्यार मेस्र महीं शात्रे धोर शादा भी गही चएरे। ९ बे 
विषार्रों पी स्यवल्वता भौर उनके पंर्य बा मैं उदागढ़ हूं ॥ संह्मरण लिसया, बह फोर बहुए घारशदर हरों है। 
झापसयदता है हि संस्मरणों का धार मैं घाएकों लिए घौर बही हैं घ्रापरो मिस रहा है। मोहता भी के पेपर 


ते दई सपर मिलते हैं जो प्रा्म हैं । 
भनश्यागदास बिएया 


(पुप्रत्तिद्ध उधोगरति, दामशीर भौर शिक्षार्रेमो )) 


२६ 
बलवान आत्मा े 


पिद्यार्षी पदश्या हे शारेशतिर बाय से मुझे शदि रही | पग ग्मद धामाविद एुरा/ ही वि एव 

दोजों मे प्रदिए प्रशाश दी । इस भायरिर वृतति हे इगा् डिंद्ार्यी प्रदायां में हे हैक थी गमशेगत री 

मोहता दे दिपय में हु गुता या । थे बीरातेर के प्रमुत मंदतिशरीएों में मे एश को हुए भी बह शरार 

सुपारत हैं। में मीन दिधारों के द्रापेदर है, डिट्ान है घोर प्राषोग ईपों का प्रशशोइत इए जेवर दा थे 
करने है। उगी शमद मेरे दित में उगहे निए बाही घाइर रा घर इच्चः होरी थी है कओी उसने हि । 

है शत १६२२ मैं पाट्टे।इरों माउधझा शा एषिरेएन घर में हुएए। है रण हमर रशदत हब! 

भग्पी था । महगभा हे धष्पशर८ के लिए स्वागप शाहिति से विधार विविमए चर पा था। शोर यो हुए ४४ 

शग्युश धादे उस मैं (ढ़ शाप थी शमगोगष यो धोदहा शा भी घा। रत धेदप गो कापशि धारा के 

पगऊे प्रदुगार प्रष्द् घररान हो, पार में प्रग री ब्रॉिष्ध है! ऐौर बह बह धुषपाहर ४! डे 2 

है शारस्यदता होठी थी । प्रत हद एक ग्रगप स्यिटर के सो का़ी झ7ाव बे! । थो एडिटर: ढ़ दीप 


५ | कृत हुक 2१6 ह५ 
शुद थे, धराएु उतरी शुमार दुपाएं को ४ति इइजी होर थी हि रग गषद हा हारेशरी शपान ४ 
४ ५, हराहु ४ टुपा व आए कं 37% 


गंदी गशवा था । एव बटर मास दिजए डे हापप भडद शेशा पीर पद अर 8९, हवस 
आमाज गुणा या, गर्मावर के 4ए के लिए वि्दर हुए। । एग दटता जे झेरे दिए मे भेः कामरोीच रे 
धादिद यापर सवाल दिया। दही बर्या शशाश शुधाएह हैं मो रटॉडिश शभाश ४ द्याई बहन डर हर कक 
छापे अप है हि बह शरपत करे हि को शभापदः देर अपिंत औ हो दइठा है। थी रमधोशाह की हे 


द0 मदद गंगाद मे ध:श४ा के गा धॉविदान इग द्फद भी है धर शहर । 


( २०१ ) 


इसी बीच श्री रामगोपाल छी के कुछ लेस भौर विचार मैंने पढ़े । मुझ पर उनझा कुछ भसर हुपा । 
मैं दिल में कल्पना करता रहा कि किसी दिन वे माहेश्वरी महासुमा के समापति होंगे, पर वे तब हो हो सगे 
जब माहेश्वरी समाज उनके प्रभावी समाज-सुधघारवत्व की भाँव सहन कर सकेगा । 

समय झाया | माहेश्वरी समाज में झनेक क़ान्विमय विचारधाराएँ शीघ्र गति से प्रवाहित होने लगी । 
कोलवार झान्दोलन झ्राया | समाज मे प्राचीन और नवीन विचारों में घोर संघर्ष हुथा। माहेशारी समाज के मय 
विचारों की परीक्षा हुई भ्रौर वव विचार सफल हुए । 

माहेश्वरी महासभा का पंदरपुर में प्रधिवेशन हुमा । थ्री रामगोपाल जी एक्मत से इस प्रधिरेशन के 
समापति निर्वाचित हुए | श्री भोहता जी अपने विचारों में स्‍ोौर हृति में हृढ रहे, परन्तु प्रथ ममाज उनके साथ 
जाने की दाक्ति प्राप्त कर चुका था । मुझे उस दिन भ्रपार हे हुमआ जिस दिन श्री भोहता जी ने माहेश्यरी महा- 
सभा का समापतित्व किया | 

पंढरपुर में प्रथम बार उनके दर्शन हुए । उनका व्यक्तित्व परिणामकारी दिसाई दिया। उनसी दान्त 
मुद्रा, उनका स्मित, उनकी गस्भीर चर्चा प्रणाती प्रौर उनकी सादगी किसी पर भी भरगर करने योग्य है। मैंने 
उनसे भनेक विषयों पर चर्चा की और पाया कि उन्होंने विषयों का गम्भीर प्रध्ययत दिया है । 

माहेश्वरी महासभा का, सभापति के स्थान से उन्होंने उत्तम कुशलतापूर्वेक संघातम किया भौर प्रति* 
निधियों के दिल पर उनके व्यक्तित्व का काफी भसर हुप्ना । पंदरपुर के पश्चात्‌ दिल्ती में उनसे फिर मिलने पा 
भयसर प्राप्त हुभा । उनकी भ्रवस्था काफो घृद्ध थी भौर शरीर कुछ निर्देल हो गया था, परन्तु उसनरी पागमा में 
भोर विचारों मे यही शक्ति थी। चिन्तन झौर भ्रध्ययन में उनकी प्रभावी बृत्ति थी। प्रेम मे गुभसे मिले घोर उद 
जब मैंने उनसे पश्रव्पवहार किया, तय बड़ी सहृदयता का मुझे परिचय मिला । 

श्री मोहता जो से भधिक सम्पर्क मैं प्राप्त न कर सझय, परन्तु जो गुद्ध थोड़ा गग्पर्फ मैंने उससे प्राप्त 
किया उस से मैंने एक बलवान भोर निर्मीक भाएमा के दर्शन किये, जो प्रपने रास्ते पर घलते गो धक्ति रगठा 
है। माहेश्वरी समाज ने उन्हें जन्म दिया, परन्तु वे भारतीय समाज के व्यक्ति यन गये । 

विकास में ही जोयन को सफलता है। श्री मोहता जो ने व प्राप्त वी है । 

ग्रजलास वियाणी 


(“बरार केसरी” के नाम से प्रसिद्ध विधाणों छी. पशरवी सेशर, प्रभाषशालों दका घोर सुपोग्द मेष 
हैं। १६२० में एस्-एस० यो० फो प्रग्तिम परीक्षा के प्रवप्तर पर गाँपी को री पुराए पर शिक्षा दा पर्तियाण 
हर शाप ग्रसहपोग प्रारशेलन में कूद पड़े । गाँपो भो के सभो भारदोलनों में प्रापशे पस्दी सताएँ घोर महरदारों 
भोगनों पड़े । संत बिनोबा के बाद युद विरोधी ध्यक्तियत सायाप्रह करने बाते पाप दूगरे सायाएटी थे ॥ धार 
शापाए्य स्थिति से सत्यन्त दिषम परित्पितिर्यों में झ्ापने स्वयं प्रपता निर्माण रिया है॥ बार प्रदेश दॉप्ेण, 
केग्टीय एसेस्द्ली, संविधान परिषद झ्ौर बराए मध्यप्रान्त दिपान सपा हे दर्षों शशय रहे धोर श्र सप्यदाद 
के ध्रपमादरी गे: पद को भी सुशोभित छिपा । सारदाड़ों रमाम गुणा मेपापों में घारशा घदघी रदात हैं। 
भाषदों सेपनशैसों मौतिर, रिपूर्ण घौर हृर्पप्हों है। धापरी दादी घोजाएो घोर प्टलििर ध्ाशइश और । 


( ३०३ ) 
२७ 
अद्धा के पात्र मोहता जी 


बयोबृद्ध श्री रामगोपाल जी मोहता से मेरा चहुत समय से घनिष्ट परिचय है भौर यह सरैय मेरे पढ़ा 
के पात्र रहे रहे हैं। उनका क्रियाधील जीवन, त्यागवृत्ति, दानशौसता, अपन्तिपृर्ण विचार एवं सेवामगी घापता 
भादि झनुकरणीय विशेषताएं हैं। 
कलकत्ता के पास लिसुझा में स्थित हिन्दू भवला श्राश्रम वे अनाधालय नामक सावंजनिक संस्था ये 
मैरा भारम्भ से ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। जैसा नाम से ही बोध होता है यह संस्या ग्ृहविद्ीन, घापरयद्धीन, 
समाजत्रस्त, भ्रनाथ विधवाओं, प्रवलाशों, कन्याशों, तथा बच्चों को शरण देने व उनके भरणपोपण तपा शिक्षण 
के लिए स्थापित को गई थी। इसी वर्ष यह संस्या बंगाल सरकार के सुपुर्द कर दी गई है। मुझे वर्षों इसी 
प्रवन्धकारिणी का भध्यक्ष रहने का सुझवसर प्राप्त हुआ है। भारम्म में उचित स्थान के भभाव में इस संस्पा को 
अपने कार्यों में बहुत श्रसुविधाएँ रहा करती थीं। सन्‌ १६३० के लगभग की बात हैं। उस समय लोगो कौ, 
विशेषकर रामाज की, इस प्रकार के सेवा कार्यों के प्रति बहुत रुचि नहीं थी भौर न ऐसे कार्यों में भाग सेने बातों 
की समाज की झोर से सहयोग मिलता था। ऐसे समय में श्रापने लगमग २० वीपा के क्षेत्रफत फा कलकता के 
पास लिलुग्रा में स्थित भपना यूहत्‌ थगाव झौर उसने बना हुप्ला दोमंजला मकान उपस संस्या के निःशुल्क उपयोग के 
लिए देकर झपनी भपूर्व उदारता का परिचय दिया जिससे इस संस्था की बड़ी समस्या का राह्रअ ही में समाधाव 
होगया । कल्नकता के श्रास पास में लिलुमा एक बड़ा भारी भ्रौधोगिक क्षेत्र है भौर वहाँ वी भूमि प्रोयोगिक 
हृष्टिकोण से बहुत कीमती है । भाप चाहते तो इस सम्पत्ति का प्नग्यस्प से उपयोग कर सपते थे या इसे ऐसे 
धर्माय कार्यों में लगा सकते ये जिनसे उनका यड़ा नाम हो सकता था। पर भाप जैसे सच्चे रोवाधतियों को नाम 
कौ भूछ नहीं होती । लगमग २७ वर्ष तक इस स्थान में प्नगिनत निराधय एवं ध्रताय भयताओों व बच्चों हो 
: शरण मिलती रही। भौर इस वर्ष जब यह संध्या बंगाल सरकार को सुपुर्दे कर दी गई तो प्रापने भी इस भूमि 
बग भ्रथिकांश भाग, १४ बीघा से पधिक, बंगाल सरकार को उद्दारतापूर्वक दान में दे दिया । इस भूमिता शेप 
आग भी सार्वजनिक संस्था के काम में भ्राये ऐसी भाषकी इच्छा है । 
जब मी मुझे झाएसे किसी काम के लिए बात करने का भवतर आप्त हुमा, झापडा सह झहयोव 
भलता रहा | परोपकार भौर सहयोग के लिए भाषजी प्रवृत्ति सदैव प्रवल देसी गई । प् 
यह तो केवल फेव्स एक सत्र पटना का उल्तेस है जिससे इस प्रंकितयों के सेल का विश 
परिचय है, मिये कभी अलाया नहीं जा सकता । उनके जीवन में ऐसे बहुत से हृष्डान्त मिलेंगे जिससे प्रतेगितद 
मसतारियों का उपकार हुफ्रा है प्रौर जिनसे उपकृत मानव धापका सर्देव मूझ भमितस्दव करता रहेगा। 
जिनका जौवन सर्वदा र्तुत्य वे भमिनन्दनीय रहा है उनके घभितन्दन का यह प्रायोजन केयस हुमररे 


प्रमुदयाल हिम्मतर्सिहका 


हे बहुत पुराने, सोहप्रिय सादेंमनिर, सामाशिक भोर रादतीतिक मेता हैं। बात हे 
बसरत्ता के सारयाड़ों समान के थो ग्ुधरू शद से पहले सरकार के कोपभाजन ड्ने 
सार्वेडनिक पवृतियों में घाप विशेष भाग सेते हैं। परे शायर वि बोषामों 


सदा *ि 


सतोप व समापाव के लिए किया गया है। 


(प्राप कलकृता 
विशेय भाग सेते रहे हैं ३ 
इममें झाप प्रमुक्त थे । तभी से सा| 


कक 


( ३०३ ) 


तथा धर्मादा टृस्टों के श्राप पदाधिकारों हैं। कलकत्ता थ बंगाल के समान भसम में भो भझापकी यही प्रदिप्ठा 
है। भाप मशस्वी एटार्नी-एट-ला हैं। इन दिनों में संसद फो राज्यसभा के सदस्य हैं ।) 


र्प 
मात पूजा का क्षतुष्ठान 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्मान में भझमिनन्दन पग्रस्प प्रयाशित 
किया जा रहा है। श्री मोहता जी समाज के वयोवृद्ध, शानवृद्ध, सेया परायण सुपारवादी सज्जन हैं। उ््ोने ५० 
वर्ष पहले जिया समय समाज सुधार की यात सोची उस समय समाय की जो स्थिति पी उसमें समाज सुधार को 
बाद कहना थे करना कितना कठित था उसकी भाज कल्पना भो नहीं की जा सकती । मोहता जी में सग्ननों 
के प्रयलन का फल है कि झ्राज उप्र से उग्र सामाजिक कार्य करना सहज हो गया है। पर, इस ौर्पिति को पदा झरने 
के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कया पया कष्ट उठाने पढ़े हैं, कैसे कंगे साछ्ठम प्रपमान' 
सहन करने पड़े हैं, उनका विवरण ही मोहता जी कया जीवनबृत्त है । मोहता जी मय फर्यश्षेत्र राजस्थान घोर 
राजस्थान में भी बीकानेर रहा | वहाँ राजनीतिक स्‍भौर सामाजिक हृष्टि से काम करना तो दूर सोचने यालों पी 
भी बहुत कमी थी। पर मोदहता जी से यह संस्कार यानी मानवता के संस्पार अपनी भाष्यात्मिए शिचारपार णे 
ग्रहण किये हैं । इसलिए विरोध का तथा भन्‍य किसी कदिनाई का प्रभाव उन पर पम-रेनयम हुपा । ये प्रपने 
वियेक के सहारे भपना बम करते गये । ये धुव्फ सुधारयादी ही नहों हैं किन्तु उनमे सामानियता भी पूद है। 
इसलिए उनको साथी भी मिलते रहे। बीकानेर में मोहता जी के सापियों पी एक घोदी मी टोपी रट्री भो, 
भीझानेर में रसिकता के सावन्शाथ उनके कारण नयी भावना अ्रहण करती रही। 
समाज सुधारक को शिक्षा पै क्षेत्र का सहारा सेना ही पड़ता है। मीहता जो ने लहरें पौर सइरिएों 
दोदों की शिक्षा का प्रधन्ध करने में पट्ल की है. ।उनके स्पावित किए हुए मोटा मूसचरर विदापय, दो भेरर 
रन मातू पाठशाला भोर महिला मंडल इसकी साक्षी हैं। पुस्ठयालय, संगोत वियालयद सपा भजयों गातों हा 
पर्मंग भादि द्वारा भी सुपार का प्रचार कार्ये उन्होंने दिया; परन्तु जब हरिजगों का बाय करने सगे, दिप गे दिषाह 
हो बात करने सगे, पर्दा प्रथा का बहिप्यार करने केः लिए कहा, दास डियाह धौर वृद्ध रियाय रो दिशोप च्पि, 
लियों पर होने बाते प्रन्यायों का विरोध किया तव उनको समाज फा कोप भाजन बनना पड़ा । पररु है फ्से 
दिश्वात्त के साथ भागे बढ़ते रहे । हुर समाज सुपारक फे छोदन में ऐसे घयसर धाया बरते है रव बह इमाए है 
विरोप पा, फोप का, रोपय था घोर प्रपमान का शिकार होता है। "स्यादेग पंदा विधनतिए गे भीरा.” भी 
परह जो प्रपने उद्देश्यों का सच्चाई के साथ पालने करो हैं भर मे समान उतरा घादर घ्लोर उनके शारों अ 
प्रणेंगा' करने संग पाता है। बिना विश्यो स्वार्थ के सानवीद वियाग्र घोर का मय भी झाषदा में रिरे हुए शान] 
हा प्रशार पड़े दिना नहीं रहता । 
थी मोहता जो के दिपररों दा दियेद प्राव उनके परियाए के हाई: झगरह छोटों पर घश झौर दर 
के सारे सोग उनकी दिपररपारा से मोचते विधारते लगे | मोटशा ही के ऐटे राई दी शिषंणटव जो मोएच ही 


( रण्४ ) 


पत्नी ने शायद बीकानेर में सबसे पहले परदे का त्याग किया ग्रौर उसके घर में एक नवीन वातावरण पैदा हुपा। 
उसका शुभ परिणाम यह हुमा कि उनका परिवार सुधार प्रिय दत गया । 

सम्मवतः सन्‌ १६२४-२५ की बात होगी जब हिन्दी मात्तिक “चांद” द्वारा) स्त्रियों के प्रपिकार, 
विकास, स्वतन्त्रता भौर उन्नति का जोरों से प्रतिपादन किया जा रहा था। कोई भी स्त्री उन्नति झा पक्तपाठी 
“चांद” के लेखों से प्रेरणा भौर उत्साह प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता था। शायद बहन महादेवी जी उन 
दिनों “चांद” का सम्पादन करती थी! “अपनी बात” के शीर्षक से उनके लेस बहुत ही सुन्दर, पटनोय प्रौर 
मननीय होते थे । इसके भलावा भी चांद कार्यालय द्वारा स्त्रियों में नवीन जागृति उत्पन्न करने का शाहिल 
प्रकाशित किया जाता था। पता लगाने पर भालूम हुप्ा कि इस प्रेरणा के पीछे श्री रामगोपाल भी मोहग दा 
हाथ था। उसी समय से मैं मोहता जी की झोर आकपित हुश्ा । जैसे-जैसे उनके बारे में जानकारी बढ़ी, उनशे 
सिसी पुल््त्क पढ़ने का मौका मिला, उनके साथियों से उनके बारे में जो कुछ सुना भौर उनकी दिनचर्या की 
बातें मापूम हुईं उनसे ऐसा लगा कि उनके हृदय में मातृजाति की पूजा तथा स्त्री जाति कौ उन्नति का विशेष 
भाव है । 

समाज में स्त्रियों की, हरिणनों की जो स्थिति है वह सव दवी हुई भवस्था के फारण है। उनके साप 
समाज जो बर्ताव फरता है वह मानवीय नहीं है । मु तो एंसा लगता है कि भारतीय नारी की र्पिति समार 
में किसी भी समय बहुत उन्नत नहीं रही । यह पतियों, पिताभों प्रौर पुत्रों के द्वारा भी भ्ततित भौर प्रपमानित 
होती रहो है। भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पढ़ा है, पर उन सव का यहाँ उल्लेरा नहीं किया पा 
सकता । महामारत काल के सबसे पविश्न पुरुष शोर महान त्यागी पितामह भीष्म के द्वारा एक साथ तोन लि 
को स्वयंस्वर से उठाफर ले जाना, युधिप्ठर जैसे महात्मा, धर्म राज के द्वारा द्रोपदी जँसी रप्ी को जुएं के दाप 
पर सगा देना भौर फ़िर भरी समा में भीष्म, द्रोण जैसे महातुभावों के सामने उसको यस्त्रह्दीन करमे का साहस 
करना झौर उसका णरां भी किसी ने नैतिक या झन्य किसी प्रकार का विरोध ने करना भारतीय मारी की 
दयनीय स्थिति की प्रगट करता है। उसके बाद के युग में कवीर जैसे क्रान्तिकारी सतत को भी बहा पढ़” 
भारी मर्क का हुवारे, मूर्चे कया देश दिवाना हुप्र। रे ।' मोर तुतसीद।स जी ने तो यह कह दिया कि-- 


“पिधि हू न नारी दृदय गति जानो 
सकतत कपट भप ध्वगुन झानों। 


अन्ना हो महात्मा गांधी का जिरहोंने अपने भाश्रम में मारी को बराबर का क्र्यान दिया प्रौर उसे 
विकास के लिए भारतीय समाज में एक नई सहर पैदा कर दी । श्री मोहता जी ने मेरे स्थात से इन्ही गद जाएपों 
से व्यधित होकर मारी जगत मी उन्नति का प्रयत्न धुरू किया होगा । 

भोहूता जी कै प्रतेक कारों मैं मुझे उतका माहुपुजा का प्रनुध्शन सबरे व्रिय भौर सबसे श्रेष्ठ सदता 
है । फरकततें में पता लिलुवे का यगीचा घापने भपने छोटे भाई भी पली के नाग पर समाज मे यहिपत, प्रवाहित, 
झूली-भटकी बहनों की सैवा भौर प्रश्नय पाते के लिए दिया था। जिसमें भाज भी भवसा धाथम बस सा है । 
हसी प्रकार के धन्य कई काम भी उत्दोंने किये हैं। भव उनको भायु ८० वर्ष से प्रपिक हो गई है छः बूदावरत्या 
में भी वे सतृत प्रयलशील हैं भौर उनके द्वारा समाज हित के भतेक फाम हो रहे हैं। धाज सप्राव में मई 8 
धारा प्रवेश कर रही है पर मोहठा जी इस पवस्या में भी भनेक मुपारकों से भागे हैं। भपनते अगठिशत हक 
के कारण ये युग की गति को पहचावते हैं, उसके प्रागे चत्त बाते है। ईश्वर वो हम वर हपा हो हि ऐसे डिपिश 


( २०५ ) 


व्यक्ति जितने दिन समाज में जीवित रह सके उतना ही समाज का कल्याण है। इन दद्दों में मैं इस भभिनन्‍्दन 
प्रवसर पर मोहता जी के प्रति अपनी श्रद्धा अपित करता हूँ । 
सीताराम सेक्सरिया 


(हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महिला सेक्सरिया प्रुरस्फार फे प्रतिष्ठाता श्री सेवस्तरिया जो गांधीयादी 
सुधारक श्रौर सार्वजनिक कार्यकत्ता हैं। गांधी युग में श्राप कई घार जेल गए हूँ । रचनात्मक कार्यों में भापरी 
उसे भ्धिक रुचि महिला जागृति में है। मातृ पुजा फा पनुष्ठान झ्रापके जीवन का सबसे यडा शत है। रुसएत्ता 
में झापने इस क्षेत्र में प्रत्यन्त ठोस काम किया है और महिलाप्रों सम्यन्धो झनेक संस्यात्मों का गठन एवं संघालन 
किया है। इस क्षेत्र में प्रापने मोहता जी को तरह हो इस सेवा पथ फा झ्यलम्बस किया है ।) 


२६ 
उनकी मान्यताएँ सफल हों 


श्री रामगोपाल जी मोहता के भ्रभिनन्दन की बात जानफर प्रमनन्‍तता हुईं । समाज में ध्रतित हानि- 
दागरक गुरीतियों को तोड़ने में तथा स्वस्थ साहित्य, शिक्षा भौर संगीत के प्रचार में समाज को उनशी प्रष्दी देन 
है। महिला जागृति के सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गए काम या महत्व मारवाड़ी समाज तथा राजरयानी जगना 
के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। हरिणनों की सेवा का भी आपने भादर्श उपस्यित कर दिलाया है॥। गमाज शी 
पाने याली पीढ़ी उन्हें झतज्ञता के साथ याद रगेगी । इस प्रयसर पर श्री मोट्ता जो ये! शुसो भौर दोष जोदन 
के लिए तथा उनकी भान्यताप्रों की सफलता के लिए मेरी घुम बामनाएँ स्वीयार फरें। 


भागीरथ कनोडिया 


(प्राप रुसशत्ता के लोक सेवा भारो, उदारपेता भौर सार्विक वृत्ति के झापरा शप्त सग्ग है। 
१६४२ में ध्ाप को सम्दे समय सश पाप की सार्वमनतिर प्रदत्तियों के: कारण मजरदस्द रणा दंदा घा। दापौरी 
पी दिचारधारा के सानने दाले सर्वेपा मौन रहूहर सव रचनाश्मश प्रत्तियों में प्रा प्रा सहयोग देते हैं। 
इसफता धोर राजस्थान में ध्वाप में साएों दए्या सा्ंजनिश संत्यापोों तथा सार शतिह दापों के विए दिए घोए 
दितवाया है। सहिला उद्धार, हरिजन सेश, समान शुपार हपा शिक्षा प्रतार झादि में घाप भी मोह जो दे हो 
समान प्रप्मिर्धद रफते हैं) 


( २०६ ) 
३० ; 
क्रियाशील जीवन का शादर्श 


श्रद्धेय थी रामगोपाल जी मोहता के साथ कभी प्रत्यद्ष परिचय मे होने पर भी झापके सात्यिए औरत 
के सम्बन्ध में परिचय पाकर मेरा सम्मान भौर श्रद्धा झपके श्रति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है भौर मैंने सश है 
प्रपने को भाषओ अत्यन्त ज्षमीप अनुभव किया है। झ्ापने गीता को श्रपने जीवन का झादर्श यनाकर उसके सम्बन्ध 
में “सात्विक जीवन”, “देवी सम्पद” तथा "गोता फा व्यवहार दर्शन” भादि जो ग्रन्य लिखे हैं भौर उके दाने 
में श्रपने क्रियाश्लील जीवन का जो झादर्श निर्माण किया है वह हमारे लिए भाषकी सवे.बड़ी देन है। पाये 
भादर्श सात्विक णीवन से यदि वर्तमान पीढ़ी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, तो घ्रापदा विमित झाष्यातिक 
साहित्य सदियों तक झागामी पीढियों के लिए प्रेरणा तथा स्फूलि का पुँण बना रहेगा भौर उसके प्रराम से 
कितने ही भटकते हुए गपने मार्ग को सोम कर सकेंगे । झ्रापकी गणना इसी साहित्य के कारण देश के मनत्वियों 
भौर मनीषियों में की जाती रहेगी। में माहैश्वरी, मारवाड़ी तथा राजस्थानी होने के नाते पृम्प मोहता जो हे 
समकातीन होने का गौरव झनुमव करता हूँ ॥ झाषने यह सिद्ध कर दिया कि कोद्याधिपति हीरे पर भी गतुष्य 
कैसे भ्पने को धार्मिक, सात्विक एवं भाध्यात्मिक पथ का सफल एवं यशस्वी भनुगामी यना सकता है। 
पूण्य मोहता जी ने समाज के बरस, पीड़ित एवं झोपित बर्ग, स्त्रो समाज तथा हृट्रिजत भाइयों जी 
सेधा को भपने जीवन का व्रत बनाकर सामाजिक पल्पाण का भो एक प्ादर्श हमारे सामगे उपस्थित कर दिया। 
मुझे यह जानकार बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाषने देशी राज्यों तथा जागीरों में फैली हुई दासददाप्तियों गो हुप्रया के 
उन्मूलन करने में पहल की भौर बीकानेर सरीरो दवियातुसी राज्य में उसके तिए सबसे पहले प्रावाज उशई। 
समाज सुपार के क्षेत्र में मृतक भोज धादि फा भन्‍त करके शिक्षा प्रसार के लिए णो कार्य प्रापते किया जाग पीरा- 
नेर मगर का तो कायाकल्प ही हो गया । समाज में प्रचलित पगेक गुरीतियों का भापने ने गेबस प्रपने पर गे 
किन्तु बीकानेर मगर में भी उन्मूलन फर दिया । सोकोपकार के कार्य के लिए घापने पड़े विरोध भोर गत 
लोकापत्राद का जिस धैर्य भौर भान्त भाव से सामता किया उसका उदाहरण पद्धों भौर मिलना पठिय है। ले 
इस धैर्य व शान्त स्पभाव से धापने धपने पदट्ठर विरोधियों सौर भालोयकों को भी झदना देता लिया, हयोंरि 
उनका उपकार तथा भलाई करने में भी प्राए कमी चूफे सर्दी / “उदारचरितानांदु यगुधैय उुद्ममपरू/ पायी 
जीवन का आदर्श रहा है। 5 ह ४ 
ग्रापके लोकसेवा के महान कार्य का कुछ परिचय मुझे तव मिगा छत १६४१-४२ में बीकानेर राह में 
भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। तव मेरे पास वीतविर से घास ये पत्ती भ्रादि से बतो हुई उस रोटियों मा एप बरदा 
भेता गया था मिनते दुभिक्ष पीड़ित देहाती भाई किसी प्रकार भपना जीवन निर्वाह किया करती में । 9 
लोक गला में यौकानेर के दुर्मिक्त का प्रश्न उग्नकर कैस्द्रीय सरफार तथा झन्न मंत्री वा घ्यात उत्त भौद धारा 
फिया था भौर उन्होंने वहाँ विपम स्थिति का पद दोना स्वीझार किया था। पद मुझे पता चतापा डि की 
प्रकार मोहता णी उन दुर्मिश्ष पीड़ित भाई-बहनों को सेदा भौर सहायता करते में सगे हुए थे । खत 4488 
सारियों पर खाद्य सामग्री घोर यस्त्र प्रादि ले जाइर देहायों में घाटा करते घे। नो सोग प्ादीी कस 
के कारण सुप्त सहायता लेते में संकोब करते ये उनको उसही साॉतिना के लिए उपर शायर डी मर 
किन्यु उस उचघारी की मोई फिखा-यद्त महीं बी जायी थी । सुफे यह भी पता बता हि मोहा 2] पे 
दुश्रिक्ष पीड़ितों की स्रेषा घौर सहायता करता एुझ पुरानी यंश-यरम्परा हैं भौर झगबों घाप 


श्री गजाधर सोमाग्यी के संम्मरणा में 





नौरिग देमर गाँव में प्रकाल के समय मोहता भवन योशामेर में ध्काल 
मोहता जो को घास की सोटी दिशासे पीछितों को बस्तर प्रशव विए 
हुए. वहाँ के किसान । जा गाडी । 
न 
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मुक्त हस्त से सर्च करके चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। प्रपका घर, धर्मशाला स्‍भौर गोवरपन सागर बगोची 
भादि सब स्थान दुभिक्ष पीड़ितों के राहत स्थान बने रहते हैं भौर कोई भी दु्मिक्ष पीड़ित मरजारी भाषीः महाँ 
से निराश नहीं लौटता । इस प्रकार पीड़ित, दलित तथा शोपित मानव की सेवा करके दरिद्र नारायण की पूजा 
में अपने को लगाकर भापने जो पुष्य संचय किया है वह भाप के सात्विक जीवन को झौर मी भ्रधिक ऊँचा उठाने 
वाला है। 

मुझे यह सर्वथा उपयुक्त प्रतीत हुआ है कि प्रापके प्रभिनन्‍्दद के निमित्त “एक भादर्श समत्य योगो” 
नाम से एक विज्ञाल ग्रन्य का प्रकाशन करके गीता के समत्व योग का न बेबल सैद्धान्तिक स्वरूप किन्तु कियाशीतल 
कुमंठ जीवन का झादर्श भी सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है, जो कि वास्तव में ही रफूति 
एवं प्रेरणा का खतोत सिद्ध हो सकता है। भ्रपने को इस धमिनन्दन समारोह में सम्मिसित कर मैं मनस्यो थी 
मोहदा जी के भादर्श एवं अनुकरणीय जीवन के प्रति भपनी विनीत श्रद्धांजलि भ्रधित कर प्रपने को पन्‍्य मानाया 
हूँ। मेरी यह हादिक कामना है कि श्राप हमारा पय प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच दीघेकाल तफ उपत्यित 
रहें । भगवान फी शृपा से झाष दीर्घायु हों भोर शतायु हों । 


गजाबर सोमाणी 


(ग्रंसद के सदस्य सेठ गजाधर जी सोमाणी पुराने देशभवत भौर समाज सेवी हैं। भ्तिल भारतव रेप 
माहेश्वरी महासभा फे साथ भ्रापफा बहुत पुराना सम्बन्ध है। श्राप भो सास्विए थूत्ति के धर्पस्त, शरत एंं 
प्रगतिशील उद्योगपति हैं भोर देश सेया तया समाज सेया के फार्यों में उदार सहपोग देने के लिए सदेंध तत्पर 
रहते हैं । देश फे उद्योगपतियों में भ्ापका प्रमुख स्थान है प्लौर यम्बई मिल प्ौनर्स एसोसियेशन ऐ घाष पर्षों से 
प्रध्यक्ष पद पर विराजमान हैं ।) 


ड्१्‌ 


छोटे भाई की दृष्टि में 


५ मैं गोता का उपास रू होने के कारण उसके बचनों को ययाय मावा। हैं। से शिप्यग है शिीश 
$ै प्रध्याय ६ इतोफ़ ४१-४२ के धनुसार मैं भी फोई पूर्वजन्म का योग भष्ट छी शाम है. श्यदि! मेशा इग्म 
ऐसे घुस में हुपा है जहाँ मुझे पूस्य माताजी ये विताजी द्वारा सदुष्देशों शा घद्त दाल बरते पा खुरयरर फ्पता 
धोर समय योगी श्पेष्ठ जाता जी रामयोगाग जी मोटता मे संरक्षत्र में यह मेशा झोदत शी पौधा उसे 
पाऊह्य प्रेम जत्त से मिवित होगा हुमा घयनी सर्योगीय भौतिक व छाप्णमिर पलविदर रा है। मुझ है 
ऐसा समता है कि पी रामबदद् जो या थीं सप्यध पी के प्रति राव प्रेम व बारत्य शा नो वशड रपापए मे १4 
बही मोभास्य से मुझे ब्राप्व हुपा है। मैं तो मेरे सपेष्ड अप बर दृरशयाश, इसी र दिाएं घट: ऐोर एशविरेश 
| परमश्फारिक सातिक स्ययसाया+सिरा शुद्धि शो देख बर गोजा के १९०४ धष्याद दे ४(हकटोद मे शो पदरुख 
में बह है दि “जो जो सापर विशेष प्रमालारिद्र दिश्ुत्ि सम्रल किए दे घोशारों है शहो दर को हो हैश *े 
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भंंश से हुआ समझ । बही परमात्मा के तेज का विश्येय झंश्ष उनमें प्रत्यक्ष पनुमव करता हैं प्र्यात्‌ उनरा 
परमात्मा की एक विभूति समझता हूँ । ॥॒ ॒ 
मुझे उनके समत्व योगी होने का प्रत्यक्ष भ्रनुभव हुमा है. भौर भनेक भवसरों पर उनका "दमुपद 
कुदुम्वकम्‌” बर्ताव देसने का सौभाग्य भी प्राप्त हुमा है। कई काम ऐसे देसे जिनसे विस्मय में पड़ याता हैं। मैं 
उनसे १२ वर्ष छोटा हूँ । मेरे १३ वर्ष की झवस्था तक की वाते तो मुझे याद नहों हैं प्रतः पृ भाई थी के १४ 
वर्ष की उम्र तक के संस्मरण मुझे याद नहीं। उसके पीछे की कई बातों का मुझे स्मरण है छो मैं संकिप्त हय 
में लिखता हूँ । 
देवी सम्पद के गुण जो गीता प्रध्याय १६ इलोक १०३ में बताये हैं वे घाप में शुरू से विधमान हैं 
बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति वात्सल्य व सखा सम्बन्धी के प्रति मित्रता का बताते भाषा स्थमाष है। 
गुणीजनों यानी विद्वानों के प्रति मित्रता वंय बर्ताव झापका स्वमाव है। विद्वानों, संगीतजञों, कवियों व पर्व 
फलाकारों का भाप रात्कार करते हैं। बाहर से झाये हुए गरुणीजनों के गुणों का परिचय भाष भवश्य सेते हैं भौर 
उनका यथोचित सात्कार करते हैं। पास्ंडियों के लिए झापके यहाँ कोई जगह नहीं है, जितसे ये लोग बहुत सारा 
होते हैं। फिर भी भाषके मन में विश्वेप नहीं होता । भाषने लाखों ही रुपया परोपकार व सार्वजनिक कामों के 
लिए दान में दिया जिससे सरकार भी चहुत प्रभावित होकर स्‍भाषकों पदवी देकर मान प्रतिष्ठा प्रदर्शित करता 
चाहती थी; परन्तु भ्रापने कोई पदवी झादि सेना स्वीकार नहीं किया । ध 
इरा रांसार में सबको भ्पने कामों के प्रनुसार दुस सुर, हानि-लाभ, यश स्‍्रपपंश भाई दन्द प्रास होते 
रहते हैं। इसलिए हमारा बुद॒म्व भी इससे बंचित करो रह सकता था, परन्तु उन परिस्थितियों में प्रापफ़े मन गया 
सस्तुलन बना रहा । 
सन्‌ १६०६ में हमारा बुदुम्ध भौतिक सुथ का सूब भनुमव कर रहा घा। हम तीन भाई थे-- (१) 
श्री रामगोपाल जी (२) मैं भोर (३) सब से छोटा मूसचन्द | उस रामय हम क्रमशः ३१, १६ भौर १४ यएं वी 
भायु के थे । सब का विवाह हो छुका घा। घन, मान, प्रतिष्ठा सूब बढ़ी घढ़ी थी; परन्तु मुभे याद है हि एम्स 
भाई जी थे; मन में इस थेमव का कोर्ई भरहंकार नहीं हुप्ा । 
सु के बाद दुप का परदा पड़ा। सात १६०६८ में मैं पौर मुलचन्द पूर्य माता जी य परिग थी के 
साथ कराची गये । यहाँ पर मैं बवासीर की भ्रमह्म पीड़ा के कारण बहुत बीमार हुपा और छोटे माई मृतचरए 
को निमोनिया होकर पाँच ही दिन में माकस्मिक दुसद मुत्यु हो गई। उस समय उसकी प्रायु १६ व हो पी। 
धुज्य भाई जी मेरी भौर मूलचन्द की मीमारी का समाचार पहुंचने पर बीजानेर से बरापों पहुँच गये। 
सारे दहर में हहायार मच गया। प्रू्य श्री माठ्रा जी व पिता जी को थरो हृदयविशरप शोक हुए 
उसपा प्रमुमव उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता । समझे छोटे का देहान्त वे उसमे बड़े बा रोग छत 
बिस्तर में पढ़े रहता दृद्ध।माता-पिता का झतति शोक का कारण हुमा । उस समय पूर्प भाई पी के दवुदश वा रिए 
शिसी ने धीरज देसा बह घकित रह जाता था। भाषहे मन को दुसा कई प्नुभव होता रयामागिए था घौर हुए 
भी, परस्तु ज्ञान पूर्वक सहन किया। एक घाँसू तक इसलिए गद्ठी बहाया गया हि माता-पिता बा जया हाल होगा 
झौए भाई जो बिस्तर में पड है उसका बया छात्त होगा ? मापूम होता है. कि उस ३१ वर्ष जो साईुपा रत है 
"अशोच्यालैव घोनसूय” गीता अध्याय २. इसोड ५१ से ३० तफ का उपदेश हृइयंदम हुए पा। इसे हज को 
को पढ़कर उससा धर्य यूउय माताजी व पिताजी को गुना कर उसी शाझयता देते घर | पते दा भ्प पक 
भाई बा घन्तिय रंस्शार दिया । इसी दास धोक में पु्य माठा जी ने इपती सेवों जी रपोटी उसी हि हु दे 
में सो दी भौर पिता जी सद काम काज से निदृत होकर हमेशा ध्राष्यगान के गादमर्ों के पढ़ते 
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अपनी सदा की शैसी के प्रनुसार परोपकार के कार्मों में छेय भायु विताते रहे। उस समय पूर्य पिताजों भौर माठा 
जी सो फराची में हो रहे प्रौर मूलघन्द को दिघया व हम सद सोगों को लेकर पृज्य माई णी बीवानेर भा गए। 
उन दिनों में छोटी उम्र याले के मरने पर भी ब्रह्म भोज हुप्ना करता था, यह नहीं करके पूर्य भादजी 
ने उसझी यादगार में “मोहता घूछचन्द विद्यासय की स्थापना की । पृज्य माता जी की ब्राह्मण भोज पराते वो 
पहले तो इच्छा थी परन्तु पृम्य भाई जी के विनीत भावयुक्त उपदेशों का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा पौर मैंने 
सो जैसे श्री मपितमुन्ति ने प्रपनी माता को उपदेश दिया यह हृश्य देसा। मेरी पुण्य माता जी ने प्रापके उपदेशो 
के वारण भेंद-माव के सब पूजा पाठ का त्याग कर दिया भौर ज्ञान रूपी स्वात्मिभाव का सूर्य उनके हुदय में समगते 
लगा। उन्होंने मृतक मोज, श्राद्ध इत्यादि करना त्याज्य समझ लिया था भौद साध्विक दान गौता प्रष्याय १७, 
इसोक १६ के प्रनुसार ही करने लगे । बीकानेर दवाहर में मृतक के पोछे इस प्रश्ार का सारिवक शा यह पहला 
ही हुप्ा, जिमका प्रनुफरण बहुत पीछे दूसरे लोगों ने भी किया । इसीलिए तो गौता में पदा है जो ध्रेप्द सोग 
बागम करते हैं उसका प्रनुकरण प्रस्य लोग भी परते हैं प्रतः श्रेप्ठ सोगों के ऊपर फर्तस्य ये परुसब्य सी जिम्मेगारी 
बहुत है। विद्यालय स्पापित हुघा। उसी दिन के उत्सव में स्व० पंडित कृष्ण घंकर तिगरी का मूदयरद पी 
मृयु पर मर्मस्पर्शी भाषण हुपा, जिसे सुन कर में तो फूट फूड कर रोने सगा । उस समय पूण्य भाई जी ने मुझगो 
फटफार कर गरहा, भरे कायर मूलचन्द के लड़यों वी शिक्षा का प्रदन्ध हो रहा है, यहू समय रोने गा नहीं रिन्‍्सु 
प्रमन्‍त होने का है। यह बह कर मुझे धीरज बंघाया तया सब उत्सव फा काम धापने बहुत प्रमन्‍न पित्त से किया । 
शोक में भी इस तरह सम रहे भौर प्पने शोक को दूसरो के उपयार में परिणत फर दिया। एस विधाउय वेग 
स्थायी ट्रस्ट सीन सारा का कराची में जायदाद देकर बनाया । 
पूर्य भाई जी की इफलौतो पुषरी सयुगनी याई (डिगड़ी पुत्री सो० रानगाई है) भौर एस पुरी के 
इफलौते पुत्र भरबरतम का घसामपिक देहान्त बहुत छोटी उम्न में हुथा। उस समय भी घायी हिपसि बहुह 
धास्त बनी रही । ध्रपनी पुत्री व उसके पृत्त की यादगार में भी श्री “मे रवरान मातू पाठशाला" शो स्थापना पी। 
शिगसमें इस समय ३५० लड़कियाँ शिक्षा पा रहो हैं । 
जब मुगनी वाई राग देहास्त हुपा तव सौ० रतववाई पी उम्र ३ यर्ष भी थी। उसहा सावंत शागद दे 
शिक्षा भादि सब ध्रापने किया । घापके सम्संग के प्राध्यान्मिक उपदेशों क। उस पर यघपत में हो प्रभाव पश । 
पल: यह भी स्त्री शिक्षा सपा प्रौड़ स्त्रियों को घरसा भादि मिश्र घात्मनिर्मर बनाने में बटत दितपरपी 
सेत्रो है। तद्य गीरामेर में “मिला सम्दल" सी रखापना की थई, जियशा सद वास उसी हे कूपर लिर्धर है । 
उसके बघपत में हो उसके पातन-पोपण वे शिक्षा प्रादि बेर घिए घापते ५ साख को सम्पत्ति पर डुस्ट छा हिदा 
था। भापके हृदय में पुत्र दे पुत्री मे: लिए एक जैसा ही स्थान है । 
झाप नारी जाति के दुस् निवारण के: सिए हमेशा ययाशाय तप सही हैं। दस बाग बे दिए 
ामगोपाल, गोपर्षनदास मोदता पर्स ट्रस्ट" ५ साख रपये वा सन्‌ १६२६ में बना दिया पा 
सन्‌ १६२६ में जोपपुर महाराजा थो उम्मेशमिट जो ऐे पीपर हिल पर पैतेस इंगऱे डग मैने रेशा 
लिया। जिस के बनाने पा एश करोड़ र्पयों का हयमीता था । जिय ठिल दस देंतेस (मटर) की सौर का हवाई 
हुए उसी दिल पूरय भाई जो से एश सारा रुपया भा दान हरिचर्यों हे झत्घान ने शाप हे सदा वे विए सापयरा 
हो प्रदान रिया । महाराजा ने प्रसल होरर बढ़ा जि टेगदारों को इकाईवोे हापे है हो ४ी बहुष दम कोट 
उस शहर के सोगों गो भताईं के शिए योई दान देते है; पस्ु रोहतदा जो ने सो इाम घुस रो हैं परे ही इक्वी 
इऱी रशम दे दी । थी महाराजा ने उसो समय इस रण में “थी महाशनी भटिरागी थी हिंदू एशरा धराषण) 
शाम का झुक हो ये स्घादित जरता सपौपन्‍र जिया घोर थो बोरईवशार मो मोडडा हे ह [रा को रबी करे 
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गृह के स्त्री पुएप सबको सोने-का कड़ा पैसों में पहनने को दिया । यह इज्जत उन दिनों मद्ाराजाप्रों को रिक्षयर्रो 
में बहुत ऊँची समझी जाती थी । व 
हमारे पूज्य पिता जी चार भाई थे। सबमे बड़े पूश्य शियदास जी थे जिनका कारोबार शो पहे से 
ही अलग था। श्री शिवदास जी के पुत्र भरी गंयादास जी वी छोटो उम्र में मृत्यु हो गई थी। उनतो स्त्री वा 
दिमाग ठीक ने होने के कारण जायदाद बर्बाद हो जाने की स्थिति पैदा हो गई थी। तब घापने प्रथकू परिप्रण 
करने श्री गंगादास के नावालिग बच्चों की जायदाद राज्य के “कोट्से घराफ वाड्स” में दिलवा कर उससे सुरक्षा 
का प्रवन्ध करवा शिया । पृज्य जगरनाथ जी, लद्मोचन्द जी व मेरे पिता जी का काम मन्पा भागीदारी में रहा 
वर्षों तक चलता रहा | जब इनके साय फाम-काज वय बटयारा हुप्ना तो बहुत ही प्रेम पूर्वफ हुप्ा । यहाँ पक | 
बटबाय हो णाने के याद भी बहुत समय तक दुफानों के माम पुराने ही चलते रहे । लोगो को मापूम दमा तो दशा 
आाश्चर्म करते थे। पृज्य जगस्ताय जी का पूज्य भाई जी पर प्रपने लड़कों मे भी भ्रपिक वात्मत्य प्रेम पा भौर 
हमेशा इनको “गोपाल” के छोटे प्यारे नाम से पुकारते थे। पूज्य भाईजी भी उनके बहुत प्रादर मे रते थे पौर उनरी 
प्राज्ञा का श्रदा पालेन करते थे। पूज्य जगन्नाथ जी के बड़े पुत्र श्री मदनगोपाल जी का तो पूज्य भाई पी से बदूत 
ज्यादा प्रेम था भौर देहान्त तक वे हमारे कलकत्ते के कपड़े के काम में भागीदार रहे। पूर्ण सप्मीपरद जी के 
बड़े पुत्र न्‍हैयालाल जी के साय झापका बड़ा स्नेह घा। जब फ्भी हमारे पुद्धुम्ब के भाइयों पो प्रावश्याता हुई 
तो पूज्य भाई जी उनकी तन-मन-धन से सेवा व सहायता करते थे ॥ उनके झापस मे यैमनतस्य हो कपहरी भगाने 
की भौवत भी झाई तो पूष्प भाई जी ने उनका पंच बनकर उनको कचहरी में भगइने की हैरानी ये रापों मे रचा 
लिया । पुज्य भाई जी का सबके साथ समता का य प्रेम का बरताव था। इस सिए उन पर सबडी एक जैमों प्रेम 
श्रद्धा रहती थी। बुदुग्दी जनों फे कई छोटे बच्चों को प्रपने बच्चों की तरह रसकर उनका पासन-पोषण रिया । 
शिक्षा दिलवाई | उनकी ब्याह-शादी की घौर व्यापार में लगाया। पुद्ुम्वी जनों में गिसी के कारोबार में रपयों 
गी जरूरत हुई तो लासों रपये उनके कार्यों के तिए दिए । 
हमारे छुठ्ठम्ब के सब लोगों बग झापके समता के वर्तोंध के बगरण भाषने यटुंत 
याद है जय कमी 'पिकमिक (सैर) पार्टो होती, बुदुम्य के सब सवयुव॒क ये बच्चे शम्मिलित होने भौर पूख्य भाईशी 
विदेश में होने फे कारण उपस्थिठ नहीं होते थे तो सबके मुरा से यह शब्द निझुलते थे कि रामगोपाल के बिना गये 
अपू है यानी फीका है। प्ृज्य मदनगोपाल जो, मन्हैयालाल जी व भीसणचर्द जी राठो तो पहले हि 'एश पी 
विन पाव रति को” यानी रामगोपास बिना यह साता, गाना, पीना सब फीशा सगता है। हमारे बदन नहीं भी। 
(एक यहन थी यह छोटी उम्र में चल यसी)। मेरे पूज्य पिता जी के हे बहनें थी । उनके यास बण्षों ते साय री 
पूर्य भाई जी वा यर्ताव प्पने भाई बच्चों जैसा रहा है। हमारी एक भरवाजी थी धन्तान हमारे सह वामलार मे 
बचपन से ही धामित है शोर उसके साथ सापका प्ौर भाषफ़े साथ उसका पिता पुत्र जैसा दगरि रहा है। धरने 
सामेरे के परिवार के साय भी आपका घत्यल्त पनिष्ट प्रेम बना रहा भौर भपने मयमलगज में उनरा गाना (पान) 
रफफर उनकी प्राथिक स्थिति बहुत प्रच्छी बना दी। 
हमारे काम-काज में श्री सदमीनासयण याड़ोदिया, 
ये श्री मेशव, थी मास जी भादि छोटी घवस्पा में मागोदार य में नेजर कुपा सहायक 
रहे भर जद ये घसग हुए तो बह़े भेस के साथ उनकी विदा दी झोट उस्होंने हमारे ने ;न्‍ 
प्र्नम काम डिया। सात ये फरोशपति हैं को भी प्ृर्य भाई जो को घपना गासिक संगम दर घाइए इसे है। 
उन सोगों मा बहुण्णन है; परन्तु प्रम्य भाई ही वा भी उसके साथ जो बर्बाद पद्ा, पी इयर मच दादय है हि 
मेरी मानी माहिदा जी टौ० बी० को, रुख घबरा में प्लापने झपते हाथों के सर पर्वत अपर है 


ज्यादा प्रेम भा। मुझे 





थ रामग्रसाद सम्तेतयात घोर झसे हीतों भाई 
पनेयर होरर वर्षो एप एप 
॥ उसी से जे १४ पर्श 
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सुशुपा की । नारी पुरुष व ऊथ-नोघ के मेद-माव का भाप पर गुछ भी धसर नही पा। एत्री बो प्रपने से हीन 
समभते थासे प्रापकी यह सेवा सुभुपां देसकर बहुत भाशवर्य करते ये झौर कहते थे कि स्त्री मी रप्य घवत्पा में 
इस तरह सेवा फरने बाला बोई दिरता ही हो सवत्ता है। पूज्य भाई जौ के पुत्र नहीं हुआ । मेरी मावा जी वो 
हृढ़ इण्छा थी कि पू्य भाई जी दूसरा विवाह कर से परततु उन्होंने हाँ नहीं भरी तो पूरुय माता जौ मे मेरे से 
उनक प्रार्षना करवाई, बयोडि पूर्य भाई थी मुझ मे बहुत स्नेह रराते थे घौर मेरो उचित प्रा्यता हमेशा रशैयार 
हर सेते थे । प्रापने मुझे जवाब दिया कि तुम सोग नमदीक का सुख देसते हो घौर परिणाम के ऊपर विधार ही 
गहीं करते । मेरे लिए तो ये जितने बासक हैं वे सब मेरे ही पुत्र हैं। जो तेरे पुत्र होंगे ये भी सोक प्रपा पेः पनु- 
सार मेरे ही प्रात्मज होंगे । समाज में स्त्रियों बेः साथ जो भग्याय होता है उसपा भी ज्ञान मुर्भे कराया भौर बहा 
फि गुछ्ध विघार करो । इसी तरह यदि मैं बीमार होता तो यया मैं तुस्हारी भाभी को दूसरा वियाहू बरने जी 
परनुमति देता ? मुम पर मेरी भात्मा के विरद्ध क्यों दयाव डासते हो। इस सरह मे नारी पुरपों के समाग घरपि- 
कारों का निरचय प्रापके मन में उस समय भी विद्यमान पा। व्यापारिए पामलगज का भार तो सर प्रापरे झूपर 
ही था व्योकि मैंने तो २४ वर्ष वी धायु के परचात्‌ पाम-याज में दिसपस्पी सेनी घुरू वी । मुझे घाष पूम्य माता 
जी मेः पास दीशानेर में ही रसते पे । पृण्य पिता जी पा वारोबार विलायत से कपड़ा ध्रायात करने गा था, इग 
बाम में मि० जे० एसिगर एफ पझंप्रेज भागीदार पा। जब यह प्रंप्रेंज विसायत जाने सगा तो उसने पृम्य दिता जी 
जो पा कि मेरी घनुपस्थिति में किसी दूसरे प्रंप्रेज को रखने शी उस्रन नही है, मि० रामगोपात का प्रंप्रे जो सियने- 
पढ़ने का प्रस्याग बहुत यहा हुप। है। यह सब पिद्टी पत्री मेरे जँसी हो लिश-कर सेता है। कराषो प्रेम्यर पाफ 
बामस में भारतीयों की सदस्य नही यवाया जाता पा; परन्तु पूणा भाई जो दो उन्ोंते बड़ी सुधी से धपनी पार॑- 
शारिणी राक गया सदस्प बना लिया। प्ाप्र संप्रेजी भाषा में शानूनों दस्तावेज भी ऐसा सिरे ये हि बड़े-जऱे 
भानूनद भी तारहुद झरते थे। घापरो स्मरणशरित गंड़य बी है। जितना काम भाप करते हैं एशप दिए मे 
करते हैं। इसलिए धाप्यातमशद सरीता सूहम विषय तपा उससे सम्दस्प रखने याते श्सोह बाईि प्रापत्रो बटरप 
हैं। ध्यापारिक पटनाएँ, संगीत, बौपाई घोर बविताएँ घादि रच्यस्य होने था तो बोई प्रण्ण हो नहीं है। 
हैं सपनी २५ परे की पघायु से ऋामजाज में साप देने सगा। मेया रश्माव सजोगुघी है घौर मैं शिगा 
भागी परिणाम का रापुधित विधार रिए ड़े-डहे दामों शा प्रारम्भ वर दिया बरशा था, परसतु मेरे प्रति घापरा 
इतना ज्यादा प्रेम या हि मुझे कमी भी ताइता नहीं दी घोर मेरे हिये हुए कार्मो को धाप शम्माल तेते थे सन्‌ 
११२८ से घापने बामनाज से सद प्ररारं वा ध्वराश से लिया ब7 ६ जद शमी भी घाष से गाग्सोति प्राज शिपे 
बिता मैंगे कोई बास डिया उसमें सह्सीफ ही पाई । हैश्यशर मिम्प में जवां रेसरे साईन भी गहों थो पैते रशैह 
(सत्पर) शा एश बारघागा ई्दाविद रे ऐ शे। तिएयय बरहे काम शुरू शर दिया। गिखदर में गला भही कोता 
था। मैंने १०००० छटट जमीद भी सस्ते वो होती है जिए नहर के हिनाई से सी शोर 'मोहदा शाप माम मे 
गाँव इगाया। जब घापने यह शुता तो सुमगों लिसा हि एह बाप्स दिधाग्पूरेद कहीं रिया घदा । इससे शुत्त 
हरभीर होपी घोर धम्त में दंगा हो टपा। 
शत्‌ १६३०७ मैं कैसे करादी में धपने राने हे लिए गयुर हट दर द/ मराज इवगाजा एुष विभप्रा, शो 
बाद में [वाई मह मास से बतिय हुए । मुझे उसरो दवशने का इइठा शौक दा हि यै शबबागर व शल-रए 
भी शौपारी से पीहिंए हष। घापरैधय शी कएणह ये की दाग ने सशाद में दस गे अहते हुए झाड ब हेड 
भौर इन्शोनिरए को घादेश हेसे दट्टेंच जाया बरद्ा दा; पाम्त्‌ डुम्द भाई री पुछे धरे बाप हरे शुष ढाए रे 
रहे है (िए शे दृवता शशा झहूत डदशा हर हो बट प्रदित हहों है॥ दशते हु है दशा बार बढ 
कापगा धौर एह रशोगुपी काम दर दिल दुरा डा बएइद बाप अददा।ंहैंे हर प्परेद बह एस भरार हो 
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जोजना को कुछ कम कर दिया व बजाय तोन मन्जिल के दो ही मन्जिल बनाकर समाप्त कर दिया। इसे 'मौला 
मैलेस' को लोगों से बहुत पसन्द किया । महांस्मा गाँधी व भन्य बड़ेजडढ़े नेता, राजा महाराज! पादि गष्यगाघ 
सज्जन वहाँ पर रहे । परस्तु देश के विमाजन के साथ बह मोहता पैलेस जिसको यनाते में प्रति परिथम विदा दया 
और जिस पर २० लाख रुपया खर्च विया गया था पाकिस्तान में निष्कंत जायदाद में चसा गण व प्रद उामें 
पाकिस्तान सरकार का विदेश कार्यालय है। भव पूज्य भाई जी के उन दिनों के सदुपदेश व येतावनी याद धातो हैं। 
काम-काज के बारे में भाष प्रायः कहा करते ये कि तुम सोगों का गोता में कषित वैरय मेः करे सम बरस 
में विश्वास नहो है । लोगो की जरूरत पूरी करते हुए प्रपने निर्वाह के लिए बहुत थोड़ा श्वाम रखना घाहिए; 
परन्तु यह तो लूट ससोट की जा रही है । एक दूसरे को थप्पड़ मारकर येनक्रेन प्रकारेण रपया उपाइंद ही पैय 
अपना कततंव्य समभजे हैं। देश स्वतस्थ हुआ तो पया हुप्मा जय तक सुम्र दैंए लोग प्रपनों सरकार का हन-मत- 
धन से साथ नहीं दोगे तब तऊं देश का उत्पान नहीं हो सकता । दस बर्र पूर्व श्रापते इस बारे में गई सेस विये 
भौर पुस्तक भी प्रकाशित कीं । हे ५ १ 
“देश के सम्पततियानों के हित का सुंकांव” माम के भ्रपाके लेख को पढ़ फर, जिसको गीता का सारय- 
बाद कहो या नेहरू जी का समाजवाद कहो, एफ बहुत बड़े विद्वाल व्यापारी मे 'मुझे में कहा कि माषोे माई 
प्राहव के दिमाग की करीज़ विकृत्र गईं दीखती है । मपते भाप कोंव भपनी- यन-यस्पति देश के शुई करे । 
भभी १० वर्ष भी नहीं बीते कि वही व्यापारी भ्राज कहते हैं कि श्री रामगोपात जी ने जो मिसा पा बह दोर 
था। भगर हम सब लोग मिलकर सरकार का इस दूसरी पंक्‍वर्षीय योजना में साथ दें सो देश सहन में रामृदिगातों 
हो सकता है भौर हम भी एक भारी विषदों से बच सकते हैं। भायन्दा सस्तान हुमारी य्रुद्धिमानी के लिए रगज 
रहेगी, नहीं तो हमारी सन्तान दुसी रहेगी | वैश्य कुल में उत्पेस्त हुम्ना “एक समत्व मोगी" ऐसी दरृरइभिसा बी 
यातें लिख कर सबके सन्मुख्त उपस्यित यररता है । फ़िर भी यदि ब्यापारी सोग ये सरकार उसको माम में ने तेफर 
मश्षौत उड़ावें भ्यवा उचित ध्यान न दें तो देश का दुर्भाग्य ही समझगा चाहिए। 
पूज्य भाई जी हर एक वस्तु की गहराई में जाकर उसको जेंड पकड़ते हैं भौर उग़े बार प्रयनी 
सम्मति देते हैं। किसी भी दोष का उपचार उसके मूल कारण का स्याल रखते हुए करने हैं। घापता सह है 
कि गौण बातों पर शवित सर्च मत करो । पत्तों को पानी में सॉयना फि्रूत है। जप में पानों दी तो पते परी 
पनप जायेंगे । इसी तरह का व्यवहार प्राप करते हैं। सबकी भलाई यानि “वयुर्पेव बुदुस्बकम्‌/ तो भावता पूरे 
मस्त्र है । घापकी सेवा दाणिक सुसादायो ने होकर स्थायी सुख देते वाली होती है। सरापाएण जनता ए्रयगी 
ग्रज्ञातता के कारण शुरू में भापकी सेवा का महत्य मद्ी समझ सबती जैसा गीता में प्रष्याय २ छोड़ सपमें 
में कहा है “था निश्ञा सर्वमूतानाम्‌ दस्पाँजागति संयर्मी । यस्‍्यां जागृति भूवानि छतिया वरपसों मुंते शक 
स्वरूप जय भ्रज्ञानी लोगों को उनडी सेदराप्रों से घिरकमाल रहते वाला सा मिलता है तव उनरी प्रयंगाकी है। 
भाषरी दुरदशिता के प्रनेझ चमत्कारपूर्ण (प्टान्त मैं दे सफता हैं; पसूतु पद एक ही हप्टास्व देगा हैं। किम 
सन्‌ (६४६ में भगस्त महीने में भापने बीझतेर से करायी प देर मुझारे शिखा हि यु पाहत 
बनने शौर पंजाब य स्तिन्य में हिन्दुमों पर जल्दी ही विपत्ति घात्ती दीगती हैं। यद हिस्सा मुगामानों (8 
में झा जापगा भौर तुम छोगों का यहाँ पर रह सकता मुशिस ही. गद्दी दिखु घसस्पर हो जापगा एज ५ हर 
सोय भपने कारोबार को घमी से विषद्ाना घुरू कर दो घौर यहाँ मे घीघम्रविद्वीम्म दे क विए कप अक 
गौझना यना तो । हम सो्गों को पढ़ घात ठौर गहीं लगी ॥ मैने इनहों इशर में कि श्र 8 कक 
भी हुपा तो यह दोगों ही बहुत तरदरी करेंगे व जुशल स्पापारियों भी सररों महण रोऐी पाः 


ह हूं है उताहि अर 
जारोहार भौर जमीन जायदादे यहाँ रहेंगी तो पधिर सान होगा। उसपहीं जगत प्रादा क्हां 
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सकते हैं; परन्तु तुम को वहाँ कोई लाम न होगा । यह उन्नति हिन्दुषों बेः लिए नही होगी । सुम स्ोग यहाँ पर 
रह नहीं सकोगे भौर ज्यादा दाशोपंज में न पड़ कर जो मैं लिसता हूँ उस पर ध्यान देकर विचार करो, फिर जैसे 
दुम्हारी इच्छा । जैसा मैं ऊपर कह झञाया हैं मेरी पूज्य भाई जी के बचनों में बहुत थद्धा होते के शारघ मैंने 
१६४६ के नवम्दर से हाय (कारोबार) पैर सम्हालने घुर्ू कर दिये । १५ भगरत १६४७ को जिस दिन देश भय 
बंटवारा हुप्ना उस दिन जिन्‍ना। साहब से मेरी मुलाकात हुई । उसमे मुझे निश्चय हो गया कि म्टाँ पर थे हम 
सोगो को रसना नहीं चाहते भौर हिल्दुमों पर बडी भारी विपत्ति भाने थी सम्भावना मुके रपप्ड दीस पहने 
सगी | तव-मैं भ्पने स्त्री, पुत्रों भोर भागीदारो श्री चाँदरतन मूँपड्ा भ्ादि की सम्मति के विरद उसी दिन धर्षाड 
ता० १६-८-१६४७ को प्रपने छोटे पोते श्तैर पोती को लेकर करायो से रेत में बैटकर बम्वई भा गया । उन 
तब भी यह ख्याल था कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़े हो दिनों बाद जो हुप्रा यह संयपो मासूम है। 
मेरे दूसरे रिश्तेदारों को भी भपनी जान बचाने के लिए थोड़े ही दिनों बाद करायी छोड़ मर हमाई जहाज घोर 
समुद्री रास्ते से बम्तरई आने के ज़िए वाध्य होना पड़ा । भ्रापकी दूरदशिता के मारण हमारे प्राण भे पौर शुछ 
जायदाद भी बच गई । 
सन्‌ १६४० के सितम्बर मास में जब कराची को मुद्ध जायदाद का देहलो मेः मुगतमानों पी प्रायशर 
के साप तबादला फरने का सौदा पका होने लगा तो मैंने पूज्य भाई जो से भाजा माँगी । प्रापता जयाब प्राया 
कि पपनी मिजी जायदाद का तयादला करने से पहले जो धरमादे ट्रस्ट हैं (रामगोपाल चेरिटी टुस्ट पौर गोशएपन 
दास मोहता चंरिटी ट्रस्ट) उनको जायदाद वा तबादला पहले किया जाना घाहिए नहीं हो सौश पारा गहीं 
फरना । देहली के मुसलमान इन ट्रस्टों की जायदाद से मपनी जामशद कग तशादला मरने को हमार महीं थे 
परन्तु पूज्य भाई जी को भपनी निजी जायदाद से इन द्ृस्टों पी जायदाद मी चिस्ता घपिक पी इसलिए निभी 
जायदाद में झुछ कसर साफर ट्ृस्ट फो जायदाद मा भी सबादसला करने के लिए मुसतमार्मों शो समभा« 
बुझा कर सौदा किया गया । ट्रस्टीज़ के कर्तव्य पे पालन थे धरमादे बी रकम यो रक्षा करने भी झापतों रापरता 
से मुमतगे यह धनुष धनुभव मिला। 
मैं भ्पनी रजोगुणी पभ्रहठि के कारण बाम-काज में फंसा हपा रहता था घोर छद इभी दर्शग बरतने 
को बीकानेर प्राता तो भाष यही कहते कि मैं सेस भाई है भोर दूसरों के साथ-साथ तेरी भी झपाईं गा घुस्दे 
श्थास रहता है इसलिए मैं पहता है कि घव भी सयेत हो जा। यह मनुष्य रग्म शार-यार यहीं लेता ॥ उगरोी 
फिजूूल मत छो । पद तो भपने झापका भी वियार गर कि सू वौन है ? प्रथ इग ऐटू पौर देह में एस्रसनर एसने 
माले सब पदार्थों से भ्रासक्ति छोड़ भौर रजोयुघ के ऊपर उठ, मात्विद् शु्मों गो बढ़ा दर घपने एप हुए इस 
संसार रूपी भेष में सदके साथ एयप यानि प्रेम रखठा हुए प्रपती योग्यता के बर्म कर। सिप तरह बीह़े गो 
भरपेर डंफ मार फर प्रपना रुप बना सेता है उस तरह पाप सुझषों शार-्शर मेथ धर्तोप्य कर्म राद श्वाते गहरे 
हैं। मैंने भी दूसरे बार्मों से धासक्ति हटा गए घय भदर इसने के बारहाने में काम बरना शो एड इर दिए। है । 
परन्तु मालूम होता है कि मेरे बर्मों में पोहे वो बीत बहीं सगी हुई है धारद इग पर्स में रह गोट शत हरी 
हो पके घतः मेरी घट छुभ गामना है कि घापी पत्र छाया इरेथा इगी रहे घौर मरपत हव॒-इारों मेरे पसे मो 
हो सरंग देः भाष से उटाइर वास्तदिर उमुद रुपए का घतुमर १एह रहें 
दिररश्तन मोदता 
(पररदी थी राषपोपात्त जो घोतता के ध्तुज, शपरों दब महादाणाहो प्रभु रपोपर्गद | शताई घर 
ईधानशरी ते घपने बड़े भाई शा घदुपरश करने के [हिए प्रयादरत | खरह, भाई छोए शिक्तसशःर 3) 
हा 


कह पे उक 


( इ४ ]) 
३ र्‌ पा 
जीवन मुक्त की कोदि 


_रैज्य रामग्रोपाल जी मोहता मेरे से १६ यर्प बड़े हैं। जब मैं ११ वर्ष का था हुए उनसे रगेते हुए 
पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने जाया करता था । वह मोहतों के चौक में था। वही बाद में गुण प्रकाशक सज्यनाभर 
के नाम से प्राज भी कोट गेट के पास बोकानेर में चल रहा है। उनके सावेजनिक काम हपा सामारिर गुपार 
सम्बन्धी बातें तो बहुत हैं। 

मेरी जान पहिचान दूर से ही थी । सन्‌ १६१८-१६ में सारे देश में इनफुस्एंजा बुवार फैसा । उस्त 
समय मैं बीकानेर में था। उसकी दवाइयां भाईजी के यहां से बेंट रही थीं। मैं भी गाँवों में जाकर उनती दवाई 
बाँदा करता था। तव नजदोक में ज्यादा भाना हुप्रा ।* ह 

मुक्के उन दिनों काम की भप्रावद्यकता थी प्रौर मैंने भाई भी से पृद्ठा कि मुझे क्या करना चाहिए ? 
तुरन्त उपयोगी जवाव दिया तथा थीकानेर या कराची में काम देने को कहा: ढ्िन्तु मैं कतकता घसा भाया । 76 
सब यातें १६१६ या २० की हैं। सन्‌ २२-२३ में भाई जी कलकसा झाए। भाई भी इस योप में उत्तपनाव मो 
महाराज के सम्पर्क में भा छुके थे प्रौर मैं भी उनके सम्पर्क में था इसलिए भाई णी मुझ से प्यादा स्मेह रगने छप 
गए थे । जब कलकत्ता भाए तो मेरे व्यापार के काम में काफी सहायता देने सगे थे। झुछ समय बाद फिर दुदाएं 
भाई जी कलकता पाए तो मुझे सावंजनिक कार्यों के लिए सहायता देने लगे । सामाजिक शुपार में हुम दोनों एफ 
ही विचार के पे इसलिए वे पृश्वतत मुझ से स्तेह रसते ये । झाज तक ये मुम्दे भणने पुत्र के समान ही सममले हैं 
तथा ज्यादा से ज्यादा स्नेह व विश्वास रखते हैं । व्यवहार के हर फाम में भाई जी जैसे मीतियार है पैटे ररोहों 
में नहीं मिलेंगे। जब से उत्तमनाथ जी का संसर्ग हुम्रा तब से वेदान्त का प्रयार व राईमंग गराबर कर रहे है। 
बहुतों को सत्संगी बनाया है। येदान्त का भापने जो मनसे भौर निदिष्यासन किया है. भौर कर रहे हैं उससे हैं 


झापकोी जीवन-मुक्त की कोटि में समझता हूँ । 
स्त्रियों को भलाई के लिए भपने सासों रपया सर्च किया है। हरिजतों री भाष धर प्राएर है गहारता 


करते हैं भानों हरिजनों के प्राण ही हैं । 5 
बीकानेर में समाज सुघार का कोम भाई जी से ही घुछ् हुपा । सीन पड़ें की बृषया धापरे परिशर 
में पहले पहल भ्रापके ही प्रयत्न से बन्द की गई यी। इशते प्राह्मण समाज बहुत रुझ् हुपा | ह्ोपी शमान से नो 
कुछ भी किया यह सब झापने सहन किया । मोहता समाज शा दमशान का झापस का जातिगत भगश महुर रा 
झादमियों की ईर्ष्या मे धुरू हुमा था। भन्त में वर्षों बाद प्राप इसमें सफल हुए | एक गुघार शाग्गत्पी धंद 
हिन्दुस्तात भर में माहेश्वरी समाज में चला | बह था बोखवार माहेश्वरी विदता छम्दस्प ढा। महा 848 
मथा । बहुत से विवाह सम्दन्ध टूटे । कमजोर बिपार वालों को बहुत कष्ट पहुंचा । प्रापने इसमें यो लिया 
यह प्रशंसा के योग्य है। भन्त में सुघारक विचार वालों की हो माद टी रही। गंप्े ५०९ कप दता। पं दमा 
विचारों के ये उनकी बात रही भौर संपर्य करते वालों के घाद जो रहे ये धान भी गय्सोस है 35 हे 
बिमवा वियाहू के भाई जो करीब ४९ यर्ष ये समर्षक है । दिपया विषाहजी धणु इसे डरे 
प्रापने लासों स्पया सर्च वियां भौर कर रहे हैं। भापरत घर कभी बीरानेर में विएदा प्रायम ही हा चर 
पाच-सात विषयाएँ रहती पी / दिए झापने एड विपदा सायम सोसा । सयान युझार दिरोषा सोधों है शा! हर 
में गंगा होते से” डीरजेर में उपड़ी बन्द कर एशिया ६ 
में पाकर महाराज गंगाशिह जो के साराज होते से घापने विरोध हवरूए डी: 


न्श्प 


( ११५ ) 


जौपपुर में निजो मकान व ट्रस्ट बनाकर उसको चलाया। शाप एक दफा कसकता भ्राए तय मैं हिस्दू प्रझता 
प्राश्वम कया काम देखता था । पाप घबला धांश्रम को देखकर बटुत प्रमन्‍न हुए सया प्रापने मेरे गहने पर लिसुबा 
में सर सेठ हुकमंचन्द जी से एक बागान २० बीघा जेमोन गी भासिशान कोठी सहित सरीद कर प्राथम के लिए 
दे दिया । यह सन्‌ १६३५-३६ की बात है । भाश्रम के समापति जी ने १६ बीपा जमीन प्रौर कोटी, मगरान घादि 
हिसू भवला घाश्रम चलाने के लिए बंगाल सरपार के सुपुई कर दिया । वह इस समय तीन लाख को सम्यत्ति 
है। गुना है सरकार प्राथम को यन्‍्द कर रही है मोर वह स्थान किसी दूसरे बाम में साया जायगा । यह वास 
जिनगी स्मृति में हुप्रा है. उनको स्वर्ग में भच्छा गठीं लगेगा तथा घाष भी इसरो ठीइ सममेंगे इसमें मुझे ध॑रा 
है। भाधम यो यह वायान दिलाने ये बाद जब पाप फिर विरंगीव ग्रजरत्न फा जियाहू बिड़ला परिवार में बरने 
फलकत्ता भ्राए तय भ्रापडो ग्राम की लडकियों की तरफ से पमिनन्दन पत्र दिया गया उस समय घ्ाषने बहुतों 
में ग्राम फो सहायता दिलवाई। विधवा वियाहू के लिए एक ट्रस्ट बना रखा है जिममें दस /जार गपयां भाई 
छोट्नात जी मोहता ने दिया भोर उतना ही रपया भाषते दिया। ट्रस्ट माहेश्वरी विधया दियाहू करने बालों को 
णो घाददे एफ हजार तऊ उपहार स्वरुप देता है। स्त्री जाति की उन्नति के लिए प्राप तने, मत, पने से बरायर 
सहायता दे रहे हैं। 

पाप सादिय, संगीत भौर फला में मी परछा शान रखते हैं तथा दूसरों फो इनसे यटायर लाभ परंघाते 
हैं। पाप वत्तमान पूंजीयादी प्रणाली के विरद्ध हैं धोर उसके विरद्ध प्रघार भी करते हैं। धाप विर्गार समाण गौ 
भलाई की ही विन्ता फरते रहते हैं भौर उसझी मलाई परे में वागी ये शरीर से रंगे रहूते है । 

प्राप पी बिन्तन पवित इंसनी हीज़ है कि शाप भरिष्य मी सूमयूक यरादर रखो हैं भौर व7 प्रपिरोण् 
में सत्य होती है । 

गीफनिर में रयूल, प्ररपात, पर्मंघासा धादि जिसने काम धाप भता रहें हैं ये देव सामने को हैं । 

सगभग सीस पैलीस दर्षों गे घ्राप धपनी दिनचर्या नियमित तथा रहू-गहुत सादा रखी है। पर थे 
सद सोधों वो सादा जीवन बिताने वा उपदेश हर समय देते रहो हैं। दिनोवा जो में दिषारों मे प्राप: गहमड 
है। भेरे शो प्राप गुर हैं भौर गुर री जिवनगी प्रशंसा भय पे जितने गुधानुशद विए जाये या गु्सों को पथाय!। 
जाय यह पोष्टा है। 





बासकृष्ण मोहता 


(मोहता शो दृष्टर शमाज पुपारर पोर प्रगविश्ौद विषाएों हे फान्तिषारी हैं। धर् मात धूँशोराड, 
शाम स्पशापा हुपा शासन शो रीतिलोदि दे भी घार बट्टर विरोपी हैं। घरतों धुद के पहरे ८ सपत के हस्पे 
हैं। मिशगरी भाषा से प्पने दियारों रा प्रदार बरने में विरित्तर सगे रहते हैं। पोष्टर हाद में ते, पे रा बरड़ा 
पहुत एवं घने दियारों हे पत्र, दिनल्ियों हूपा प्रग्य साहिद बॉटने में छाप शविश भी धंदोष दशा सग्दा 
धपुभव भरों के । गरने पोद प्रोर थोड़ी ढा दिशह घने समसत्र शामाजिद दृहियों घोर दापिर एंपरिसशर्भो 
शो विधागलि देशर डड़ो शाररतां छे साथ हिया है। पार शादे फव-गहत धोर ऊूंशे दियार के विशएड थे 
विल्दाम रतते हैं। घारदा साष्ा परिशर पाती, पृष्ठ, चुत्र बापू, पौध हुएा घाय परिशग छाप्रे अआट्लिडरश 
दिघाएं में पूरी हट रंगे हुए हैं। रापाज पुपारश को हिट ते गापडे धतिदाए को घास बहा शा शरण है । 
मोदानेर राग्य में छाप्दी विशेद शापाशिश एशं दिदार एःई१ दंदा इश्मे दाजो द्रइहियों को भी करी लक 
गही हिएा देगा था) 

श 


( ११६ ) 
डरे 
श्रद्धा क॑ दो पुष्प 


सम्माननीय वयोवृद्ध मनस्वी श्री रामयोपास थी भोहता के पभिननसदनायं जो प्रमिनन्‍्दन समिति स्पाएिर 
हुई है उसके पुनीत कार्य में सहयोग देकर श्री मोहता जी के हेवा में “थद्धा के दो पुष्य” मैं भी भेंट दररता प्रक्‍वा 
कत्तेंग्य सममता हूँ । 

मैं तो श्री मोहता जो को अपने वचपन से ही जानता हूं; शिन्नु ये मुझे तद रे जानते हैं जय कि मै उनसे 
विकेट सम्पर में श्राया । इस परिचय की भ्रवधि भी ३५ साल से कम नही है। 

मैंने श्री मोहता जी को जितना निकट से देसने का प्रयत्व किया है उनमें उतनी ही विशेषवाएँ प.ई। 
उत्तकी विचारकशक्ति साधारण समभद्ार मनुष्य से चौथाई सदो घत।गे घसतो हैं। ये प्रपगो टृरदसिया मे जो सो 
यातें भाज बहुते व करते है, वे रूड्िवादी समाज को भराज प्रप्रिय सगठी हैं डिन्‍्तु देखा है हि वे हो बातें उसी 
समाज का समय पाकर समर्यन प्राप्त कर सेती हैं । 

मानव मात्र में कुछ न कुछ कमी होनी सम्भव है भौर यदि कोई थी मोहता जी में मेज कमी हौ हो 
सोन करेगा तो उसका मिलता असम्भव नही । सर्वधा निर्दोप झौर निविकार तो ईरवर ही है, मानव नहीं । दि 
सुपनात्मक दृष्टि से विशेषतामों भौर ब्रुटियों फो तराज़ू के दो पल्लों पर रस तौता जायगा तो मुझे मिश्वास है 
कि श्री मोहता जी की विशेषताप्रों का पल्ला दूसरे पतले से इतन/ ध्रधिक भारी होगा कि उसके मुगायसे हजारों 
में भी किसी एक स्पतिति का मिलना फ्रठिन होगा । भतएवं श्री मोहता जी हमारी परम श्रद्धा के पाय हूँ प्रौर घाव 
उनके झ्भिवन्तदन में ग्रपवी श्रद्धा भ्ंथ करने का सुप्रवसर प्राप्त होता हमारे लिए परम सौभाग्य गी बात है। 

श्री मोहता जी के जीवन में समाज सुघार प्रधान सदय रहा है। भापने साहिदय रचना मी । गीता पर 
आपका गहरा भध्ययन है । गीता की व्यावहारिफता पर घापने पुस्तकें सिसी, माषण दिये। पाप से भनेक पए्स्प 
भी लिसे, कई पदों की रचनायें की भोर गायन बनाये। यदि गौर से देखा जाय को इत हबरी बुनियाद में 
सामाजिक फ़ान्ति मिलेगी । झतएव भाप मेरी दृष्टि में बड़े से बड़े समाज सुपाररों में एक हैं। साहिस्‍ए के शेद्र मे 
पथ भौर पद्य दोनों प्रकार कौ रचनायें घाप करते हैं भोर विभार इतने मंजे हुए हैं कि पापों सियने में ने थो 
विश्म्ब होता है भौर ने भधिक श्रम । 

,.. एक दफ़ें को यात है फ़ि मैंने अपने पुर के विवाह में सामाजिर गीत सुपार के लिए भाषते घतुरोप 
दिया। मैंने कहा कि विवाह में समधी को णो सीटते गाये जाते हैं उन के भाव बहुत मह्दे होगे हैं ॥ घाप इनमें 
प्ररिपर्तत कद स्वागत मोस्य गुर्दर दाम्द भर दें तो बड़ो इुपा हो पौर घरयोे पुत्र के शिपाद में सह एशर्। बग 
कहने मो देरी थी कि भापने दूसरे ही दिल सीठनों के स्थान पर स्वागत के सुर बन्द भर श्वि । मैंते पपने गहाँ 
उसका प्रयोग किया भौर सोगों ने उनडो बहुत पसन्द दिया । शोकलेरी भाण है चासू दातों शो यदि गुर शर 
मैं मंदल कर चलाया जाय हो भी मोहता थी से काफ्टी मदद मिल सरर्नी है। यद केवव सामानिक हीं सही सं 

सांस्कृदिश घुपार भी है निशरफा बड़ा भारी महत्य है पु 
बा भापकों मजा मैयायें भो बहुत महत्व रशती हैं। भापरो मुबादस्पा में बोदलिर में “दुग मर्डर 
सज्नालय स्थापित हाझा जिसमें घापने काझ्य भाप लिएा । हड़ से धब दर में जाने हिपती संम्पापों दे जात 
निडट सम्पर्क रहा। झापत्री सभी पोरशरिक संहेदाप्ों में भापरा मुस्य भाग रहा । डोझतेर में त्विए मोह 


( १६७ ) 


घर्मशाता, मोहता भौपषधासय, मोहता रसायनशाला, मोहता मूदचनद विद्यालय, सेस्शत पाठशाला, संगीतातय, 
शनिता प्राश्नस महिला मंडल भादि भनेक ऐसी संस्यायें हैं । 
झ्रापको संगोत मा बद्टा झ्यौफ है | डांडिया नृत्य भौर डांडिया गायन बीवानेर जा प्रशिद्ध मनोरंजन 
हैं. जिसमें प्रापका मुस्य भाग रहा है। राजा मानमिह जी की सामाजिक ज्ान्ति मूसरू बागी घाप गाया गरों 
हैं, उनरा प्रचार करने हैं भौर उनमें भरी हुई समाज सुघार की भावमाप्रों को रागों में पंदा दरने का प्रष्न 
मरते हैं | भापने भवसा, विधवा, भौर हरिजन सेवा में सक्रिय भाग उस समय से भाज सके लिया जिसे समय 
समाज में इसका तौद्ध विरोध था । 
झाप भपने विचारों को मन ही मन सदने नही देते । उन्हें निपड्क होकर प्रगट करते $ै, प्रयार परते 
हैं, घोर स्प्य भ्रपनाते भी हैं। भकाल के समय भाष भवयल पीड़ितों की रोवा मेयल प्रन्न वर्चर में ही महों 
मरते; किन्तु उन्हें स्वायलम्यी बनाने मे; लिए प्रावश्यक सापन भी जुटाते हैं। 
प्रभाव, प्सहाय, विधवाशों को पर बेठे गुप्त सहायता भो प्रापरे द्वारा बड़ी मात्रा में पुँचाई जाती 
हैं। इसना सेखा जोखा तो भाष के सियाय प्रौर कोई नहीं जानता 
झाप प्रसित भारतीय माहेश्वरी महा सभा के पंदरपुर भधिवेशन केः समापति उसे समय बसे रिंग 
समय समाज में गोलवार प्रान्दोलन ने विब्ट रूप पारण कढियां हुप्ता घा। दिघार स्वतंत्रता मो ददोपा जा रहा 
थी, पौर महासभा ये प्रति विधागत वातावरण जोरों पर था। कोसवार घान्दोतन में भी भापने बहुत यहा भाव 
लिपा। पिदार र्शतंत्य गी मर्यादा पी रक्षा गी | साय ही घापने धपने विधारों के सापियों के शिपरीत दूसरे 
विशार यालों के परत में कभी कमी ऐसे पडिस निर्यय भी दिये जिसे भाषकी न्याय प्रियत्रा पौ धरम भीमा हो 
बड़ा जाना चाहिए । 
कोतसवार प्रास्दोसन के भयंदर दिनों के मप्य को बाह़ है। थी शुष्ण सास जी पिरानी दा दिवार थो 
रामेश्यरदाम जी दिश्ता शो पुत्री से देदसी में होने वाला था भोर दोद माहेश्द्रों बंप ने उसमें सहयोग देने वा 
निर्भेप शिया। इस पर शोकानेर में संघ थालों पी बेठरः हुई प्रौर उसमें मतमेद पैदा हो गंदा । प्रातः स्रेष हे 
बिशरने बो मौरत पैदा हो गई। धाप परंएाता में शोमार ये । बोगानेर में धंघ में: प्रषाव गेष रब भी 5 परी 
रामरतन भी शागड़ो ते दोनों दलों को इस शर्ते प९ राड़ो बर लिया कि थो रामगोपान शो मोहतावे हाप मे ध्रनिम 
विष ऐड़ दिया छाप पोर उसनब। जो भी निर्भय हो पह यश्गो भान्य हो $ हम पोषण जो बिशर में जाला 
भाहते थे ये राजो हो गये भौर न जाने विरोधी दिषार बालों वो थ शागड़ी ही मे र ते रादी कर विश घ्लोर 
प्रातिर थो मोदता ही मे थी शागरों जौ से परामर्भ करने है शा निरंद दिया हि गंध के सभी गंपगद शहरच 
हैं पौर सितरी इंशया हो दे घारे ग्रौर शितशी इफ्छा मे हो ने रापे। साप हो यह भी विद हे झागा हि शो 
तोग यादईंगे उनके शाप पंप हे दूसरे सोद सामादिए स्परद्ार रखें था मे रखें इसके तिए थी सारशी रश्ण क चय है। 
इस विधेम से सगबूप शित बातों के भी दिल हिंद दे हि. एरु घोर प्ंरधादा शारों मे लाश 
सारन्प हुए थुद्रा है घोर हुमरी झोर गंध दा्ों के माप भी सारण्प भंदिष्त हो पाता है। ऐैपो रिदति दे हुयपरे 
शड़के लशबिषों के छ्रत्द में विदनो दशा देंइ। छापगी | सदी बही घर शा गिर में पह है ॥ वि्ेए 
भाग्य रृघा धोए भरदरत हित बाते धविप्य को झपदात दे भरोते छोदरश टिशी को धाही दश धशाए शो हरे 
बोर घारिर भपदान वो हषा से दे ऐफत हो रए। बापप: झार दिधार सवा मय ही बरा, स्थच्ार गशपचर भी 
शुषा है धोर प्रदेश रपत्य को ध्यकति शा पप्द मिल दया है। व गदाद इए बरी रशाइण है घोर थे हाश- रद 
बर्प्वार वाप जो शो चोद इबी है। शर्मा शिरि शहिसशरर है धारदोद का थो दटिदाम एस्त दा शो ह४7 
शाडपडिड घोर स्य/्यपिर धेज मे औ याद बो होडगध गहन हद है। बशोटर ने शपताररइ« 








( शं८ ) 
शोदूल सिह जी अपने राजकाज में घापसे परामर्श लिया करते थे झौर भारत के विभाजन के समय करापी $ 
अपने व्यापार को समेट कर भारत में ले भाने में भाप ही के कारण झापरंय फर्म सफल रहा। प्पनी द्रशणिता 
से भापने भपने को सूव संमाला ग्रौर बड़े भ्रंद्य में भ्राप यहूत बड़ी हानि से बच गये । झ्ापफा प्रत्येक भागेदर 
मुनीम, गुमाइता सब ही का भाष पर पूरा भरोसा रहता है भौर वाधिक प्रांकड़ों के जमा स्व भापके हारा नो 
भी करा दिए जाते हैं वे सभी को सेहर्य मान्य होते हैं । भाष के ध्यर्तित्व पर सभी छये एक सा भरोसा पर 
विश्वास रहता है। ४ हे 
प्रापने समाज को, छासकर महिला समाज को धपनी दोहिती श्रोमती रतनवाई दम्माणी हें रुप में 

ऐसी देन दो है जिस पर समाज को गौरव है। श्रीमती रतनद़ाई दम्मापी भाष ही के दारा तंगार मी गयी समार 
सेवा की एक जीती जागती संस्या है। जिनमे समाज चाहे तो भपने महिला समाज की प्रगति के लिए मयेषय 
सेवा ले सकता है। रतनवाई को मैंने याल काल से देसा है, उसके प्रति प्रत्यन्त घादर के भाव फ राप माय 
वात्सत्य का भाव भी मेरे हृदय में विद्ययान है। प्रतः उसको हादिक घाशीवदि दूँ तो भी प्रमुचित गही । उमपी 
विचारधारा पर श्री मोहता जी के विचारों की छाप है धौर फायेशली, परतृत्व शैली, समा संघापन क्षमता, हिगी 
योग्य से योग्य महिला में भी बैसी मिलनी दुलंभ है। मैं पह चाहता हूँ कि यह देवी भौर प्ागे बर्ें | भपते प्रोर 
श्री मोहता जी के नाम की शथोमा में चार चांद सगाये | इस धवसर पर मुझे मोहया परिवार के एुश एस 
प्रभावशाली व्यक्तियों फा भी सहज में स्प्ररण हो भाता है । उनमें रावबहादुर गेठ मदन गोपाल जी मोझूता 
प्रोर स्वनामप्न्‍्य सेठ रामकिंशन जी मोहता मुख्य हैं। सामाजिक मामजों में सेठ मदन गोपास भी मौहता ने 
समय-समय पर बड़े साहस का परिचय दिया बोलवार मान्दोसन के दिनों में उन्होंने विशेष साहस बता परिषय 
दिया। स्वर्गीय सेठ रामकिशन जी मोहता भी बंसे ही साहमी, परन्तु उदारवेता, गम्भीर भ्ौर गमात गेरी 
विशिष्ट ध्यक्तित्व रसने याले ये । १६२० में महात्म। गांधी के कलकत्ता भाने पर ये उननी पहली सभा में समा 
पत्ति हुए थे, जिसमें उन्होंने फांपेत की तिलक स्वराज्य निधि में स्वेष्छा से २५ हजार की पनराधि प्रदाग री पी 
भौर प्राग्रह करने पर उसको दुगना यानी ५० हजार कर दिया था । कलकागा से दो गई यह सपते सती प्रयापति 
थी। वे इधी प्रफार वांग्रेश को भौर व्यक्तिगत रूप से देश सेवकों भौर क्रान्तिकारियों को भी मुक्त हस्त मे सहाय हे 
देते रहते ये। बर्षों वे भ्धिल भारतीय माहेश्वरी महासमा के प्रधान मंत्री रहे, वेयत २३ दर्ष की धायु में उसके 
इन्दौर प्रधिवेशन के भ्ष्यक्ष इने गए घोर बयेलवार प्रकरण में उन्होंने भस्ीम साहस से महासमां गा गाष दिये 
प्रौर फोलवार जाँघ कमीशन के सदस्य के रूप में काम विया। सासों रुपया उन्होंने देश गेवा प्रौर ममाश ग्रेषा 
के लिए खर्च किया होगा । ये धत्यन्त सरल, मिलनयार धौर सात्विड दृ्ति हे थे । हर 

४ प्रपते महान नेता, सच्चे समाज सेवी, दातवीर पयोवुद्ध भनस्‍्दी थी रामगोपाल जी मोरता के यश्यो 
यर्य के सफल जीवन पर झपनी श्रद्धा के दो पुष्प सादर भेंट करता हुप्रा उनके दीप जीरस भी मंगल बामता 


भगवान से करता हूं । द 
णे बृजबल्लभदाम मूंदी 


(थी मूँदड़ा शो पुराते समाज सेदो भोर साइईशनिश कार्यशर्ता हैं। प्रशित भारतीय माहेरदरी महा" 
धरा के संघासन में प्राएका प्रमुद् हाप रहा है। रूतरुता सें माहेश्वरी रामाज की रघयंदतिए प्रशेतियों रम् लक 
प्रमुख भाग सेते रहे हैं । कोलवार झआररोसन में दिदाए रदातंस्य के लिए भाषने शैडू पधाहाइरी संघ री अई 
कररे जो कार्य हिपा उसको वनों भी भुझाया नहीं झा सश्ता। शंघ के द्रपात मंत्रो के दद पर पक हर 
छतराहुनीप सेश को भौर शेड भाहेशररों महा वंदादत है शेटा स्यात काइशका में रहे तौर 


( हर ) 
प्रापन पड़े धैय एवं साहस से छहन दिया । उन रिनों में समाज छो मेतिश्ता को बनाए रखने दगे शितशों शेप है 


उनमें प्रापका मुल्य स्थान है। माहेष्वरी महासभा के झापने प्रधानमंत्रों दे रार्य को निभाया भौर उशके प्रष्णश 
पद को भो सुशोभित किया। इस झमय झ्ाप कसकतता भौर रंगून में टिम्शर सघस्ट का दाम कर रहे हैं ।) 


४ 


सच्चे कर्मयोगी 


अ्रद्ेय मोहता जो की बहुत समीप से देखने पा सौभाग्य मुर् प्राप्त हुपा है। वे दुघस ध्यापारी 
होते हुए भी सच्चे कर्मपोगी हैं। उनयी सादगी रराहुतीय है। उनमें दयासुग़ा भौर रृढ़ता का बड़ा घुदर समय 
है। भीमद्भागयत गीता का उनका प्रष्यवन भौर मनन बहुत गहरा ध्ौर गम्भीर है । उसके गीता के स्यादटरारिए 
दर्शन से वितने ही प्राणियों ने भनुएम साम उठ्ायर है। मुझे भी उनके दितने ही प्रदषन गुनने बा शाभ 
मिसा है। 

मैं उस धानरद को जोशन भर भूल नहीं सरत्ा, जो उनरी भजन मंश्सी ध्रषवा शासंद्र भें सम्मित्तित 
होते पर मुझे प्राप्त हुपा । ये छोटे बड़े भोर गरीब-पमीर धादि बा सर भेदमाय घुठाकर शबहे! साप ध्ितदर 
जिम रामभाष से गीत प भजन गाते हैं थे रृष्य मेरी भ्राँसों गे: सामते सदा बने रहते है भौर मैं. घश उसी 
सराहना करता रहूता हूँ। होलो पर भी ये शांडिया सेन में सर के साथ बिता शिमी मेश्माई के शामित होते हैं । 
हुये सोगेश्यर थीए्प्ण भी बातमोपात सीता वा एक सुरुर भौर पवित्र हृघ्य उपस्थित हो जाता है । 

ग्रमाज सुपार के छेत्र में मोहश णो गश ही घष्पर रहो हैं भोर श्रीसेडरों पु धागोपता वो 
भी परपाह मे कर पूरे घाटूस भे प्रपने ब्त॑ब्य पप पद घाहशड रहे हैं। हिसों भी श्ररार शी विश दा दियेण 
उततो दिधलित मही बर सबपा । उनहा दस भी चहुंपुणी हैं॥ विशने हो फोरोपकारी कार्य उस्हो। प्ररश्म हिदे 
धौर साथों एप लगाशर उनको जारी रखा ॥ 

पीता जे घपरेशों को मोह नो में घरने झौवन में उपारते का दूर प्रराण दिया ह॥ इसो आर्य 
उनता स्यारटारिंए शान बड़ा प्रघर है शोर उनसे शाह करने दे परामर्श लेते में बडा संदेय बे शोशपत 
पिसता है भौर धतेक बह्ताएप टूर हो छाती है। 

रामप्रमाद शंदेशगाद 


(मोहूता फो के शराघों वे युत्तने शाप घोर यशादो रच्ोदरति )) 


( ३१० ) 
् 3 
- मोहता जी का जीवन दर्शन 


वैल्प रामगोपाल जी मोहता से मेरा प्रयम साध्वात्‌ दिममम्बर १६४१ में हुपा पा; परन्तु पई वर्षों डे 
बाद उनका पूरा परिचय मिल सका है। उनसे मिलने से पहले भी उनके दिपय में भिल्‍न-मिल्ल प्रकार के सोणों 
से जो कुछ परिचय प्राप्त हुआ था उससे श्रद्धेय मोहठा थी जैसे मनस्दी को पूर्णतया जाना नही था सता पा। 
कुछ लोग बहते थे कि भाप एक साम्पवादी धर्म-अप्ट भादमी हैं भोौर बुद्ध लोग महते थे कि प्राप एफ वियास्थेत 
मननशील, वेदान्तवादी हैं । इस प्रकार परस्पर सर्वधा विपरीत कूथनों से उनके बारे में न गुद्य में जाग सता था 
भोर ने जानमे का कोई विद्येप भाग्रह ही था; परन्तु भाग्यचक्र से जब मैं उनके निवट सम्पर्ई में प्रा गया तो लि 
प्रथम साक्षात्‌ से ही मह अनुभव किया कि जन-श्रुत्ति केवल ज्ञानहीन तथा विकृत मस्तिष्क की उतेजना सात थी। 
मैंने देसा कि अरद्धेय मोह थी साम्यवादी तो थे परन्तु जीवन के हर एक पटल में उद्यूप्ट एवं पदित्र गे । उनरा 
साम्यवाद समत्ववोध का एफ सुन्दर, उज्ज्वल और पव्रि्त रुप है। इस में ग तो बोई विकृत ग्रुद्धि की गम्भाददा 
है न पाशवियता या निष्छुरता का कोई प्राभास है। यह एक प्रकार का मानव का स्यामाविर परम है बिन 
प्रधिमूड़ एवं नि्मेल-चित्त स्वतः ग्रहण करता है भौर भनुप्ठानिक धर्म के मायजाल से घपने को मुझ गर राहव 
सत्य की भोर बढ़ता जाता है। उनका साम्यवाद एक प्रक/र कया उच्च कोटि का सत्यदर्शन है। उनका जी 
इस सत्यदर्शन से श्रोतप्रोत है । यह कभी क्रान्ति के रूप में, कमी समाज-मुपार के रूप में, , पमी शिक्षा-प्रमार या 
सत्य-प्रचार के रूप में प्रकट होता है। साम्पवाद केः विस्फुरण से णो परिषित हैँ सेकित पृज्य भोला नी 
के समत्व भेद से जो प्रपरिचित हैं यैसे मनुप्प इस प्रफार के क्ान्तिकारी सत्य-दर्शन को झारित से साध्यपार 
समभस्ते हैँ । यास्तव में यह उतकी निर्मल बुद्धि का एक सफ़ल प्रयास है । 
मानव प्रमुभय जान, भक्ति एयं कर्म इन तीनों से प्राप्त किया जाता है भौर ये तीन तदया पगुमा रूपी 
त्रिप्रुज के तीन कोण है । इसलिए तीनों एक दुसरे के भाधार पर प्रव्म्दित हैं। भ्राय के समाज में हम प्रा 
यह देखते हैं कि मनुष्यों पेय ज्ञान उनके कर्म तया थरद्धा (मक्ति) से कोई सम्बन्प नहीं रसता है। इगी प्रशार 
भनुष्यों का कर्म ज्ञार एवं भक्ति से पोई सम्बन्ध नहीं रखता है । इससे संसार में मस्प-विश्याग छुपा परप श्रद्धा का 
जन्म हुमा हैं गौर इस भत्प-विश्वास के फसस्यश्य समाज में विमिन्त कुरीठियाँ, स्यमियार, घसार तप प्राय 
विफता थर्मानुष्ठान के मास से प्रचलित होपर समाज-जीयम को दूवित, मष्टविस एवं दुसमय शयोते हैं। प्र 
मोहता जौ ने इस विषय का ययाये॑ घनुशीसत किया है भौर जहजरित समाज-जीप को निष्कम्टक, विरोध दर्र 
निर्मल बनाने की प्रदुत्ति से उन्होंने समरव-योध को जीवन के हर यहतू में सागू जिया है। मैं उनहा उंयोत, 
ध्यापार मे स्यवसाय के छोत में समत्यन्योप का व्यावहारिक रूप गया बडा है यहों नही जाग गरा; परानु दिशा 
एपं समाज-सुघार के क्षेत्र में उता। जो पमृत्यदान है उससे परिधित हूँ। पिशाऊोर में चाप एुइ ऐमा पर 
यर्तेत से धाये हैं शिसफे फलस्वरूप आज ग्रीकानेर ए८र गा एक तिर्बोप, घगिक्षित एं रघुस इुद्धि सप्यल गधाज 
य्पों थी मोह-निद्रा दया भशानात्यक्ार से जाप्त भौर मुछ होशर पातमा के हयापीस, सराद दुबे बाठखमर 
मार्ग पर भरा गया है। इसका झ्वानत्यमाल प्रमाथ 'मोटवा मूलबत्द दिप्ालर्य है हों के दिदार्सी घाद सर 
स्पान सरवार के शिमिल विभागों में उच्च यरों पर गायोत हैं सौर धात से तीर बढ़े पूरे डी झालि हा गए 
प्राप्ण कर रहे हैं। इसी दिदासय से ही दीपानेर राग्य के सर प्रएम हरिशत घाष मे शातवीढ ४त 6 
भौर शपते वश भरने शमात के सीवन मो सुसंस्कृत दवाते में सा हुए है। बीड़गेर एम्प है हग़री 


( शो ) 


भअमंस्कृत, निरध्तर सम्प्रदायों को पूज्य मोट्वा जी ने शिक्षित एवं सुगंशशत दवाकर उसके जीवन को सार 
बनाया है। देश विभाजन वी उसनन में जब सहस्त भार्ते सर-तारो दोकानेर शज्य में प्रापय श्ाप्त बरते वी 
क्षीण भाणा सेकर धाये थे उस समय पूज्य मोहठा जी मे उनका हृदय में स्थायत् कर उनरो पपनी हदेलियों में 
यसाया एवं उनकी वेट धूतति के लिए भपने घनकोप वार द्वार खोल दरिया घा। इससे रपष्ट प्रतीत होता है कि 
पृज्य मोहता जी हे! साम्ययाद में धन सोम, यधोतिप्सा एवं स्मार्य वो भावना नहीं है बत्कि मह एक विधुदनदि 
बाग प्रकाश है जो कि उसके विभिन्‍न फान्तिकारी कार्यों में उत्तरोत्तर देदीव्यमान होकर समाज जोरग को घस्यो- 
विस करता जा रहा है। इसमें शोषण व हृदग्र-हीनता का कोई चिह्ध नहीं है। शान, भत्ि एवं पर्म का यट एफ 
मुन्दर समन्वय है जो कि श्रद्धेय मोहता जो के मिस्म-मिन्तर कर्मों में स्पप्ट प्रतोत होता है । 

पूज्य मोौहता छी सम्पर्क में पाकर भौर उनके रात्य-द्ोप्त, कर्म-मुरर भ्ौर शान-निर्धूत बह्मर घरिय 
के मधुर सान्निष्य में मैंने यह प्रनुमव विया कि जो मशित या श्रद्धा या प्रमुराण समलनान-भ्गूत नहींह़ी यह 
भक्तिघारा जीयम-मश्स्य्र में घुष्फ एवं सुप्त हो जाती है पानि यह मवित या श्रद्धा भपदा पमुराय जीदग मो 
मुस्निग्प, सफल, पल्सवित या पुत्सित नही कए सरझली है । यह केवल तप्त-्जीजन पर एक एल्लाटा पैदा बरडे 
हुदय यो एवं मप्त्तिष्फ झो वाष्पावृत करती है जिससे मनुष्य एप झलोक पत्पना शाग्य में रह झाता है एवं जोइन 
शो सार्यंशता मो उपलब्ध गदह्ठों कर पाता है। मैंने उनसे यह शिक्षा भी सी है कि जो ममे के दरघात्‌ संत वो 
स्थाभाविक रचि या यृत्ति मददों है उस कम से जीएन पो मपुमय तया सरस यताया नहीं जा गषाया है। यथवि 
उनमी विषधारपारा मेरे लिए पूर्गतः योप-गम्प नहीं है; परन्तु उस प्राशमपों समुग्जरस घारा-प्रशाह ने छितारे पर 
घैटपर मैं प्रपने जोवन पो यवेष्टमात्रा में स्निप, सरस, सपा सार्पक यताने में समर्प हरा एं। उसरी समृद्धि से 
मैं जीवन के घ्न्तिम दिवस तफ भ्रदाज॑ लि प्रदित करवा रहूंगा एएं उसी इस इश्पागियों गरे्गोठ पर दि्ेप रुप 
से श्रद्ांजति प्रपित कर रहा हूँ। गहुइ्य पाठक इस श्रद्धा फे मुल उत्य शो पूर्ण रूप से समस बर घपने पौदन 
को इसी प्रगार सफल एंयं सरस यसायेंगे यही मे री हुदिक पमिसापा है। मतह्थों रामगोयाव छी सोहता एड 
मौरग, युद्धि-मर्गी म्पूटन या एश निष्शिय पतस बैदान्तिर या एक हुदपहोन, प्रेमहोन परमंपोषी सदी बडे शा 
सबते हूँ, परत शान, भवित एपं बम का जो उत्रष्ट पंश है उससे उतरा छोवन प्रभिवितरा ए रण होरर 
हमारे मामझे प्रस्षूदिंत पुष्य भी भांति शोमापमात है । श्से देशवर हमें भान-| प्रश्त होगा है। इगरो सुरभि से 

ते हैं भौर इगरे बसंत रपर्श में एम विमल घातरद प्राज करते है। शरूूदिगा री शरि में पूरर 





हम सोटित होते 
भोहूए ऐो को जिगने "दाम्पव उप्यद घवादे हुए देणा उपने घषप्य ही इस बा शो उप (रिपा ऐा रिः रोइक 
में याभावित' घागन३ थी एक विधेष प्राइशघत्ता /ै। इस धानरद शो प्राख बरता ही झीएन का परत हद 
चरम उद्ृंद है भौर इगी पघातसद को 7४ शोकन-देदता बट रापते है। इसी घानरद के एसुसर मेने परशभव 
प्रनुष्रति प्रात होगी है एई ऐसे घानसद के द्रवाह से हो हमारी विशलुतति जाग होगए जे गले डे जदी हित मे 
दरिप्तादि! काती है। शग एप्टि से घानरद हो है झोरेग बा रवेद रपा सापझ परगु इसे बेपए भौदिरश प्राइनर 
हो ढह्टों पमभना चाहिए, इगे सामम्पर भा उखद घवरइ गहीं मजना बरीदे, इसे दिपारीतदा बट दृशदिर धार 
मरी संगभगा च हिरे, दस्त गे सपत्यनयोप डे (र्मछ घाताद रे शप में हृदरंपम परत बाद) इध घाजाद 
में मोह मरी है, घशानेता बा परपरार महीं है, प्शाए को दोच भादता या हिंसा हो हृधप्टदत ही रै। ४६ 
घामाई भपशररभ्य है प्रो इंगई, प्राशियं सदुप्प रोशन मत होठ है हवा हम शादश कोर है । इटरे 
शंगाव के धगह्य दुराघागें ये जो दौरा घागरर एिंदो वा हो है एटो _ुघाश घोर दगशोय, शाॉज्द बे 
शिदिश्की दा है। ऐव समार हो घारदे शतचारा है फीर्द बप तार शोर हुए है क्याराट रह रहज । है 
आएगपा हैं हि सगाई पुएपों के हिद्वारन सैदहं बसें 4 इाए शापपपत भोगों को धरविप्म्द हो़े है. प्रहार १ अ० 


क्लास 








( ररर ) 


सब फो विदित हैं कि सिद्धान्त को लीवन में नहीं सपनाने से वह परित्यक्ष स्वर्ध-गण्ड को तरह दोशि-हीन ह्लो 
जाता है भौर उमके प्रकाश से जोवन का कोई भी क्षेत्र श्रालोकित नहीं हो पाव! है। भतः इस प्रभिसलद्धन्प के 
ही में पृज्य मोहता जी फा सिद्धान्त घिरकास के लिए समुम्जवतत रहेगा इसमे ऐोई सन्देह 
नहीं है । पं १ हे 
श्री माणिकचन्द भद्टाचार्य 


(पाप एम० ए०, योौ० एस० झौर घो० डी० हैं। पहले मोहता मृलचरद हाई एशस के पमुह्पाध्यापक् थे 
भोर प्रय थी गंगा नगर में हस्सरंडटर ध्राफ स्ूह्स हैं।) 


३६ हैं 
समदर्शी मोहता जी 


श्रीमद्भगवत गोता को सममने के लिए सोकमान्य तिस्तक ने हमे एक मई दिएा दी। वह थीजगे- 
योग की । मोहता जी ने भी गीता पर प्रपने विधार व्यक्त ढिये हैं। जिसमें समत्यथोग कया सा प्रभात रूप में 
दिखाया गया है। मोहता जी बहुत घंशों में तिलक को प्रादर्श मानते हैं। 

विशिष्ट ब्यकितयों में प्रनेक विश्ेषतायें होतो हैं । उनकी प्राषि उन्ही लोगों को होती है शिनती उनमे 
रवि होती है॥ थी रामगोपास जी मोहता में प्रनेफ विशेषायें हैं; किस्तु मेरा ध्यान उगरी घोर सद घाव 
हुप्ा जद “बौद” के मारवाड्ी भेक के प्रकाशन बे: घवसर पर सोगों ने विरेषी प्रास्दोतन रहा विपा । रद से 
मैं बरायर उनकी विचारधारा भौर क(पंक्साप पी झोर घ्गन देता रहा हैं। श्त्ियों फो पुर्रयों के सात भ्षिरर 
दिसा भौर दलित घोगों को सवणी केः समान स्तर पर साते में: उनके हादिक प्रयर्शों मे मैंठे उसे: समदर्गी शप 
दर्शन किये हैं । जब वे पपनी थोड़ा गाहीो (टमटम) पर बैठक तिर्थ सापर्तास गंयाशहर गो हरिशत बाली में 
हटिजनों के कया वीर्तेस में शागिल होने जाते थे शय बट्धरापंगी हिन्द्र गतिएों में दीवारों पर "मोह भंगी है! 
सरीगे शब्द सिखरर प्रपनी भाटमतुष्टि करो थे; विन्यु हप॑ व शोक प्रवगा निरदा सौर रतुलि में समभार एसने 
याले मोहता जी पर इशफा। कुछ भी प्रमाव नहीं पहता घा। अपितु उसने ठयी गति मे झपने बर्शध्य हम की 


जारी रता। ; 

लवियों प्रयदा हरिजनों में दे धराएमा का वद्दी पवित्र रूप देशते हैं जोहि प्राद्मण पादि डिलपओं 
साले लोगों में हैं। से सम्पत्ति दे सोह में छसे हुए नहीं हैं। ये प्रपती सम्पत्ति हो। पोही देगी में हरी हे हे 
विन्‍्तु झुहीं जन हित वा छाए होते देखो हैं वहाँ शिता माँवे ही आम्धति दात करते हैं। सत्य री ५3030 
शिक्षा मोरता में उन्होंने इवये मुताइर मुझे इश्दाशतगौ रपदे की सहायता प्रशन बी । कीदाइद का घहरा दर 
महान उस्ोति हटियत सेवा काये के लिए दे रखा है। इस प्रदार मै देखता हूँ कि क्री रमगोरर 
में निष्ठा रखते बाते शिवेस्मीस, विस्यृह पौर गमदगी पुरुप हैं । मोहियों में द्राउ; इसी प्रहार है तह 


पैरा शी मोटर दर 
हीरे है। 
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लिए सूत प्रदान करते हुए मोहता जी व 


बुनने के 
पन्‍नानाल जी बाख्पाल, एम० पो ० 


को कपड़ा 


++ _पेफाल पीडितों 


( २२३ ) 


भतः यह उचित ही है. कि उनके सम्मान में 'भाद्श समत्य योगो/ तामझ प्भिनन्‍्दन प्रस्य मरकाणशित किया जा 
रहा है। 
केशवानन्द 


(प्राप प्पने बंशानुगत सठ का परित्याय कर कर्मठ सग्पाती शत धर हैं प्रौर द्विष्ा प्रतार के पहरद- 
बूर्भ फार्य के लिए सपने प्पने हो भ्योए्टादर कर दिया। पाहिस्‍्तान को एक स्तोमा भबोहर में पाप द्वारा 
संर्धापित “'हिस्दों पुस्तरासप'" पंजाय को घपने ढंग को एक हो संस्था है। उसको दूपरों सोमा संगरियां में घापने 
शालकों धौर बोसिकाप्रों को मिन शिक्षा संस्थाप्रों को स्थापना छो है ये भो घपने ढंग कौ प्रनोएों हैं। राजरपान 
प्षित्ञा को दृष्टि से भो एश मरस्थप्त है। मशस्थतमें हर॒पावस के दुर्लभ रपानों की तरह संगरिया का शिक्षा रेस 
एड यहा प्रार्षण बन गया है जो हि स्पामो शी को दोस सार्वजनिक सेवा को जोतो जागतो निशानों है। एवामी 
मो इन दियों में संतद को राग्प सभा हे सरस्य हैं ।) 


३७ 
“वबावा"--एक आदर्श पुरुष 


मेंद रामगोपाण जो मोहता रदप्रतिश, निर्भीर, घुत एवं निरघय के परऐे, दिघारर, दानशेर, शदियों 
मे विरोधी ध्रौर एड समाज सुपारफ हैं। हरिजनोदार, दीनहीन पीड़ितों को भदह्यायता, गमाश द्वारा पीशिद प्रद- 
सापों एवं विपशा्रों के वत्याथ दे लिए उन्होंने जो निरशप कार्य शिएा 4 बर रहे हैं. उगप्ी सगरता हम्दों 
में सही बी डा सबती $ उपर्ता प्रमुभाव हो समा से दीहिए भह्िणा्ों हथा। देहातों में पते शाणों #रिजतों के 
हुइओों को टटोससे से रश्व: हो जाएगा $ मीरागेर हे इसावे में हरिजतों के: सिए उन्होंने बृष्ड शसदाएं, दालाईों 
थी धुशाई हैएु रपए दिए, सहायता देशर सकल पासू बराये भौर यप्षों गो पढ़ाने दे सिए प्रोगाहित दिया, प्रष्द 
दिल्वा धरपीत दे तिए. दिर्दादियों गो माएदता रो, मेतों थे द शामंद में प्रग्दूष्दता औओ विर्मूरता बा हतीरिश 
डिपेषन रिया, हरिसन मोहरसों मे जार उनझों संझासा, बारंदर्णा ते यार विए घौर उन्हें इधरश मांगे दश थाये 
डरे रटे। सार रतिश रदातों में हरिशयों गा प्रदेश शयपा, प्रशशर दहने 4 दौराएी फमरे एए एवाश, बार, रू 
शदादी मे 7२ प्ररार भी परायता वो । थो मोटश जो में ॥रिश्नों चान थे कोरी इप्दात ने सिर ते डैब४ प्दजा 
औापी समद गो शद्या है, बिता एरटेनि शाशों रदयों की धहादता देशए, घरेश रपये व 7रिस्ल रुाईर में बार 
बइरे हिसपू गंगा एएं पाप को शव रही मेरा बी है । 
पुर ४ंगा एश शापरध सालिः उस दे बहाव स्वलिस्ड छुई गादत्र डे दाने में बदा तिल धशरा 
है घाश है जो तु भी हैं, बह गइ उरी शो देग है; धघदर मुझे उतना घाधीशर, धागदर्पद, लायोए अं 
हरित मी शित्तो गोरी शेष हामाडिर घरराघारों हर रिविशचप्रों डे घथर में देवर को करे दह धरह 
गोरे झुझे धर इंपाइर एुग: गए विश झा दर मे घर हो को परा जो है शिएर दशरीए हाच्ट हे कोच ? 
दाद हैं भरत हो शटद (पार्रटेट्) दा शरद भी इज धरा | दाह एश परे 5, ऐोटरा नी को हरा बहय! बात है । 
मोर्चे यो दे भग्पक् मे है दिष्वारी धषतश्पा दें घारा बा। हू २२-२३ में है बह धार शथाव हे धन 
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५ रर४ ) 
था तब उनके पास चन्दे के लिए पहली बार गया था । उठी समय मुझ पर उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं सत्यंग 
में जाने लगा। उन्होंने रामदेव पाठशाला को सहायता देकर हरिजनों में शिक्षा प्रसार बय काये धुरू कराया । 
पिता जी की मृत्यु के बाद जब मैं घोर भाधिक संकट में फैंस गया, तब उन्होंने ही मुझे उसमे बचाया । उनके 
द्वारा किए गए विश्लेपुण से मुझे पता लगा कि मेरे परिवार के लिए भाषिक संकट का मूल कारण सामाजिक 
हूड़े के नाभ पर पिता के पीछे मृतक भोज का करना था। उनकी प्रेरणा सै प्राप्त शक्ति के बस पर मैने प्रपने 
दस साथियों सहित मृतक भोज न करने व उसे बन्द करने या ब्रत लिया । मेरो यड़ी मां की मृत्यु पर इस प्रत 
का पालन किया गया, जिस पर मुझे ने केवल जाति वहिष्कृत ही होता पड़ा, बल्कि भ्रस्तिम क्रिया में मुझे भाग 
नहीं लैने दिया गया। श्राज तो अनेक गाँवों में हजारों हरिजद परिवारों में मृतक भोज बन्द रूर दिए हैं भोर 
निरन्तर इस दिशा में श्रयति हो रही है। कर ह है 
6. संवत्‌ १६६६ में भ्रकाल पड़ा, उसके वाद भी कई भ्रकाल पड़े, 'योमारिय! फैली । उस्त समय उन्होंने 
मेरे पर णो भार डाला, यह यह था कि मैं मूसों व नंग्ों की सोज करके सा ये उन्हें सहायता दिलाओं। वे 
झनाज थ कपड़े की सहायता देते थे, पर साथ ही उन्होने यह ध्यान रसा कि कहीं उनमें भिक्षा वृत्ति घर मे वर 
जाय, इसलिए उन्होंने कताई व बुनाई का कार्य भी दिया और शाटा उठाकर उनसे सूत व कपड़ा लेकर एरहें 
सहायता पहुँचायी । वर्षा होने पर उन्होंने खेती के लिए बीज, हल थे तकाबी दी । परीह्चित गायों के लिए उन्होंने 
विशेष व्यवस्या करके गोघन की रक्षा की । ह 
उनके राभापतित्व में सन्‌ ४३ में हरिजन हितकारिणों सभा को स्थापना हुई, जिम्तमें फई गयर्ण भाई 
प्रागे भाए भौर उन्होंने बीकानेर में हरिजन कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किया । हरिजन सेवक संघ, दलित 
वर्ग संघ वे भत्याय हरिणन हितंपी संत्यामों व कार्मकर्ताओों को उन्होंने हर तरह से प्रोत्याहत व सहायता ही 
है । बीकानेर मे सर्वप्रथम गणेथ जी के मन्दिर के द्वार हरिजनों के लिए सुतेवाने में उनका योग वे प्राशीर्दार 
रहा । वृद्धावस्या एवं रग्णावस्था फे बावजूद ये कौलायत व बीकानेर में हरिजनों के मध्य थे संग में धामित 
होकर प्रेरणा देते रहे हूँ। उनके प्रयत्नों से स्वयं हरिजनों में व्यास जातीय मेदमार एवं भसमानतरा गी शमाप्ति 
की दिशा में उल्लेसनीय प्रगति हुई है। श्री कौसःयत में "जगजीवन सर्वोदिय प्राश्रम” के लिए जमीन ये सहापता 
देकर उन्होंने एक ऐसी संस्था फी नींव डाली है, जिसने संब सोग प्रेरणा लें भौर उसके लिए सक््य को पूरा करके 
शिक्षा य प्रोद्योगिक प्रशिक्षण डा हरिजनों को प्रशिक्षित बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों मे भी योग देगे जा 
भवसर देवें । मेरी कामना है कि उनके जीवन में हो वीकानेर क्षेत्र में कुपों से हरिजनों के द्वारा बेरोडडोक 
पाती छेने की समस्या शान्ति से हल हो जाय भौर सभी सार्वजनिक स्थानों के द्वार उनके सिए शुन जाएें। 
पुर्य श्री रामगोपाल जी मोहता के जीवन के सम्यन्ध में भाज से संगम बौट यएँ प्र मैंने झपने 
हृदय के उद्गार टूटी फूटी भाषा में व्यक्त किए थे, वे यहाँ उद्धुत कर रहा जिसमें भायावा/ सौघ्दग 4 
अपन्तंकार व छन्द का कोई चमत्कार नही है केवल हृदय वी एक भावना है +-+ 
घिरजीदों थी गोरत जो, दोनों को बचाने पाते ॥ देर ॥ 
पर * हो गोरपनदास के जाये, मोहता रामगोपास कहलाएं। 
शो उत्तमनाप गृद पाएं ली, ब्रह्मतात बताने वाले है॥ 
ईंदवर भजर भमर झिनाजों, सिरानः्द पूर्ण शुक्त राशों। 
ध्राप हो उप्तके प्रराधी, सारिवक जीवन बिताने बाले श २। 
ठ है दिव्य दृष्टि हुम्हापे, कया इनिया झानें बेचारी। 
पाए हो हृष्य रूप झ्दतारो, योता विशान बनाते बाते 8 ३ ॥ 


॥ हुह9४ ४९७ ॥ 4-५ 0% ३६६ ६४४६-४६ :« 
पड ४#श ३० (४ ४2४2७ रंग "७ ॥:2४ (४:४४ | 3308 2९ 
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जय प्रंपर्म देखा भारो, नर देह पापने पारो ॥ 
हो श्राप बड़े उपकारों, सब का फध्द मिटाने वाले ता ४या 
जब भकाल पड़े थे भारो, सय दु्ो हुए नरतारों। 
ग्राप हुए घनन्‍न यह्य दातारी, गौ यंश् बढ़ाने बाले ॥ शत 
शमता संगठन को जोड़ा, सब दंत भाव को छोड़ा। 
शव पोल पंथ को तोड़ा सतत मार्ग दिशाने यले ॥६४७ 
भोौसर फा भांड! फोड़ा, पोषों का सुंह मरोड़ा। 
फुरोति फा बंघत तोड़ा, धरम जाप एछुशने पाले ॥७॥ 
प्रष्टठतों को बांठ लगाए, छुपम्मा छूत के भूत भगाए ।॥ 
राम सम प्रेम भाव उर साएं, राम दृष्टि चाहने वाले ॥ ८॥। 
कहाँ विधालय बनयाये, कई प्लौषषातय खुलवाएं। 
कहीं कुएं तालाब एुदवाये, धर्म मन्दिर बनाने याले ॥ €६॥ 
कहाँ दिधवाधम बनवाएं, वई पुनवियाह शयवाएं। 
झ्रयताभों के दष्ट मिटाए, भ्रूण हत्या हे बचाने याते ॥ १०॥ 
है सत्संग माय सुस्हारो, जिसमें तेरते हैं मरनारों । 
भाप हो पमेराण पतपारी, भोति म्थाप घताने घाले ॥ ११४ 
है “वननाताल” पमितापो, भ्रंतियाँ तो, श्शन की प्यात्तो । 
भ्राप हो झादर्श पुरप समपासो, राम सम नियम निभाने बासे ॥ १२॥ 
पत्तालाल बारूपालत 


(प्रो थादपात उन प्यक्तिपों में से हैँ शितशा निर्माण सोहता जी से रिया है । उत्तो दा परिभाम है 
कि एक सापारण घर में जग्म फेफर भो प्राम ये संतर हे सरस्य है। शामरपातर प्ररेश इतित या संघ के घाव 
अध्यक्ष हैं ।) 


झ्ु 


मनस्वी मोहता जी 


परादगघोय बगदोदृझ थी रामगोगात ही शोहवा का शोइव इक छिप ध्यौर उतरी राई शॉदिद दपू 
लियों इतनी प्यपर हैं हि उनहा हिंयों भो शद पाप मे समग्र हर से शशविर दर शदता शग्सद मोती है। ऐैंए 
अर्षठ सरार शेरियें को धमितरइत बण्ता एर पछयरी शव गई है। दस़े दीएे शब्राइवा घाषर है किरनु रण 
प्रगंय इचटी शरद गरो है। बरत घुप दर्बग इरनः धघरा धदते प्रेम दे शोड से वि को पद देंदा इंधाए हद 
भह़ी होठा चाटितु ॥ परत ३ बह शोपवा चित हि हुए शिलद) पॉबिशादद इड घर है एंड हब बोर धागा 
इरच भी है हि बी ? 


( २२६ ) 


हमें उनका झ्भिनन्‍्दत इसलिए करना चाहिए कि हम उनकी कार्यपद्धति, झनुभूत्रि भौर विचारों का 

सही झौर सरल तरीके से दर्शव कर सकें । उनके जीवन सागर में से जीवन-संगीत, जीवित कला भौर प्रनुकर्णीय 

गुणों का संग्रह करके उनके आ्रादशों को अपने धौर शपने साथियों के सामसे रस तर्क, तो हम सबके लिए बह 

उत्साहदधंक श्र प्रेरणादायक हो सकता है। किसी जलाशय में से हम जब लेकर उस्तते भपनी प्यात शुझामे हैं 
तो बह उपकृत नहीं होता अपितु हम ही उ्म्ते उपकृत होते भौर जीवन ग्रहण करते हैं। 

इसी प्रकार मनरवी श्री मोहवा जी के जीवन में से उनके कार्य भौर हृततियों का हमें बह प्रभत्तिम सत्य, 

शिव और सुन्दर प्राप्त करना है जिससे हमारा जोयन परिपूर्ण थम सके ) हमारे लिए भपने णीवन में मे हो 

अमूल्य ररन और सहारा साबित हो सकेगा। उनके प्रति श्पनी श्रद्धा प्रकट करने के यदो सर्वोत्तम उपाय हैं। 

मोहता जी के तपस्थी जीवन के प्रति श्रपनी विनीत श्रद्धांजलि प्रवित करके मैं झपने पे घन्य मानता हैं! 
पं कमलनयन बजाज 


(संसद सदस्य भी फमतनयनर बजाज सुप्रशिद्ध देशभक्त सेठ जमनालास णो बजाज के झुपुत्न प्रोर एश 
यवास्वी उद्योगपति हैं। श्राप भी स्वरगोंप बजाज जो के समान देश की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में मधोषित भाग पेते 
रहुते हैं। विदेशों का मी झापने कई घार भ्रमण किया है।) 


३६ 
भारत के ठालस्टाय 


अद्धेय रामयोपाल जी मौहता का परिचय वैसे तो झाज से ४४ यरं पूर्ठ प्रधित भारतीय गाहेखरी 
महासभा के पाली भधिवेशन के सुमवसर पर प्ापकें सपुभाता राखबह्ादुर शिवरतन मोहता द्वारा विवरित 'हमारी , 
वर्तमान दशा का विधेचत सामक प्रापकी लिसी पुस्तक पढ़ते से हुआ था ) विच्तु प्र्यक्ष य निउट परिषय, से 
१६२६ में पंदरपुर में झपवी ही अध्यक्षता में हुए माहेश्वरी महासभा में: ध्रधिवेशन पर हुपा । बह कक 
कोलवार माहेप्यरी व विड़ला सम्बन्ध को लेकर ने सिर्फ़ माहेश्वरी समाग में प्रयुत गमरस देश के ठी 
समाज में पुराने थ नये विचारों का जोरदार संघर्ष उठ शहा हृप्रा था। उस बबंढर ने गाधारण हो नहीं धात 
सुघारक होते वा प्रशिमात रखने वालों तक के पैर भी उन्पड् दिए थे। हे अल पे झे 

ऐसे त्विकट समय में शवित भौर धैर्य के पुँछ मोहला जी मे समाज थी बायडोर हाथ मे नह हक लक 
पपने विहनाद द्वारा पर्दा व दहेज कुप्रया, याण, बुद्ध प्नमेच वियाहों एवं मुवफ दिरादरी भोतों का जे हे 
दिसैध रे के साय-साय विधवा विशह, सरर्णीय वियाहू, सामुद यात्रा प्रादि हु । जोरदार समंग 208 ४ 
वहाँ झारचर्य के साथ देसा कि विषय 22605 य सु भधियेधन में भी कमेंगीर मोदग ही ३०३३९ हैः 

क कुशल सैनापति की मांठि कार्य संचालन फरते रहे 4 हु 

गा ह मैं उस समय (पसिल भारतोय महेध्यरी मुत॒फ मंद मखल, पति भारतीय 228 8 
वरिषद मे प्रथम झपिवेशन, संगीत सम्मेसन, सेंसक वे रडिं सम्मेलन, सम्पाइक झम्पेसत, हा कक मु 
सात ध्रायोजनों या संयोजक व गंघातक था। घतः मोहता जो यह गय देशरर बड़े प्रगलत हुए दे । घर 


( ३२७० ) 


एफ स्वर्ण पदपः भी प्रदान किया था। श्री मोहता जी के विद्धत्तापूर्ष प्रध्प्तीय भाषण यो रिपोर्ट गय ब्वाकों के 
अमेफ पंग्रेजी, गुजराती, मराठी व हिन्दी समाचार पत्रों ने झपनी प्रधसात्मक दिप्पणी फे साथ प्रशाधिव गी थी। 


क॒वें महिला महाविद्यालय पूना को राहायता 


पष्दरपुर से लौटते हुए भ्रापके साथ हम लोग यूनता भाये । यहाँ वर्वे महिला विद्यातय की संघातिका, 
स्त्री शिक्षा प्रेमी श्री मोहता जी को संस्या देसने या निमंत्रण देने झाई। श्री माहता जी ने मोजन मी देरी वी 
परवाह नहों की प्र स्वर्गीय उदारमता रामहप्य जी मोहता तथा हम सब साथियों सद्दित बहाँ गये । धंश्मा को 
देशने के पश्चात श्री मोहता थी ने दो हजार रु० प्रौर श्री रामकृष्ण ने १,००० २० संस्था को प्रदान किए । 
इन दूरस्थ प्रत्प परियितों की एस उदार महायता को प्राप्त कर संचारक बढ़े प्रभावित हुए । 
१24 श्र 44 
पष्टरपुर भषिवेशन के ४ मास पश्चाव समाज सुधार समग्दन्धो बाय के लिए श्री मोहता जी मे गुभे 
बीकानेर बुताया । सौभाग्य से श्री रामइरप्ण जी मोटता भी कत्तपत्ता से ण्हा पाए हुए थे । १-२ दिन के स्थान में 
एफ सप्ताह मुझे रोड लिया गया। प्रतिदिन ५-६ घष्टे समाज ये देश शुघार हें: मससों पर बातचीत हुपा परतों । 
मैं हो एफ राजनैतिक पार्यवर्ता था। धतः मेरी प्रायंता पर थ्री रामहृष्ण जी मोहता ने दोवानेर के प्रसिद्ध 
यगील थे उसके ५-४ साथियों को सिमेत्रित करके एक यरइ कमरे में भीदटिंग मी । उसें बाय संघातनाएं घाधिषः 
गहायता का प्रतिवषन भी दिया। पहना गद्दी होगा हि, दोनों भातापों ने हमारों एप देशर रारनैंविए जागृति 
दा दौकानेर में थी जारोपश किया । यह उस समय किया गया जबडि परौादी बढ़े जाने वात महाराजा गंगा 
मिह वा धाम था, थो पपने राज्य में राजन॑तिय हथा को भी पटइने देवा नद्द चाहता था। उन दियों में थी 
अयनारायश जो घ्याम मोदता भी के प्राइवेट मेशेट्रो थे । मुझे व्याव जो के हाथों २५१ ६४० दिद्ठा रेणपे स्टेशन 
पर मिजयाये। मैं सो रिसी मे बिदा लेता नहीं पा । घतः सपस्यशार वादिस कर दिया । 
रद >८ ८ 
गंबत्‌ १६६६ में यानि सन्‌ १६३६८ में जोधपुर घोर बोपानेर में भपंरर दुष्पास पड़ा षा। पु भौर 
पिगानों पी सपारी हो रही दी । जोधपुर थें महाराजा उम्मेदगिट्‌ थी ने सहायता बा बापी प्रर्प बर रथा था । 
हमारी राजपूताना दुष्घाल सहाय समिति (सम्दई) भी सारबाद में सहादपा विवरण या रगमा मार्य कर रटी 
घी। है उसया एस मंत्री घा। विखु यीवानेर रार्य ने सो दुष्राप को हुदारो वा सायमेस्स ऐे रख था। शध्य 
भी घोर से पो( रात पार्द जिया सही झा शशा था। ऐगे विपट समय में पर्दे मोरपा श्री दुप नहीं दंड गरते 
थे। पघापते पपती प्राप्पश्म दिस, शेंसन थे गोदा प्रषघन दे दार्य गो द्वादः बाड़ में रख बए पहोशन १००१० 
मास हुए हजारों पशु व वियातों विशेर१- हरियनों थे लिए इंग्प सथाशर सन, संग दे घने मे देह बर्फ वि, 
शिगे ऐपइर लोग दण रर घएु। हैं हुई दोहपनेर घाया, देशशर झुग्प हो यघा। गहया में” मे टिरत थहा हि "पिडियों 
हे; दाद! शीरानेगे दिता सू घस्प है।' धापे यरइन्प में एक बाद ते मुझे बरिता गुनाई थी हि "रोग शायो 
मूँ फ्यों बंदियांदी दे । शस बाई के दिए जिपण दारेंहर्सा प्रघम दिन घुम-दूर बर शत दो रजत के 
धामाप रो विद फिर मोर देते पे । दूसरे दिए रबेंदे थे हो शोहरा मश्त' थे से घोर दुराजे दुष्पाश दीटियी 
के हद गश शाप था । पएऐ में री पस्त ८ हिपे, दित गियर इशशे के देश शष्ा दिदे शत था। हवन है ४ बाहर 
धागे हे शानशारी हशे, पुर धारण इसरे से घाहर दोपरणु मोर थी है रनदुत यार पुत हो हइरी रत 
दष्रे छान, इरव $ दप्णे ददि वर हुए एररराद देशश बे कहे दे। बाड़ शोरों हो हाजडएगी शिशले दा 


( २२६ ) 


हमें उनका अ्भिनन्‍्दन इसलिए करना चाहिए कि हम उनकी कार्यपडति, प्रमुभूति भौर विचारों का 
सही भौर सरल तरीके से दर्णत कर सके | उनके जीवन सागर में से जीवन-संगीत, जीवित कला भौर पनुरुण्यीय 
गुणों का संग्रह करके उनके प्रादर्शों को ध्पने भौर झपने साथियों के सामने रफ़ सके, तो हम सबके लिए गह 
उत्साहर्धक भौर प्रेरणादायक हो सकता है। किसी जलाशय में से हम जल लेकर उससे झपनी प्यास बुाते है 
तो बह उपकृतत महीं होता भपितु हम हो उससे उपकृत होते भौर जीवन ग्रहण करते हैं। 

इसी प्रकार मनरवी श्री मोहता यी के जीवन में से उनके कार्य भौर छतियों का हने यह भ्रप्रतिम सटय, 
शिव झौर सुन्दर प्राप्त करना है जिससे हमारा जोदन परिपूर्ण वन सके । हमारे लिए भपने जीवन में ये ही 
अमूल्य रतन गौर महारा सावित हो सकेगा । उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकद करने के मंदी सर्वोत्तम उपाय हैं। 
मोहना जी के तपस्थी जीवन के प्रत्ति अपनी विनीत श्रद्धांजलि भ्रपित करके मैं भ्रपने यो धन्य मानता हूँ । 

कमलनयत बजाज 


(संसद सदस्य थी कमलनयन बजाज सुप्रसिद्ध देशभश्त सेठ जमनालाल जो घ्रणाश हे घुपुत्त प्रौर एश 
थशस्वी उद्योगपति हैं। प्राप भी स्पर्गोय बजाज जी के समान देश की सायेजनिक प्रवृत्तियों में ययोचित भाग फेते 
रहते हैं। विदेशों का भी भ्रापने कई मार भ्रमण किया है ।) 


३६ 
भारत क॑ टालस्टाय 


_0« '.. श्रद्धेय रामगोपाल जी मोहता फा परिचय देसे तो झाज से ४४ ये पूर्व प्रसित भारतीय महिस्वरी 
महासभा के पाली भ्धिवेधन फे सुप्रवसर पर भाषके सघुझाता रागबहादुर शिवरतन मोहना द्वारा दितरित हमारी 
/ अर्तमान दशा का विवेचन सामक प्रापकी लियी पुस्तक पढ़ने से हुमा था । हिस्यु अस्मद पे विकट परिषय, खदे 
प६२६ भें पंदरपुर में भाषपी ही प्रप्पक्षता में हुए माहेप्वरी महासभा फे धपिवेशन पर हुपा। संद 23 
,, कौलमार माहैश्यरी य बिडसा सम्बस्ध को सेफर ने पि्फे माहेवरी समाज में प्रत्युत समस्त देश के राजइदानी 
' समाज में पुराने य नगे विचारों फा जोरदार संपर्ष उठ सढ़ा हुआ था। उस बयंइर से गाधारण ही गदीं गमार 
+ सुधारक होने या भंभिमान रसने वालों तक के पैर भी उसाड़ दिए ये। इक पा बक 
_! ५४. - ऐसे बिक़ढ समय में दावित शोर धैर्य फे पूँज मोहता थी से समाज गी यागडोर द्वाप में नहीं या 
, ' अपने मिहेताई हारा पर्दा वे दहेज डुप्रया, बाल, पृद्ध घनमेस वियाहों एवं मृतक बिद्ाइरी भोजों बा! 5 | 
ण विरोध झरने के सापलाप विघया वियाह, सरर्णीय विवाह, समुद यात्रा धादि क। जोरदार मत भी पिया । के 
' जहाँ ब्राश्वर मेः साथ देखा हि विषय निर्वाचिनों समिति ये सुसे मपियेशन में भी कमंरीर मोदूद जी २१०२९ प५ 
पक कुशल सैनापति को माति वार्ये संपालन करते रहे हट * 
£ | /; मैं उस; समय (संखिस मास्मीय मराहेरदरी गुपछ सदा सख्त, भशिस भाणोय 4५४0 ३५ 
4रिचह के भयम मविदेशन, “संगीत स्स्पेसभ, लेखक त कि सस्ते लत सग्पादव धस्मेमनः का द्रयती बे 
"सात धोमेशनों को संयोगक वे संचासक भा। घतः मोहता जो मह एव देखवर बड़े अयरा हुए बे । शा यू 
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एक स्वर्ण पदक भी प्रदात किया था । श्री मोहता जो के विद्धत्तापूर्ण अध्यक्षीय भाषण की रिपोर्ट मय ब्लाकों के 
झनेक अंग्रेजों, गुजराती, मराठी व हिन्दी समाचार पत्रों ने अपनी प्रश्ंसात्मक टिप्पणी के साथ प्रक्राशित की थी। 


कर्वे महिला महाविद्यालय पूना को सहायता 


पष्दरपुर से लौटते हुए आपके साथ हम लोग पूना झाये । वहाँ कर्वे महिला विद्यालय कौ संचालिका, 
स्त्री शिक्षा प्रेमी थी मोहता जो को संस्या देखने का निमंत्रण देने झाई। श्री माहता जी ने भोजन की देरो की 
परवाह नहों की और स्वर्गोय उदारमना रामइप्ण जी मोहता तथा हम सव साथियों सहित वहाँ गये । संस्था की 
देसने के पश्चात श्री मोहता जो ने दो हजार रू० और श्री रामकृप्ण ने १,००० २० संस्या को प्रदान किए । 
इन दूरस्थ झल्प परिचितों की इस उदार सहायता को प्राप्त कर संचालक बड़े प्रभावित हुए । 
जद हर >< 
पण्डरपुर भ्रधिवेशन के ४ मास पश्चात समाज सुधार सम्बन्धी कार्य के लिए श्री मोहता जी ने मुझे 
बीकानेर बुलाया । सौभाग्य से श्री रामकृष्ण जी मोहता भी कलकत्ता से वहाँ भ्राए हुए पे । १-२ दिन के स्थान में 
एक सप्ताह मुझे रोक लिया गया । प्रतिदिन ५-६ घण्टे समाज व देश सुधार के मसलों पर बातचीत हुआ करती । 
मैं तो एक राजनैतिक कार्यकर्ता था। श्रतः मेरी प्रार्यना पर श्री रामइंप्ण जो मोहता ने बीवानेर के प्रसिद्ध 
वकील व उनके ४-४ साथियों को निमंद्रित करके एक बन्द कमरे में मीटिंग की । उन्हें कार्य संचालनायं प्राथिक 
सहायता का अ्रभिवचन भी दिया | कहना नहीं होगा कि, दोनों भ्रातामों ने हजारों रुपये देकर राजनैतिक जागृति 
का दौकानेर में वीजारोपण किया । यह उस समय किया गया जवकि फोलादी कहे जाने वाले भहांराजा गंगा 
सिंह का शासन था, जो अपने राज्य में राजनैतिक हवा को भी फटकने देना नदीं चाहता था। उन दितों में श्री 
जयनारायण जी थ्यास मोहता जी के प्राइवेट सेक्नेटरी थे | भुझे व्यास जी के हाथों २५१ ₹० विदा रेलवे स्टेशन 
पर भिजवाये । मैं तो किसी से दिदा लेता नही पा | अत्त+ सघन्यवाद वापिस कर दिया । 
ह > ८ 
संवत्‌ १६६६ में यानि सन्‌ १६३८ में जोधपुर झौर बीकानेर में भयंकर दुष्कात् पड़ा था। पशु भौर 
किसानों वी तबाही हो रहो थी । जोधपुर में महाराजा उम्मेदर्सिह जो ने सहायता दंग काफी प्रवन्ध कर रखा था । 
हमारी राजपूताना दुष्काल सहायक समिति (बम्बई) भी मारवाड में सहायता वितरण का सासा कार्य कर रही 
थी। मैं उसका एक मंत्री था। बिन्तु दीकानेर राज्य ने तो दुष्काल को तवाही का लायसेन्स दे रखा था। राज्य 
की झोर से कोई राहूत कार्य किया नहीं जा रहा था । ऐसे विफट समय में श्रद्धेय मोहता जी चुप नहीं बंठ सकते 
यथे। भाषने झपने आध्यात्म दितन, लेसन व गीता प्रदचन के कार्य को प्रायः बाजू में रख कर अद्दोरात्त १०-१० 
मास तक हजारों पशु व विसानों विशेषतः हरिजनों के लिए कैम्प लगाकर तन, मन व धन से वह कारें किया, 
जिमे देखकर लोग दंग रह गए। मैं जद बीकानेर भाषा, देखकर मुग्ध हो गया । सहसा मुँह से निकल पड़ा कि 'पीड़ितों 
के भाता-वीकानेरी पिता तू धन्य है । झापके सम्बन्ध में एक कवि ने मुझे कविता सुनाई थो कि “रानीकेन जायो 
नूँ जायो बणियाणी के ।” इस बाय के लिए नियत वायेंकर्ता प्रथम दिन घूप-घूम कर पीड़ितों को जरूरत के 
सामान की चिट लिखकर सौंप देते थे । दूसरे दिन सवेरे से ही 'मोह्ता भवन में नये भौर पुराने दुष्प्रास पीड़ितों 
का ताँता सगे जाता या। पहले से ही पन्‍्न व स्विले, दिन सिले वस्थों के ढेर लगा दिये जाते ये। शहर के ये बाहर 
गाँवों के सानदानी स्त्री, पुरुष प्रतग कमरे में भ्राकर दीनवन्धु मोहता जी के सन्‍्दुख पपने दुः्प की गठती लाती 
बरके प्न्‍्न, वस्त्र की गठरी बाघ कर मूरू घन्पवाद देकर चले जाते थे। बाद सोगों गो जानरारी मिलने पर 
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उनको प्रन्धेरे उजियाले में सहायता पहुँचाई जाती थी, दूरस्य याहर गाँवों में भी उसी प्रकार सहायता पहेघाने 
का फार्य किया जाता था। 
इस प्रकार केवल जीवन रक्षण की वस्नुएँ हो महो प्रदान की जाती थीं। भपितु पघनेफों फे भाषण के 
प्रमेक प्रकार के झगड़े निपदाने के लिए भ्रापकों जज का भी काम करना पड़ता था। किसी सभी को उसके परि 
ने मारा है। किसी की सास, जेठाणी, देराणी, या नवद उसके हिस्से की रखी हुई रोटी सा गई। रिसी का 
पहैश्नी स्त्री को फुसबाता है। न जाने बया-क्या छोटी-मोटी शिकायत यह देवता स्वरूप जग सुन कर रामाधान 
फरने में प्रसन्नता अनुमव करता था। पीड़ित वन्धुमों को भदारजशान, प्रात्मज्ञान वे तत्वज्ञान भी भी यानें समकाई 
जाती थीं। हरिजतों के मध्य में वेठकर ईश्वर व पात्मा सम्बन्धी भवन (वाणी) सुताये जाते ये, भोर उनके धर 
में लय मिलाकर गाये जाते थे । वास्तव में मोहता जी दरिद्वी भौर पीड़ितों में भगवाव के दर्शन करते हैं। 
इस प्रकार मुनाफा न देने बाले व्यापार के लिए को जाने बाली लासों रपयों की हुण्डियों को, 'मए 
सम' सप्ुभ्नाता रा० घ० शिवरतन जी, दूरस्थ कराची में वैठे छुपचाप सीपगर तो देते ही थे। बह्िः शितनी प्राव- 
इयबता हो, सुशी-सुशी सर्च करने के लिए सन्देश भिजवाते रहते। सहस्तरों मुझों से पीड़ित बहा रखो पे हि 
“घन्य हैं मोहता जी भौर उनके माता, पिता तया उनका चैंभव॥”/ 
टर् £4 मद 
पहले पहल जब मैं सन्‌ १६२२ में बीकानेर गया था उस समय मोघी, मेहतर पे हुम्हार जातिएोँ 
की शराब छुड़ाई थी। तब प्रसिद्ध मोहता धर्मशाला में ठहरा था थ श्रद्देव मोहता णी द्वारा स्पादित वे शांधातियं 
पनेफ संस्याभों फो देखा भी । ढिन्‍तु जब मैंने भनेकों प्रृष्फरणा ब्राह्मणों के मुँह ये दानदौर मोह जी गो 
गापियाँ देते हुए सुना कि “यह गोपाल मोहता हमारे लड़कों को प्पनी मोदता गरूलचरद विद्यासय में पात्रृत्ति 
का छोम देपर पंगरेजी शिक्षा से उन्हें क्रिश्वियन यना देगा । उनके पूर्वजों ने झनेषों प्रद्मोम दिखे ये, यह तो 
साध्तिय है, प्राह्मणों को ध्रमावस, पूनम भोजन भी नहीं कराता ।" मैं हैराव था कि सहस्मों-हस्त्रों मुंह हे गाती 
सुन फर भी मह कैसा पुरप हैं फि हजारों रुपये देकर उन्ही की गस्तानों को पढ़ाता है। मेरे मत में प्रण्ण पा “पह 
मानव है या देव” । उत्तर भय ३४५ वर्ष पश्चात मिल्त गया कि यह बास्तव में एक झाद्श गमत्य योगी है। 
भगर किसी को देवत्व से भी ऊपर इस पद को धारांक्षा हो तो इस ८१ यर्ष के वृद्ध समस्त योगी पे चरणों में 
बैठ कर उनसे कुछ सुने, समझे । गीता के गर्मश, तथा घास्त्र जिसे स्थितत्रश गहते हैं, वैसा बनें। प्राज़ उधम 
पुष्करणा समाज फ्रे विद्वान ये प्रतिष्ठित पुष्प हृदय से हशेकार रहे हैं कि मोहता जी हमारे परम हिएी है 
नाम, गुण, संकीततन के लिए नहीं डिन्‍्चु लाखों-लाखों मानवों के खास कर घनिशों के प्रताश रघम्म 
समान मौगी को जो प्रभिनरन ग्रन्य भेंट किया जा रहा है, टरामें बन्द संस्मरय के रुप पे में। पह गष 
श्रदधांजनि प्रेवित है। मेरी हृष्टि में ख्ख के उमराव टातस्टाय पा सा जीयन इस भारतीय (होटयापीण) 


टाटा है कटी 
टाभ्स्टाय पा है। पन्‍्हैयालाल कलमंता 


राजस्पान के कार्यकर्ता पर सेता हैं। पालिए, 
बताद का परिचय दिया है। रैसी शस्यें 
शरप सोश पटिवर हे प्राष 
को परविश्ट शो सराएतरीय 
शाजपूताना ड्रातीव शिताव 


(थी कलपंत्री शी पुराने मंस्दे हुए श्रोर परले हुए राजापा 
सामानिक ्ौर राजनीतिक धादि सभी क्षेशें में पापने धरने करें ब्यरित 
की मुक्त उतता के लिए धारने प्पर धरम हिया है। मध्यमारत, राजदूताता देशों 
पास मंदी शोर भप्यक्ष रहे हैं। रागरपात सेदा संप में चापने स्वर्योप थी दिश॒प तिह 
शाहुपोग दिया था। भाष प्रषतिश्नीत दिधारों के रामाद सेप्री भौर राष्ट्र रोडी हैं। राजवः 


झ्भा के ध्राप भ्ष्पक्ष हैं ।) 





गीता सत्संग भवन गोवर्चत सागर बगीनी बीकानेर में होते हुए मत्मंग में मोहला जी 
मध्य में तानप्रूरा लिए हुए भजन गा रहे हैं । 


( ई३६ ) 


ड० 
मोहता जी का सत्संग 


श्री जगत गुरू श्री भारती कृष्ण तो झंकराचार्य गौवरधन भट्ट सन्‌ १६३४ में बीकानेर पधारे थे। 
उन्होंने गीता की कथा सर्वे साघारण को वागड़ियों की बगीची मे सुनाई थी । उनकी कया में मैं हर रोज जाता 
था। उम्त कया में केवल एक ही अध्याय सुना गया था मगर मेरे हृदय में एक तीत्र उत्कठा उत्पन्न हो गई कि 
सारी गीता बहुत अच्छी तरह पढ़नी और समभनी चाहिए। १६३५ से १६४८ तक मैं गीता को भ्रपने झाप या 
किसी की मदद से पढ़ता रहां मगर मुर्भे तसल्ली न हुई और सदेव यही सोचता रहा कि किसी बड़े विद्वान से 
गीता पढूँ। १६४५८ में श्री रामकृष्ण झ्ाचायं (कलकत्ता) ने मेरे पूछने पर कहा कि बीकानेर में श्री रामगोपाल जी 
मोहता जैसा कोई गीता का धुरूघर विद्वान नही है । भाप उनसे गीता पढ़िये । मैं उन्के सम्पर्क में श्राया भौर 
जैसे-जैसे ग्रदालत के कामों से समय मिलता रहा मैं उनके सत्संग में झामिल होता रहा। मैं उन दिनों मे डिप्टी 
फमिस्तर वीकानेर था झौर साधारण काम के झतिरिक्त तमाम रियासत में झाएं हुए शरणार्थियों कौ जिनकी 
तादाद २७,००० के करीब थी बसाना भी मेरे सुर्पूद था । इसलिए समय बहुत नही मिलता था मगर श्री मोहता 
जी ने मेरी जिज्ञासा को देख कर भुझे हर तरह से सुभीता दिया और गीता एक ही दफा नहीं बल्कि दो तीन 
बार पढ़ाई । विषय बहुत सूक्ष्म होने के कारण जब भी गीता का पुनः पाठ होता था हर बार पहिते से अ्रधिक प्राननद 
भ्राता था। 

१६४६ में राजस्थान बन गया और मेरा तवादला बतौर कलेक्टर, पाली हो गया । भब तो सत्संग 
बहुत देर हो गया । जब भी वीकानेर झ्राना हुम्ना सत्संग का फायदा उठाता रहा । सन्‌ १६४६ से लेकर सन 
१६५३ तक मैं बीकानेर से बाहर रहा, मगर तीन-चार महीने बाद सत्संग का मौका मिलते हुए भी दिल में यह 
वात पूर्ण रूप से घर कर गई कि भ्रसली सत्संग है तो वह गीता का और यदि कोई उसका वास्तविक मर्मज्ञ है तो 
शी मोहता जी । केवल विद्वान ही मही वल्कि जिनका जीवन भी गीता है और जिनके तमाम व्यवहार गीता 
के अनुमार हैं। 

सौभाग्य से १९५४ के शुरू में मेरा तबादला बहौंदे झडिशनल कमिशवर, बीकानेर हो गया । फिर तो 
सत्संग का हर रोज समय मिलने लगा । इस स्थान पर दौरे का भी काम न था। यह वहुत दिनों तक नहीं ४) 
और चार माह बाद कलेबटर, मूँफतू बन कर वाहर जाना पड़ा । मूँकतु रहते हुए साल में दोन्चार बार सत्संग 
में शामिल होने का मौका मिलता रहा । भुँकदू से मेरा तवादला उदयपुर-मेवाड़ बहौदे भ्रडिशनल कमिश्नर हे 
गया णो वीकानेर से दूर होने के कारण सत्संग में १० महिने के भन्दर एक ही दफा झाना हुआ । उदयपुर में 
१० भह्दीने गुजारने के पश्चात्‌ भेरी उम्र ५५ साल की पूरी होने में तीन माह की कमी रही । इस भरमे मी मैंने 
परिपेरेटरी रिटायरमेंट (ध्रवकाश) प्राप्त किया और उसी रोज से यानि € दिसम्बर, १६५५ से बरावर सत्वंग का 
फायदा उठा रहा हूँ । 

यह मेरे ऊपर सत्संग का ही प्रभाव था कि भवकाश प्राप्त होने पर मुके बड़ी छुमी हुई मौर फिर 
नौकरी करने बी इच्छा तक भी न हुई। राजस्थान गवर्नमेंट के एक उच्चाधिकारी के भपने भाप मुझे श्र 
उदिस में रखने को तजवीज को भी सैंने स्वीकार नहीं किया । इससे कोई यह ने समझ से कि थी मोदता भी 
सत्संग में निकम्मे रहना सिखाते हैं । गोता का व्यवहार दर्शन सफा ५३४ देखें। १८ भष्याय के ४७ वें 80080 
भर्य करते हुए उन्होंने लिखा है कि भपने कर्तव्य कर्म करके भाप में एक दूसरे को भावश्यकतमों को पूरी करने 


( २३० ) 


की लोक सेवा रूप यश्ञ करने ही से सबके समष्टि भाव परमात्मा का पूजन होता है । मेरी ५५ गाल भी उम्र पूरी 
हो छकी थी । २८ साल नौयारी कर छुड्ा था । वेन्चन फा हकदार हो चुका था। अपना व्यक्तितत स्वाव शिए 
नोकरी करके भौर रुपया कमाना छोड़कर लोक सेवा रूप यत्त में शामिल होना मेरे लिए ही नही बह्कि हर मनुय 
के लिए जरूरी है बदतें कि उसकी प्रावश्यरतानुयार येद्यन व बचत काफ़ी हो । 
सत्संग हर शहर में कई जगह होते हूँ धोर श्री मोहता जी के सत्वंग से बड़े-बड़े होते हैं, जिनमें 
उपस्थिति हजारों की तादाद में होती है। मैं भी कई एक रास्संगो में उपत्यित हुमा है । हर सत्मंग में यह देखने 
में प्राया हैं कि भ्ाम तोर पर उपदेशक अपने को गुद बता कर सत्संग करता है भौर नोपे जिपे दोहे कै भनुगार 
प्रपते में भंघ विश्वास का प्रचार करता है । 
गुए मूंगा गरुद सावलां गुर देवन फा देव । 
एक पलक पिसरो मति करो युद को सेव ॥ 
जयपुर में मुझे एक सत्संग में ्रामिल्न होते का मौका म्रिखा । मृरजो मौजूद थे । उसके धनुप्राई ने ए। 
कहानी सुताई कि किसी जमाने में एक घुलाकी नाम के गुर अपने शिफ्यों के साथ एक सदी पार मार रहे पें। 
गुर जो ने कहा कि तुम सब लोग मेरा नाम सैते हुए वानी में धसते रहो । उस थिष्पों में से एश दिप्य इसने 
लगा तो मुझ जी ने कहा कि तुम मेरा नाम नहीं लेते तो उसने कद़ा कि मैं राम राम कहता हैं । गृगमी गाराज 
हुए भौर बहा कि मेरा नाम लो। फिर कया था यह हूबने से बच गया। इस कहानी का उदय यही सादुम 
हुप्रा कि ग्रुद्णी राम से बड़े हैं भौर उसके नाम में राम के नाम से भी ज्यादा प्रगर है। ऐसी ऐसी मगद्रानियाँ या 
दोहों से लोगों पा गुर पर विश्वास कराया जाता है ताकि गरुय भौर उसफे साधक लोग भोते भानों से गायागत 
फायदा उठा सकें। ऐसे सत्ंगों में भेंट पूणा भी ली जायी है भौर रिसाले ये पुस्तफ्ं बेशकर रपपा भी इफट्ठा 
फिया जाता है । 
प्रधिषतर सत्संगों में सालस भारम ज्ञान का उपदेश नही होता । इुछ घग में शाएद मिता हो देते है 
जिससे सत्संगियों का जमघट कम ने हो किन्तु श्रो मोहता जो के क्रस्तिकारी उपदेश मौलिक घईत गिद्धाल पे 
आधार पर होते हैं जिनमें ईतवद की जरा भी लाग पप्ेट नहीं रहती । से दैग़याद के सोप दिसी प्रशार व 
समभीौता व रिप्रायंत की गुँगाइश ही रहती है । है 
सी मोहता थी, सत्संग में झय कोई धादमी उसको युरणर पह कर पुरारहा है तो उसी पक्त मता 
कर देने हैं भौर कहते हैं कि मैं गुद नही हैं । न मेरे पैर को हाथ लगाते को जरूरत है। मैं तो घापज्ी बाई एक 
मनुष्य हूँ ! भेंट पूजा लेने कय को सयाल ही नहीं बत्कि सांग व सयंवियों के लिए घपती जेव से से जारी है। 
पुस्तक जैवे--गीता गय व्यवहार दर्शव, गीत। विशान, सात्विक जीवन, समय जी माँग, मान प्र सप्रह, हम 
अमनायसी भ्ोदि झादि झाम सौर पर मुफ्त ही बांटते हैं। गीता के गाए प्रध्याय के पनुमार जीती जाती 
मूत्तियों की गेया ही उनरी साकार भक्ति है। भो मनुष्य उनके सम्पद में घाता है उसरी जहत्ण के मुतादिक 
मदद करते ही रखने हैं । 25 
अब गवास यह उठता है हि जब शी मोहता जौ घपने मान के लिए व लोम हे लिए गंदे सेट 
करते हैं तो किर उनका गया उदय है हि ८० गास थे उ्यादा उम्र के होते पर भी हुए रोज सील पढें दे हि! 
अभी भार-पार पंदे बे रहते हैं। बेंगते से तकरीदने दाएँलीत मोल पैड्रीत शसापर स्योदर्घत मादर व 
धाते जाते हैं भोर दगौरी में पन्‍्टह पौड़ियाँ ऊपर घढ़ कर, वर्योकि सत्मंग झशत उधर की है, सर्प का जहर ह्‌। 
घनता पलह पौष्टियों पर एक हाथ में सरही दा सहारा घोर दूबरी घोर विगो सगंदी के बंपे दा गाय मो 
अदढ़ना य उठरना देखशर भार्य होता हैँ। एफ इररोडपदि सेद, सिसह्रे बंशते पर कई सोरदिखारर है 


( रेई१ ) 


बीत की कमी नही है, भाई, बेटे, भतीजे, पोते, पड़पोते, बहुएं ग्रादि बड़ा परिवार है भोर सब भच्छी तरह उनको 
बड़ा सत्कार करते हैं, उनके बीच न बैठ कर भौर कुनवे का झ्रानन्‍्द न लेकर बीकानेर में उनसे झुद्दा रहकर 
सत्संग करने में इतनी तकलीफ उठाते हैं। कई दफा सत्संगियों ने तजवीज दी कि सत्संग बंगले पर ही कर लिया 
जाय ताकि उन्हें इतनी तकलीफ न हो पर उसका यही जवाब दिया कि बंगला बाजार के नजदीक होते हुए 
लाउडस्पोकर रेडियो, मोटरों भ्रादि का बहुत शोर रहता है, ग्रात्म ज्ञान जैसे सूक्ष्म विषय का सत्संग निरुपाधिक 
शान्त स्थान में ही होना उपयुक्त है । 
मुझे तो उनके सत्संग करने का एक ही उद्देश्य जान पड़ा जो श्री जीयाराम जी महाराज ने प्पती बाणी 
में कहा है कि जीवो हेतु वपु घर आए--अ्रज्ञानी जीवों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए यह शरोर घारण करके 
भ्ाए हैं । श्री मोहता जी ऊपर लिखी तकलीफ व खर्च की विल्कुत भी परवाह नही करते है भौर सदेय इसी 
कोशिश में लगे रहते हैं कि किंसी तरह नर-नारियों को अपने स्वयं के वनाए हुए हन्धनों व साम्प्रदायिकता तथा 
गुरुडम के प/खंडी चंगुल से छुटकारा मिले श्रौर सत्य ज्ञान को भाप्त करके सुल्ल से शपता जीवन बिताएं । 
श्री भोहता जो के सत्संग में हमेशा आत्म ज्ञान के उपदेश के साथ साथ ऐसे कामों को त्याग देने का 
भी उपदेश होता है जिन कामों से द्वेत भाव बढता है। उन कामों को नहीं करने के लिए निडर होकर बिना 
किसी लाग सपेट उनके दोप बतलाते हैं। श्री मोहता जी का कहना है कि जब तक कपड़े का मल साफ नहीं 
होगा तब तक उस पर दूसरा रंग नही चढ़ेगा | देहाभिमानो द्वैतवादी लोगों को उनका दोप बताना श्रच्छा नहीं 
लगता भपतः इसके सत्संग्र में तीघ्न जिज्ञासु हो भाते है और जो शाते हैं उनमें बहुतो का भन्‍्ध विश्वास, यहम 
श्रादि कम होते जा रहे हैं | रूढ़िवाद हटने से भी उनको बहुत लाभ पहुँचा है| 
सत्संग में कई दफा सत्संगी ऐसी भ्रालोचना करते हैं जिनको सुनकर मामूली झादमी को क्ोध भा जाय, 
मगर श्री मोहता जी इन भालोचनाम्रों का बड़ी शान्ति से उत्तर देते हैं झौर हर तरह से उनको सच्चा ज्ञान देने की 
कोशिश करते हैं । एक पढ़े-लिसे सज्जन ने, जो श्री मोहता जी से “प्रगति संघ" संस््या के नाते प्रभावित था, 
सत्संग में असंयर्मित भाषा में कहा कि “इस हर रोज के सत्संग से कया फायदा है ? एक वात को हर रोज कहने 
से बया नतीजा ? किसी सत्संगी पर कोई असर नहीं पड़ता | खाना, पीना, सोना ौर बैठना उसी तरह है।" 
ऐसी झ्ालोचना ६०-७० सत्प्ंगियों को मोझुदगी में सुन कर श्री मोहता जी विज्षिप्त नहीं हुए बल्कि एक सत्संगी 
जिपने इस आलोचना का जबाव देने की भाज्ञा भाँगी तो कहा संयम से उत्तर देना । क्रोष, विक्षिप्तता, व्याकुलबा 
थी भोहता जी के नजदीक ही नही रहती है । एक दाद को कई वार भो समझाते हुए विल्कुत शान्त रहते हैं। 
और दांकापों को समझा कर मिटाते हैं न कि रोव से । 
श्री मोहता जी की स्मृति भौर हाजर जव्रादी ६८० साल की पअदस्या में भी भप्रदुभुत है। गीता, उप> 
निपद, पातंजल ग्रोगशास्त्र भरादि जब किसी भी पाध्यात्मिक ग्रंथ का पाठ व उस पर विवेचन होता है, तय 
उसी प्रकरण के, भपने स्वयं रचित भजनों व राजा मान सिंह जी के, बमानाथ जी व कवौर जी तथा किसी भौर 
महात्मा की बाणी व भजनों की वे तत्काल गा कर सुनाते हैं और उसी प्रसंग के मवोरंजऊ दृष्डात यहावत, भपने 
प्रनुभव की भास्यामिकाएं भौर विनोदी चुटकले भादि सुना कर विपय को इतना सरस बनादेते हैं कि सत्संगियों को 
यह मुश्कित प्रकरण भासानी से समर में भा जाता है। एक रोज योग वश्िष्ड में पढ़ा गया कि प्राधामों भोर 
बासनाप्रों का त्पाग दो प्रकार बग होता है। पहिला घ्येय द दूसरा ज्ञेप जैसा कि नीचे लिसे दतोकों से 
बविदित है :-- 
पनन्‍्तः शोतलया युद्ा छुवत्या सोलया क्रियाम्‌ । 
यो नूनूँ घारनात्यागों ध्येयो राम स शोतितः॥ 


( र३३ | 


निर्मूल कलनां ध्यवत्वा दासमाँ यः प्मं गतः। 
जय स्पागम् विद्धि सुक्ता त॑ रघुतन्दन ता 
दे श्री मोहता जी ने राजा मान सिंह जी का निम्नलिसित भजन सुनाकर प्रकरण को धासानी सै समझा 
या 

धास दूर कर कोने भासापरों शाप्त दूर कर कोने । 

जो यह धासा माने नहों तो, घोट छान कर पौजे॥आ 

चूर घूर प्राप्ता को होये, फिर न फभी उतभौजे । 
भास मिटो निरास भये जब, निर्भप विया सूं मित्त सौजे ॥ 

भ्रास्ता मदे को उलट फर पोजे, सुप्र भर सदा रहोजें । 

उल्टी श्राप्त सोधो कर सेये, सब दुस दूर हरीमे ॥ 

कोमल तो छाद कर न्यारे, शमझ समझ सर दोजे। 

श्र तोश् मधु स्वर फरके, तार बजे सुन सीजे ॥ 

किनकी भ्रास कौन रहो म्थारों, जय मम रूप ससतोगे। 

भानभ्तिहू यह घुन्दर रागिनो, शान प्रभात उचरोजे ॥ 
केवल भजन ही नहीं तमाम गीता थी मोहता णी को ऐसी याद है कि किसो भ्ष्याय का शोई इसोक 
सुन लो । इतना होने पर भी भाप बोई यात सत्यंग में घधिकार जमाने के तौर में मंही कहते हैं। सांग में ऐसे 
सोगों को भी सिमस्म्रित करके भाषण कराया जाता है मितके विचार झापके वियार से ब्छ्ुति नहीं विसते। 
एफ रोज श्री भजामिशंकर दीक्षित को जो भौतिकवादो हैं भोर जो बीकानेर में पपारे हुए थे, संग में भुगारर 
इनका भाषण कराया भौर उन्होंने अपने विद्यार के भनुसार ईश्यर का मे होता मताया। सासंए में सीता के 
भनुसतार यह हर रोज कहा जाता है कि ईश्वर हर प्राणी के हृश्य में मोहूर है। मगर हगसंगियों ने दीक्षित भी 
के विधारों फो व उनेकी दलीसों को भोर छे सुझा भौर एक सायंगी मे भरने स्यात भी क्ाद्विए डिक । दोनों तश्फ 
से तीन चार दफा रायात व जवाब हीते रहे भोर बहस बड़े सुने दिल से भौर प्रेम गे ममाण्ण हुईं। मगर भदगंगी 
सोग भपने विचार पर हृढ़ रहे । इसी तरह एक रोज थी शिवशुमार मुति गोरसपुर बातों गा भी भासंय में 
भाषण कराया गया । एक थाद जैस झाचाय॑ मुनि श्री कान्ति सागर जी महाराज वा भाषण कायाया यश । 
गीता प्रेस याते थी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बा भी एफ बार भाषण हुपा । कुदने का मतसतब यह है कि गांव 
साम्पदापिक घहाए दिवारी के पन्दर महीं किया जाता भौर से सत्यंगियों को येरे का पशु ही दवाया पढ़ा है। 
उसको भौरों के विघार युव कर स्वतस्त्र दिघार करने का मोझा दिया जाता है। हृष्य ते भी मर्दूत को शमाम 

गीता या शान देकर कहां २०- 
इति से शानमाप्यात पुह्मारगुद्मतरं सपा । 
किमृश्येतरशेप ण मंगेन्दसि तथा बुरू॥ 

यानि नि तुके यह गुझ से भी गुद्य शान कहा है। इस पर प्रू्मे रूप से घच्यी गण दिपार *ए 
किर तेरी जो इष्धा हो गह कर | थी मोरता जो से पपनी योठा डे स्पाटार दर्मन में १३८मे यहे ४र बट 
कि ज्ञानी महायुरप एवं सत्‌ धारत्र मनुष्य को विदार बरते में गहायता देते हुवे मुद्धि ढड़ाते है विए है? हि 


) 


उसकी युद्धि वा विचार शक्ति शव कर झषता पातद पु रखा देदे के सिए इसी दिशर हे प्र्टरिश भी 
मौहता जी सत्मंग में शान देते हैं। यह बात घोर सामंगों में नहीं मितेगी 4 


इसे गरपंव में बैदस हुप्फा वेदाग्ठ का उपरेश गदीं होगे हि्दु देशल के घदुगार सारहार श्वि 


५ नायऋ+पाल *. 


शोर 
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सत्मंग के ग्रवमर पर परसनेऊ गाँव में उपदेश देते हुए मोहता जी । 


( ३३३ ) 


जाय॑ और सुनने वाले व्यक्ति का समाज के प्रति वया फर्ज है यह बताया जाता है। समाज के उत्पान ये समाज 
में प्रचलित कुरीतियों को हटाने व भखित भारतवर्ष व विश्व में सुपर शान्ति कैसे हो इन विषयों पर 'भी चर्चा 
होती है । भ्री मोहता जी इस बात पर खास जोर देते हैं कि भपनी भपनी योग्यतानुसार शुभ काम बेवल निजी 
स्वार्थ के लिये नहीं, किग्तु कर्तव्य समझ कर करना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है भौर हम सब लोग भरपने 
कर्तव्य पालन करने द्वारा एक दूसरे की जरूरत पूरी करने में सहायता देंगे प्रौर निजी स्वार्य की लूटससूट बंद 
करेंगे तव ही हमारा यह रचा हुआ संसार सुखमय बनेगा । श्री नेहरू जी विचार व्यावहारिक चेदान्त के भ्रनुकुल 
हीने के कारण सत्संग में सदा उनके विचारों को पुष्टि जनता के हित के लिए की जातो है । 

जहां शुष्क वेदान्ती लोग ज्ञान और कर्म का विरोध बता कर, भात्म शान सहित संसार के व्यवहार 
होना असंभव कहते हैं, वहाँ श्री मोहता जो निरसंकोच होकर झकादय प्रमाणों भौर युक्तियों से ज्ञान भौर फर्म 
के योग को ही सच्चा भद्व॑त वेदान्त सिद्ध करते हैं, जिसको गीता में समत्व योग कहा है । 

श्री मोहता जी के सत्संग का प्रभाव केवल बीकानेर में ही नहों है। ग्रासपास के गांवों के लोग भी 
सत्यृंग में शामिल होते रहते हैं। माह मार्च ५७ में चान्दाराम चौधरी गांव थाना यात्े के भनुरोध से उन लोगों 
ने परसनेऊ गांव में सत्संग रबझ्ा भौर थ्री मोहता जो व भन्य सत्संगियों को भी झामन्त्रित किया । श्री मोहता 
जी को आयु दृद्ध होने के कारण रेत पर चढ़ना व उतरना व सफर में तकलीफ होना व यहां ठहरने में सहूलियत 
का कम मिलना पहले से ही मालूम था, तो भी भन्य २२ सत्संगियों के साथ परसनेऊ प्यारे झौर वहाँ २४ व 
२५४ मार्च को खूब सत्संग किया। वहाँ सत्संग में १००० के करीब सत्संगी निम्नलिखित गाँवों से सत्संग के लिए 
पबारे ये। थ्री मोहता जो को और उनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर प्चम्भा होता घा। 
१. बैणीसर २. डूगरगढ़ ३. वाना ४. विग्पा ५. किल्याणसर ६. ऊपनी ७. राषड्टी ८. कीतासर 
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इन गांवों से पाए हुए नर-्नारियों बे अपारव, हक! 
कहे रहे कोने के हट कक मं बुत: ० ने बस के फंसे जोन होती हं 
सारगाधित है +-- पथ के सम्बन्ध में मोहता जी का निम्नलिखित भजन कितना 


पा भोसर निषेध 
(तर्ज “करमन को रेखा 


॥ न्यारी, किस विध लखूँ मुरारी” को 
भोछ से हो रहे जम अगर घर छोड़े सब माई ॥टिए॥ । 
भव कोरे प्यागा मर जोते, नह .अन्तरा 
मन में तरस जा नहीं ला, के नि पा प्ले, औरत बच्चे सत्र रुल जायें, माई वन्धु माल उड़ावें। 
जिस भई को लिर्धत पार, उसके जप: कि और से दो रहे जुल्म अपार औसर छोड़ों सब माई ।१0 * - 
दावों को वेगोत मे, भाई है दा. नस! बोइरों से करजा दिलवाें, जो कुद्ध हो गिखी रखयावें। 
जो भाई करदे इनकार, स्स्झ्ो रस भोसर से हो रहे जुच्म अपार, औसर छोड़ो सव भाई ॥रा 
कितना है यह भव्याचार, इपर और जाचाए गाजी दे तानों को मार, पँच करें स्‍्यातीसे बार। 

ऊँग्ा भर उपर खाई औपर से हो रहे जुल्म अपार, भौसर छोड़े सदर भाई ॥शा 


( ३३४ ) 


मरने ऊँपर माल उड़े, सादात राज्स वन ज्ें। नोच-नोच दुःसियों को खा्वे,'मन में ग्लोनी कुद् नहीं भी. * 
गौध काग घबू शर्मा, मलुष्य जूण कैसे पई, भौसर से हो रदे जुल्म अशर, औसर थोड़े सर माईआर। _ 
ब्ने धरम के ठेकेदार, ऐसे करते अष्टाचार, पाप पुण्य का नहीं विचार, अन्त पढ़ें जब जमकी मार। 
नहीं कोई मिले छुड़ावन हार, क्यों करते यह दुखदाई: ओऔतर से शो रहे जुल्म अपार, औसर घोड़े सर साई एए) 
कहे गोपाल? सवी सममाव, छोड़े मित्रो यह अन्याय, मत लेवो दुःखियों की हाय, इससे देश रप्तातल जावे 
बारी बारी सब दुख पायें, भठ तो कर लो सुनवाईः औसर से हो रहे जुल्म अपर, और दोड़े सदर भाई ॥३॥ 
एक दुख्ित झबला का विलाप 
(तर्क--तरकारी ले लो, मालन तो झाई वीकानेर की ।) 
ओर बर हूँ तो, घर री रददी न कोई घाट री । सुन लो सब भाई, बीती मुनाऊँ थाने आपरी ॥१॥ 
पाप्त रही नहीं पूटी कौडी घर भी गयो विकाई । जेवर थो सो बीमारी में बैद गया सर खाई ॥सा 
के न आया बीमारी में पूछण ने दुख माई। भरतां ही हो गया श्यढ्ठा ज्यू” मासयां युद भाई ॥श॥ 
बड़ियानी काकानी कहकर बोल्या लोग हगाई । बारे तो हुईं चार मिठाई आएं करता दांई ता 
रदाने तो रोटी री मुश्किल पास रही नहीं पाई । आगे पह तो कुबो दे और पादे पड़” तो खाई ॥५॥ 
एक तो मालक गयो धरा यू आतो वात विचारो । दया करो रद्ारे पर अत्र मत मरियोड़ी ने मारो ॥६॥ 
थे केवो सो सिर माथे पर रैसो रक्यो न ग्हारे | दिन परन्‍्योड़ी छोते ग्यारी छोड़ गयो थे लारे ॥७॥ 
ठेकेदार धर्म शा बोल्या चोसी बात विचारी बूढ़े ने परनावण खातिर झट कर दीनी त्यारी ॥८॥। 
ओऔसर प्रथा बुरी दे इणने छोड़ो मद सुस्ध होई । जड़मूल से खोदों बिससे फेर करे नहीं कोई ॥६॥ 
सत्संग का विषय भ्रद्ध॑त वेदान्त है। जिसकी सिद्धि गीता, योगवशिप्ठ व महात्माओं जैसे देवनाय जी, 
राजा मानसिंह जी, सुखराम जी, बतानाय जी, कवीर जी भ्ौर उत्तमनाथ जी भादि भ्रादि के भजनों हे होती है। 
श्री मोहता जी ने यह ज्ञान श्री उत्तननाव जी महाराज से जिया और उतहीं से गीता पढ़ी, श्री 
उत्तमनाथ णी को ही भपना ग्रुरु मानते हैं। यहाँ श्री उत्तमनाथ जी के वारे में इतना ही लिखना काफी होगा 
कि उनको देह भाव बिल्कुल न था । एक दफा किसी भापरेश्न कराने की शरूरत पड़ी तो डावटर को कह दिया 
कि मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है, भाप आपरेशन कर दीजिये । उन दिनों इन्जेक्सन से किसी शरीर के 
हिस्से को मुर्दा करने का झमल नही था । डावटर बहुत मुश्किल से माता झर भाषरेशन करने के बाद बहुत घढित 
छुपा । 
| जब श्री मोहता जी के गुए इतने उच्च कोटि के थे तो श्री मोहता जी का भी वैसा होता स्पामाविक 
है | श्री मोहता जी को भी देह भाव बिल्कुल भही है। कई दफा देखा गया है कि बीमारी में बड़ी शान्ति से धोम्‌ 
का जाप करते हुए पार हो जाते हैं। यह समत्व योगी भनसस्‍्वी चिरायु हो भौर अपने सत्संग ये सात्विक कामों 
द्वारा जनता को सच्चा मार्ग दिखाता रहे | हे 
ह झोमु--तत्‌--सत्‌ 
| मनोहर लाल,मित्तल 
(बी० ए० एल० एल० .बी०/ झार० ए० एस० पबसर प्राप्त एडिशनल कमिदतर राजस्थान बीकातेर। 


प्रधान मंत्री मनस्‍्वी थी रामगोपाल मोहता ध्भितनदन समिति) 
| है 


( १६५ ) 
४१ 


कुंभ गुणीं की मूर्ति 


मुर्के यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि वयोवृद्ध साहित्य मनीपो श्री रामगोपाल जी मोहता के 
इवयासिदें बप में पदार्पण करने के घुभ अवसर पर उनका विशेष भभिनन्दन किया जा रहा है भौर उनको 
"एक आदर्श समस्य योगी” नाम से विशेष ग्रन्य समपित किया जा रहा है। श्री मोहता जी ने समाज और देश 
की जो सेवा की है उसके कारण वे अभिननन्‍दन के पूर्णतः झधिकारी हैँ । यह समारोह बहुत पहले ही हो जाना 
चाहिए था; परन्तु जब भी समाज अपने सेवको को पहिचान ले और उनका सम्मान करे तभी ठीक है। श्री 
मोहता जी इस अभिनन्‍्दन को पाकर बडे नही हो जावेगे--वे सो अपनी सेवा के कारण स्वतः ही बड़े हैं परन्तु 
समाज उनकी सेवा के ऋण के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करके अपने कर्त्तव्य का पालन करेगा। मोहता जी का 
वास्तविक पभ्रभिनन्‍्दन तो उनकी सेवाओं का भ्नुकरण करना, उनकी कार्य पद्धति को भ्रपनाना झौर उनके गुणों 
को भ्रपने जीवन में उत्तारना है | मोहता जी सच्चे साहित्य सेवी एवं समाज सेवी हैं। जिन्हें उनके निकट सम्पर्वो 
में आने का भवसर मिला है थे उनको विद्वता, सज्जनता, मिलनंसारिता भ्रादि झनेक मानवीय गुणों से अवश्य 
प्रभावित हुए है । उनके वृद्ध शरीर में युवा मस्तिष्क एवं स्नेह भरा हृदय निवास करता है। वे सच्चे कर्मयोगी 
हैं। उनवग हृष्टिकोण व्यापक है झौर वृत्ति विश्व के प्रति मंन्रीभाव से परिपूर्ण है। दोपों को वे छुणा की दृष्दि 
से देखते है परन्तु दोषी के प्रति सहानुभूतिपूर्ग व्यवहार करते हैं भौर उसके सुधार के लिए तन-मन-घन से प्रथल 
करते हैं। पुरातन भौर नवीन दोनों के प्रति वे सदेव विवेक पूर्ण संतुलन रखते हैं। नवीन भ्रथवा पुरातन दोनों 
में से किसी के भी प्रति उनमें कट्टरता नही है। वे नैतिकता एवं उच्च मानवीय मूल्यों की कसौटी पर प्रत्येक वस्छु 
को देखते हैं। भपने धाब्दों के प्रयोग में वे बहुत नपे तुले रहते हैं भोर जैसा कहते हैं वैसी ही उनकी भावना होती 
है। मोहता णी दुर्लभ गुणों के मूतिमान स्वरूप हैं। यही कारण है कि वे भ्रनेक साहित्य सेवियों भौर गुणी जनों 
के भादर के भाजन है । मोहता जी का लिखा “गीता का व्यवहार दर्शन” “गीता विज्ञान”, “दंवी सम्पद”, 
“सात्विक जीवन", “समय को माँग” आदि पुस्तक पढ़कर मुझ्के उनके विचारों का जो परिचय मिला उसका 
मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा । सुजानगढ़ में “बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन” का तीन दिवस का सम्मेलन 
हुआ जिसके प्रध्यक्ष श्री मोहता जी मनोनीत किये गये थे। श्रो भोहता जो जब बीकानेर से सुजातगढ़ पहुँचे, 
तब चहीँ फे भनेक भमुफ नागरिक श्राप के स्वागत के लिए स्टेशन पहुँचे थे । विपुल सम्पत्ति दाली होते हुए भी 
मोहता जी की सादगी, मिलनसारिता और प्रेम भरे व्यवहारों की जो ऋलक लोगों को स्टेशन पर मिली उससे 
लोग बड़े प्रभावित हुए । जहाँ मोहता जी को ठहराया गया था वहाँ कई बार संगीत व भजन भादि फा कार्यक्रम 
हुमा । जय मोहता जी तम्बूरे पर भजन गाते थे तव ऐसे तन्‍्मय हो जाते थे कि देखते ही बनता था । एक बार 
मैं बीकानेर गया था। मोहता जी के साथ उनके गोवरघन बगीची के प्राश्मम में गया था जहाँ उनका सत्संग 
लगता है । वहाँ पनेक स्त्री पुरप उसके लिए एकत्रित होते हैं) मोहता जी के प्रभावशाली प्रवचन भौर मजनों 
से भुझे लगा कि इस प्रकार के सुनमे हुए विचारों के व्यक्ति भ्पने समाज में विरले हो हैं । 
५ --बहराज सिंधी 


(छुजालणड़ के पुराने शमाजसेदो घोर साहित्य प्रेमी) 


[( १३६ ) 
डर 


मनीषि मोहता ज़ी 


लक्ष्मी और सरस्वती के वरद्‌ पुत्र सेठ साहब रामगोपाल जी मोहता राजस्थान के उन इने मिने 
सपृतों में से हैं जिनका व्यक्तित्त भखिल भारतीय स्तर का है। यों तो मैं उनके नाम भौर काम से यहुत वर्षों से 
परिचित था पर साक्षात्कार करने का सौभाग्य मुझे १६४२ में हुये बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन के सुजानगढ़ 
अधिवेशन के अवसर पर मिला । उन्होंने सम्मेलन की भ्रध्यक्षता स्वीकार कर ली है इस सूचना से ही हिन्दी फे 
महान विचारक श्री जैनेन्द्र जी भौर वहु प्रसिद्ध कपाकार भाचाय॑ चतुरतेन जी का दर्शन लाभ भी सुजारगढ़ को 
अनायास ही प्राप्त हो गया । सेठ स्राहव के सुजानगढ़ के भ्रस्षकालीन आवास में मुझे उनके संत्संग भौर सेवा का 
इच्छित अवसर मिला । भारत के महान उद्योगपति, गम्भीर दाशंनिक भौर स्रामाजिक ब्रान्ति के भग्रद्ठत सेठ 
मोहता मुझे उच्च विचार भौर नियमित सादे जीवन के वस्तुतः ही प्रतीक प्रतीत हुये । खादी की प्राग, बरद 
गसे का कोट और घुटनों तक चढ़ी हुई राजस्थानी धोती की यह साधारण पोशाक ही ज॑से उनकी प्रगाथारणता 
वन गई है । महिला जागरण भौर हरिजन सेवा का काम तो उन्हें भ्रपने जीवन से भी भ्रधिक प्रिय है। साहित्य 
सम्मेलन के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वे हरिणन बस्ती में भंगी भाईयों के बीच में बैठकर कीत्तन करने का 
लोभ संवरण नहीं कर सके । उनकी “प्रेम भजनावली' के राष्ट्रीय भौर सामाजिक उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण 
लोकगीत श्राज भी कतिपथ घरों को प्रातः कालीन प्रार्यता बने हुये हैं । प्रव भी जब कभी मैंने किसी सार्वजनिक 
काम के लिये विशेष करे हरिजन सेवा के प्रसंग में उनके सहयोग झौर अमूल्य परामर्श की कामना थी है तो 
बह मुझे सहज ही प्राप्त होता रहो है ! कार्य कर्त्ताप्रों की उतको बड़ी पहचान भौर प्रस है। भाज के कितने 
ही भेघावी भौर कुशल व्यक्तित्व सेठ मोहता की ही प्रेरणा भौर पितृ तुल्य प्रोत्साहन को देन हैं। मानव जीवन 
के मूल्यों के शरति उनकी गहरी निष्ठा है भौर साम्मजिक विकास में ही स्यव्रित का विकाप्त निहित है इस युग 
सत्य को उन्होंने पुर्गंतया समझा है । मैं मनीपी सेठ रामगोपाल जी मोहता के इव्यासीतें वर्ष में शुभ पदारप॑ण के 


अवसर पर उनका हादिक झमिनन्दन करता हूँ झोौर उनके दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ 
कन्हैयालाल सेठिया 


(राजस्थान के यशस्वी कवि, लेखक थ विचारक झोर मूक सार्वजनिक कार्यकर्ता। सरल, भावुक धौर 


सहूदय व्यक्तित्व । ) 


३ ४३, 
जन सेवा का उदाहरण 


श्री रामगोपाल जी मोहता से झुछ समय से मेरा परिचय रहा है। जिन दिलों में बीकानेर 
था मुझे उनके समाज सेवा के कार्यों को देसने का झवसर मिला झौर खातफर सन्‌ १६५१८: 


गनेर में बमिश्नर 
५२ के प्रकात क्के 


( २३७ ) 


दिनों में राहुत कार्य के दौरान में मेरा उनसे और भी अधिक सम्पर्क हुआ | मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 
कि जन-सेवा का जो उदाहरण उन्होंने उस समय प्रस्तुत किया वह हम सव के लिए अनुकरणीय हो सकता है । 
बीकानेर क्षेत्र में श्री मोहता जी का “पर्दा-निवारण” , “मृतक-भोज निषेध” संबंधी कार्य भौर अन्य समाजन्सेवा 
के कार्यों में विशेष महत्वपूर्ण हाथ रहा है | 

मैं ईइवर से प्रा्येना करता हूँ कि श्री रामगोगाल जो दीर्घायु हों भोर समाज में व्याप्त कुरोतियों को 

दूर करने में जिसका उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन्हे भ्रधिकाधिक सफलता प्राप्त हो | 
भगवतसिह मेहता 
झाई० ए० एस० (राजस्त्यान) 


डड 


लोकोपकारी व्यक्तित्व 


दिद्या विवादाप धनम्‌ मदाय, 
शक्षित परेशाम पर पीड़िनाय । 
खलस्प साधो-विपरीत भेतत्‌, 
ज्ञानाय दानाय नव रक्षणाय ॥ 


विद्या से विवाद, घन से भहंकार भौर सत्ता से परपीडन; ये दुष्टों का स्वभाव होता है। इसके विर्द 
सज्जन लोगो में विद्या से ज्ञान, धन से दान की इच्छा और सत्ता से सेव्रा भाव उत्पन्न होता है। 

इस ग्रन्थ के चरित्र नायक श्री रामगोपाल जो मोहता राजस्थान के गण्यमान्य घनादूय व्यवितयों मे से 
हैं साथ ही वे उच्चकोटि के विद्वान भी हैं। इन दोनों विभूत्ियों का इन्होंने भ्रादश उपस्यित किया है । विद्या प्राप्त 
करके ये ज्ञानी बने भौर समाज में ज्ञान वितरण बग भरसक प्रयत्न किया । अपने घन कंय पूर्ण सदुपयोग किया 
ये लाखों रुपये ज्ञान सेवा में खर्च किये। अपना स्वयं का जीवन सादा झौर संयमी बनाकर खसा। मेरा उतसे करोच 
३० साल से अधिक का परिचय है भोर झत्यधिक घनिप्ठता रहो है । भतः मुझे श्री मोहता जो के विपय में काफी 
जानकारी है। मुझे भापके साथ बीकानेर में रहने का भ्नेक बार भवसर मिला हैं। जोधपुर नयर में श्री मोहता 
जी की शोर से स्थापित वनिता-विश्वाम भवन के प्रवस्ध के सम्बन्ध में सभी मगर निवासी भत्ती प्रकार परिचित 
हैं। मैं, जो कि इस विश्राम भवन को प्रबंधक समिति का भध्यक्ष तपा ट्रस्टी रहा हूं, प्रपने भनुभव से कह सवता 
हैं कि थी मोहता जो के समवद्दा विवेद्री और उदार हृदय स्यतित बहुत कम देखने में झाये हैं॥ मैंने कई वर्ष पूर्व 
थी मोहता जो से बीकानेर मे कहा था कि पूँजीपति लोग यदि धापके जीवन को भादर्श बनाकर उसवा भ्रनुकरण 
करें तो हमारे देश में साम्यशद और रुमाजवाद बुरे कोई झावश्यकता नहीं रहेगी, गयोंकि मारत के ऋषि-मुनियों 
में अपने बुद्धि य तपोदल के प्रभाव से इस देश यो संस्कृति भौर समाज व्यरस्था ऐसी बनाई थी झिः जिससे सबदग 
हित भौर फत्याण होता था । 

यह दिश्द ईइवर की एक रचना है भौर हरेक ब्यवित इस रचना का एक भंग है । इसलिए प्रेम शोर 


( रह ) 


सहयोग का जीवन विताना ही व्यक्ति जीवन में उत्पान का सबसे बड़ा कोरण है। जिस व्यक्ति से जितना साभ 
समाज को होता है यही उसकी योग्यता भर विवेक की कसौटी है। भारतीय संस्क्षति में स्वार्थ व इंप के लिए 
कोई स्थान नहीं था। अपितु कर्तेब्य परायणता पर सारी सामाजिक व्यवस्थां प्राधारित थी। “जैसा कि हमारे 
शास्त्रों में कहा गया है कि 'परस्परम्‌ भावयंता श्रेयः परम वाप्स्पथ: । (390 5०पर7 €णापरँचणा शापे ९० 
णगआ6 ठि था एथ्याथा६ 00 06 बाप गा) ॥ हु 

एक वार मैंने मोहता जी से कहा था कि भारत में साम्यजाद भ्रौर समाजवाद का पदार्पण हो गया है 
भोर यदि पूंजीपति नही सम्भलेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही भ्रवाच्छनीय होगा। मैंने उनसे श्रनुरोष किया हि 
थे अपने परिचितो का ध्यान इस श्रोर श्राकपित करें । इस पर उन्होंने भपनी भसमर्यता प्रकट की। यह बहुत पुरानी 
बात है | उसके बाद बढ़े-बड़े परिवर्तन होते रहे हैं भोर भविष्य में प्रत्यधिक होते रहने की राम्मावना है | भ्राधिक 
हृष्टि थे तो यह चीज भप्रवॉच्छनीय नहों है पर घामिक हृष्टि से यह भ्रत्यधिक अर्वाच्छनीय है। वयोंकि हमारी संस्कृति 
में तो प्रम्युदय (0५६७४ ?7०5७०प६) भौर श्रेय (5क्ाप्रछ्रभ ए9॥॥8) दोनों का सुन्दर समन्वय डिया गया 
था कि झाधुतिक समाजवाद प्रौर साम्यवाद में श्रेय के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है जिससे जीवन पा बदु्त 
बड़ा अंग भपंग सा हो जाता है। यह विश्वव्यापी सिद्धान्त हैं भौर रानातन घमं का मूल मन्त्र है। (009चॉ9 
(0०४०७५७॥ 8४ ए््रण7१० ०६ 898) । ह॒ए प्रकार का दान सब से ऊँची भौर भावश्यक वस्तु है। जब विधा भौर घन 
दोनों का दान साथ होता है तो समाज को बहुत लाभ होता है। इस हृष्ठि से श्री मोहता जी का जीवन बहुत 
सफल एंवं सार्थक रहा है। उससे लोगों को बहुत शिक्षा मित्री है भ्ौर मिलती रहेगी । इस ग्रन्थ की भी यही 
सफलता होगी कि इससे सबको प्रेरणा मिलती रहे।..._ 

मैं इस पंथ के द्वारा श्री मोहता जी को श्रद्धांजलि भ्पित करने में भ्पना सौभाग्य समभता हूँ । 

रणजीतमल मेहता 
(रिटायडई जज, हाईकोर्ट, जोधपुर) 


भ छभ््‌ 


महान व्यक्ति 


श्रीमान्‌ मोहता उच्च कोटि के भादर्श महान व्यक्ति हैं। ' हँस महान व्यक्ति बूँढ़ने से भी बहुत 
कम मिलेंगे। उनमें ३०-३४ वर्ष की प्रायु में ही साहित्यिक प्रतिभा मलकने लग गई थी। उम्र मम प्ापते 
#होडियों का शेल” व “हमारी वर्बमान दशा का विवेचन" नामक पुस्तक लिक्षी थी भौर डांडियों के गा 
जो स्‍्श्लील भाव ये उन्हें तिकात कर उनझी जगह शिक्षाप्रद भावों वा समावेश किया सौर कई नये ४) ५ 
झोर से बनाये जो शिक्षाप्रद थे । फिर हवामी उत्तेमनाय जी के सत्संग से पाप का भुकाव आध्यात्मिक अप 
वेदान्त की झोर हुआ । 'सात्यिक जीवन, "देवी सम्पद” एवं "भीता का व्यवह्यार दर्शन ५ प्रादि कई महा हे 
की रचना की । सारी गीता झोर उसका भाष्य झापको कंठस्य है। यह प्राषके रोम-रोम में सा हरुप्रा है || 220 
शी हष्ण के उपदेशों के भनुसार पपने जोवन को डालते व यत्व किया है । श्री डुंगर करलेन में गीदा के तम्दः 





सेठ चांदरतन जी बागड़ी 
(मोहताजी को स्वगोया पुत्री मुगनीबाई के 


पति) 


( रहे६ ) 


में एक सभा हुई थी तब श्रापने यह कहा था कि “मेरे रोग दाय्या पर पड़े होते पर भी यदि कोई गीता के विषय 
में मुझ से प्रश्न करेगा तो यथा शक्ति उत्तर देने मे मुर्के बड़ी खुशी होगी ।” 

आपकी भ्रृहणी भी बड़े सरल स्वभाव को झौर झापको झाश्ानुसार चलने वालो मिली थी। उनकी 
अस्वस्पता में आपने उनकी बड़ी सेवा की और धन भी खूब खर्च किया । ापके पणिवार में आपकी पुत्री, स्त्री 
श॒वं दोहिते का स्वर्गंवास प्रायः एक साथ ही हुआ । उस सब को झापने बड़े धैर्य से सहन किया | श्रापके पास 
कोई सहानुभूति प्रदर्शित करने जाता तो आप कहते कि पहले मेला भरा हुआ था भव खिंडता हुम्रा है इसमें सोच 
फाहे का । इस तरह के घोर दुःख में इतना धैयें रखना भाप जैसे महान झात्मा का ही काम था। 

श्ापका स्वभाव बहुत ही शांत, सरल एवं सात्विक है । जब कभी शारीरिक कष्ड भ्रा जाता है तो श्राप 
बहुत धांति से उसे सहन कर लेते हैं। भापकी स्मृति इस चृद्धावस्था में भी नौजवानों से कही भधिक है। बुद्धि 
भी बड़ी तीम्र है। जिस समस्या को सुलभाने में लोग हार खा जाते हैं उसे झ्राप सहज ही में सुलभा देते हैं। 
सबको सच्ची व हिंत की सलाह देते है । झापका साना व पहनना सव सादा है। 

दान देने में आपकी बहुत रुचि है। भ्रपना कर्तेव्य समझ कर गीता में लिखे अनुसार श्राप सात्विक 
दान देते हैं। बीकानेर शहर में झ्रापफे माफिक और आपसे ज्यादा कई धनवान हैं परन्तु दान देने में भ्रापकी 
आपका बराबरी कोई नही कर सकता । 

झापका शिक्षा विशेषतः स्त्री शिक्षा पर बहुत भ्रधिक ध्यान है। उनकी गिरी हुईं दशा भुधारले में 
काफी हाथ है। 

शारीरिक शिथिलता रहते हुए भी झाप नित्य सत्संग करते हैं भोर आपके सत्संग एवं उपदेशों से 
यहुतों फो लाभ पहुंचता है 

चाँद रतन बागड़ी 


(मोहता जी के दामाद ग्रौर सौभाग्यवती रतन याई दम्माणी के पिताश्ी) 


४६ 
कर्मयोगी मोहता जी 


मैं श्रीमान्‌ रामगोपाल जो भोहेता के प्भिनस्दन ग्रन्य की हृदय से सफलता चाहता हैँ। मैं उनके 
बहुत निकट सम्पर्क में गत ४० वर्षों से रहा हूँ । दे वास्तव में राज व करमंयोगी सारी भायु रहे हैं पौर एफ 
आदर्श समत्व योगी हैं । उनसे हजासें लोगों ने मार्ग दर्शन प्राप्त किया । यह बड़े सौमाग्य की बात होती यदि मैं 
विस्तृत रूप से उभके सार्वजनिक जीवन वे: वियय में कुछ लिख सकता । मैं निरन्‍्तर बीमार रहता हैँ। भ्रतएव 
विस्तार से लिखना सम्भव नहीं है । वास्‍्तद में वे झपने झाध्यात्मिक खितन द्वारा देश में राजनीतिक प्रगम्ति लाते 
को पृष्ठभूमि व नौव स्वरूप रहे । उन्हीने मारवाही समाज में घामिक व सामाजिक क्ान्ति उत्पत्त की है। देश, 
राष्ट्र, समाज, धर्म एवं भार संस्कृति के पुनशद्वार के लिए जीवन संग्राय में उनड़ी तपस्या प्रत्येक भारतीय थेः 





(्‌ २४० ) ह 
लिए प्रादर्श है। महा दयालु परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वे भारत मावा की इसी प्रकार निरसर 


सेवा करते रहें । है 
' चन्द्रानन सरस्वती 


(मुप्रसिद फर्मवौर, देशभक्त स्वरगोय थी चांदफरण जौ शारदा ने घानप्रस्य में भपता नाथ “चद्धावन 
सरस्वती” रफ़लिया या। १६२० में प्राप कट्टर काँग्रेसी भौर भ्सहयोगो थे; किन्तु भमर शहोद स्वामी धद्धानन्द 
जी के साथ भ्रापने कांग्रेस को छोड़ दिया भौर हिन्दू महासभा तथा हिन्दू संगठन के काम में भपने को तन्‍्मय कर 
दिया। तब से झापको प्रमुख हिन्दू भोर झा सपाजी नेतापों में गणना को जाती थो। वैदिक पमम और पार्य संत्तृति 
के झाप दीवाने थे। माहेश्वरी फिवा भारयाड़ो समाज के पहलो श्रेणी के पुराने सुयारों में भ्रापके परिवार को 
गराना की जाती है । शारदा परिवार को भ्रापके भौर स्वरगोंप दीवान बहादुर श्री हरविलास जी शारदा के काएश 
विशेष सुपाति भाष्त हुई ।) 


४७ 


तच्य संस्मृत्य संस्मृत्य हृष्यामिव घुनः घुनः 


,. सानू १६१६ में श्रीमान सेड रामगोपाल जी मोहता से सम्पर्क प्राप्त करने बाग सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ । यह साल बीकानेर के इतिहास में प्रनेक सुधार-योजनाप्रों के लिए स्मरणीय है । शिक्षा-विभाग में प्रगति 
की योजना का मुख्य स्थान था । इस मोजता के फलस्वरूप इस वर्ष के प्रवद्टवर मास में श्री सम्पूर्णनित्द जी पा 
भौर भेरा राजवीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के परें पर प्रवेश हुमा । मैं यदा कदा श्री गुण प्रकाशक सज्मनालय 
में समाचार पत्र पढ़ने जाया करता था। मोहता जी उसके पदाधिकारी होने के कारण उसवध काम देखने पधारा 
करते थे। एक दिन शिक्षा के सम्यन्ध में उनसे वातबीव हुई॥ हम दोनों के विचारों में रामता होने मे: फारण 
मित्रमाव का प्रादर्भाव हो गया । उन दिलों में मैं सरशरों के स्कूल (वाल्टर नोडुल्स स्पूल) का प्रधानाधार्य पा। 
उतके ही प्रेमपुर्ण भ्राग्रह से मैं पुस्तकालय का सभासद बन गया भौर सन्‌ १६२७ में उप्तका मल्री छुना गया। 
श्रीमान सेठ शिवरतन जी मोहता भी इस संस्वा के कार्य में प्रमुख भाग लिया करते थे। इस प्रकार दोनों बंपुबरों 
से मेरी धनिष्ठता हो गई । उनके सौजन्य, शिक्षा प्रेम, भौर देश-ेवा के लिए भदम्य उद्नाद का विशेष प्रभाव 
मेरे युवक हृदय पर पड़ा । * 

'सन्‌ १६२१ में मु्े श्री मोहता मुलचंद विद्यालय की प्रवन्धकारिणी समिति क्य रादस्य छुना गया। 
सन्‌ १६२२ के दिसम्बर के झन्त में एक दिन मोहता जी मेरे स्पान पर पघारे। उन्होंने फ़माया कि विधानय 
वे: संचालन में मैं भ्रापका सक्तिय सहयोग चाहता हूँ । मुमते सकारात्मक उत्तर धिलते पर डद्दोंने घर्दततिओ मत्री 
का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रघा ॥ जब सेठ साहब मेरी यह वात सह मान गये कि कोयाप्यक्ष के १३ दाः 
रहते हुए ये उपमन्धी दंगा हवीकार करेंगे, तठ पहली जनवरी १६३३ से यह का्ये-मार लेना मैंने प्रम्सभपापूे 

होने मुक्कें जो ध्राश्वालन दियाथा कि वे विधालय को उष्च थेंगी की शिश्मानसस्था 


स्वीकार कर लिया | उन्हें कक कम 
बदाने के लिए तन व धन से सर्वेया भौर सर्वदा सहयोग देंगे उठका पालन उन्होंने भरक्नसुशः दिया। रा हर 


( रड३१ ) 


पर मैं जून १९४१ तक कार्य करता रहा तब बीकानेर राज्य के शिक्षा-विभाग का संचालक होने के नाते मुझे इस 
सेवा का परित्याग करना श्रतिवार्य हो गया.था। पुस्तकालय मे पहले मन्‍त्री और बाद में सभापति के पदों पर मैं सेठ 
साहब के साथ सन्‌ १६२० से १६३४५ तक कार्य करता रहा | इतने दीर्घकाल तक भोहता जी सरीखे मनीपी औौर 
शिक्षा प्रेमी के साथ जनता-जनादेन की सेवा करने का सुयोग मिलने को में श्रपना सौभाग्य सममतता हूँ । इस प्रवधि 
मे घदी हुई ऐसी अनेक घटनाएँ भौर प्रसंग है कि उनसे मोहताजी के महान व्यक्तित्व भौर उनके दिल भौर दिमाग 
की विशेषताओं की गहरी छाप मुझ पर ऐसी लगी है कि उनके सम्बन्ध में संजय के यही शब्द वहे जा सकते हैं। 
कि “तच्य संस्मृत्य संस्मृत्य हृप्पामिच पुनः पुनः” । भ्र्थाव्‌ उनको स्मरण करके में बारवार पुलकित हो जाता हूँ । 
बीकानेर में श्री गुण प्रकाशक सज्जनालय सब से पहली सार्वजनिक संस्था झौर श्री मोहता मूलचन्द 
विद्यालय सबसे पहली आधुनिक शिक्ष। संस्था थी । इन दोनों संस्थाओं द्वारा जनता में जो जागृति हुई भौर शिक्षा 
का प्रसार हुआ, उसके कारण मोहता परिवार विशेषतया सेठ साहब के प्रति प्रत्येक सहृदय बीकानेरी का मन 
भ्राभार से भरा रहेगा। सुबह से शाम तक पाठकों की इतनी भीड़ रहती थी कि बैठने के स्थात के लिए प्रतीक्षा 
करनी पड़ती थी। विद्यायलय मे प्रोत्साहन के लिए छात्रों को पुस्तकें श्रौर लेखन सामग्री मुपत्त दी जाती थी। 
दीन छात्रों को जिनकी संख्या अधिक होठी थी भ्रौर छात्रालय में प्रत्येक कक्षा में योग्य छात्रों को माप्तिक वृत्तियाँ 
दी जाती थी | छात्रालय में दीन छात्रों को कुछ नही देना पड़ता था और भ्रन्‍्य छात्रों से केवल ५ रु० मासिक 
फीस ली जाती थी। राज्य के सभी भागों से छात्र श्राकर इन सुविधाओं से लाभ उठाते थे। सन्‌ १६२५ के 
प्राप्त झ्लांकड़ों के श्रनुसार केवल छात्रालय पर लगभग १०,००० ₹० वापिक व्यय झाता था । 
“विद्यालय” का संचालन प्रवन्धक्गरिणी समिति द्वारा होता था। सभापति यया समय चुना जाता 
था और प्रत्येक निर्णय बहुमत से होता था । 
सन्‌ १६२४ से सेठ साहब की उदारता के कारण हाई स्कूल की परीक्षा मे प्राइवेट तौर पर बैठने वाले 
छात्रों के लिए अध्यापन का भ्रवन्ध हो गया था । सन १६२८ में यह निश्चय हुआ कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए 
"विद्यालय! का सम्बन्ध राजपूताना बोर्ड भ्रजमेर से कर दिया जाय । थोई की ओर से निरीक्षण के लिए स्वर्ग 
प्रौ० भ्रमरनाथ भा (जो बाद में प्रयाग भोर पटना के विश्वविद्यालयों के उपकुलपत्ति नियुक्त हुए थे) बीकानेर 
पंधारे थे। वे विद्यालय के प्रबन्ध झौर पढ़ाई से परम भसन्‍न हुए और सेठ साहव को बघाई दी कि उनकी 
उदारना से इतनो भ्रच्छी शिक्षा संस्था चल रही है। जुलाई सन्‌ १६२६ से संस्था श्री मोहता मुलचर्द हाई स्फूल 
में परिणित हो गई। सन्‌ १६३० से राज्य की भोर से १२०० रु० की वापिक सहायता मिलने लगी। सन्‌ १६३३ 
में प्रयेकरी विद्या के सिद्धान्त केः अनुसार छात्रों के हित के लिए छात्रालय में “शिल्पदाला” खोली गई जिममें 
प्रतिदिन शाम को भनेक उद्योग-पन्धों की शिक्षा दी जाते लगी । 
सेठ साहब सौहार्द और सौजन्य की मूर्ति हैं । जय सन्‌ १६३० के सितम्बर मात में दो सात के लिए 
कामून, शिक्षानशात्र औौर मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मैं लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, धो उन्दोंने 
फरमाया कि महत्वपूर्ण मामलों मे मेरा परामर्श लिया जाता रहेगा, इसलिए मस्ती के पद में परिवर्तेन करना 
प्नावश्यक है । पपना अमूल्य समय निवाल कर ये मुझ स्कूल के मामलों के बारे में भ्दगत करते रहे । सन्‌ 
१६३६ की जुलाई में झागरे के सेट जोन्ध वालेज में तीन साल के लिए दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होकर में गया; 
तव भी पूर्व॑वत्‌ मैं मंत्री बना रहा | यह सनका मित्रभाव था और साथ ही हृदय को विधालता । प्रसेगदश उनकी 
गहने ज्ञाननारिमा के बारे मे कहना पड़ता है कि सन्‌ १६३७ में ऊब उनडी पुस्तवः “दैवी सम्पद” का प्रवमोगन 
विश्व-विश्पात विद्वान प्रो० प्रिय्ंंत ने किया तो उन्होंने मुक्त बंठ से मौहता जो मी विद्वत्ता की सराहना थी । 
यह समालोचना विलाझत के मासिक पत्र "इंडियन रिव्यू” में प्रकाशित हुई थो । 


( रडर ) 


समत्व योग सेठ साहब के व्यवहार में व्यापफ है । एक छोटी घटना लिखी जाती है। उस समय 
स्वर्गीय मूलचन्द जी मोहता की धर्मंपत्नी जीवित थी। उनका एक निकट सम्बन्धी वाधिक परीक्षा में फेल हो 
गया शौर अन्य फैल हुए बालकों के साथ उसे भी कक्षा में झुकना पड़ा। बहुत कुछ कहा-सुनी होने पर भी सेठ 
साहब अपने सिद्धान्त पर अचल रहे कि सब छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और भनुत्तीगं छात्रों 
की भलाई पूर्त कक्षा में रहकर कमजोरी दूर करने में है। किसी ने सच कहा है कि 'न्यायात पथः प्रविचर्तान्त 
पद ने धीरा: ।/ 
किसी प्रदन पर अपनी सम्पत्ति अनासक्त होकर सेठ साहब प्रकट करते हैं। सन्‌ १६३४ में शिक्षा 
विभाग के संचालक मि० बी० ए० इंगलिश हाई स्कूल की प्रवन्धकारिणी कमेटी के सदस्य बनाये गये। उन दिनों 
भी शिवशंकर जी भग्निदोत्री बी० ए० स्कूल के एकिटंग प्रधानाध्यापफ ये । ' भजमेर बोर्ड के नियमों के भनुसार 
हाई स्कूल के हेडमास्टर के लिए एम० ए० या वी० ए० ट्रेंड होना जरूरी था, भ्रतएवं इस योग्यता वाले प्यक्ति 
के लिए विचार होते समय मि० इंगलिश ने यह भी राय दी कि थी भ्ग्निहोधी को सैकंड मास्टर बना दिया जाय 
प्रौर उसके स्थायी पद एसिस्टैंट हैडमास्टर एर उनके नीचे काम करने वालों श्री कपूर एम० ए० को उन्तत कर 
दिया जाय । अनुभवी झौर पुराने मुख्याध्यापक श्री प्ग्निहोत्रों को एक पद नौचे गिरा देने के प्रस्ताव का विरोध 
हुआ | उन दिनो मैं श्री दूंगर वागलेज का प्रथानाचाययें था। शिक्षा विभाग का डाइरेबटर होगे के कारण मि०' 
इंगलिश को पूरो भ्राशा थी कि सेठ साहब उनके प्रस्ताव का भनुमोदन करेंगे। पर उन्होंने साहब से वहा कि 
हमारे स्कूल में सबके साथ न्याय या वर्ताव होता है, भतएंवं बिना कारण श्री असिद्रोत्री को कैसे एसिक्टैट 
हैडमास्टर से द्वितीय प्रध्यापक किया जा सकता है। भ्रन्त में बहुमत साहब के विसद्ध हुआ भौर वे ऐसे लिगिया 
गये कि कमेटी में आना छोड़ दिया । 
बेदास्ती होते हुए भी मोहता जी विनोद प्रिय हैं। जब छात्रालय में प्रीतिभोज हुप्ा करो तो वे शिक्षरों 
झौर छात्रों के साथ बैठकर भोजन ही नहीं करते, प्रत्युत संगीत, कविता-पाठ भौर विनोद-वार्तामों में माय लेकर 
सबरा मनोरंजन करते । एक शिक्षक महाशथ ऐसे भोजन भट्ट थे कि चौदे न होते हुए भी मथुरा के घोरों को 
मात कर सकते थे । एक दिन भोजन फरने के बाद भी किसी मित्र थी दावत में सहसा पहुंचकर प्रस्सी गुलाब- 
जामुन झौर चार सडडू भपनी दुरंतपूर्ण उदरदरी में पहुँचा कर ही इकार ली भ्रौर फिर भी भपने घर लौटकर पौठा 
हुआ सेर मर दूघ पी गये । सेठ साहब उनके पास जा जा कर भोजन सामग्री परोस्तवातें | एक प्रीतिभोज में उन 
महाशय को सूव छका कर तर माल ब्िलागा गया। जब ये तुलवाये गये तो उतक्ा वजन चार सेर भ्रपिक हुपा। 
वे भोजन-मूपति कहलाने लगे। रोठ साटव के बताए हुए भजन अनेक हैं भौर ये बड़े सरल, सरस भौर भावपूर्ण हैं! 
इस छोटे से लेस में मैंने विशेयणों के बजाय सेठ साहव के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का उल्तेस विश्वेग्यया 
किया है, कर्योंकि' किसी कवि ने कहा है कि “"करणी ही वह देत भाप फहिये नहिं सांई ।/ समत्य साथड़ के लिए 
ऐसा करमा ही समीचीन है । प्रन्त में मेरी यह कामनो है कि सेठ साहब झतायु हों भोर स्वस्थ रहें जिससे उन 
सरीसे सब्जन द्वारा हमारे देश की विविध सेवाएँ निरंतर सम्पादित होती रहें । 
ठाकुर जुगलसिह सींची 
/ एम० ए०, पी० एच० दी०, बारजद-ता, 


सरदारों में भाप सरीक्ते शिक्षा 


(गीकानेर के बयोवृद्ध सुशिक्षित दिक्षा प्रेमी दर्शान-द्वास्त्री ॥ राजपूत वो 
पापर 


प्रेमी इने मिने ही स्पक्ति हैं। मोहता जी के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में सहयोगी होने का परम सोमाग्य 
प्राप्त है।) हा 


( र४थ३ ) 


है 45 
कुछ अविस्मरणीय प्रसंग 


मोहता प्रायुवेंद श्रौपधालय के प्रधान चिकित्सक होने के नाते भुझे वयोवृद्ध मनस्वी श्री रामगोपाल 
जी मोहता को बहुत समीप से देखने का भवसर मिला है और उनका स्नेह, विश्वास तथा कृपा भी मुझे भरपूर 
भात्रा में प्राप्त हुई है। अ्रपने.कुछ भाव प्रगठ करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करने की प्रवल इच्छा होते हुए 
भी में उनको केवल इसलिए प्रगट करना नहीं चाहता कि उनको अपनी प्रशंसा सुनने की कतई इच्छा नही है 
और वे उसको बुरा मानते हैं। फिर भी अपने कुछ भाव प्रगठ बररने की इच्छा का संवरण मैं नही कर सका । 
परन्तु कठिनाई यह है कि उनको कहाँ से प्रारम्भ कहं और कहाँ समाप्त कहूं। मोहता जी के व्यक्तियत् गुणों और 
लोक सेवा का थिस्तार इतना भ्रधिक है कि उतका। कोई झोर छोर पाना कठिन है । जब से शाप ने भ्रपने व्यापार 
व्यवसाय तथा उद्योग-घन्धों को संभालना घुरू किया है उससे भी पहले से झ्रापकी लोकसेवा प्रारम्भ है । भ्पने 
को अ्रपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी मानकर उश्का जिनियोग जन सेवा के लिए करने का कोई भी भ्रवसर झापने हाय 
से जाने नही दिया। प्रगठ सेवा की अपेक्षा मूक सेवा कही भ्रधिक है । उसको भापके सिवाय कदाचित हो कोई 
दूसरा जानता होगा। 
ऐसा प्रतीत होता है कि' लदमी भौर सरस्वती दोनो का समान रूप से वरदान देते हुए भगवान ने 
झापको दयाभाव से भी श्रोतप्रोत कर दिया है। दीत दुख्ियों के प्रत्ि उदारता, सहृदयता भौर सहानुभूति से 
श्रापफा हृदय सराबोर है । उनेका करुणापूर्ण झात्तंनाद श्राप सुनते ही पस्तीज जाते हैं । वैसे तो समाज का कोई 
भी पददलित वर्ग श्रापकी सेवा से वंचित नहीं है; परन्तु सहज भाव से उसका सबसे अधिक लाभ हरिजनों भोर 
महिलाओं को प्राप्त हुआ है; क्योंकि समाज में वे ही सबसे भ्रधिक दलित, घोषित एवं पीड़ित हैं। 
हरिजनों के प्रति उदार एवं सहृदय भाव रखते हुए भ्रायने उनकी जो सेवा वी है वह गीता के निष्काम 
कत्तंव्य पालन का सर्वोत्तम उद्वहरण है । उसके लिए झाषको रूढ़े पंथियों तथा पुरातन पंथियों के प्रकोप का 
संबते भ्रधिकः शिकार बनना पढ़ा है। एक चिकिस्सक के नाते मेरः प्रवेश प्रायः सभी तरह के विचारों के लोगो 
के परों में होता रहता है भौर मुझे मोहता जी की आलोचना सुनने का भी पुरा अवसर मिलता है । लोग प्रापके 
सेवाभाव की सराहना करते हुए भी हरिजनों के प्रति प्रगट की गई भापकी भात्मीयता को सहन नहीं करते और 
कहते हैं कि भ्रापका भ्रछूतोद्धार भौर विधवा विवाह का काम सर्वेथा निन्‍्दनीय है। भपनी विरोधी भावनाओं को 
झाप हक पहुंचाने कय मुझे सर्वोत्तम साधन मानने के कारण भी वे मेरे सामने खुल जाते हैं । बहुत से तो भद्दी 
भद्दी गालिया देने में ही भपने विरोध प्रदर्शन को सार्थक समभते हैं । वैद्यों मौर ब्राह्मणों के मुहल्तों में दीवारों 
पर मोटे मोदे अक्षरों में यह लिसा होता था कि "रामगोपाल भोहता भंगी है”, “रामगोपाल मोहता का नाश 
हो” भौर “रामगोपाल मोहता पूत है ।” झापके नाम से गंदे गीत सिसकर भाषकी कोठी के सामने काम भादि 
बजाकर गाए जाते थे । पर की महिताप्रों तक के लिए परतील शब्दों का प्रयोग किया जाता था। परन्तु प्राप 
धीर, वीर एवं विध्वासी स्यक्ति की तरह भपने सेवामात तथा कार्य मे निमस्त रहे । मैंने एक बार भाष से पूछ 
ही लिया वि जद ये सोग झापक्ने सुबारों को प्च्छा नही मानते, गाली देते हैं भौर बुरा मता कहते हैं हव प्राप 
अपना साथों रपया घौर प्रमूल्य समय तथा तन मन, इन कार्यों में क्यों सर्द फरते हैं प्रौर वयों इतना कष्ट उठाते 


हैं ? सहज स्वभाव से उत्तर मिला कि सदरों भ्रपना भपना कर्तव्य करने की स्वर्तता है । 
हु लय के 


(( रष्ड ) 


भहिला वर्ग की सेवा का जो दार्य भ्रकेले सेठ साहब ने किया है वह प्रनेक संस्थाएँ भी मिलकर मं 
कर सकी | महिलाओों को शिक्षा, उन्‍्तति, प्रगति तथा विकास के लिए भनेक संस्थाएं और उनके उद्धार तप 
विधवाओं के पुनविवाह के लिए बनिता भाश्रम सरोसी अनेक संस्याएं पाप द्वारा स्थापित वे संचालित इस समय 
भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में काम करते बाली झनेक संस्थाओं को भ्रापकी सहायता प्राप्त हुई है। 

व्यक्तिगत रूप से किसी भी संत्रस्त, पीड़ित भ्रयवा उपेक्षित महिला को सहायता एवं संरक्षण प्रदान 
करने के लिए शाप सर्देव तत्पर रहते हैं। सन्‌ ४२ के मार्च मास की एक घटना है कि दुपहर की धूप में दिन में 
दो बजे मैंने एक महिला को देखा, जो एक दो दिन के सियु को बत्ती से वताशे का पानी पिला रहो थी। मुझे 
कुछ संदेह हुआ दो मैंने पूछताछ की । मुझे पता चत्ता कि बह भ्रमागी कन्या किसी ऐसी संत्रस्त विधा को पुरी 
है जो उसको अपने स्तन का द्वूध भी विलाना नहीं चाहती भौर बह उसको यहाँ ऐसे ही छोड़ गई। मातृस्तेह 
विहीन, श्ररक्षित तथा श्नाथ ऐसी कत्याओं का सहारा उन दिनों में केवल मोहता जौ के ही यहाँ मिलना सम्मद 
था। उम्त कन्यां को भी लालन पालन किया गया। ऐसी कितनी ही कम्याएं भाया, ललिता तथा सद्मी भाहि 
के नाम से बड़ी होकर अच्छे घरों में ब्याह दी गईं भौर मातृपद को सुशोमित वार सदगृहस्थ का जीवन विता 


रही हैं । 

उसी वर्ष के मई मास की एक शौर घटना है। पमंशाला के जमादार ने मुम्ठे सूचना दी कि एक भगत 
युवा महिला धम्मशाला में श्राकर मोहता जी का पता पुछ रही है। मैं उसमे जाकर मिला । उसकी भायु सगभग 
२१-२२ वर्ष की होगी । कद लम्बा, धरीर स्वस्थ, बोलचातल में घतुर भौर विचारों में कुध गम्भीर शान पड़ी 
उसका हृदय बड़ा ही संत्र॒स्त व व्याकुल दीख पड़ा । कही से दुखी होकर मोहता जी की शरण में पाई प्तीत होती 
थो। इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका “चांद” की एक प्रति श्ौर पहने हुए कपड़ों के तिवाव उप्तके पास कुछ 
भ्रौर न था । बातचीत करने पर उसने एक पत्र मुझे दिया जिस पर केवल इतना लिखा घो--"गरीय महिला प्रो के 
शिक्षण के लिए सेठ जी समुचित पवस्य कर देते हैं ।” बड़ी व्याकुलता से उसमे फहा कि “मुझे सेठ जो से मित्ता 
दीजिए । वे मेरी शिक्षा का पूरा प्रवन्ध करके मुझे नर्स बना दें। मैं सेठ जी के ख्ं पर कम्या गुरझुल देहरादून 
में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है । 

भोहता णी कराची में थे। एक लम्बे तार से उनको उसकी सूवता दी गई। भर्जे्ट तार से उत्तर 
मिलता कि उसकी शिक्षा प्रादि का प्रवस्ध भ्रमी बीकानेर में ही कर दिया जाय । युवती को पह तार बता हियां 
गया भौर उम्रको मैंते भपनी मात्तः जी के संरक्षण में रस कर पढ़ाई का प्रवन्ध कर दिया । * 

कुछ समय बाद वह कुछ शात हुई भौर घर की स्त्रियों मे उसने कुछ भ्पवापन घतुमव फरना पुर 
किया | भपनी पल्नी की मार्फत मुझे पता चला कि वह बनारस के एक संभान्त बायरय परिवार वी समा है! 
दो भादयों में से एक रेलवे में प्रौर दूसरा पुलिस में मुलाजिम हैं। तीन बहनें हैं। माता जीवित है। दोनों 
भाइयों का विवाह हो छ॒ुड्म है। घर ग्रिरवी रसकर किसी प्रकार दो बहनों का भी विवाह कर दिया गया है 
उसके विवाह के लिए एक पाख में कुछ दोष होने के कारण थो दहेज मांगा जाता हैं व भाइयी बी गामप्प्य के 
बाहर है। भौजाई तंग करती रहती है, माई उदात रहते हैं भौर माता रोती खहती है। बह प्र कारण 8५ 
दुखी देखकर स्वाइलम्दी बतने का निश्यय कररे घर से निकृप्त पड़ी है। प्रपनी कुप गद्देलियों से बावपीत 
पर उसको “चांद” परत्निका की यह प्रति मिलो भर उसमे उसको सेठ जी गा पता मासूम हुपा। शगीं के 
उसके घर का पता भी माक्कुम कर लिया गया । बनारस में पुलिस में कैम करने वाले उसे भ्राई शो हार 

सूचना दे दी गईं । उसका भाई तार पा कर दीकानेर प्रा पहुँचा। मोदता नी के उदार ह्वमार थे मदव सदावका 

रे ध इसलिए ते हैघार न थी। भाई ने मे 
से वह स्वावसम्दी यनने के सस्बन्य में निश्चित हो छुडी थी इसलिए घर सौदने को तैयार 


( रडं४ ) 


रो कर उसको लौटने के लिए सहमत किया भौर भोहता जी तथा हम लोगों को उसने उसके साथ सद्व्यवहार 
करने का विश्वास दिलाया; परन्तु दहेज के प्रभिशाप के कारण उसका बह भाई कभी कभी बुरी तरह रो पड़ता 
था, जिसको सहन करना भी बड़ा कठित था | श्रश्नुपूर्ण नेत्रों से उन दोनों का बीकानेर से विदा होना और समाज 
की दहेज की कुप्रया से संत्रस्त उन भाई बहन के विलश्ने का दृश्य श्रव भी जब याद आता है तो हृदय सो पड़ता 
है। यह फेवल एक उदाहरण है उन अनेक घटनाओं में से जिनमें मोहता जी का झ्राश्य पाकर न माूम कितनी 
भहिलाशो ने अपने जीवन का सुधार एवं निर्माण किया है| 
मैः ञु रा 
भोहता जी सामाजिक रूढियों तथा धार्मिक अंध परम्पराओं को समूल नप्ट कर देने के लिए प्रयतत- 
शील हैं । महिलाओं की हीनता द्योतक किसी भी प्रया या रूढ़ि को झप विल्कुल भी सहन नही करते | इसी 
कारण दहेज की कुप्रथा के सबसे अधिक विरोधी हैं भोर बड़ो कठोरता से इस सम्बन्ध में भ्राचरण करते और 
करवाते हैं । श्रापके घर के कई लड़कों के बड़े बड़े घरानों में विवाह सम्बन्ध हुए हैं; किन्तु कभी भी किसी भी 
विवाह में दहेज देखने में नहीं भाया भौर सभी विवाह ग्रत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पस्न हुए हैं। पिछले 
ही दिनों में प्रापकी दोहिती श्रोमती रतनबाई दम्माणी के पुत्र का विवाह एक बड़े धनी घराने की कस्या के साय 
हुआ । उस घराने के लोग समाज सुधार के मामलों में मोहता जी के समान प्रगतिशील नहीं हैं। फिर भी विवाह 
भे उनसे दहेज झादि कुछ भी लिया नहीं गया । सम्वन्ध करने के समय ही यह ठहरा लिया गया था कि दहेज 
झादि का किसी भी प्रकार का लेन देन नहों किया जायगा । भ्नन्‍्य बहुत से रीति रिव्राज भी इस विवाह में नहीं 
किए गए । 
के है. मर 
श्री मोहता धायुर्द विद्यालय को सरकार से स्वीकृत कराने और कुछ सहायता प्राप्त करने का प्रसंग 
उपस्थित हुमा । भंगरेजी के एक बड़े विद्वान सज्जन से पार्थना पत्र तैयार करवाया गया । कुछ भौर सज्जनों को 
भी दिखाने के बाद उसे टाइप करवाकर और अपने हस्ताक्षर करके मैं मोहता जी के पास उसको लेगया ॥ उन्होंने 
उसको झपने पस रस लिया झोर दूसरे दिन लेआने को कहा । मैं दूसरे दिन गया तो संशोषन की हुई वह प्रति 
झापने मुझे दी। मैंने उसको फिर दुवारा टाइप करवाया और तत्कालीन शिक्षा संचालक श्री देसाई के पास से 
गया। श्री देसाई भारत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सर मनुभाई मेहता के थहनोई थे । उन्होंने उस प्रावेदन पत्र को पढ़ा 
सो उसकी भाषा भौर भाव देखकर मुझसे पूछ ही लिया कि वह किसका लिखा हुप्ा है। कहने को तो मैंने उन 
भंप्रेजीदा विद्वान का माम ले दिया; परन्तु में मन ही मन मोहता जी के भंग्रेजी मापा के ज्ञान की ग्रहराई पर 
मुग्ध हो गया । 
इसी प्रकार मोहता जी हिन्दी भौर संस्कृत के भी भर्मश हैं ॥ उनकी विद्वत्त। भौर पारस्परिक तुलनात्मक 
प्रध्ययन का भम्यास उनके प्रन्यों से पाकर बड़े-बड़े संस्कृतश् भी चकित रह जाते हैं। उनकी हिन्दी वी शैली ऐसी 
नपी तुल्ी है, जैसे कि एवः-एक दाच्द नाप-्तोल कर रखा गया हो । मोहता जो को बहुत रामीप से न जातने बलि 
बड़े प्राय के साथ यह पूछते देसे जाते हैँ दिः भाषने संस्दत भौर हिन्दी को शिक्षा कव भौर यद प्राप्त फी ? 
बयोंकि कोई यह नहीं जानता कि झापते कभी डिस्ी संस्था में प्रथदा किसी गुद् से इन को मीरा हो । झापके 
कमरे में हिन्दी, संस्ृत, घ॑ ग्रेजी के बड़े-बड़े कोपों का संप्रह घौर भपने सेसन प्रसंग में उनवा धष्ययत व उपयोग 
करते देयपर मैं भी कई बार चक्षित रह गया। घापके इस घगाघ ज्ञान के देसते हुए मुझसे एफ दिन रहा नहीं 
गया भौर में पूछ ही तो बैठा कि भाषने विधासय में किस बाश्षा तक भष्ययन रिया है ? मोहला जो ने सटज 
भाव से उत्तर दिया कि धाठवी कक्षा ठक। मेरे भाएवय वा डिकाना न रहा घोर मैं सोचने सगा कि गड़ेब्बरे 
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ध्याकरण भौर संस्कृत के ग्रन्थ 'रट सेने वाले भी आपका पार नही पा सकते । कोरे अध्ययन भौर चित्तन वे 
मनन में यही तो अन्तर है । 
मै पर रञः हू 
प्याप्ते को पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म माना गया है इसी भावना के कारण दाहरों में सेठ साहूकारों 
की ओर से प्याऊ लगाई जाती और कुएं भी बनवाये जाते हैं। भनेक स्थानों पर उन्होंने तालाब भादि भी 
धनवाए हैं। लेकिन, जिस स्थान पर कोई यद्य व कीर्ति प्राप्त नहीं होती वहाँ ऐसा घर्म करने वाले प्रागः नहीं 
मिलते । बीकानेर, जैसलमेर झोर जोघपुर की जहाँ सीमाएँ मिलती हैं वहाँ के वियावान रेगिस्तान में पानी का 
प्रवन्ध करने का श्रेय मोहता जी को प्राप्त है। मु्े एक बार पता चला कि यहाँ लगाए हुए कुछ प्याऊ वरद 
हो गए। यह सोचकर कि वहाँ के लोगों पर क्या बीतती होगी मैंने मोहता जी से वहाँ जाने और ध्याउप्रों की 
व्यवस्या ठीक कराने का निवेदन किया । मोहता जी ने मुझसे कद्ा कि तुम वहाँ कँसे पहुँचोगे ? यहाँ तीस-वीतत 
पैतीस-पैत्तीत मील तक कोई झावादी नही है। रास्ता बताने वाला भी कोई न मिलेगा झौर वहाँ प्रधिकतर फोई 
प्रादमी भी दीखत नही पड़ता । उन्होंने रूडीचा रामदेव जी की मोटर यात्रा का स्मरण फराते हुए कहा कि रास्ते 
के कष्टों का तुम झनुमाव तक सहीं लगा सकते । तुम कैसे यहाँ जाग्रोगे ? मैंने कहा कि घोड़ों पर । भापने किर 
बहा कि उस निर्जत और निज्जेल भ्रदेश में तुम भोर तुम्हारी सवारी दोनों ऐसे लापता हो सकते हैं कि गही 
दूंढ़ुने पर भी पता न चलेगा। उन प्याउप्नों के लिए भी ऊँटों के ऊपर लादकर पद्धह-पद्धह वीस-बीस मीज़ की दूरी 
से पानी लाया जाता है भ्ौर उनको चासू रसने में सदा ककट ही बता रहता है। गाँवों के पशु भी पद्धह-पदाह 
मील दूर जाकर चार-पाँच दिन में एक यार मीठा पानी पीते हैं । पंडित जी प्राप यहाँ धहर में रहते है। घापको 
उन गाँवों की कोई कत्पना नही हैं ) यहाँ महाराजा गंगा सिह जी प्रौर कत्कत्ता व बस्बई भादि के सेठ माहाारों 
की कृपा से प्रापको सयेच्छ पानी मिल जाता है। वहाँ तो मुछ गांवों में यह हालत हैं कि ठाकुर साहब के गहाँ 
तीज-त्योहार पर सूधी होकर भाने की मना दी करने पर ही लोग पानी से गुदा प्रक्षालन करने हैं। उस गांवों में 
आप बसे यात्रा कर सकेंगे ? मैं मोहता जी की बातें सुबता गया भौर देहाती भाईयों के असीम फप्टनगरेश में 
आपके सेवा कार्य का महत्व मेरे हृदय पर भौर भी चधिक झंकित होता गया । 
मोहता जी को देहाती किसान की रह खेती से भी वड़। प्रेम है। दु्ि्ष के दिनों में भाप किसानों 
की जो सेवा करते हैं, उससे भी क्‍भ्धिफ बड़ी सेवा तव की जातो है जव वे वर्षा होते का समाघार पाकर बड़ी 
प्राशा भौर उत्साह से भपने घरों को लौटते हैं । तव उनको वस्त्र, सेठी के लिए बीज घौर प्त्य साधन डुटाने 
के लिए नयद सहायता दी जाती है श्रौर श्रापके यहाँ एक बड़ा सा मेला लग जाता है । 
कोलायत जी के पास बीकानेर से ४० मील की दूरी पर भाषकी पपनी ३ थर्ग मील नी भूमि है, छह 
कि शापसे ग्ौपालपुरा नाम से एक रेगिस्तानी गाँव बसाया है। वहाँ भ्रापकी प्रपनी शेती के झतलावा धन्य दिसान 
भी अपनी सेती करते हैं। उन सद के लिए गुड़, तेल, तम्बापूर भादि प्रावधयक सामाय की व्यवस्था भागी प्रोर 
से पी जाती है। किवदन्ती यह है कि कभी वह आ॥रापके पूर्वजों की बनाई हुई गोचर भूमि थी । यह दिवदसी सत्य 
हो या न हो, किन्तु यह सत्य है कि झापने सासों की लागत से बसाया गया यह मोयासपुरा गाँव मपनी सहसहती 
सेती भौर बह सारी जमीन बीकनिर की पिजयपोस गऊशाला को झपित कर दी है। यहाँ श्रायः हर यये मोदश 
जी पी सेती देसने भौर किसानों के साथ कुछ समय बिताने जाया करते थे । अर 
एक बार एक कुओ बनवाने या प्रसंग उमतस्यित हुमा । जनथुति यह थी हि यहाँ भूर्जों के बनाए है? 
कुछ बुएँ बाबू में दये पढ़े हैं। उनकी तलाश करवाई गई। मेड़ों के रेबड बेठाद गए । एफ खगह पर एक मगधोन 
कुओं मिला । उससे नए ढंग से बनाने के लिए ४० हजार शपया सर्च किया गया । इो्र प्र में ३० 2१४१० 
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फुट गहराई में पानी की स्थायी घारा हाथ लगती है और कुआँ बनाने वाले चलुए (कूप निर्माण विशेषज्ञ) ऊपर 
से कुआं बनाता छुझ करते है। धीरे-धीरे नोचे को मिट्टी खोदते हुए वर्तुंलाकार चिनाई नोवे की ओर करते चले 
जाते है। यहाँ भन्‍्य स्थानों की सरह नीचे से कुएं का निर्माण करना सम्भव नदीं है। तीन-चार सौ फीट कौ गहराई 
तक की एक साथ खुदाई करना आसान नही है । उस खुदाई के वाद भी मिट्टी के खिसकने भौर नीचे काम करने 
बालो के उसमे घंस जाने का खतरा बना रहता है। इस कारण यहाँ नीचे की शोर से नही; किन्तु ऊपर से 
नीचे की भ्रोर चिनाई की जाती है । इतनी भारी मेहनत और हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी यदि कही 
खारी पानी निकल श्राया तों सब किया कराया वेकार हो जाता है। इस कुएँ का भी यही हांल हुआ परन्तु 
भोहता जो निराश नही हुए। झापने १० हजार की लागत से एक सुन्दर वाबड़ी भौर ५ हजार की लागत से एक 
बड़ा कुँड बनवा दिया । उनमे संचित वर्षा के पानी से लोग अपना और अपने पशुओं का काम चलाते हैं । 

जो लोग कभी इन गाँवों मे नही गए वे वर्षा के पानी को जमा करने के लिए बनाए गए इन कूँडों 
और दावड़ियों का महत्व नहीं समझ सकते। मुझे एक बार जैतपुर गाँव में जाने का प्रवसर मिला । बह रेलवे 
से १० भोज पर है । वहाँ मैंने देखा कि सड़क के और खेतों के किनारे-किनारे सैकड़ों कच्चे कुंड बने हुए थे झौर 
उनकी सुरक्षा के लिए उन पर लकडडी के किवाड लगे हुए थे | गाँव वालों भौर उनके पशुओं का जीवन उन पर 
ही निर्भर था । ऐसे प्रदेश में मोहता जी ने पानी की जो व्यवस्था की है वह कितना बड़ा लोकोपकारी कार्य है। 
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१६४८ में स्व॒राज्य प्राप्ति के ठीक बाद सेठ साहव से “समय की माँग” नाम से जो पुस्तक लिएी, 
उसमे भापने पडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रीकृष्ण की चतुमुंसी क्रान्ति का प्रवत्तंक बत्ताया है , पढ़ने वालो 
को यह नेहरू जी की भ्रतिशयोवित पूर्ण भ्रनावश्यक इलाघा सी प्रतीत होती थी | मैंने एक दिन लोगों की यह 
आशंका मोहता जी पर प्रगट कर दी झौर कह दिया कि नेहरू जी की यह इलाघा कुछ ठीक नही जेंचती । 

आपने भ्रपने सहज सरल स्वभाव से इतना हो कहा कि तुम्हारी हमारी जिन्दगी बनी रही तो हम 
प्रत्यक्ष इसको सचाई को देख लेंगे। 

झाज नौ-दस वर्ष दाद मैं यह झनुभव कर रहा हूँ कि भाप की दूरदध्षिता कितनी सत्य श्लौर लोगों बी 
आशंका कितनी निर्मूल सिद्ध हुई । 

दिल्ली में मैं मोहता जी के भनुज रा० ब० सेठ शिवरतन जी के पास बैठा हुआ था ॥ उस समय 
केन्द्रीय मंत्रालय के एक बहुत बढ़े भ्रधिकारों झाशा भरो दृष्टि से उनके साय बातचीत फर रहे थे भोर फह रहे थे 
कि जिस प्रकार ग्रापने दिल्‍ली में एक करोड़ के कौमत की लगभग की सम्पत्ति का विनिमय कर लिया है, उसी 

प्रकार बबैटठा की मेरो दो कोठियों के बदले में यदि प्ाष मुझे यहाँ एक हो कोठी दिलवादें ठो में जोयन भर 
भापका ऋणषी रहूंगा। दूसरे दिन मैंने उनके साथ जाकर बदले में लिए हुए मकान, दुवगन, बाय बंगीचे, कोडियां 
प्लौर कुछ कारणाने देसे भौर वम्बई मे बनाए गए थी गोवरधन दास मार्केट की चर्चा भी उनके साथ हुई। मैंने 
भानग्दविभोर होकर बड़े विस्मय से उनमे पूछा कि वर्तमान कठोर प्रतिदस्धों में प्रापने यह सारी सम्पत्ति कंसे 
प्राप्त की ? उन्होंने एहाएक उत्तर दिया कि भाईजी फी घोकोपकारों भावना, सेवा भ्रौर साधता कया ही यह 
पुष्य प्रताप है। प्रधिक पूछना हो तो बीकानेर जाकर भाईजी मे पुद्ध लेना । मैंते बोकानेर भाकर मोहता जो से 
भी उस सम्दन्य में चर्चा बी भौर उसका कारण पूछा तो उन्होंने गीवा वा यह इसोक झुना दिया कि :--- 

प्रषिष्ठानं तथाकर्ता करपंच पृथग्दिपम्‌ 

दिविषादद पृथवरेष्टा देवंद पात्र पंथ्चमम्‌ ॥ 

सांत्ये इताग्ते प्रोक्तानि सिद्ये सर्द कर्मणाम्‌ । 


[ र४ं५४ ) 


गीता में भ्रापकी भ्रपार थद्धा देखकर में भ्वाक्‌ रह गया 
मेरा मोहता जी के साथ ऐसा निकट सान्निध्य है कि में व्यास जी की सेसन-शैसो के भगाव में 
ग्रगेश जी के समान कितने ही दिनों तक ऐसे संस्मरण निरन्तर सुना सकेता हैं। प्रतिदित फोई ने कोई ऐसी बात, 
घटना पथवा प्रस॑य श्रौखों के सामने आता ही रहता है, लेकिन भपनी धरद्धांजलि प्रपित करने के लिए में इतना 
ही पर्माप्त सममत्ता हूँ। ह 
पे शंकर दत्त बेच 


(मीहता आआ्रायुवेद संस्थान के भ्रष्पक्ष थ संचालक । झापको लगभग २८ यर्ष तक मोहता जी के प्रत्यन्त 
निकट सम्पर्क में रहने का सुप्रवसर भाष्त हुमा है। भाप उनके चिकित्सक हो महीं किन्तु णिश्वप्तनोय साथियों में 
से भो एक हूँ ।) * 


बह 


वसंत्त के रसिया गीपाल जी 


अपने गोपाल जी के! विषय में संस्मरण लिखने की उमंग को रोक सकता मेरे लिए किन है। 
मैंने इसमें गोपाल जी के प्रात्म-शान, उनकी समाज सेवा, दानशीलता, व्यवहार कुशलता, दुद्याप्र बुद्धि, गंभीर 
सूद्रम विचार, साहित्य सृजन भादि का गुणयान नहीं किया है; किन्तु उनके जीवन का वह पहू लिा है गिएकों 
बढ़े-बढ़े विधारफ भौर विद्वान लोग उपेक्षा की हृष्टि से देखते हैं। उससे दूसरे तोग भच्छी तरहू परिषित नहीं है। 
उनके उपरीक्त गुणों के विषय में तो मेरी समझे में फरीब-फरीव सभी विद्वान लेखेक इस भभिनन्दन प्रस्थ में 
लिखेंगे ही, बगरण उतके ये गुण तो सय॑ बिदित हैं भौर गीता जैसी मदत््वपूर्ण पुस्तक पर इतना विद्वतापूर्ण भाष्य 
लिखकर उन्होंने केवल झपने रामाज में ही नहीं बल्कि सारे भारतीय विज्ञ पुरुपों में झपना विशिष्ट स्थान बता 
लिया है। * 
संबत्‌ १६७१ के रादी के दिनों की वात हैं। बीकानेर में हमारे श्रद्धाभा्ेव गेता गोपाच जी मोहना ने 
(मद्युप्रि उनका पूरा नाम रामगोपाल जो है परन्तु भाम लोगों फो गोपाल जी! का प्यारा नाम ही पर्चा सगता 
था ।) होली के वर्संतोत्सव में वरती जानेवाली भवसम्यता भौर भइलीसता को हृठाझर सम्बगाएूर्वेक एस 
त्यौहार फो उत्साह भौर उमंग के साय राग-रंग गुक्त मनाने का निर्चय किया । मैं उस समय प्रमुमातत: २० बर्ष 
का था। मेरे पिता जी स्वर्गीय भी रामहप्य जो करनाणी भौर उनके मित्र स्वर्गीव श्री शिवकृष्ण जी मीमाणी 
दोनों के साथ भापका घनिष्ठ प्रेम था। श्री मस्तायक जी येः मन्दिर में जो भजन धादि होते थे उनमें तीनों 
सम्मिलित होते थे) सेरे पिताजी भर शिवइृष्ण जी मस्तायकः जी के मन्दिर के चौपरी [प्रवस्यक) दे । उत 
मन्दिर के झागे के विस्तृत चौक में होती के झठवाड़े (होलिकाप्टक) के दिनों में "दांघियों फा शेष” प्रीबीन 
झाल से बड़े समारोह मे हुआ करता था परन्तु कई वर्षों गे यह शिषित पह गया था । उसतरा डीयोट्ररजले 
बय झाप तीनों से घायोजन किया । हम नवदुवरों के दिलों में इस झायोजव से उत्माहू घोर उसंग की बाड़ भा 


गई । 





आवाल वृद्ध त्रिना किसी 


के 


व सगे सम्बन्धी तथा सभी जातियों 


परिवार 


के 


पेल-«दसमें श्री मोहताजों, उन 


इंडियों का 


क साथ सखेल रहे हैं 


भाव के ए. 


भेद 


हा! 





मोहताजी सम्बतू २०१४। 


खेल में श्री 


डाडियों के 


( २४६ ) 


इस खेल में दो जोड़ी नगाड़े, एक वड़ा ढोल, दो जोड़ी आम बीच में रस कर बजाये जाते थे भौर 
उनके इदे-गिद बूहत्‌ छुंडजाकार वृत्त में सैकड़ों सनुप्य दोनों हाथों मे रंगे लकड़ी के “डाडियों” लिए हुए दोल 
नगाड़ों की ताल पर एक दुसरे से डॉडिये लड़ाते हुए और ताल पर ही पैर उठाते तथा हाथ घुमाते हुए चइकर 
काटते थे। साथ ही गायन भी गाये जाते थे। नगाड़ो की ताल आरम्भ में १६ मात्रा की बहुत विलवित होती 
थी जो शने: शर्वः तेज करते हुए अन्त में अत्यन्त चलित दो मात्रा तक पहुँच जाती थी । गायन विज्ंबित ताल के 
अलग होते थे और बढ़ती हुई तेज तालों के भलग-प्लग होते थे | ये गायत २५, ३० मनुष्यों की मंडली गाया 
करती थी । इस सेल के लिये नगाड़े और ढोल बजाने वालों, डांडिया सेलने वालों और गाने वालों को विशेष 
रूप से प्रभ्यास करवा कर तैयार करने की आवश्यकता थी । इस खेल में संगीत के तीनों झंग---गाता, बजाना 
और नाचना एक साथ होता था । इसलिये इनका अम्यास होली के तोन महीने पहले ही आरम्भ कर दिया गया। 
इस खेल भें भाग लेने वाले भ्र्थात्‌ माने-वजाने और नृत्य करने वाले सव की एक ही तरह की रंग-बिरंगी पोशाक 
बिजली फी वत्तियों के प्रवागश में बहुत सुहावनी लगती थी। बाई हृत्प करने वाले पैरों में घूंघछ वाँध कर नाचतें 
थे। हमारे गोपाल जी संगीत के इन तीनों अंगों के मर्मज्ञ थे ) परन्तु किसी तात के बाजे बजाना, उस पर नृत्य 
करते हुए खेलना भौर गायन गाना, साधारण गाने की तरह सहज नहीं था । विशेष कर उस विलंधित ताल पर 
गाये जाने बाज़े लोक गीत सांगोपाँग गा सकना बहुत ही कठिन था । इन गीतों के जानकार केवल दो तीन वृद्ध 
मनुष्य शेष रह गये थे । उनसे गोपाल जी ने स्वयं ये गीत सीखने का प्रम्यास किया | ये गीत राग-रागिनियों के 
गायन को तरह एक ही व्यक्ति नही गा सकता था। इनकी लय बहुत लम्बी होती थी भ्रौर ऊँचे स्वर से गाये 
जातै थे क्योंकि खुले मैदान में हजाएों स्त्री-पुस्पों के जमघट के बीच ढोल झौर नगाड़ों के बाजों के साथ नीचे 
रुवरों का गायन सुनाई नहीं दे सकता था, इसलिये कम से कम २०, २५ मनुष्य मिल कर समवेत स्वर से 
(४०7७४ के रूप में) ये गीत गाते थे भर सब को ताल झौर स्वर के साथ जुड़ा रहना अनिवार्य था। भगर इन 
लोगों मे से कोई एक भी स्वर भौर ताल से भ्रलग हो जाता तो गाना विगड़ जाता भौर रंग फीका हो जाता । 
गायन का लग धूम-घाम कर ताल के सम पर भावे तभी भानन्द थाता है इसलिये ताल के सम पर ध्यान रसने 
गे बड़ी प्रावश्यकता रहती है। हमारे गोपाल जी वी स्मरण धाक्ति भौर धारणा दवित पद्भुत थी झौर वे जो पाम 
करने या निषचण कर लेते उसको पूरी तरह सांगोपाग सिद्ध करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रफ्ते थे; भतः 
इन्होंने स्वयं इन ग्रीत़ों का प्रम्यास किया भर साथ ही साथ सारी गायन मण्डली को भी भ्रम्पास कराया। इन 
गायनों फे छन्‍्दों व कविता पी गठन (बंदिश) पुराने ढंग की बुत मवोहर भौर भावपुर्ण थी परन्तु सापारण 
तया लोग इनके रहस्य को नहीं समभते थे । गोपाल जी की मनन शक्ति बहुत तेज थी इसलिये वे इन कविताप्रों 
के धर्यालेंकारों का मर्म भौर रहस्प घूब सममते थे । पके (शास्त्रीय) संगीत में राग-रागिनों पांच, छः भौर 
सात स्वरों फो होती हैं जिनको क्रमशः झौडव, पाडव भौर सम्पूर्ण कहा जाता है परन्तु इस गीतों में से एक गीत 
में तो केवल चार ही स्वर सगते हैं भ्रोर वह गीत बहुत ही मीठा लगता है। इन गौतों की कविता भौर भाव 
बहुत उच्च कोदि के हैं। एक 'धोदण' का गीत है जिसमें जयपुर के महाराजा सवाई जयप्विह भौर एक पोषण 
(धोमिन) के संवाद वी कल्पना की गई है । महाराज घोवश को परीक्षा करने के लिये उसने! पास जाझर पानी 
पिलाने को कहते हैं। धोवण उनके मन वग भाव ताड़ जाती है और कहनी है कि मेरा पाती पीने वाला जोगित 
महीं रह सकता । महाराजा पूछते हैं कि तेरा पति कैसे जीता है तो घोवण इसका उत्तर देती है कि मेरा पि 
बहुत चतुर सुजान है। वह वासुको माय का जहर उतार सकता है। फिर महाराजा उससे घपने बषई घोने रो 
कहते हैं दघ धोष्ण गहती है कि भौर लोगों के कपड़े तो मैं वःमी-कर्मी घोती हैँ पर भापके कपडे तो मैं दीपक के 
प्रमाध् मैं भी थो दूँगी । इस पर महाराजा प्रसन होकर उसको इनाम में क्‍्रवमेर, दिल्ली भोर घागरे पे धहरों 


( ३५० ) 


की धुलाई का काम सेने जो कहते हैं पर घोवण कहती है कि उत शहरों की कमाई करने को दौन जावे । महारार 
कहते हैं कि तेरे स्वसुरजी श्रजमेर और तेरे पति दिल्ली, प्रागरा जा सकते हैं। तद घोदण उत्तर देती हैं हि मेरे 
स्व॒मुर जी की जावे बल्ला--अर्यात्‌ वे नहीं जा सकते ओर मेरे पति को भेजने से घर का काम सही चलता । धोदण 
परीक्षा में पूर्णाकों से उत्तोर्ण हुई। - डर 
एक तम्बाकू का गौत है जिसमें बणजारा तम्बाकू के बोरे लाता है । एक स्त्री के पति को तम्बारू पीने 
का व्यसन है । वह बणजारे से तम्बाकू या भूल्य पूछती है। बणजारा एक माशे के २५) रपये भौर पूरे तोले के 
३००) मृत्य करता है, जिस पर स्त्री अपने पति को कहती है कि तम्बाकू की बहुत दुर्गन्‍्ध भाती है। पाप बम से 
फम १४ दिन के ज़िये तो इसको पीना छोड़ दो । चह नहीं मानता तव स्त्री कहती है कि भाषका हुअका स्‍्ौर 
चिलम फैक दूंगी। इस पर पति कहता है कि मैं प्रपना हुबका रतन से भौर घिलम मोती मूँगे से जड़ाऊंगा। तय 
पत्नी कहती है कि मुझको मेरे पीहर पहुंचा दो भौर श्राप लौटते हुए पुगसगढ़ की पश्चिनी को ब्याह साना। इस 
तरह भनेक भीत भावपूर्ण हैं। भधिकतर गीत पति-पत्नी के प्रेम भौर विरह के हैं। कई गीतों में कुछ भरतीलता 
थी उनको गोपाल लो ने बदल कर उनमें समाज सुधार भौर नौति फी कविता भर दी । उनकी त्जे' वही रगी 
बयोंकि तर्ज बहुत ही मधुर थीं। 
डाडियों में गाये जाने वाले गीत दीकानेर में बढ़े चाद के! साथ भाग तौर से भनेक भवपरों पर गाये 
जाते हैं। विशेष कर विवाह भादि उत्सवों श्र त्यौहारों पर स्त्रियाँ बहुधा गाया करती हैं; परन्तु ये स्वर भौर 
ताल के लय पर सुव्यवस्थित रूप से डांडियों के सेल में ही गये जाते हैं । इस तरह हमारे गोपाल जी ने डांडियों 
के संगीतमय खेल पा जीर्णोदार फरके उसको सुब्यवस्थित किया । जिस समय यह सैल होता भा उत्त समय गाने 
बजाने घोर नाचने वाले तथा हजारों की संरुपा में एकत्रित दर्शक स्पी-पुरष, बालक-बृद्ध इतने भानरद मग्त हो 
जाते ये कि भपन। सब दुःस सुस विसार कर एक गोपाल जी की तरफ़ टफटको लगाये रहते थे । स्व की उनके 
साथ लौ लगी रहती थी ।॥ सव कोई उनके ही भ्धिकार में रहते थे मायो सब्र एक ही सूत्र में पिरोये हुए हैं। 
गीता के ७ भ्रध्याय का ७वां इलोक “मय स्वेमिदस्‌ प्रोतं सू्रे मणि यणा इव प्रत्यक्ष सामने राह्म दीखता था । सब 
लोग उस एक्ता के भाव में इसने मुग्ध हो जाते थे कि विसी वो कोई दूसरी बात याद ही सही भातों थी। कोई 
चूँ तक नहीं करता था। एक प्रकार से सब समाधिर्य हो णाते थे । सारे मेद भाव मिद कर स्यत्र समता का 
साम्राउ्य हो जाता था। हर फोई ध्पने भाष को काबू में रपता था । यदि फोई व्यक्ति भूत से कभी कुछ प्रत्दढ 
पन फर देता तो उसका पढ़ौसी उसको रोक देता था। उन पाठ दियों में रात्रि के चार पांच घंटों के लिये शो 
सोय प्रापस के रागद्वेंप भ्रूल जाते थे भौर इसीजिये पुलिस के जाने यो धावश्यवता नहीं रहती भो। भरी 
भज्ागवत में वल्षित रास मंडल का दृध्य नजरों के सामने दीखता घा। भगवान शृष्ग ने युजवाधियों को प्पने 
प्रेम की यसुरी बजा कर प्राकपित किया धौर सब तन मन की सुधि भूल गये वह फया प्रगंमय नहीं प्रतीद 
हीती थी । 
* थी गोपाल जो ने जनता जनादेंत वी भौर जो सेवायें गी उससे यह सेया भी बुध पम महत्व वी 
महों है। इस सेवा से श्रमीर व गरीब, विद्वान व मूर्े, हाकिस व रेयत, यात्त वे यूद्ध भौर स्वरीयुरण सब शो एके 
सा प्रमूस्प प्रानन्‍्द प्राप्त होठा था। हे 
संसार परिवर्तेनशौस है । गोपाल जी बहुत वृद्ध हो गये भतः मोकानेर में मद शैस झ्रद फिर कपगीर 
हो गया । परन्तु कसफतते धोद बम्यई में वोगानेर प्रयासी इसे बड़े उत्साह के साप भद भी शेलते हैं। हा, शत्ों 


के ये गीत तो गोपाल जी के साथ ही रहेंगे । 08 «2 के 
हमारे गोगज जी श्रीडृष्य भगवान के झनम्य भव हैं। उनके गीता में भताये हुए मार्ग पर वे घन: 
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का प्रयत्त करते हैँ। इसीलिये वे संसार को दुःख रूप या बन्धनख्प होने की भूठी माम्यता से गृहस्य के व्यवहार: 
त्याग कर निवृत्तिपरक सूखे आत्मज्ञान के अभ्यास में भ्यवा जप, त्तप, पूजा, पाठ अ्रादि में नीरस जोवन बिताना 
उचित नहीं समभते; किन्तु संसार को भगवान कृष्ण का रूप समभकर इस नाटक के झभिनय में प्रामोद प्रमोद 
के साथ भाग लेते हुए तथा संसार को आनन्दमय झनुभव करते हुए, अ्रनासक्ति पूर्वक उसका रस लेते हुए जीवन 
यात्रा करना ठीक समभते हैं | गीता के दूसरे अध्याय के इलोक ६४-६५ के भ्रनुसार राग-द्रेप रहित होकर सांसा- 
रिक जिययों में रझते हुए प्रसन्‍्न रहने से ही मनुष्य की बुद्धि समता रूप परमात्मा में स्थित रह सकती है। 
उनका यही निश्चय है । 

जिस मनोयोग से एक कुझल व्यापारी झपने व्यापार की सफलता के लिए उद्योग करता है उसी तरह 
एक सफल व्यापारी के नाते वे भ्रपती शझात्म-ज्ञान रूपी ठुकान खोलकर उसके व्यापार की बरावर सफलता पूर्वक 
चूद्धि कर रहे हैं । 

उनकी कुशाग्र बुद्धि भर गम्भीर सूक्ष्म विचार का परिचायक एक ही उदाहरण काफी होगा। भारत 
झौर पाकिस्तान के विभाजन होने के वहुत दिनों पूर्व ही पभ्रपने घर वालों को एवं नाते रिश्ते वालों को जो 
पाकिस्तान (कराची, लाहौर वर्गरह) मे व्यापार वर्ग रह कर रहे थे, चेतावनी दे दी थी कि विभाजन के पश्चात 
जान-माल की सुरक्षा होनी मुश्किल हो जायेगी । इस तरह से इतने विशाल भारतवप में इतने बड़े नेताप्रों में से 
केवल एक-दो पन्य नेता हो इस भविष्य में आने वाले संकट की भर संकेत कर सके थे । त्रिभाजन के बाद काफी 
सम्पत्ति पाकिस्तान में ही रह गई फिर भी उनको कभी उदास-चित्त नहीं देखा गया । 

ब्रजरतन करनाणी 


(प्राप फलकत्ता को थो झासाराम लालचन्द फर्म के मालिक और प्रसिद समाज सुघारफ हैं। प्राप के 
पिता जी मोहता जी के बचपन के साथी थे भ्रोर भाप छोटी भायु से हो मोहता जी पर बड़ी श्रद्धा रफते हैं। ) 


प्र्० 
उदार चेता मोहता जी 


इस संसार में भ्रसंख्य ऐसे भागे प्राणी जन्म लेते हैं जो किसी प्रसार का भी मानवोचित गार्य ने कर 
प्रजागलस्तनवत्‌ व्यर्थ हो जीवन व्यतीत कर, जल के बुदवुदे के ममान विलीन हो जाते हैं। परन्तु कुछ ऐमे भी 
महून्‌ ध्यक्ति प्रकट होते हैं जो झपने भ्रनुपम एवं अलौकिक कार्यों द्वार मानव जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने 
में सहायक होकर अपने पीछे संसार यात्रा-मार्गे को कंकरोली चट्टानों पर ऐमे ध्रमिट बिह्ठ धंषित कर जाते हैं 
णो जीवन के उच्च शिसर पर पहुंचने की भभिलापा वाले भघन्य यात्रियों को प्रयश्रदर्शन परते हुए उन्हें घपने 
चरम चक्ष को प्राफ़ करने में साहस एवं श्रेरणा अद्यतन करते हैं । ऐसे ही व्यक्तियों कण जन्म सफल है, नहीं तो 
इस परिवर्तनशीस संसार में भादागमन तो होता ही रहता है। स्वनाम-पन्‍्य थी सेठ रामगोशत जी मोदवा इसो 
उच्च श्रेणी के महापुरुषों में से हैं । ४ 


ते 
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भनुमातत: वि० सं० १६६४ से प्र्धात्‌ प्राय: ४० यपों से इन पंक्तियों के लेखक का सेठ जी के साथ 
विभिन्‍न रूप में सम्पर्क रहा है। एक सक्षाघीक्ष के घर में जन्म लेने पर भी तथा धनाव्य वातावरण में फातन- 
पोषण प्राप्त करने पर भी, भन्य घनिक नव-युवकों के भ्रसहष्य, जनसापारण के झन्तस्तस में प्रविष्ट होकर उनके 
अभावों को हृदयंगम करने की तथा उनसे वेदना का अनुमव कर उन्हें निवारण करने की प्ापकी भावना युवायस्पा 
से ही रही। समाज-कल्याण एवं राष्ट्रोत्यान की भावना के बीय झ्रपकी बढ़ती हुई पायु के साय ही ्ाय भंवु्ित, 
प्रस्फुडित, पल्लवित एवं पुष्पित होते गए हैं। प्रारम्भ में भ्रापका कार्यक्षेत्र प्रधानतः बीकानेर नगर ही रहा, जहाँ 
के भाप स्थायी निवासी हैं और गुछ पंश में कराची नगर भी, जो भाषका व्यापार-स्पान था । उस समय भाषरी 
विचारधारा एवं कार्यप्रणाली स्वभावतः ही प्राचीन परम्परा के अनुसार तयो उस समय की प्रावश्यकता के घनु- 
कूल रही । बीकानेर नगर में दीन भ्रनाय व विधवामों की गुप्त सहायता-फण्ड के निर्माण के भतिरिक्त, नगर के 
पूर्व में मोदता धर्मशाला तथा संस्कृत पाठशाला, दक्षिण में प्याऊ तया यात्रियों करा निवास स्थान, परिषम मे 
मोहता मूलचन्द विद्यालय, मध्य में मोहता भ्रायुवेंदिफ भौपघालय तथा उत्तर में मोहता बोडिय हाउस इस्पादि 
मोहता परिवार द्वारा संस्थापित भ्रमेक परोपवारी संस््यामों तथा भ्न्प जबहितकगरी कार्यों के के कारण जनता 
में उस समय यह एक साधारण उक्ति हो गई थी कि “मोहतों का पुष्य नगर के चारों कोवों में है।" यघ्रपि मोहता 
परिवार के भन्‍्य व्यक्तियों का इनमें से कई कार्यों में सहयोग या, तथापि प्रायः इन सभी संस्याधों फो स्थापना 
झ्रथवा इनके संचालन का प्रधान श्रेय भाषको ही है । क ड 
प्रायु के स्ाय-साथ जैसे-जैसे प्रापफा प्रनुमव, विचारघीतता तथा सापत-ाम्पत्ति श्रादि बढ़ने गये, पैसे 
बैसे भाषका कार्यक्षेत्र भी विस्तृत होता गया । झव भापका क्षेत्र वीकामेर भौर कराची नगर तथा उनके निवाधियों 
तक ही सीमित नहीं रहा, भ्पितु सारे भारतवर्ष को भ्रपनी कार्य-परिधि में लेकर समस्त मानय जाति के हिंद 
की भावना आपके प्रन्तस्तल में जागृत हुई भौर भापने “उदारचरितानां तु यसुपय पुद्धम्मकम, के तिद्धाला की 
अपना फर, दीन, होन, प्रभाथ, विघवाएँ तथा पिछड़े हुए यर्ग फे झ्धिकरापिक हित को विशेष फर प्रपता लदा 
बनाया। साथ ही साथ पझापकी विचार पारा एवं सहानुभूति व उदारता का थोत, हूड़ि भौर परम्परा ऊँ 
उठफर, वर्तमान व भविष्य की दृष्टि से रावेजनहितकारी, प्रगतिशील, सभाजनल्याग-फार्यों मी भोर प्रवाहित 
होने लगा । यद्यपि इस परिवर्तन के फारण भाषको रूढ़िवादियों के घोर विरोप फा सामता करना पड़ा भौर घाप 
उमके भिरदास्पद भी बने, परन्तु प्राप इनसे तनिक भी विचलित नहीं हुए धौर भ्रपने निर्धारित फर्तंग्य पप पर 
निरन्तर भग्रसर होते रहे । परिणामस्वरूप, भाज से २५०३० वर्ष पूर्व भाषफे जो कार्य झड्ठिवादियों द्वाए समाम- 
विनाशक तथा धर्म-बिधातक समझें जाते थे, श्राज वे ही कार्य भधिकाधिक जन सम्मत माने जाते हैं तथा जन 
सापारण उतके मतानुमार भाधरण मर पपने को सुखी भौर प्रापके प्रति पनुप्रद्दीत मानते हैं। इसके भविशिक्त, 
जब जब बाढ़, दुभिद्, महामारी भादि कोई देवी प्रकोप्र भाया तभी धापने भर्य किसी के राहुयोग की वी 
में कर, भपनी साधनन्सामग्री को उस भोर सगा कर प्रपना निजी देव्य प्र॒ुर परिमाण में स्यय करे पमंध्य 
मनुष्यों व पछुओों के पष्टों का निराकरण किया । हैं हे 
धीरे-धीरे भध्यात्म विषय को भोर भी प्रापकी प्रवृत्ति हुईं। परस्तु विश्तार-भय से इस सम्मन्ध में 
महाँ पर भपिक ने महू कर मैं भापके केवल एक ग्रन्प “गीता का स्यपद्मार दर्शन” का ही यहाँ पर उत्सैश कहा, 
जिसके पड़ने से भाषती भटितीय विधारधाण, प्रसर प्रतिमा ध्क्ति, विषय पर पूर्ण प्रपिकार हपा सुखर शिं्य 
पद्धति प्ादि का पर्याय परिषय प्राप्त हो जायगा। ऐसे गम्भीर एवं मठिन विपए का ऐसा सरम दिरिपत हुए 
प्रम् में किया गया है हि यदि थोड़ा सा भी चित्त को एक्राप कर के कोई इसे पढें धौर उतपर मतवजरक 
तइतुसार भाघरण फरे तो वद झपने जीवन को मुल्दर, सुतमय एवं घान्दिमय बना एशता है । 
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भाप स्वभाव से ही बड़े सरल, धीर, सहृदय एवं समत्व-भावना युक्त हैं। झ्ापकी गम्भीरता, स्पप्ट- 
बादिता तथा मितभापिता आदि उच्चतम श्रेणी की व झनुकरणीय हैं प्ोर इसी कारण कोई-कोई नवागस्‍्तुक व्यक्ति 
जिपका पूर्वे सम्पर्दा झापके साथ नहीं हुआ है, कभी-कभी झाषके अभिमानी होने को अमपुूर्ण घारणा भी कर 
लेता हैं| परल्तु वही व्यक्ति कुछ अधिक सम्पर्क में त्राने के चाद समझने लगता है और आपके पूर्वपरिचित तो 
जानते ही हैं, कि श्राप शरद-ऋतु के मेघ-जाल के समान नहीं जो ध्यर्य की गजेता करते हैं सौर बरसते हो 
नही; किल्तु श्रापको भम्भीरता श्रावण मास के नत्र-तीर पूरित नीलमेघ के समान है; जो गरजता नहीं किन्तु थोड़े 
से रिविग्ध गम्भीर निर्धाध के साथ ही झमूतमय जल प्रदात कर भूतल को सरस बना देता है । 
जैसा विए ऊपर कहा गया श्री सेठ जी के साथ भनुमानत. ५० वर्षों से मेरा सम्पर्क है, भ्रतः इस भात्मी 
यता के सम्बन्ध के कारण मैं ग्रापके विपय मैं ग्रधिक कहना उचित नहीं समभता, वयोकि ऐसा करने से झ्ात्मप्रदंसी 
होने का दोष-भागी बनने का भुझे भय है। फिर भी यदि असत्य भाषण करना पाप है तो सत्म को छिपाना भी बैसा 
ही है; इसी विचार से कुछ लिखने का साहस किया है। भ्स्त में केवत इनना ही कहूँगा कि जैसे, आपका नाम 
“रामग्रोपात्” है, वैसे हीी राम के “पुरुषों त्त मस्व” झौर भगवान श्रीकृष्ण के “कर्मयोग ' के सुन्दर सम्मिश्रण की 
भलक प्रापके चरित्र में पर्याप्त रूप से अंकित है । 
४ अनन्त लाल व्यास 


(बीकानेर नगर में संस्कृत व हिन्दी का प्रचार तथा भ्रध्यापन फा ्रोगणद् कराने वाले राजस्थान के 
सुप्रसिद्ध विद्ान्‌ स्वर्गोम पंडित गणेशदत्त जो शास्त्रों चुझवालों के झाप ज्येप्ठ पुत्र हैं। भूतपूर्व बीकानेर राज्य में 
एशाउन्टेंट जनरल झौर वर्तमान राजस्थान राज्य में एकाउस्ड झ्राफोसर के पदों पर ध्राप सफलतापूर्वक कार्य 
कर चुके हैँ । इस समय झवकाश् प्राप्त कर कई सार्वजनिक संस्थाप्रों का फारयभार संभाले हुए हैं।) 


9१ 
कुछ प्रेरक प्रसंग 


ऐसे कितने हो होंगे, जिनके पास श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता के छोटेन्बड़े निजी संस्मरण होंगे, 
जो भुल|मे नहीं जा सकते । लाखों नही तो हजारों व्यत्तित भवश्य उनके निकट सम्पर्क में भावे होंगे। यथाति 
मेरा संस्तिकट का या व्यक्तियत सम्पर्क मोहता जी से नही रहा, फिर भी मोहता संस्था से यर्षों तक सम्बन्धित 
रहने के कारण कुछ संस्मृतियाँ ऐसी हैं, जो घुलाई नहीं जा सकतीं । ३ 

संप्रथम सन १६३७ में मैं मोहता भायुवेद विद्यालय के छात्र के रूप में उनके सम्पक में झाया। 
भह बड़ें तो भ्रधिक उपयुक्त होगा कि उस समय विद्यालय भौर मोहता जी एक दूसरे के पर्यायदादी थे । मोहठा 
धर्माएष ट्रस्ट के भरग्मणी के माते विद्यालय कौ व्यवस्था भौए संचालन में उनका पूरा हाय घा। देनी भाशा 
सर्वोपरि माती जाती थी भौर बाद के दिनों में श्री मोहता घर्मार् भौपपालय श्री कोलायत थी के प्रधान चिरिस्सक 
मे: नाते तो मुझे उनके व्यवस्था सम्बन्धी बौद्यल पार नजदीकी ज्ञान प्राप्त हुप्ता। उन दिनों विधासद में प्रति 
सोमबार को गीता पर विवेचतात्मक भाषण हुप्रा करते पे। मोहता जी के साप नगर व बाहर के पुतशिद 


( रश४ड ) 


विद्वान्‌ इन भाषणों में भाग लिया करते थे। मोदता जी के गीता पर भविकार सम्पत्त ज्ञान पर सद चकित रह 
जाते थे । 

सन्‌ १६४२ में सुजानगढ़ में दीकानेर 'राज्य साहित्य सम्मेलन वा चौथा प्रधिवेशन बड़ी घूम-धाम से 
सम्पन्न हुमा था। श्री मोहताजी उसके अ्रध्यक्ष थे । मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में प्राघाय भगुरसेव 
शास्त्री तथा श्री जैमेत्र जी ने भाग लिया था। भनोनीत भअपध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखा गया भौर राजस्पान 
के सुप्रसिद्ध विद्वान, दाशनिक श्री पं० केशरीप्रसाद जी घास्त्रो ने बड़ी रोचक भाषा में सम्यवादिता के साय प्रस्ताव 
का समर्थन किया। उनके छब्द ये थे कि “हप॑ भौर विपाद का दल्द्ध प्राज मेरे भन्तरास में हो रहा है, पर्योकि भाज 
के सम्मेलन की भध्यक्षता मेरे परम मित्र व परम घत्रु करने जा रहे हैं। परम नित्र इसलिए कि साहित्य घौर 
समाज को लेकर झनेक वार हुई चर्चाम्रों में मैंने सेठजी को न कहने वाले कठोर शब्द कहे, पर पीर गम्भीर सेठ 
साहय (मोहता जो) ने हँस फर उनका उत्तर इन शब्दों में दिया कि 'घाय यह कहने के भधिकारी हो', जब हि मुझ 
जैप्ते निर्षत द्राह्मण से ऐसा वे क्यों सुने ? यह सब सेठ जी की उद्यत्त भावना, ऊँचे वियार भौर क्षमता का प्रतीक 
है । इन्हीं भनुपम ग्रुणों के कारण वे मेरे परम मित्र हैं, और परम शत्रु | परम शत्रु इस कारण कि मैं शठप्रतिशत 
पुरातन परम्पराप्मों का भक्त हैं वे और पुरातन परम्परा, धाचार-विचार, तथा रौज़ि-रियाजों के तोडक, पण्डक दे 
उन्मूल$ हैं। इन दो विरोधी भावनाभों का टकराना ही हप झौर विषाद का कारण है, फिर भी में धष्यक्षता के 
लिए सेठ साहब के नाम का हर्प भोर विधाद भरे हृदय के साथ समर्यन करता हूँ ।” 

कहना न होगा कि शास्त्री जी के इस झनूठे भौर परिषयात्मक समर्थन के यैवित्य से उपस्यित जन 
समुदाय खिलखिलाकर हेंस पड़ा भ्ौर जन समाज की माँग के कारण स्वयं शास्त्री जी का परिचय दरकात मुझे 


देना पड़ा । 
ख् के पु 


बाजार की बनी मिठाइयों से मोहता जो को सदा ही पृणा रही है, इसका एक उदाहरण मेरे सामने 
है--कोलायत के भेले पर भोहता जी प्रतिवर्य जाया करते हैं। जब मोहता प्रौपपासय वहां था, तो ये यहीं दहय 
फरते ये । सन्‌ ४२-४२ में मैं उक्त भौषयालय में प्रधान विकित्सक था । मेरे बैठे के ऋूथ से सगा हुमा पम 
सर्देव की भाँति उनके ठहरने के लिए छुना गया था । 

एक दिन प्राठः उनकी घेउती श्रीमदी रतनदेदों दम्मानी ने थाजार को बनी जसेबियाँ मेंगवाई। 
जसेवियाँ बीकानेर के उस हलवाई की दुकात की थीं, जो झपनी प्रामाणिकता व विशुद्धता के लिए विख्यात घी; 
किन्तु सेडजी ने तत्काल थे जलेवियाँ किया दी भौर कहने सगे, “जया मेरे साथ रहकर सुम मेले के बाजार पी 
सीजों का उपयोग फरोगो ? तुम्हारे पास एक से एक भच्छे हलवाई हैं, यदि चाही तो उसी दुशान के हलवाई 
को बुलाकर भपनी पाफशासा में जलेदियों निकसवा सरती हो।” इस से स्पष्ट हैँ कि स्वास्थ्य मे नियमों का 
हड़ता से पाचन करना मोहता णी मेः गुणों में से एक हैं। प्रतिदिव दहलता, हस्का व्यायाम, सादा ५ शारियक 
औजन, समय पर सोना, मनत भौर सत्संग, सभी कार्य मोहता जो की दिनचर्या में नियम से भपेक्षित रहे हैं। 

जा जो श्र 

बात संवत्‌ १६६६ की है--राजस्पान में भपंकर दृष्काल पड़ा । पेट झी उ्शना को घास करने सेक्ों 
हजाएों प्रामीय रोजी शो टोह में नगरों की घोर दौड़ घने । सेठ जी में श्रयात्त पीड़ित घछूरों के लिए दीगागेर 
में एक हयायी बस्ती का निर्माय जिया। मोहतया पमंशाला फे दिंदवते सुने मंदान में श्रविद्दित उन्हें पताज विकरिक 
किया जांता था भ्ौर इसी मंदान में प्रति प्रमापस्या को उन्हें मरे मजन दया ऊाता या। पु री भरगी 


( १५५ ) 


भौर चने की दाल उस दिन का भोजन होता था। लगभग दो ढाई हजार स्त्रो-पुरुष-वच्चे पंक्तिवद्ध होकर व्यवस्था 
के साथ भोजन करते और सेठ साहब स्वयं खड़े-खड़े इस व्यवस्था का संचालन करते । 

एक द्विव सेठ साहब के अनुज रावबहादुर श्री सेठ शिवरतन भोहता सेठ साहब के साथ इन भ्रकाल 
पीड़ितों की धस्ती को देखने गये | नग्न और अर्धनग्न इन दुःखियों के लिए कपड़े की व्यवस्था तो मोहता जो ने 
कर दी थी पर अपती झादत के मुताबिक रहते ये मेले कुचले ही थे । सेठ शिवरतन जी ने सुकाव शिया कि 
इनके लिए साथुन की व्यवस्था कौ जाय। स्त्रियों के लिए 'काजल' 'कूंपला' (नेत्र-अंजन काजल का पात्र) वितरित 
किया जाय श्रौर अनाज बाँठते समय सफाई को भ्रनिवार्यता प्रत्येक पर लागू हो। तुरन्त सभी उपकरणों की व्यय 
सवा की गई भौर कहता न होगा कि दूसरे तीसरे दिन से ही वे मैले-कुचेले ग्रामीग साफ-सुयरे और सुन्दर दिखाई 
देने लगे | 

भू 8 न 

सन्‌ १६४२-४३ में राजस्थान मे भीषण रूप से विपम ज्वर (मलेरिया) फैला। कोलायत वैसे हो 
मजेरिया का क्षेत्र है भौर इसके प्रदेश्नव्यापी रूप ले लेने से वहाँइसका प्रसार और भी उप्र हो गया । दुसरे 
महासमर के बगरण जावा-सुमात्रा द्वीप समूह से श्राने वाली कुनीन दुष्पराष्य या दु्लभ ही हो गई । काले वाजार मे 
इसकी कीमत साढ़े चार सौ रुपया पोंड तक पहुँच गई। श्री मोहता जी ने कुछ भागों में वैद्यों भौर प्रायुर्वेद 
घालेज के योग्य छात्रों को मलेरिया-प्रस्‍्त क्षेत्रों मे चिकित्सा भेजा । कोलायत के मेले पर मोहताजी जब वहाँ 
भ्राये तो गाँवों की करुण-कहानी सुतकर दहल उठे | भ्विलम्ब उन्होने बैलगाड़ियो से मलेरिया पीड़ित ग्रामीणों को 
कोलायत युलवा लिया झौर मेरी मदद के लिए दो प्रन्य चिकित्सक नियुक्त कर दिये। कुनीन व इसके इंजेबशनों 
की व्यवस्था भी कर दी ताकि शोघ्र ही बुखार से छुठकारा मिल सके । कुछ ऐसे भ्रश्कक्त वीमार भी थे, जो धर 
छोड़ने में प्रसमर्थ ये । उनके लिए तुरन्त मोहता जी ने अपनी मोटर देकर चिकित्सकों को उनके घर भेजा | एस 
प्रकार दीन हीन झछूत जन की सेवा में इन्होंने श्रपना वहुत कुछ भर्पेण किया है । 

वैद्य ठाकुर प्रसाद शर्मा 
आयुर्वेदाचार्य 


(धापने श्री सोहता ट्ृस्ट द्वारा संचालित प्रायुवंद विद्यालय में प्रायुवेद फी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ुछ 
यर्षों तफ उ्तो संस्था के चिकित्सालय विभागों में काम किया भौर इस समय श्री स्वामी फेवलराम पश्रायुवेद सेवा 
मिकेतन में प्रधान चिकित्सक के पद पर कुश ततापूर्वक कार्य कर रहे हैं। राजस्पान राज्य के इण्डियन मेडौसम यो्ड 
के भ्राप उपाध्यक्ष हैं। ध्ाप प्रगतिशोल बिचारों के युवक विद्वान हैं ।) 


प्र्र 
मानव समाज के उपकारी 


माहेश्वरी समाज ही नहीं मारवादी समान के भोह्ता जी एक भपूल्य रतन हैं। उतरो प्रतिमा या 
झामास उनही बहुमुसी सेवा्रों में प्रचुस्‍्ता से मिलता है। समझ में नहीं घाता हि डिल शा्ों में उनके प्रति 


( २५६ ) 


मैं श्रपनी श्रद्धांजलि अवित करें । समाज की घासिक एवं सामाजिक कार्य प्रणाली का प्रयाह सम्मा्ग थी भोर 
हो भौर रूढ़िवाद में प्रस्धित मारवाड़ी समाज का प्रत्वेद् व्यक्ति मावय जीवन के सच्चे रहस्य को जाने सके इस 
हेतु आपने विधालय, भनायाश्रम, विधवा झाथ्रम, धामिक प्रवचन, पनाय भसहाय समाज से बस्त भौर पीहित 
व्यवितयों को उठाने तथा उनकी सहायता करने वी भपनी विश्ुद्ध -कर्तंब्यानुमोदिता पविन्न एवं उत्कृष्ट भाजनाएं 
को कृति का रूप देकर मानव समाज का बड़ा कल्याण किया है।. “- 

भपनी बुशाग्र व्यापारिक बुद्धि एवं कौशल से करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का संघय फर उससे सहता 
विरक्त हो झापमने अपने जीवन को एक संन्यास्ती के समाद ,जन-वल्याण के महान्‌ काई में लगा दिया है। भाषे 
कान में ज़रा सी भावाज़ पानी चाहिए कि भमुक स्थान पर भ्रमुक वच्धु या बहुन कप्ट से पीड़ित है भयवां बाढ़ 
या प्काल का कल्लेवर कही बढ़ने वाता है तो वहाँ भाष भगयान बुद्ध के समात सहायता वा भपना हाथ फैसा 
देते हैं । 

भाग्य के भरोमे न बैठ, कर्मयोग में पूर्ण विश्वास रसने याले श्रद्धेय मोहता जी का हिमिय मुख, दया 
हृदय, जन वल्याण के लिए मुक्त हस्त संवंस्राधारण को सुग्ध किये बिना नहीं रहू सकता। भाषने गीता को 
व्यवहार दर्शन लिखकर जो उपझार मामव समाज का किया है उसे फौन भूल सकता है । 

'समो में सवेभूतेपु! इस भगवदु वावय पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रहाने वाले मोहता जी ने कभी 
सामाजिक बहिप्क।र की परवाह नदी की भौर मनुष्य मनुष्य में मेद भाव की कलुपित भावतापों को प्रपने हुदय 
में पैदा होने नहों दिया । 

कोलवार काण्ड में रूढ़ियादी पंचायतिप्ठों का माहेश्वरी समाज तथा महासमा पर जब शापोतिक 
प्रह्मर हुमा तब उसका नेतृत्व सम्माल कर जो पथ प्रदर्शन भाषने किया यह समाज के इतिहा में ह्पर्षाक्षरों में 
लिएा जायेगा । 
ऐमे मदान्‌ पुरुष, कर्मवीर, नरणेप्ठ के प्रति ऋपनी श्रद्धागल्रि समधित करते हुए मैं बड़ा हथ घठुमद 


करता हूँ । भगवान उन्हें जन वल्याण के लिए दीर्घ॑जीवी करे । 
रामप्रसाद हुर्कद 


(सांमर निवासी वयोवुद्ध थी रामप्रसाद णो हुएकट पुराने समागसेवी, सुपारक भौर सेपक हैं) भाषने 
प्रमेश वर्षों तफ नेक तामाजिक पत्रों का फुशलतायुूर्वक सम्यादत दिया है. भोर पनेक प्रगततिशीत धामामिद 
संत्पापों के साथ ध्ापका सम्पर्क रहा है। फुछ यर्य पुई प्रापको सार्दशतिक एऐ सामामिर स्लेवापों है। विए 
धापफरे दुफ अतिप्हप्टर उष्या जो किया जपए कए सर... "5५०४ ४ 


( २४७ ) 


प्रशंसतोय है । सन्‌ १६५१-५३ भे जब राजस्थान, विशेषकर बीकानेर में जो अकाल पड़ा था उसका हृष्य बड़ा 
ही दर्देनाक था ) उस भ्रवसर पर मुझे श्री मोहता जी की सेवा-भावना का परिचय मिल्ला था ) काफ़ी बृद्धावस्था 
होने के कारण उनका शरोर उनका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी गाँव-गाँव में घूम-धूम कर वे तथा उनके 
आदमी दुभिक्ष-पीड़ित लोगों की सहायता कर रहे थे । उनको सेवा-भावना ने हम लोगों में श्रद्भ्रुत् प्रेरणा का 
संचार किया और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की शोर से इस संकट काल में जो सहापता की गई बह एक 
प्रकार से इसी प्रेरणा का परिणाम थी । सेरे मानस पर तो उस सब का झाज भी एक गंभीर प्रभाव है ) 

उनका यह काम प्रचार भौर प्रकाशन से सर्वेया परे है॥ एक भूक साधक की तरह वे झपने काम में 
छुटे रहते हैं । उनके मन में ग़रोबों के प्रति एक जलन है । झपनी सेवा का अधिक भाग उन्होंने समाज से उपेक्षित, 
दलित एवं शोपित हरिजनों के कल्प्राण मे लगाया । इसी से उनकी उदार मनोदृत्ति कार परिचय हमक्ने मिलता 
है। गरीबों को किस प्रदार ऊेचा उठाया जाय यह उनकी एक साधना है भौर यह किसी यश भौर मान-प्राप्ति की 
भावना से सर्वेधा परे है । उनका कार्ये-स्लेत्र ऐसा है कि जहाँ सिदा सेवा भौर साधना के कुछ भौर नहीं है । 
उनका जीवन समाज-सेवर्कों के लिए एक प्रादर्श जोवन है ) 


बदरी नारायण सोढ़ाणी 


(राजस्थान फे पुराने समाजसेवी) 


श्४ 


प्रभावशाली व्यक्तित्व 


मुझे यह जानकर प्रसन्‍तता हुईं कि वयोवृद्ध समाज-साहिसपसेवी श्री रामगोपाल जी मोहत़ा के एयया- 
सोवें व में प्रदेश करने पर दुछ मित्र उनके भ्रभिनस्दन भें एक ग्रस्य प्रकाशित कर रहे हैं॥ भ्री मोहता जी से 
भेरा परिचय काफी पुराना है । जब कभी बीकानेर जाने का भप्रवसर मिला, मैंने उनते मिलने का प्रयत्न किया 
है। उनके सात्यिक स्वभाव, उच्च चरित्र एवं लोकसेवा की सहज ही हृदय पर प्रेरणादायक छाप पड़ती है । ऐसा 
बहुत बम होता है कि एफ व्यकित पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को कृपा एक सी हो। श्री मोहता जी इसके 
प्रपवाद हैं। लक्ष्मी को कृपा के साथ साथ ही उनकी विनम्जता, सोकपरायणता झौर साधुता दर्शनीय है। जो भी 
उनसे मिलता है उनसे प्रभावित हुए प्रिना नहीं रह सकता । में उनके दीप क्रियाशोल जीवन की मंगल परामना 
करना हूँ । 

हरिभाऊ उपाध्याय 


(प्रपे मस्ती, राजस्थान) 


( रह ) 
ह चर क प 
जन सेवा के धनी मोहता जो 


श्री सामगोपास जी मोह्ता वा जीवन समाज सुधारक और समाज-सेवक के रूप में झुय सामने पाया, 
तव बह बड़ा कठिन काल था | उस समय समाज सुधारक की बात तक करनी कठितस ची। सामाजिझ विरोप, 
जातिबहिप्पार भोर शासन ही कुहप्टि का शिकार उसके लिए बनना पड़ता था । ग्राज समान गुपार पौर 
समाज सेवा प्रतिष्श-सूचक हैं । जब कि उठ समय यह कार्ये भपमाव, भरणा भौर सतरा बैंदा करता या। ऐमे 
काल मे सैवा-भ्रत लेना और समाज सुधार में छगना साधारण कार्य नहीं या । उस कडिन फाछ में प्रापफ़ा वृदम 
कभी रुफा नहीं, पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पा ? भापके दारा किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज घुपार, 
हरिजन उद्धार, महिला उत्थान, प्रादि भनेक कार्य हमारे सामने हैं। वीवानेर राज्य के प्रतोव का जय स्माएत 
पारते हैं तो समाज सुधारों भौर समाज सेयकों में प्रापका भाम समसे पहले भाता है। 

,. बीडानेर शहर में सावेजनिक स्थान “मोहता घमंशाला” जैसा उपयोगी दूसरा नहीं हैं। बीशनेर 
राजघानो होने के कारण गरीब-प्रमीर सबको ही वहाँ भावना पड़ता घा। उस समय ने सरकार की झोर से कोई 
उप्रबस्पा थी प्रौर ने भाज मी भाँति होटल, दावे झोर सराम धादि ही थे। उस फाल में यह धर्मसासा देवासय 
का काम करती थी। बीकानेर राज्य का कोई क्षेत्र भ्रयवा गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ के रहने पालों में इस परम" 
शाला से लाभ न उठाया हो। इस धमंशात्ाा के साथ जन सेवा के लिए पायु्वें दिक भौपपालय पोर भक्तों के 
लिए भगवान के दर्यव हिंताये बन। “हरि मन्दिर” जन-जब की शुभकामनाएँ प्राप्त कर रहा है । 

सामाजिक सुधारों में मृतक भोज (गुकता) पड़ा भादि पुप्रयाओं से जनता को मुक्ति दिखाने का साहस 
फरने यासों में भाप पहने समाज ग्रेवी हैं। परद्वा प्रषा, जेवर ध्रादि की फिज्वूत सर्पी दहेज भादि ऐसे अतेषः 
सुधार हैं जिनका श्रीगयेश भाषने किया है। प्रापफी सेवाएँ धौर विधार, जतसाधारण के लिए सदंध बुत के 
समान रहे जिससे समाज गया ताप हुए जाता रहा, किन्तु भ्ापको भारी से भारो विरोप ये प्रपमात पादि एप 
सामना करना पड़ा । हु 
विधवा विवाह जैसे कार्य को भी जो समाज के गले नहीं उतरता या, पापने साहस भौर रहा के 
साथ प्रागे यढ़ाया । स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, भादि कार्य तो ध्रापके जीवन मे भंग रहे हैं। प्राज भी घाप घपनी 
उसी लगन से प्रपने कार्यों में गे हैं। हरिजिनों के लिए भापने घपने जीवन का विश्वेप भाग झ्रवित रिया हैँ, 
शिक्षा का प्रचार एवं व्यवस्था, घुपाधुत झा बिवाश भोर भाषिक सहायता द्वारा हदियतों पो सेव ही था 
गदामा है। मोहता जी का पर गरीदों के लिए हरि मन्दिर यना हुपा है। यहां से कोई निराश गहीं छौट साता । 
शोकानेर सदेंव भफास का धर रहा । उस कारण बड़ी परेशानी यदाँ के लोगों शो गदेव रही । बढ़ा 
के दिनों मे रौटी भौर रोजी शज के घर में नहीं मित्रती थी, वर धावड़े घर में थे गंदा गुतम रही । गरीर 
आऔवोध पष्टे प्रापफा घर-पेरे रहते है। मौहता जी का जीवन समाज भौर गरीबों मा बने गया । मारती वाणी 
झौर शक्ति दरिदि तारायश की पूँजी शनी हुई है। थे 
मैंने झापयों बहुत निदट से देखा है| प्रापका सादा प्ौर सेवा-मरा फौरन शमाज में पते घताह, 
पझर्धरिष्वास झौर रूड़िवाद से संपर्य करवा रहा है । 
मैं इस पुश्यात्मा को सामानिष्ठ सुधारों में प्यन्ति 
छत सेदा के क्षेत्र में सच्चा दानशीत घाट समाज पदक मालवा हूं । 


उत्पत्त कर देते बाते है हुए में देखता हैं, भौर 


( २५६ ) 


बीकानेर राज्य में श्राज जितनी शिक्षा, स्व्रास्थ्य और जन सेवा करने वाली संस्थाएँ चलती हैं उनमें 
सबने पुरानी संस्याएँ भ्रापक्रे परिवार की हैं। भापकी प्रेरणा से प्रन्य अनेक संस्याम्रों ने भी जन्म लिया। 

भ्राज के राजस्थान में राजनीति से दूर ऐसा जन सेवक और समाज सुधारक दूसरा विरला ही होगा। 
राजस्थान की जनता विशेषतः बीकानेर राज्य के लोग भ्रापकी सेवाओ्रों से सदेव कृतज्ञ रहेंगे । 

ऐसे जनसेवी के अभितन्‍्दन में सम्मिलित होना मैं श्रपना परम सौमाग्य मानता हूँ 


कुंभाराम श्रार्य 


(भूतपूर्व मंत्री राजस्थान सरफार, सेवा भाषी सार्वजनिक फा्यकर्त्ता श्रोर स्वामो केशवनरद प्भिनरदन 
समिति के भ्रध्यक्ष ॥) 


4६ 


मोहता जी की आत्मीयता 


अज से २५-३० यपं पूर्व में भाई श्री रामगोपाल जी मोहता के यहाँ स्वर्गीय जमनालाल जी येः साथ 
गई थी । दूसरी बार पूज्य विनोबा जी भौर श्री कृष्दास जी जाजू के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुप्ना । 
विनोग्रा जी के साथ पष्ठूतोद्धार झान्दोलन में मैं भी थी। उन्हेंने भ्ात्मीयदा दर्शाने भौर झातिथ्य सत्पार करने में 
मोई भी कसर न उठा रसी । 

उनकी दोहिभी स्तन जी ने जो उनको पुत्री के हो समान हैं मुझे वहाँ का महिला मण्डल दियजाया । 
उन्होंने सभा का भी भ्रायोजन किया । जोधपुर का झनायाश्रम भी देसा जो उनकी ही झोर से चलता है। यम्बई 
में रतन बाई के पति का भापरेशन हुप्ता था । उसी समय मेरा भी भापरेशन हुम था। 'रतनवाई गाय फे थी में 
तैयार साथ पदाय्य मुझे भी बड़े प्रेम से यह कह कर--लाकर देतीं कि “काफी जी यह अपने बौकानेर के गाय के 
थी की चीड़ें है । उसी समय गंगापुर जाने का भी मौका मिल्रा था। वहाँ एफ संस्था हैं जहाँ मैंने जलाशयों की 
भोर बहनों का घ्यान प्राकपित किया। बहनों ने उन तालाबों के सुघारते केः लिए सहयोग देने पा घ्राश्यागन 
दिया। रामगोपाल जी के यहां सत्संग हुमा करता था, मैं भो उसमें एक दिन सम्मिलित हुईं। उन्दोंने बहनों से 
मेरी यात सुनते फा धाग्रद किया। मैंने बहाँ कूपदान भौर जलाशयों फे लिए भरील की । मैं उद दिनों गूसदाव 
का ही कार्य कर रही थी । बीकानेर में पानी की समस्या बड़ी विकट है। सद ने मेरी श्रपीस पर ध्यान दिया । 
वहीँ कुए बनने पर्थ्न हैं भतः पुण्ड जगह-जगह बनाये जायें यह सै हुआ । थी मोहता जी में पहा, "माता जी 
को बात घापने सुनी । जैसा ये कहनी हैं बसा करे।” 

बीकानेर में हरिजन कास्फ्रेंस होने वालो थी जिझके लिए उसके मंत्री मुझे सेने के लिए दिहवी भाए 
दथे। हरिजन बहनों को प्र्तग पगस्फ्रेंस बुनाई गई पी जिसमें मैंने सफाई रखने, नशे से दर रहने व दच्चों को पढ़ते 
के बारे में कद्दा। मोहता जी ने जब-जब भी भोजन पर बुलाया तर तब उनका भाविष्य प्रेम व घारमीयहा देख 
कर तृप्ति भौर भपार प्रसन्‍्तता हुई । 


( २६० ) 


“ खड़ी हवेली, ऐश्वर्य एवं वैमद में रह फर भी उनकी सादगी भौर सज्यनता भवग ही भमाती है। 
रहन-महन व स्वभाव से वह साधु ही हैं साथ हो उदार भौर दानवीर भी,हैं । धनेक संस्पाएँ भाज भी उनकी घोर 
से चल रहो हैं। ,हरिणनों और महिलाओं के लिए उन्होंने जो कुछ भकेले किया है वह भनेक संस्पाएँ भी रर 
नही सकी । मुझे मालूप है कि बीकानेर राजनीतिक, सामाजिक एवं घामिक हृष्टि से कितना पिद्चझ है। दंसे 
तो सारा राजस्वान ही पिछड़ा हुमा है। ऐसा मासूम होता है जैड़े कि पिछपी एक सी मैं राजस्थान में जाइति 
के सूर्य का प्रकाश फैल ही नहीं सका और झाज भी घोर भन्पकार चारों पोर छापा हुप्रा है। वहाँ की भपिकाश 
महिलाएं भ्राज भी परदे में कैद हैं। हरिजनों के साय होने बाते प्रन्यायपुर्ण दुष्यंवहार के जो समाधार प्रायः समा- 
चार पत्रों में पढ़ने को मिलते रहते हैं उन पर सचमुच ही झ्राइवर्य होता है। भत्पृस्यता फा ध्यवह्वर झामून से 
वजित य दण्डनीय ठहराया जाने पर भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार घाज भी चालू है। भयरण यह देशफर होता 
है कि सरकारी अधिकारियों के कान भी इस बारे में वहरे यने हुए हैं भौर वे भी उत्त प्रस्याय ये दुष्पंयहार को 
प्रश्य देसे हैं। एंसे प्रदेश में पचास वर्ष पहले शिक्षा प्रसार, हरिजन मेवा तथा मात्तु जाति के उदार का मांग 
शुरू करने से मोह्ता जी के साहस एवं दृरदद्वता का पता चसता है। सासों रुपया इन कार्यों में वे सर्च कर 
चुक्के हैं भौर भव भी सर्द करते रहते हैं। एफ राजस्थानी होने के नाते मुझे सचमुच ही उनके लिए बड़ा गत 
झनुमद होता है। इस भ्रवसर पर भी उनके प्रति श्रद्धां बलि प्रवित करना ग्रपना वात प्य मानती हूँ । 

जानकी दैवी बजाज 


(माता जानकी देयो जो को सुप्रसिद्ध देशमक्त स्वर्योप सेठ जमनात़ाल णी यगान की पर्मपरतों के रूप 
में फौन नहीं जानता ? गांघी जी के घठुयायों बतकर उन्होंने भपने राजसी वंभव के उपभोग ढरने से एशाएश 
हाथ फोंव लिपा था। उनके उप उत्सगे में माता जानझ्ो देवो भो में भो पूरा हाथ बंदापा भौर उनके निपन के 
याद सो थे इस प्रकार सा शनिक सेवा फे मंदान में निकल पड़ों जैसे कि उन्होंने घपने स्वर्धोप पति हे जन सेवा 
के प्रत्तिद स्वप्व को पूरा फरने फ संशस्प फर लिया। वे झहोरात्र उसरो पुरा करते में छगो रहती हैं। संत 
विनोदा के भूदान यया को प्रूतति के रुप में भापने छूपशात भ्राग्शेसतन झा थरो बणेश किया है ।) मे 


५७ 
आधुनिक नरसी भगत 


मैं करीब ३० वर्ष पहे साहेशवदी महासभा का प्रघार करते हुए ग्रीवानेर गई, हो पूरद रामगोगा 
णी मोहता फे वहाँ ठहूरी । मैंने उतरा नाम पहले से द्वी सुन रसा था । प्रापने भी मेरा मांग गुना दा | 6 
शाशात परिचय उससे पहले नहीं हुप्ता घा। ये दिता समान होते हुए भी मैं प्रनशो पहने ही दिल मे (४ 2 हे 
सम्बोधन करने सग गई। ये तो मुझे पुत्री ही गममते थे, गयोकि ये मुझ से २१ साल ढपा मे 8 
१६ यये॑ भषिफ बड़े हैं! ये हम दोनों डो प्रपनी स्न्तान समान ही स्नेह करते हैं। तब मैं वहाँ ब्श्त रा जे 
टहरी थी। भाई जो की दिनपर्मा देखकर में पक्रिठ रह गई कि यीड़ानेर मं मद्देखरी समान पी है 
परोपकारी, सुपारक, सापु-्यमाव के हो सडते हैं। माई थी नंधा स्पवदार सासों में मिलना मुद्िलि 


( ३६१ ) 


उन्हीते स्त्री जाति की भलाई में तन-मन-धत लगाया है। स्त्री जाति की उन्नति का कोई ऐसा कांम 
नहीं जो उन्होंवे नही किया । स्त्री जाति के प्रति पुरुषवर्ग की हीन भावना की बदलने के लिए उन्होंने साहित्य का 
निर्माण किया। उनमें शिक्षा फैलाने के लिए श्रनेक संस्थाएँ कावम कीं, उनको स्वावलम्वी बनाने के लिए कुछ 
काम-काज सिखाने का सिलसिला प्रारम्म किया और पुर्पों द्वारा मार्ग अप्द की गई वहनों के उद्धार के लिए 
स्थान-स्थान पर ग्रनेक ग्राथम स्थापित किए । विधवाम्रीं के उद्धार के लिए पुनविषाह का मार्ग खोलने के कारण 
उन पर वया लांछन नहीं लगाए गए परन्तु वे अपने मार्य से जरा सा भी विचलित नहीं हुए । हरिजनों के लिए 
सो वे करणा-निधान ही हैं। उतके कप्टों को थे भ्रपना कष्ट मानते हैं भौर दिन-रात तन-मन-धन से उनके 
दुपत-निवारण में लगे रहते हैं । जनता में भात्म-ज्ञान फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने सत्संग का क्रम घुरू किया हुप्ला 
है। जब वे सन्‍्तों की वाणियाँ सत्संग के समय याते हैं तो भारत के पुराने ऋषि-मुनियों का स्मरण हो गाता 
है। जव-जव चीकानेर जाने भर वहाँ रहने का सुम्रवसर प्राप्त हुआ मुझे भाई जी का परोपकारी कार्य देखकर 
बड़ा हुए हुआ । मुझे इससे खुशी है कि पहले नरसी मेहता हुए थे भौर झ्लाज उनके ज॑से मोहता जी हैं) परन्तु 
मोहता जी में बैसी प्न्य श्रद्धा भ्रयदा अंघ भक्ति नही है । मोहता समाज की होने के कारण मुझे भाई णी के लिए 
गये ही भनुभव होता है। * 
गंगादेवी मोहता 


(धोमती गंगादेवो मोहता--घरमंपत्नी श्री वालकृष्ण जी मोहता उन महिलाओं में से हैं, जिरहोंने सब 
से पहले परदा प्रया फा त्याण करफे समाज सेया के सार्वजनिक जोवन में प्रवेश क्षिया झ्लोर समस्त सामानिक 
हृढ़ियों तथा धामिक प्रंध विद्वासों को तिलांजलि दे दी । प्लाप फा सारा परियार प्रपतिश्ील सुघारफ विचारों 
का है। प्राप ने भ्पने पौध चिरंजोय दीरेग्द्र का शुभ विवाह प्रप्रवाल विधवा फन्‍्पा के साथ घड़ो सादगी से 
प्राइम्यर-रहित विधि से फरके समाज के सम्मुष्त एक भनुकरणोय झादशे उपस्यित किया है । दो ये पहले अपनों 
पौशी का पिवाहू भी इसी दंग से किया था। झ्ाप मोहता ज्ञी फे विचारों फा पूरो तरह पालन झरने यासो कट्टर 
समाज सुधारफ महिला हैं। ) 


भ्र्प 


मेरे नाना जी और उनकी शिक्षा 


जद मैं तीन दर्ष ढो थी तभी मेरो माता जी का स्वर्गंवास हो गया था । मेरा पालन पोषध मेरे प्रूस्य 
नाना जी भ्री रामगपाल जी मोहता के संरक्षण से हुभा। मेरी माता जो मे: स्वर्गदाम होने के भाड महीने 
पश्चाद्‌ ही मेरी पूज्य नानी जो वा पुत्री वियोग में सवर्गदास हो गया। थे बीमार दर्षों से थीं पर यह धोडः 
बर्दाश्त न फर सफी | मेरा भाई जिसवा नाम भैरव रल था मुझ से हे यर्ष बड़ा था। मेरी प्रूज्य सातो की के 
स्पर्यंथास दीने के: धाठ महीने पश्चात्‌ ८ सात की उ्र में उत्का देहान्त हो घया ३ पेरे विदा जो इहुठ ध्यादुस 
रहा करते थे। सवा सात में इन तीनों शी मृत्यु हो जाने पर भी नाना जी के भन्तः्करण गा सल्युतत बता शरा। 
भाप ने मेरे पिता जी को मेरी भाता जी य मेरे भाई की यादगार में एक कन्या प्रा्याता सोपने गा परामर्ण 


( ई६३ ) 


दिया । उसके फलस्वरूप थरी भैरवरत्व मातृ पाठणाला की स्थापना की गईं। यह बीकानेर में जता की तरफ है 
स्थापित की हुई प्रथम कन्या पाठशाला है। इसने बड़े मारी भनाव की पूर्ति की क्योंकि इससे पहने दीएलैर छ्लै 
लोगों में स्त्री शिक्षा या पूर्णतया भमाव था । यह पाठ्याला झाज भी भिडित स्पूल के रुप में सपततायूबक 
चल रही है। हजारों बासिकाएँ इस स्कूल से शिक्षा द शिल्पक्ला में निपुणता प्राप्त कर छुकी हैं और सतर्शे 
की संख्या में कर रही हैं । 
इन सब की मृत्यु हो जाने से मेरा लालत-पालन मेरे धृज्य नाना जी की गोद में ही हुप्ता । ६२ समर 
ने मुझे सिक्षाप्रद बातें सुनाया करते थे। मेरी प्रत्येक उचित इच्छा पूरी की जाती थी, व भनुचित इच्छा में मार- 
य्ीट वे घमकाने से काम ने लेकर भच्छी तरह समभाया जाता था जिससे उससे मेरा झने हठ झतता पा । धार 
का हृदय मातृत्य से परिपूर्ण था जिससे मुझे कभी भी पूज्य मानी जी व माता जी का भमाय प्रतीत न हुमा । 
झ्रापकी हृष्टि में पुत्र व पृश्री एक समान हैँ व उनके प्रधिकार भी समान हैं। इसी हृष्टिफोप थो रखे 
हुए जय मैं छोटी थी तभी आपने मेरे नाम से एक ट्रस्ट कायम कर दिया था। मेरा विवाह सम्यस्ध मरने में भी 
यर-पक्ष की धन सम्पत्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया भपितु मेसे प्रकृति के झनुकूल मेरे जोड़ी का वर धलाध 
करने पर विशेष घ्यात दिया गया । भाप के विबार में विवाह सम्बन्ध करने में थर मत्पा के दाम्यत्य जीदन के 
सुख पर ही , ध्यात रसा जाना घाहिए | मेरा विवाह सम्बन्ध मेरी इच्छानुसार मुझ से भ्रच्छी तरद पूछ कर हिया 
गया । विवाह के पश्चात्‌ मुझे भाप से हर समय यही उपदेश मित्रता था कि “गसुराल वाले अमन्‍्त हों वही राम 
हमेशा करना चार्िए | यह मत में कभी लीं सोचना चाहिए फ़ि मेरे नाता जी बड़े घादमी हैं, उन्होंने मुझे लाखों 
रुपये दिये हैं फिर मैं किसी से दबकर क्यों रहे । मनुष्य कुछ देकर ही पा सकता है ॥ उसको तुम प्रपना प्रेम ये 
सवा भर्पण करो वे छुद तुम्हारे भपते हो जायेंगे ।” इन उपदेशों फे प्रभाव से हो भाज मेरे सुगुरास वाले पुर्य॑एप 
से मुझ से प्रगन्‍त हैं भौर मेरी उन्नति में सब प्रकार से सद्वायक हैं। * 
छ्त्रियों व प्लूतों के प्रति भाप की पिशेष सहानुमृति रही। हमारे समाज में इनकी जो दष्षा है यह 
सर्वोगिदित है । इनकी इस मददसित दशा का मूल कारण भाष ते शिक्षा का प्रभाय समझा । प्रापगे प्रछूरों गो 
बजीफे भादि भस्य सहूलियतें देकर पढ़वाता घुरू किया जिसके फ्रलस्वरूप प्रत्याताल, सर्मपराख जैसे हरितन भाई 
शब के साथ उच्च स्थानों पर बैटसे योग्य हो गए। सम्री शिक्षा के लिए पाप मे संग १६४६ में महिला मंइस रो 
स्पापना स्ीमतो सरध्वती देवी मोहता, श्री गुसाब ठुमारों जी धेसावत व भरी गंगादेगी मोहता, पर्मतत्नी थी 
बालहप्ण जी मोदता, द्वारा फरवाई। मैं भी शाप सोगों के पाये में सहयोग दिया करती थी। प्रारम्भ में घारके 
श/र बाते मरझान में महिला मंश्त के तत्यावयान में याप्यादिक समाएँ एप्ा करती थों जिनमें शिक्षा पा महव 
समझाया जाता था । फलस्वरूप शुष मददिसायों में पढ़ने को रुचि उसन्‍्न हुई । १५ पगस्‍्त सन्‌ १६४७ में मंदत 
के कार्य के संमासन हेतु मध्दिलामों की एक कार्यकारिणी समिति बता दी यई। उसे समय मैं मेड़त वी बोवाष्यक्ष 
बनी गई थी | प्रापते बिना शिराए झपना मकान ये १०० रपया मायिक देसा शुरू कर दिया । मंइस में प्रथम 
का ब्‌ पंजाद वी दिल्‍्दी रहा की गद्ना प्रारम्भ कर दी गई। दंग गमय यह संदेगा मद्ितामों थो शिक्षा देते 
हुपा बाम-वात सिंसाकर उनको स्तायलस्यों बनाने वाली शीवानेर री एस प्रगुग शर्या हैं। इगता सघासत 
हपा स्परुस्या प्रादि सादा बाय सदिसापों द्राया ही विया जाता है। महिता उत्पान के श्रुति चाप वी सयत मे 
उद्ारती मी गुछ सापी इस संध्या से भी फ्रियती है है 
_..... समाज सुधार के बारयों में माष हमेया शरषघी रहे । भारतवर्ष दे गाय का हमादे शररवाम में रिया 
पा व दउ है परणरों पर भरमिश परपविग्यायों के कारण भौर अनिल गा रिपारों के कारण फो मम 
रा्ष बोर भादम्गर रिया झाठा है. उसके पाए सरेद्ा विदद है। उन सार्षों से यारा समांड प्रेमात है विर भी 
घ 
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( हैह३ ) 


आगे बढ़कर सुधार करने की हिम्मत किसी की नहीं होती । झापके ही उपदेशों सें प्रेरित होकर मेरी बड़ी लड़को 
के विवाह में जो कि सन्‌ १६५० में हुआ था व लडके के विवाह में जो कि सन्‌ १६५७ में हुआ किसी भी 
अरद्षष्द देवता के प्रसन्‍त करने के लिए फिजूल खर्च नहीं किया गया और शादी के बाद देवताओं की जात वर्ग रह 
भी नही दी गई। जन्मपत्नी व कुण्डली दिखाने में. काड़-फूंक थ मन्त्र जन्त्र में तथा मुहूर्त भ्रादि दिखाने में भेरे 
परिवार में किसी को विश्वास नही है । हमारे घर मे घामिक भन्धविश्वासो पर किसी की श्रद्धा नहीं है । 

विवाह के समय में होने वाले सामाजिक रीति रिवाज जो कि समाज को हानि पहुँचाने वाले हैं हमने 
भ्रपनी लड़की व लड़के के विवाह में सवेया बन्द कर दिए; भयोंकि आपने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जिस विवाह में 
निम्नलिखित हानिकारक प्रयाएँ की जाएँगी उसमें में सम्मिलित नहीं होऊँगा । श्राप के उपदेशों से हमारी भी 
इन घोर हानिकारक रिवाजों से घृणा हो चुकी थी । 

(१) दोका (मुछा)--यह विवाह से पहले सगाई के भ्रवसर पर हजारों उपये का कन्या पक्ष बालों की 
तरफ से वर पद्ष वालों को दिया जाता है। यह रित्राज हमने पझपनी लड़की व लड़के दोनो के विवाह में नहीं 
किया । हि हे 

(२) मिलनो--यह कन्या पक्ष वालों कौ तरफ से वर पक्ष बालों की सगाई के बाद पहली बार 
मिलने पर विवाह के समय सारे परिवार वालों को रुपये के रूप में दी जाती है जिसे हमने न दिया भौर न ही 
लिया । 

(३) टौफा--यह सन्तान के माता पिता के ननिहालो की तरफ से पहली सन्तान के विवाह में दिया 
जाता है। यह हमने हमारी लड़को के विवाह मे ही बन्द कर दिया था । 

(४) बरी--बर पक्ष वाले कन्या के लिए गहने व कपड़े बड़े दिखावे के साथ लाते हैं। यह रिवाज 
एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से बढ़ कर किया जाता है जिससे विवाह के बाद में दोनों पक्ष 
वालों मैं भापस में झगड़े इन गहनों के पीछे होते हैँ। यह रिवाज “भी हमने लड़की के पिवाह में बन्द कर 
दिया था। 

(५) कम्पादान--माता पिता पुण्य उपार्जव की दृष्टि से पेट की सन्‍्तान पन्‍्या को दान स्वरूप, वर 
फो पशु थ निर्जीब पदार्थ की तरह दे देते हैं। यह दान न हमने लिया भौर न॑ दिया । 

(६) सोहेरा--वर व फन्‍्या के ननिहाल वाले बड़े दिखावे के साय भपनी लड़की के सगुरात यासों 
की मदद करने भाते हैं चाहे मन में कष्ट ही पाते हों कारण कमाई सत्र की सीमित है। फिर दूर-दूर में रेल” 
फिराया वर्गरह लगता है पर यह रियाज पूरी जरूर करनी पड़ती है कारण समाज में नाक कटने फा भय रहता 
है । ऐसी हानिकारक रिवाज को हमने भपने लड़के के विवाह में मेरे पिता जी की सहमति व रजामन्दे से बन्द 
कर दिया ताकि दूसरे भी कुछ इसका भनुकरण करें। 

(७) दहैल- यह समाज की सब से बड़ी हानिकारक प्रथा है। हमारे रामाज में यह प्रषा इतनी बड़ 
गई है कि सारे समाज में इसके दुष्परिणाम से त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसके विस्द भाग्दोलन भी होते हैं मिसमें 
इस प्रथा की हृद बाधते हैं, समूल सप्ट नहीं करते, जिससे यह फिर पनप्र उठती है । झिलनी ही पन्‍्यापों वा इस 
प्रपा के कारण घच्छा सम्दन्ध नहीं हो सकता भौर उनका सारा जीवन यर्बाद हो जाता है। हमने भपनी सष्दी 
देः विवाह में दहेज दिया नहीं घोर सड़के के विदाह में लिया भो नही 

(८) पे पड़नी--पह कन्या की माठा को तरफ से घर पक्ष कौ घौरतों रो दो जाती है। वह सद के 
पैर छूतो है द रपये देती है। इससे समानता पो भावना नष्ट होती है इसलिए हुपने झपती लड़री व लड़के के 
वियाह में इस प्रया को दर्द कर दिया 


( रही ) 


(६) सूजड्ो--पह विवाह के बाद कन्या पक्ष वाले कम्या के ससुरात ये नानी ससुरास बातों को पूँस 
भर्धात्‌ धूम्त के रुप में देते हैं, ने हमने सूंस दी भोर न सी । 

(१०) पूंपट--पह हमारे यहाँ से सर्वेया हटा दी गई है। हमने भपनी सड़गी भा विवाह छुपे मुँह 
किया। सड़के के ससुरास बाले रीति रिवाजों में बड़े कंट्ूर ये पामिक न्यम्पविश्याप्ती हैं। पर उनमे हमने सगाई के 
समय ही सारो बात कर सी थी जिससे यह विवाह भी पूर्म सुधार सहित सुमे मुँह किया गया । 

यह गब रीति रिवाज एक दूसरे से बढ़ाचढ़ी रूरने व एक दूसरे मो मीचा दिखाने के लिए हिए के 
जाते हैं । सहयोग व समता का भाव झ्ापस में रहा ही महों । 

समाज फो सुखी बनाने व समता का भाव स्पावित करने के लिए हर व्यक्ति के लिए गीता ढंग 
प्रध्ययत फरना भ्रश्यावश्यक है। बचपन में मेरा स्वभाव यहुत घंचल था। मैं एक प्गह ज्यादा देर शक बैठ हो 
नहीं सफती थी। भाष “गीता के प्रत्यस्त प्रेमी हैं भौर थी भगवदुगीता ही एक ऐसा शास्त्र है. जिगर! प्प्पपत 
से मनुष्य धापिमौतिक, घापिदेविक व झाध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। गौता के शिद्धान्तों का प्रपार मरने के 
लिए भाष हमेशा रात्गग किया करते हैं जिससे काफी सोगों ने साम उठाया व उठा रहे है। मुझे ध्राप घगे 
साय सत्संग में से जाते पर मेरा मन बहाँ २, ३ पंटे बड़ी कडियाई से सलगग पा । पर फिर भी मेरे प्रराजरप में 
दूसरे भ्टष्ट देवताप्रों के प्रति थद्धा वे कल्पित ईइवर का डर नहीं था । हृदय सरस था इसलिए णर्दी ही घाप के 
उपदेक्षों का प्रभाव पढ़ने लगा । गीता के प्रति प्रेम व उसके मिद्धास्त्रों के प्रति श्रद्धा य दिश्यास हो गया। मैने 
“गीता! या प्रये सीसना घुछ फर दिया। गीता के प्रष्ययत से मुझे यह निर्णय हो गया कि भाग्मा सर्यत्र एफ 
समान सम रूप से व्यापर है, यह ष्थान में रखते हुए भपनी-प्रपती स्शामामिक मोग्पतानुसार प्रपते पछंध्य रस 
प्रच्छी तरह से पालन करते हुए संतार घक्र को सुयराए रूप में घलने में राहुपोग देना ही पाएवप में सष्चां पर्म, 
यज्ञ य पाठ पूजा भादि हैं। 

पाज मेरा मन पूर्ण घान्त व झ्ानन्दमय है। हि २ 
श्रीमती रतनदेवी दम्माणी 


(पार मनसथी भी रामयोपाल जी भोहता को एक मात्र शेह्िती हैं भ्रोर सेठ चांदरतन छो बागी ढ्ी 
वुष्नी हैं। वीरानेर में महिलाधों में जायूति का संघार करते वाली संश्या “महिला मंडस” को भ्राप तंरधापिा 
तथा संचासिशा हैं। साहिध्यरएत सभा एफ० ए० तक प्रापने शिक्षा प्राप्त को है। “प्रद्तितो कस ब्ररोप:” के 
झतुसार भाप पपने माना णो को समाज सेषा राम्बग्पो पमो साइमनिक प्रवृत्तियों में प्रमुण भाष कं) हूँ। घापरे 
वि भी मदन घोपाल को शम्माहो भो सेषामादो प्यक्ति हैं और दोतों हो घारवनिक प्रवत्तियोँ में प्रमुष्त भाग 


सेते हैं। ) 


( १६५ )' 
श्द 
बंश के प्रकाश-स्तम्म 


हमारे पृज्य पिलृव्य श्रेय श्री रामगोपाल जी मोहता का स्मरण होते हो एक ऐसे दूरदर्शी 
तह्वान्वेपी एवं सफल समाज सुधारक का व्यक्तित्व सामने झआ जाता है जिसने अपने चित्तन व मनन को कर्म 
निष्ठा में प्रतिष्ठित कर साकार किया, समाज के कठोर विरोध के उपरान्त भी रूढियों, परम्पराओ्ों व प्रन्ध- 
विश्वासों के विएद्ध मोर्चा लिया और समाज के विरोध व अपमान को सर्वेया उपेक्षा करते हुए भपने सिद्धान्तों व 
अपनी भाग्यताओं को व्यावहारिक रूप देकर सबके समक्ष एक झनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया । संसार में यश की 
कामता सबको होती है भ्ौर उचित माने जाते हुए भो अनेक अच्छे कार्य केवल प्रपयश के भय से ग्रकृत रह णाते 
हैं। पूज्य वितृब्य उन इने गिने व्यवितयों में से हैं जिन्होंने यश-भपयश से निर्लिप्त रह कर प्रपनी मान्यतामों को 
व्यावहारिक रूप दिया । राज से ४०-४५ वर्ष पूर्वे जवकि किन्हों सुधारों के विपय में सोचना भी सामाजिक 
भ्रपराध माना जाता था तव समाज की भ्रनेक कुरीतियों के विरुद्ध हढ़तापूर्वक भोर्चा लेना वस्तुतः भापके 
आान्तरिक झभय, भपूर्व साहस एवं हृढ़निश्ववात्मिका बुद्धि का परिचायक है, जो कि एक समत्वयोगो में ही पाई 
जा सकती है। झाज भी बीकामेर में भ्नेवा रूढिवादी झ्रापके ब्राह्मण-हरिजन-प्रभेदभाव, विधवा विवाह-समर्थन, 
एवं ग्नाय स्त्री-बालकों को संरक्षण भ्रादि कार्यों की घोर निन्‍दा करते हैं; परन्तु ग्राप इन सबकी भवहेलना करते 
हुए भपनी निष्ठा पर हृढ़ हैं। कोई भी वाह्मय शवित उन्हें उचित माने हुए कार्य से रोक नहीं सकती । 
बहुथा यह देखा जाता है कि उप्र बुद्धिवादी एवं विशुद्ध ताकिक ध्यवितयों का हृदय-पक्ष इतना घुप्क 
हो जाता है कि उसमें मानवीय सौहार्द, सहानुभूति या करुणा के लिए कोई स्थान नहीं रहता श्रौर मानव की 
स्वभावगत दुबंलतामों के प्रति उदारतापूर्ण क्षमा की भावना तनिक भी नहीं रहती | दूसरी भोर मानवीय तत्व 
प्रधान हृदय में एक ऐसी भावुकता का झ्राधिक्य होता है कि ऐसे व्यक्ति सभी यातों पर विश्वास करतेन्करते 
प्रन्पविश्वासों फे भवंर में जा फंसते हैं । इसी कारण जीव कल्याण की भावना मुलक बहुत से विचार केवल 
भन्‍्पविश्वांस वन कर रह जाते हैं । उनसे कल्याण के स्थान पर कल्याण की ही सृष्टि होती है | प्रतः बुद्धि की घति 
घुष्कता एवं द्वदय की भति झादता के बौच फीो स्थिति ही सदा कल्याणकारी होती है। मिस्तका हृदय मानव 
मात के प्रति प्रेम ८ सहानुभूति से परिपूरित हो, किन्तु जो विदेया तथा चुद्धि द्वार शाप्तित हो, ऐसे स्पक्ति द्वास 
ही मानव जाति का कल्याण सम्मव हो सकता है। 
पूज्य पिठृग्य कट्टर चुद्धिवादी व विशुद्ध ताकिक हैं। जो तक से प्रमाणित नहीं होता भौर वास्तविकता 
की कसौटी पर नही कसा णा सकता यह उन्हें स्वोकार नहीं । उ्त पर वे निर्मेमता से प्रहार करते हैं, पादे इसमे 
दूसरे के विश्वासों, या यूँ कहो कि भन्धविश्वासों को कितनी हो चोट गर्यों न पहुँचे । किन्तु दौन, दुसी, दलित व 
उत्पीड़ितों फे लिए धापके पास प्रेम, सहानुभूति, दया य सहायता को कभी कमी नहीं रहती ! मानव को स्रमाव- 
गत दुर्वलतामों के प्रति ध्रापका हष्टिकोण भत्पन्त सहानुभूतिषुर्ण रहता है, उिस्तु दम्म, पासंड द ढॉप से भापकों 
घृणा है। हूडे पा्ंडियों वो पोल खोलते में भाप कमी संकोच नहीं फरते। क्‍प्रनाथ बालक, गरीद हरितन रे 
उलीडित स्त्री जाति स्‍भाषकी सहानुभूति व सहायता के सदा पाप रहे हैं। प्नेझ घताप बासरों व विशवय 
स्त्रियों को भाप शरण द झाषपय देते हैं किए उनके भरण पोषण का कोई स्थायी प्रदन्प कर देते है । 
गीडामेर राज्य में दुस्मिक्ष प्रायः तौडपन्दूय करता रहता है। भूत ८ सर्रो हे; बास्म भनेरों गामदणी 
मृत्यु का प्रास बन जाते हैं। कई शार तो पेड़ों के पत्तों को चशहर प्राद एथा का प्रएण करने तक भी मौरत 


हे 
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भा जाती हैं जवक्ति उन अमागे व्यक्तियों को सहायता यय कोई भन्‍य सोठ नहों होता-सरफार भी एप्टि बट 
तक पहुँचती ही नहीं भोर राज्य के भन्य पर्ती स्थवित केवल ब्ाद्याों फो दान व मोजन देकर हो घने पुन्योष्य 
व पाप क्षय करने में व्यस्त रहते हैं। तव पूज्य विजृत्य का सहामतायं बड़ा हुए हाप हो उन विपदप्रश्त प्रामीशों 
का एक सात्र सहारा होता है। मैंने झुछ रुढ़ियादो लोगों के मूँह से स्वयं यह ध्यंय गुना है झिः रामगोपाल की 
मोहना के मन में हर समय हरिजन ही वस्ते रहते हैं, भन्त समय भी उन्हीं में उतशय मत रहेगा, सो धगते झत्म 
में ये निश्चय ही हरिजन होकर जन्म लेंगे। 

इस प्रकार पुर्गतः प्रमाय ग्स्तों के लिए तो झाष सल्लन्यस्थ की व्यवस्था करते ही हैं हिल्तु उनमें 
कुछ स्वाभिमानी ऐगे भो होते हैं जिनके स्वाभिमान को दान प्रहण करने से घोट पहुचती है। उगके लिए प्राप 
पद नहों झदते कि हम हो देने को हैयार हैं, यह नहीं लेते तो घथ हम “क्या करें, प्रत्युत उसके रवामिमाव को 
प्रशंता करते हैं भौर प्रयशन करके ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे उन्हें सस्तो से सस्ते भाव में प्र पह्च मिप्र 
सके । जो भी श्रार्ी भाषफे पास प्राते हैं, उन सबके सिए प्रापडा द्वार घुता रहता है। धाप उसका दुस सुनते 
हैं, महानुभूति भदशित करते हैं भौर उन्हें उधित परामर्थ एवं भावश्यफ सहायता प्रदान करने हैं । 

जहाँ एक धोर प्राप दूसरों की सच्ची झमाव-्जनित भ्रावश्यफ्रताप्ों कंयं वृद्धि के लिए सदा प्रुत 
रहते हैं, यहां दूसरी भोर मन की सनक, या प्रस्धविश्यासों के कारण गान सी गई भूटी भाषश्यक्ताधों को प्राएपी 
सहायता तो गया सहानुभूति भी प्राप्त गद्ी होती। इस प्रकार के प्राधियों को मांगों को घाप कमी भावषर 
नहीं देते । 
भाष सादा रहनसहने के रामचंक हैँ । सनिक भी घपव्यप पापों सुहाता नहीं | भाषफे रहतगहवे जी 
सादगी देगएर दंग रह जाता पड़ता है। मोटे वस्त्र य विशुद्र धात्िक भोजन के भतिरिता शपने गौर पर 
झापवी कुछ भी स्यय करते देता मही गया । पोस्टकार्ड से फाम भले तो लिफाफा प्रयुक्त म करने है ध्राप ए्ध 
पाती हैं । हम लोगों को भ्रहुपा उपदेश दिया करते हैं कि “देश में इसनो गरोबी होते हुए जुदा घोगों वो ग्रदर- 
पूर्ति केः लिए पर्याप्त भरने भी सही मिलता, यहाँ हमारा यह कपतेंव्य हैं कि हम भपनी स्यक्तियत घारश्यावापों 
गो भधिक ये भ्रधिक घटा कर बया हुया पन गरीबों गये सहायता के त्षिए भ्रमंध कर दें। इग समय भपायथर 
एफ झपम॑ है। लिजी घावश्यकताधों को काट कर घपते हापनपव में से दघा मर दिए हुए दालवा ही सभ्चा 
मूहय होता है, बपोंकि उसमें रपाग बे भाषना का योग रहता है ।” दूसरों की सहायता साशों रपये स्यम करते 
बाते व्यक्ति रा इतना धमिक सादा रनव्हत सचमुप विस्मय् एवं प्रद्ा उापल करता है। दें मेष के मिंध्य 
प्रदर्शन से भ्ापफो निद्र है। इसी लिए ऐसे श्रार्थी जिस्हें कोई राष्या प्रभाव तो सही, किस्पु जो समाज क्ष्भाये 
या झड्ियत प्रग्धविश्वासों मेः कारण जस्म, विवाह, मृत्यु प्रादि घवयरों पर बेस प्रतिष्ठा के प्रद्धग हैंतू सणप 
बारने के लिये सहायता को माँग वरने भाते हैं, उतफों भाप कभी सद्ायवा गहीं देते, प्रादुव मिप्या अर्मतों केः 
मोह से मुक्ति पाने का उपरेश देते हैं 

झाजवस झपिवतर सोग भति भौविश्यारी रृष्टियोषर होते है। ये सोति-पर्म वे सामास्य विंश्षों ब्ो 
ताक पर रस कर गेदस भौतिक सुर ऐश दी ग्राशि में घघने जीश्स शा चरम सश्ब मंहते हैं पौर री मे 
संसग्त रहे हैं। जो घोड़े बहुत घरमशरी हैं, मे इस भौविक ऋझगग यो माया ये भोलियुत मागरर फ़्े 
वियूध्त यो भशय-निरद राते हैं झि सागर घोदन की समस्यायों का निराकरण सोगका हो दूर विशेगढ डाटा 
औ महों पाटते । घरजंएव जद तर स्पवहार में धाकार नहों होता तब हर ने थो उगरा कोई पुष्य है मे मर" । 
दिद्धास्ठ तो उसी प्रंध तड़ सारशा है जिर धंधा तह दे जीदत ही रसोटी दर के माएँ, झस्दर एढा द्ु्ए 
पो दया, सच्चा प्र्ष दद्ट समझ में महीं प्राठा ) पुछारं में पड़ झर था द्ूवरों ये गुठ कर वश डी बोर पे 
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सुन्दर हुइय का शाब्दिक वर्णन कोई भले ही कर दे, किन्तु उस दृश्य के वास्तविक सौन्दर्य व झ्रानन्द को तो पर्वत 
की चोटी पर स्वयं चढ़ कर ही जाना जा सकता है। अनुभवहीन वर्णन तो शब्दाडंवर ही होगा । 

“गीता का व्यवहार दर्शन” नामक अपने ग्रन्थ में पूज्य पितृव्य ने यही प्रतिपादन किया है कि गीतोक्त 
योग न तो अव्यावहारिक दर्शन है, व हेठपोग है भौर न सन्यास, वरन्‌ परम व्यावहारिक कर्म योग है । भति सीधी 
सरल भाषा में इसी वात को आपने सोदाहरण समझाया है, जिससे कि अपने आप शंका समाधान भी होता चता 
जता है | समप्टि मात्र को आत्मरूप मानते हुए सबके सुख-दुर्य के मागी बन कर सबसे प्रेभपूर्ण व्यवहार करते 
हुए जो उचित हैं उसे साहसपुर्वक करते चले जाया ही कल्याण का एकमात्र साधव झापने बताया है। झापने 
स्वयं भ्रपने जीवन में इस व्यावहारिक कर्मगोग को साकार किय। है, इसी से श्रापका व्यवित्ित्व प्रभावौत्पयादक एवं 
झापके उपदेश अमूल्य है । हमारे वंश के तो झाप हो एक ऐसे प्रका्-स्तम्भ हैं जिनके स्मेह सहानुभूति भौर 
सहूदयता के प्रकाश में विपम परिस्थितियों मे भी चलते रहने का चल व उत्साह प्राप्त होता है। हम भापका 
श्रद्धापूवंक प्भिनन्दन करते हुए आपके दोर्घ जीवन की मंगल कामना करते हैं । 


कौशल्या देवी मोहता 


(स्वर्गोय थी गंगादास जो मोहता के सुपृभ थी शिववकध जो भोहता की श्राप धर्मपत्नी हैं। माहेश्वरी 
प्यया सारवाड़ी सम्राज में श्रापके समान सुशिक्षित झौर विचारशोल महिलाएँ बहुत कम हैं। भाप घियोसोफिकल 
विचारों को हैं शोर दियोस्ोफिकल सोसाइटी द(रा प्रकाशित प्रनेक पुस्तकों का झापने झनुदाद किया है ।) 


६ 0 
वावा जी का जीवन दुर्शन 


झाज से लगभग १४५ वर्ष पूर्व मेरे वंघव्य जीवन के भारम्भ काल में कुछ परेनू, कुछ बाहरी प्रतिवूल- 
ताओों भौर कुछ भार्तरिक देदनाप्रों के कारण मेरा चित्त उद्दिग्न भौर भ्शान्त रहता था। दु.ए के भार को फम 
करने के लिए सिवाय झांसू बहाने के भौर कोई चारा नहीं या। मेरे मन में विद्याप्ययन फी उत्कट जिशासा पंदा 
हुई । परन्तु घर वाले इसको नापसन्द फरते थे। इसलिए विना किस्ती बाहरी सहयोग के उस जिम्ासा को पूरा 
फरना मेरे लिए भाषः भसम्भव था। संयोगवश मुझे स्वर्गीय भाई भीपाराम जी का संसर्ग प्राप्त हुमा । उन्होंने 
मेरी इस विपय में बहुत सहायता की । वे मेरी हृदय से उन्‍्त्रति चाहते थे । उन्होंने नीति प्रौर सुरइर घरिषर- 
निर्माण सम्बन्धी भच्धी-पच्छी पुस्तक लाकर मुझे पढ़ाई भोर पृज्य याया जी के सत्मंग में झाने मेः लिए प्रेरणा 
दी । उन दिनों मेरे मन में पूज्य यादा जी के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी भौर न घर याते ही मद चाहते थे कि मैं 
उनके सरसंग में जाऊं | वगरण यह था कि मेरे सम्दन्धियों के मत में यह मय था कि वहाँ जाने से मेरा पुनवियाह 
करवा देंगे । 

भीसाराम जो के प्रत्यपिक झाग्रह करने पर मैं भापके सत्संग में भाई। भाष्यात्मिगठा में: रखसे 
प्रभिषिकत भापके मघुर उपरेशों भौर सारगभित यानों सो सुत दर मेरे हृदय वो विक्षिप्तता शर्नें: धर्नः दूर हो 
गई भौर धघाम्ति गग घनुभर होने सगा । उन्ही दिनों सन्‌ १६४६ में मज्येंग में यह विधार उपस्यित हुपा कि 


( २६ ) 


मद्दितापों को स्रामपिक शिक्षा भौर प्रपौपाजन के सापनों पी शिक्षा दो जानी चाहिए। इस उद्देश्य पी पृ के 
लिए पूम्य बाबा थी से बीकानेर में थी मदिसा मंदस वो स्पापना मराई। भारम्म में पढ़ने बानी महिषाओं हो 
संख्या बढुत कम थी। बाद में पंजाब गुनिवर्धिटों फो "हिस्दी रून” मो पलाग भाप की गई । इसमें मेरे सहित 
पुसत सात बहिों ने पढ़ना घुरू किया । पढ़ाई के लिए किसी प्रगार का धुस्क महीं सिया गया। पादप पूरे, 
परीक्षा फीस, परीक्षा दैते के लिए दिल्‍ली झाने जाने बा, यहाँ ददूरने का तथा भोजन घोर गधारी भादि के यब 
प्रबन्ध का सर्च बाबा ली ही को तरफ से यहल क्रिया यया था। इससे दूसरी यहिनों फो भी पढ़ने के मिए प्रेरणा 
भि्ती । ततल्मश्यात्‌ महिला मष्डय की उत्तरोत्तर प्रगति होती गई । प्राज इसपा कार्य-शेत्र इप्ना दिस्यूत हो दया 
है कि यहाँ मैद्रिफ कक्षा सके को मटिसापों को तैयारी करवाई जाती है भौर सिलाई, शुनाई य करवाई घादिी 
शिक्षा दी जाती है तथा बच्चों के लिए शिशु सदव विभाग सोस दिया मयो है, जिसमें मनोर॑जग के शाप-्याप 
पक्षर ज्ञान कराया जाता है। यहां उधोग दिमाग में पापड़, बडी प्रादि वई चौजें बनाई छाती हैं मिगसे परई 
गरीब बहिनों गो मजदूरी मिलती है । वर्तमान में महिला मंडल का गार्य भ्ापफी दोहियी श्रीमती एन देवी थी 
के संरक्षण में होता है भौर महिलाप्ों फी संस्या लगभग २०० है। इसो संस्पा पी सहायता ये मैंने रेल, प्रभाइर, 
प्रभमा ये हिन्दी साहित्य 'एन भादि वी परीकषाएँ उत्तीर्ण की हैं । 

ज्यों-ज्यों मेरा झापमे सम्पर्क बढ़ता गया भोर भापके विचार, बाणी रया भायों में निहित मोरहित 
मी भावना का शर्त रूप गरेरे सामने पाने लगा, त्योंल्‍यों मेरे मन में प्रापके प्रति श्रदां फौ गोफने प्रस्तुटित 
होगे सगी । 
झापता हृदय मातृत्य भौर भगनीटा के रग से सरायोर है। भापने प्रपने निषटतम प्रिय स्वनन री 
तरह मुझे पास विठाकर, मेरे पस्तस्तत के भावों को जानने वी कोशिय की गौर ययायरत्र मुझे उलवि के पेय 
पर ले जाने का प्रयत्न किया | 

स्थियों फे दुश्प दद की गायाएँ सुन गर झभाष फे दृदर में "जो पनी भूत पीड़ा छाई पी हैं, गह 
“प्रॉमू बन फ्रर बरस प्रदह़ी है।” मारी जाति फी दुराइक्या पी बेदता से भाषजा घगारपा दवीभूत हो रेध्या है 
भर उसके दुगा को दूर करने के लिएं घ्राप तने, मन भर घन से ठप हो जाते है। शिन बॉनों थो प्रापे 
गात्ास्पमय मातृ दृदय गी छाया में भपने दु्ों शो दर परते कय पवरर प्राप्त हुप्रा है, मै जानी हैं दि टिपयों 
के भ्रति प्रापपी विशनों सटानुध्ठृत्ति है । 

विसनी ही गहितों शो जो समाज मेः धर्यापारों से पौड्धित पी, पय-भ्रष्ट होते से मषाती ने तिए 
भाषरों झपते पर में संरक्षण प्रदात डिया पा ) उतरी बई पूलों घोर निखनीय कार्यों के बारझ़र भी पापी उसे 
शमह्ठ दोषों को दृद्यलार से शसर्रेधा थो हिएा भौर पूरेवद्‌ उनके दिए साधन सें सगे रहे। भागा यह हाई 
पद भी जारी है इसे का को स्पायी रूप मे गस्थाहित करते के लिए धाषद़े धन घोर अप से संडानित 
जोपपुर गा यतिता प्राथम सर विश्व है। घद भी घापपरीन बहितों वो यार घपते घर बर ध्राषम दे) है 

यर्ममान में भी बई भाई-बट्व घाए पर प्रनर्गेत दोषारोपध वर दे है. भौर वर्णीकर्णी धापद रो 
एफ दूसरे मे सड़ाई भगड़े करके घ्रापरी उपालस्ध भी दिप़़या देसे हैं हिन्‍्तु घरापहे मिस पर इंधश प्रहार शत 
हार पर घंरित सरोर वो तरद होता है? गापरों इस साठी हु कावरदा को दैेसबर गुण जी की गे कि 

दुद्पाशश में विषपदद घमहः उल्तो है हि :+- 
श्रदता छोश्त हाथ | तुग्टारों पही एहाजी । 
झाँशत में है रुप चोर पापों में पजों।ता 


( ३२६६ ) 


आपकी स्मरण शवित बहुत ही विज्कक्षण है। ८० वर्ष की वृद्धावस्था में पहुँच जाने पर भी गीता के 
इलोफ, भजन व श्रन्यान्य कई अनुभव को बातें पूर्ववत याद हैं, जबकि मेरे जैसी झल्पायु नवमुवतियों और नवयुवकों 
को कल की याद की हुई वात भव भी स्मरण रहनी मुश्किल होती है । 
श्रापकी प्रत्युत्पन्नमति को देख कर तो कभी-करमी झाश्चय होता है। कठिन से कठिन उसमन भरा 
प्रश्न भी क्‍यों ने उपस्थित हो जाय, शीघ्र ही अपनी जवान पर उसका उत्तर आविभूत हो जाता है। हम सोगों 
के सामने कभी ऐसा मौका नही भ्राया, जबकि किसी भ्रश्न के जवाब देने में क्षण भर के लिए भी प्राप 
हिचकिचाए हों । 
आपकी सहिष्णुता भी प्रशंगनोय है | थोड़े ही समय पूर्व को एक घटना है कि एक दिन दविच्छू ने 
आपके हाय पर डंक मार दिया था। हाथ पर काफी सूजन झा गई थी परन्तु श्रापके मुख से झातंता का एक भी 
शब्द नही मिकला । आप हमेशा की तरह शान्त चित्त लेटे रहे शौर ओम्‌ का उच्चारण करते हुए पीड़ा निवारण 
करते रहे। भ्रामानिसार और तेज ज्वर तो कई वार मेरे सामने हुए हैं, परन्तु कभी भी झापके चित्त पर व्या- 
कुलता का भाव दिखाई नदी दिया | 
कई व्यक्तियों मे श्रापसे समय-समय पर अज्ञात सहातायें प्राप्त की हैं भौर कर रहे हैं । सिवाय प्राध्ति 
कर्ता और दाता के अन्य किसी को यहाँ तक कि झपने परिवार वालों को भो पता नहीं चलता | कभी-कभी 
स्वयं प्राष्तिकर्तता व्यक्ति के द्वारा ही कोई वात प्रकट होने से हम लोगों को माज्तूम होता है। स्वयं मैंने भी कई 
कदिन परिस्थितियों के समय भ्रापसे विशेष सहायताएँ प्राप्त की हैं। ह 
श्ापका जीवन बहुत ही संयर्मित झोर सादगी लिए हुए है। भ्रन्‍्य पूँजीपतियों की भाँति विलासिता 
भोर प्रकर्मण्यता आप से कोसों दूर है। श्राप गीता में वणित सात्विक भाषरणों के प्रवल्त समर्यक हैं। इसलिए 
सुष्द, प्रोति और झारोग्यता-वर्दधक सात्विक मोजन जैसे दलिया, दाल, बढ़ी, हरी सब्जी भोर फुलका तथा दूध 
पादि का ही भाष नित्य प्रति सेवन करते हैं। वेषभूपा भी अत्यन्त सादी है जिससे प्राय. सभी परिचित हैं। कर्म 
योग का जैसा उदाहरण झापने प्रस्तुत किया है, वैसा धन्यत्र दुलेभ है। इतनी वृद्धावस्था में भी भाप कुछ न कुछ 
कार्य फरते रहते हैँ। दो ढाई घंटे से भ्िक देर प्राराम नहीं करते हैं। झाराम प्रिय जीवन व्यतीत करने के भाष 
घोर विरोधी हैं । हि 
हिन्दू समाज से प्रचलित सामाजिक बुराइयों प्रौर धारमिक भन्पविष्वासों के प्रति भाषके दिल में घहुत 
बड़ी कसक है । उनको दूर करने के लिए झापने तन, मन, घन से प्रथक परिश्रम किया भौर कर रहे हैं। पामिक 
पैन्धविश्वासों का संडन, विधवाशों का पुनवियाह कराना, भौस्तर प्रया, कन्या विक्रय, दहेज प्रया भौर पर्दा प्रपा 
प्रादि को समाप्त करने का प्रयत्त करना भ्रापवा प्रिय विषय रहा है । इस फार्यों के प्रयत्त में भयंकर विशेधों के 
भांधी-नूफान श्रापके सामने भाये परूतु आप भपने लक्ष्य पर हिमालय वी तरह हृढ़ रहे। परिणामस्यहूप बहुत 
भंशों मे भापकनो सफलता मिली । उपमुःक्त समस्त बुराइयों का उन्मूलन गीता में वर्णित चौमुसी क्रान्ति द्वारा हो 
होना भाप सम्भव समभते हैं। 
आप भ्रह्ठेत बेदान्त के महापुजारी हैं। समस्त संसार को झपने में भौर भपने को समस्त संसार में 
देखने का भाप नित्य प्रति उपदेश करते हैं। आपकी दृष्टि में धपने से मिन्‍न संसार का भस्तित्व मी हैँ । संसार 
वाह्तब में भाप भात्मा की इच्छा का सेल हैं। इसी विचार में हमेशा निमसत रहने की हृढ़ श्पिति बनाये रसने 
के लिए भपने सत्संग में गीता तया भन्य वेदान्त केः प्रन्यों का भ्रस्ययन घौद इसी दियय से सम्शग्पित भजनों 
हे गान भ्रादि वियमित रूप से हमेशा किया जाता है । 


( २७० ) 
परम पूज्य बावा जी के घरण कमसों में घपती हादिक खद्धा के पुष्प समपित करती हुई मैं शामना 
फरती हूँ कि मानव समाज ऐी सुम्पवस्या में योग देने के लिए भाप दोषोंयु बने । 
गंगादेवी साहित्य रत्न 
(हायर प्रध्यापिश करी सहिला सष्शत योडानेर ।) 


६१ 


कर्मचोगी 


यह जानकर मुर्क बहुत हो भ्रगन्‍नता हो रही है कि मुनि श्री रामबोपास थी मोदूज़ा दा ८१ थी कर्म 
दिवस उनके थद्ालुप्रों, मित्रों भौर द्विप्यों द्वारा मनाया जा रहा है। 

पपने को उस महान्‌ ध्यरित न्‍्थ श्रद्धातु कटने में मैं गौरव समभता हैं। पि्ठते बोग मषों सो 
उनको प्रष्छी तरह जानता हूँ! मैंने उनके द्वारा सम्पादित झार्यों जो देखा है। 

शब्दों में इतनो सामथ्य नहीं है कि ये उसके महात्‌ ब्यतितवर भ्रौर उनके उसे मद्ागू गायों पा पर्गग 


जितना कि मैं जानता हूँ, वास्तव में वे एक पूर्ण कर्मंयोगी यन छुके हैं। 


प॒ एम० एनस० सोसानी 


(प्राध्िमर भाव स्पेशल दपूटी (एम्केशन) राजश्पात सरशार, जपपुर ।) 


घर 
महान्‌ विचारक 


"श्री रामोपात णी मोहता मटानू विधारष हैं। दवरी छाप भरिष्य पए निश्विक हूथ हे पर सही 
है। ये विमिल् प्रदार वो जावरारियों भर दियारों डा संपए करते है भ्ौर उसको छोपदे जोन में पृ क्षताएँ 
शया क्ियाम्दित करने हैं।" 


टी० गोल भावेतां 


(करायो कार्पोरेशन के बूहपुरं राय ॥) 


( २७१ ) 
द्३ 
जनता का सेवक 


बेदात्त शा परम विद्वादु, त्यागी स्वर्गीय श्री स्वामी उत्तमनाथ जी महाराज रा उपदेशां ऊपर, भाधी 
तरह सूँ ध्यान देकर, उणांरे श्रनुसार श्रापरो जीवन वणा कर प्राणी मात्र में समता की भावना को प्रचार करण 
वाला भाज श्रगर स्वामी जी रा शिष्य-वर्ग मांग सूँ खोज की जावे तो केवल श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता हीज 
नजर श्ारया है। 

धनवान धर में जन्म लेकर भोग विलास सू' विरकत रहकर जीवन को सदुपयोग करता हुयां परमवरी 
साधना में रत्त रहणो झआपरा जीवन सू' सीखियो जा सके है । घीकानेर नगर में उत्पन्न होरे के कारण केवल 
बीकानेर तक ही आपको कार्य क्षेत्र हुवे, थ्रा वात नहीं है। माहेश्वरी जाति में जन्म सेकर ए केवल माहेश्वरी जाति 
रे हीज उपयोग मे आवण बाला न बणकर जनता-जनर्दन रो सेवा में झापरो जीवन दिमो है। झ्राज भाषरा 
कार्य एवं कार्य-क्षेत्रां पर कोई ध्यान देवे तो वे, केवल बीकानेर या राजस्थान तक हीज सीमित न॑ रह कर इषण सूँ 
यारे भारतवर्ष में भी मिले है । 

गीता ऊपर भनेक विद्वताएँ श्राप-घ्ापरा विचार व्यवत किया है। पण, सेठ रामगोपाल णी भोहता ए 
जो "गीता व्यवहार दर्शन' ग्रग्य लिसियो है जो भट्ठितीय है । इण उपराब्त वेदान्त पर झ्ापका विचारों सूँ परि- 
पूर्ण भनेक पुस्तकां है । 

स्त्री-शिक्षा, भ्ठतोदार, रोगी-सेवा, शिक्षाअचार, इसे कोई क्षेत्र नहीं जिध में भाषको हाथ नहीं 
रहयो हुबे । भ्राष चतुमु सख्ती उन्नति रा इच्छुक झार परमार्य सेवी है । 

जनता री तरफ सूं भापकी सेवा वा री उचित कदर की जा रही है इण में मैं भी भापणा विचार भेज 
फर प्रपणों फत्तंध्य पाप्नन करणो स्द्ारो फर्ण समझू हूँ! प्रमु भायने दी्घायु देवे । 

हाकू जोशी 


(पाप स्वदेश भक्त, सप्ताज सुधारक, सरसंग प्रिय तपा प्रगतिशील यृद्ध पुरुष हैं ॥ बीकानेर शहर में 
एक पुस्तकालय झौर थाचनालय फा संचालन करते हैं ।) 


श््ड 
हि. हु 
अपने ढंग के एक 
णत्र मैं प्यारह-यारह साल या था ही इसाहावाद से प्रकाशित मासिक बाँद' बड़े घाव से पा पराए 
था । उसी पत्र के द्वारा मु सईप्रथम बोकानेर के सुघारवादी मोहता-यरिवार तपा थी दामगोपास छी मोहदा 


के नाम से परिचय हथ्या। कुछ वर्षो बाद रामगोपाल जी बी 'गीता का स्यरहासदर्धन' पड़ने थो मित्रों । हैते 
गांधी जो, विलक, बिनोवा हथा दो एड धन्य विद्वानों की गीठा पर लिसी जितादें देश राझ्ो मं इसलिए 


६ २७२ ) 


व्यवद्धारदर्शन! को भी उसी दिलदर्पों से देखा । दामविक गद्सई उसमें सापाएद-सी सातुप दौ सेरिन घंघाए 
के देनिक जीवन में किम ह्॒‌द तक गोठा के ज्ञान का उपयोग हो सकता है इधडा उसमें बड़ा भग्दा घोर मुतझा 
हुफ्रा चित्र पा । मन पर उस ही कुछ छाप थी पड़ी | वनिरुससियार में उप सेजरू थी भुर पर भोदुण 
वियार गया। लेसक का धाभिक ग्रन्य से य्यवद्वार सौर काम की बाठे सोजता परम्परा के पनुश्टूम ही सपा । एएड 
कर के इतना हो परिषद मेरा मोहता छी के सम्पस्प का रहा $ ।ज 

उसके याद कसरत्ता में उनके कुटुसम्वी आता थी भागीरष जो मोहता से उनके व्यादहादिक मौर थी 
शासबन्द णी नाहदा से उनरे बौद्धिक विचारों की जानकारी मित्ती ) सब मिप्ताप्र थो रामगोपार शो फे मारे ये 
मेरी यह धारणा यनी कि चाहे किसी का उन में छुछ्ू यातों पर मतभेद हो ये मपने ही दंग के हैं। 

मोदता जी ने भपनी स्यावसायिक प्रवृत्तियों केः साथझाय सार्वजनिक कार्मो फा मिप्राश्िमा भी रफ्वां 
भौर सास फरफे शिक्ष-प्रचार, हरिजन-उःपान भौर समाज-पुपार के क्षेत्रों मे उनरी भपनी कुछ देन है। रस्हनि 
बुछ भुनियारी पगण किए है मेरी पाएगा है कि उन्होंने णो गु्ध किया वह साउंनलिर-तेदा गाय था भौर उस 
प्रपना महत्व है। + 

मैंते उन्हें एक भ्रध्ययनशील जिज्ञामु, विघारफ शोर कर्मेठ व्यक्ति के शुप में पाया । मे स्ापारण पैगन 
भूषा रखते है भौर सापारण दंग से हो रहते हैं। भयर सभी धनी-मानी घोग शस एरोक़े पर रह पर्के गो धरीशें 
भौर भमीरों की एफ द्री मिद जाप । 

उतके घमिनस्दन के मौके पर मैं भो भपनी घुमझामना प्रफट कसा हूं! 

शंकरलाल पारीफ 


(साइन के प्रगतिशोल साहिएए सेदों भोर उरोपभान सेघफ) 


] 
६५ 


भोहत्ता जी का तपस्वी जीवन 


मेरा मेद रामगौवास जौ मौहगा से १६४२ में परिष्य हुपा । शब वे "ध्रगति शेप हे रपायी पश्दश् 
थै। उत दिनों में निरंतर दो ये शक मेरा भी “प्रगति से के साथ सम्पक रहा घौर सुझे उगदा एड प्रमुख 
जाय॑पर्शा होने का गौरव प्राप्त है। उसी सोते मोह जी के साथ भी मेरा धनिष्ठ सश्यद रंटा | एप है देखा 
कि थे विंग कपार प्रगति संघ के बाम में तयर और संसस्य रखे थे । पह चतके लिए शीकस हा पिश्न 8 
दापने पी की डियी भी बास यो घत के घकाव के दाइय इड़ते नहीं दि । घुझ पर मौरता जौ में हरी 
सरस छीषन, गुृद्धापर्दा में भी भधप करे शो ध्रपस सयत वे पुन, दिचारों जी उप्धघगा ये परिद्रश घौए एग्कीए 


प्रस्धपत वे विद्रशां दा विशेष प्रमार पड़ा है 
« गोपागदाॉस 


(्रणति संघ के पुराने एरनिप्ठ शापकर्ता) 
हे है] 


( रणछ३ ) 
दद्‌ 
एक सच्चे देशमक्त 


राजनीतिक स्वतंत्रता हमे अवद्य प्राप्त हो गई है और हम हर वर्ष इसकी खुशियाँ मनाते हैं | बया 
हम को इसके लिए वास्तत्र में हर्ष व आनन्द मनाना चाहिए ? वया भारतवासी सामाजिक भर प्राथिक हृष्टि से 
भी उसके लिए खुशियाँ मनाने को स्वतंत्र है ? ऐसे कुछ प्रशन उन सबके सामने हैं, जो वर्तमान स्थिति पर कुछ 
थोड़ा गम्भीर विचार फरते हैं । 
राष्ट्रीय प्रान्दोलन के शुरू दिनों में यह स्वीकार किया जाता था फि घामिक और सामाजिक पुन्निर्माण 
हमारे स्वतंत्रता के प्रान्शेजन का प्रधान अंग है । राष्ट्रीय नेता बड़े उत्साही समाज सुघारक होते थे, जो भ्रापस के 
मतभेद को मिटाकर एकता पैदा करवेः समता-रामानतरा, न्याय और वन्धुभाव के श्राघार पर सच्चे राष्ट्रीय जीयन 
का विकास करना चाहो थे । परन्तु पिछले दिलों में राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपुर्ग पहलू की बुरी तरह उपेक्षा 
करंदी गई, इस प्रकार जनता के वास्तविक हित की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई झौर यह 'भूठी आशा पंदा बररदी 
गई कि 'राजनीपिक स्वतंत्रता से समाज सुधार का काम स्वतः हो जायगा । 
कुछ दूरदर्णी देशभक्त इस विपमता को समझ नदी सफे भौर वे जनता को सामाजिक झौर धांमिक 
हृष्टि से भी स्वतंत्र करने में लगे रहे,-उन्होंने यह प्रनुभव किया कि राष्ट्रीयता का निर्माण कच्ची नींव पर मदीं 
किया जा सकता | ऐसे विशिष्ट नेताओं की पक्ति मे सेठ रामगोपाल जी मोहता का प्रमुख स्थान है । जो कि 
बिना किसी संकोच के भ्रविचल भाव से गीता के समत्व योग के क्ादर्श का भपने प्राचार और विचार मे निरंतर 
प्रतिपादन करते रहे है। उनका भात्म-त्याग और सेवा भाव दूसरों को भी प्रेरणा, उत्साह भौर सामरध्यं देने वाला 
है। थे ऐसी बनावटी एकता में विध्यास नहीं रखते जिक्का कि भाजकल दादा किया जाता है । परन्तु वे इस देश 
बे जनता को सामाजिक रृष्टि से इस प्रकार एक हुप्ना देशता चाहते हैं, शिसते कि राजनीतिक एकता या मार्ग 
प्रशस्त थन सकता है । वे उत्त कुधल डायटर के समान हैं, जो कैन्‍्सर की बीमारो को छिपाना नहीं चाहता । यदि 
कही हमने भ्रपने में झासुल चूल परिवर्तत करके भपना इलाज न किया तो हमने प्रपती सहानतवां भ्ौर स्वतंत्रता 
को जैसे पिछते दितों मे थो दिया था वैसे ही कद्ठी निकट भविष्य में भी सो न बडे । 
हरभगवान 


(साहोर फे जात पात्त तोडश मंडल के भूतपुर्ई संगठन मंत्रो, कट्टर समाज सुपारक भौर भारत सेवक 
शणाज के उत्साही एार्यफर्त्ता ॥) 


( रण्थ ) 


द्द्छ 
परोपकार-भाव की पराकाप्ठा 


मुझे पहले पहल सेद रामगोपाल जी मोहता वा परिषय स्वर्धीय बाबू सुकाराप जी गरौल में शव 
मिला जब मैं उनसे कानून पढ़ने जाया करता था| सद मैं मित्र मंडस या भी सदस्य था। यशैस साइर सेठ री 
मी यडी सारीक किया करते ये भौर उनके वियवा प्राश्षम के भी ये बड़े प्रधंमपः थे । यौरानैर में रहते हुए मै 
जब नी पभी सेठ साहब के बंगते के भागे से गुजरता था सब पहाँ गरीयों वो सीह सगी रहती थी। उनको दे 
एपड़े, भ्रग्न व नगदी झादि से सहायता गिया करने थे। गाँवों में शिए जाने याते उनके सेत्रा गाय की भी मुझे 
कुछ जानकारी थो, परन्तु सब तक भी सेठ साहब में मेरा प्रत्यश्त परिचय नहीं हु था । 

१६३४ में में बीकानेर तहसीलदार बन कर घाया भौर मुझे फोकेयत णी मे गेते के इनाम पर 
भेजा बया । तब कोजयात मेला कमेटी के ढा० धाईससिंह जी, जो कि बीगानेर राज्य वें दौवान भो थे प्रषाग 
पे भौर सेठ साहय उसके मंत्री पे। यहां सेठ्र साहद से मेरा पहुचा प्रत्यक्ष परिषय हुपा घौर यह परिषय उसरसाए 
बढ़ता ही गया। श्री रागदेय णी के मन्दिर में जो कि भाषषा ही बनयाया हुप्ना है यहाँ यात्रियों के शाप पैदबर 
भजन, गौर्न घौर सपमंग फिया करते थे। बिता शिसो मेसभाष के हरिबन घोर सपर्ण धर उसमें सण्मिखित होठ 
थे। गेढ़ साहय विश्ची भी प्रशार के भेदभाव को सही सागते थे। हैं इससे शडा प्रमावित हथा । 

संवत्‌ ६० में मगरा सहमीत के गाँवों में दाढ़ प्रा गई । पोगों के मकान बिए गए । घारों धोर पानी 
ही पानी फैस गया । घाषणों णय इसफा पता थमा तय पापते प्रपने प्राइमी भेजकर सोगों मो विर्सहों, 
कपड़ों, ध्रगाज ये संगरी भादि में बड़ी सहायता पहुँबाई पोर उनका कष्ट दूर विया। 

१६४१ में भेरे पैर में दियाई फ़टते से जो बीमारी छुरू हुई उसने घोरे-ीरे बहुत मपातक कूए भारग 
कर लिया । यहाँ हफ दि! सेपष्टिफ हो जाने में पैर वटवाने शी स्थिति पैदा हो गई । मैंने सिविल सजग हो 
कहता मे मानकर भ्पना इताव शुरू कर दिया भोर दिशसी से दवा मंगापर उपचार गरपा रखा परख हागा 
दिन पर दिन दिगहतीं गई | सरनारे नौजरों मैं छोड चुरा था। इच्चे छोटेनररे थे ) प्रषगा कोई मदत तर 

थो । छिराये हें! माय भा हिशदा खुकाना भी दुरर हो गया। भंसदपादा मे मैसे सपास ये लिए एंड दीन 
सरीदी हुई भी बहा धपवा मदन मसाले गा उिधार किया घोर सिरविश शाउवर वहाँ रहना घुश बेर दिया । 
अपने पुराने मित्रों घौर सार्चियों मे मैने बुघ उपार लेने वी कोशिश शी; परसु उस बीमारी मे हिंसी मे की 
मेरो ग्रह्ापढा नहीं शो | साशने महों समझा हि पंरओीबोमारी के गारण हैं झर एव सो उनका दफा हु 
जादगा । मुझे मामूम घा हि सेठ गाहव के यही से कोई विशश गठीी लौट सरपा घोर हैं वर पा हो। पुर्भ 
औ तिराश गड्टों होता पड़ेदा। परखु सशप यह था हि मैं ढेसे उनके घास वर । मेरा एनमे कोई पॉवषट 
परिषय मे था। एक दिल बट्ुत दुसी घोर निराश होइद मैगे घपी पहली के साघ परमर्श हिए। धौर एव पें 
झपते सड़के हो भेर दर झेठ गाहश थे विश्पसनीय सुनीम थी यूनमघर३ जो को णुघाया घोर उसी शारी इरारी 
कह ही । उन्होंने मेरी ह्वापत्र देसो घोर दिला इसे कटे छुठे चपकाय उठ इट चगे एये । 

भुझे घाजदव भी सही झादूम रि उहोंने सेड यह में जार र गया कर परनु दुपरे जि रा देह हा! 

है हि इंशो से भरी सौरिदां पैर राज पर था धही हुए घोर सुतीय रो चशुपा (राज मिरपी) की ह।घ सेहर 
था पहुंके ॥ बे मुद से दोगे हि छेद साहर में महान बवशते दा धारिय दि हैं । है छहर्ईशम में पई हादा । 
है यह गोषा था कि मेड राटद सपोरे गैंगे में मो सहारा इरदे, बह है बाइ में लौटा हूँदा। बाद एक हि 





( २७५ ) 


बनाएं गए मकान का बया हिसाब रसा जाता और किस रूप में उसको लौटाया जा सकता । मैंने ऐसा ही 
मुनीम जी से कह दिया। मुनीम जी ने लौट कर सेठ साहव से मेरी भोर से निवेदन किया, तो उन्होंने मेरी 
इच्छानुसार रुपये भिजवा दिए और उनके लिए कोई लिखा पढी नहीं की । मैं भर मेरी पत्नी दोनों यह देखकर 
अकित रह गये । जिन लोगों के मैं सरकारी नौकरी के दिनों में कुछ काम झाया था, उन्होंने मुर्के बड़े लम्बे 
चौड़े भरोसे दिलाये ये; परन्तु इस समय उनमे से कोई भी सीधे मुँह बात करने को तैयार न था। में सबके यहाँ 
गया भौर निराश होकर लौट भाया । सेठ साहब को तो मैंने कुछ भी सेवा न की थी झौर उनते मुझे मुंह माँगी 
सहायता मिल गयो। 
आ्रापके इस उपकार को मैं कभी भी भूल नहीं सकता । झ्ापवेः इस उपफार-भाव से जो स्नेह सम्बन्ध 
झापके साथ कायम हुआ वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 
इसी थीच एक दुर्घटना और घट गई | जोरों को वर्षा हुई। मेरे मोंपड़े के चार्रों झोर पानी ही पानी 
जमा हो गया । भोंपड़े में भराम से बैठना भी मुश्किल हो गया । कर्तेल महाराज भ॑रोसिंह जी मोटर पर धाए 
भौर सढ़क से ही मेरी दु्दंशा पर हेसकर चल दिए । इसी प्रकार की सहानुभूति दिखाने वालों की कुछ कमी ने 
थी। परन्तु मुनीम पुनमचन्द जी फिर सेठ साहव की शोर से चारपाइयौ झौर सिरकियाँ लेकर उपस्थित हुए। 
सेठ साहब की दयालुता की यह चरम सीमा थी । सच हैं झापत्ति में सगे सम्बन्धी और मिश्र भी पराये धन जाते 
हैं।मेठ साहब सरीसा दयातलु तो कोई ब्रिरला ही मिलता है। उनके प्रति मैरे हृदय में जो प्रादर भाव पैदा हुपा 
उसका वर्णन शब्दों नहीं किया जा सकता । 
मेरे भाग्य ने पलटा खाया । बीमारी ढीक हुई भौर स्थिति भी कुछ संभल गई । मैं सेठ साहय की रकम 
उनको लौठाने गया । उन्होने लेने से इनकार कर दिया । मेरे बहुत विनय करने पर वे रुपये मापस सेने को 
सहमत हुए भार मुझे उन्होंने समझाया कि भाष समभते नहीं । मैंने भापके साथ कोई उपकार नहीं किया। 
पझ्रापके भौर भेरे पूर्व संस्कार हो ऐसे थे जिम्होंने यह सब वरवाया | मुझ पर उनके विचारों का बड़ा प्रभाव 
पढ़ा । मैंने जिस किसी को भी सेठ साहव की दयालुता भौर उदारठा की यह झ्रापदीती सुनाई तो सभी ने बढ़ा 
प्राइचर्य प्रगट किया भौर कुछ ने तो उस पर विश्वास भी नहीं किया । 
प्राज मैं प्रायः पूरी तरह स्वश्य हैँ । जिन्होंने मुझे पैर कटवाने की सलाह दी थी ये मुझे उस पैर से 
चलता फिरता देस भाष्ष्य करते हैं। सेठ साहब की कृपा से मफान भी बन गया । भपने को में बड़ा भाग्य- 
घाली मानता हूँ । मैं भपनी नौकरी के दिनों में बीकानेर राज्य के झनेक शहरों में रहा भौर बड़े बड़े रेझ माह 
बारों से मेरा सम्पर्क हुपा । परन्तु दुस में गरीजों का साथ देने वाला झ्राप सरेसा मेंठ मैंने नहीं देश । मैंने 
झापके उपकार का बदला इस हूर में चुझाने का निश्चय कर लिया कि भच्छा होने पर भपने को गरीदों वी 
सेवा में सगा दूँगा भौर प्राज मैं भी हरिझनों की सेवा करने झपने को घन्‍्य मान रहा हूँ । पद तो हमारे प्रपने 
हो पापों पा प्रायश्चित है । 
इस प्रफार सेठ साहद वो पा से मेरे जीवन का भी सुधार हुपा। ने मापुम ड्होंने बितनों मे 
जोवन वा सुपर किया होगा । भगवान उनको विरायु करे भौर वे मुझ सरीकों के जीउन या सुपाए श्र रह। 
हि चन्द्रनिह 


(पाप बोशानेर राजपराने से सम्बन्पित राजदी सरदारों में से हैं। घाएने घएने को बध्ट में शतरर 
भी सत्यमार्य का कभी स्थाय महों हिपा। राज्य में झापने पुलिस में दयों सहपीलदार फहरर दान शिया प्रौर 
पर्मारा दिभाग में उत्तरदायों दद पर रहे । घाप सरोधे रार्यनिद्5 पुलिस्त ग्रपिशारी कम हो हो पड़ते हैं ।) 
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ध्८ 
गीता का व्यवहार दर्शन 


सेगमंग बीस-याईस यर्य परे शी बात है, जद श्रीमझ/गयद्गीवा पर उपरुंत्ा गाम थी एक प्यारा 
हृष्टिगोचर हुई । रब धड सरपारी परीक्षामों, झन्य प्रमंगों तपा रत के कारण थीता के ध्तेक प्रापौद नदौत 
ब्याग्पानों का मैं ध्रष्ययत कर घुए्ा या। उस समय वरयशापर से उपदित प्पनी भाषनापों के जपरण हिरदी में 
प्रिसी पुस्तकों यो धोर मेरा घाकप॑ प नही की यरायर या। 'गौता रहस्प' के भविरिक्त गीता पर हिंदी में धग्य बोर 
हयारया-्य्स्प मैते नदी प्रा घा। अपने स्यभाय के मनुसा।र 'ब्ययहार दर्शन के राम्मुस गाते ही मैंसे उसे घापे वीर 
पक्दे सझ इसर-उपर प्ले सौटकर शौर जट्ोताहों से जायडा सेफर घानमारी में पुस्तपों गेः साथ एज! दिया । 
उन दियों में देश्रादूव रहता था । गुछ महीनों भाई मेरे एक पुराने मित्र पं» बसाग्व्िह शर्मा उपर 
पपारे भौर मेरे साथ ठटरे । उसे दिनों ये मंस्पास प्राश्मम में प्रवेश कर घुके थे। ग्रय उनरा माम रदासी दिएशा* 
नरई था । इस प्राश्मम में प्रविष्द होते के भवस्वर मेरे लिये उनके में पहले ही दर्भन थे, उसके छग येच हपा 
प्राथग परिय्तंग से मुझ झुछ प्रतिक्तिया होती ध्रायश्यक थी । उनके प्रति मेरी भिववा भौर समातता दा भाव 
मोकस हो सरा था भौर प्रपते पुस परम्परागत उपधिय संहकार मेरे हृइय में एक प्रभितव खड़ा भौर भकिती 
भाषना को उगार रहे थे। उनको मैंने बड़ों भावभगत के! साय ८हरया $ दी ही एड ऐिन उन्होंगे भीता की 
स्यपहार दर्गन सम्दरधी स्यासपा के विषय में चर्या छेट्ी भौर उसे प्राधोपान पे के लिए भाषण! रिया । पमरी 
पधाशा वो शिरोपायं कर मैंते भगले इुछ महीनों में उस समस्त प्याशया-प्रस्प का पारायश दिया, प्रौर इसके एत्हए 
झनेर प्रज्मों पर विभिन्‍न सपनों था गम्मीरप-पूएंक प्षष्पयय तिया है। उन्दीं दिनों स्याहाए दर्भत थी भाषठां 
के प्रनुमार मैंने पीय-न' भष्यादों पर सक्षिय्य स्यास्पा भी तिशी; जिशया उपयोग गोठान्भफ़ जगता पठार के 
लिये कर सो, परमतु मतिपय ध्तनियाए बाधापों के कारण यह पार्ष घहुरा रत पद भौर प्रराध में ने था रशा) 
पर्याल समय से विश्ग्दन रमुद्याय में ऐसी भारता घर जिदये प्रदीष होती है हि टीगा मगर परौरय 
हे ब्यावर रिफ स्वस्प पो छुश्इर परशर से झरग कर ४ंगग शी स्‍ह्ोर भरते जाने जी प्रवृति बर हैठी है। दीप 
इयायों स्योकि संगार के सी काम पा सर्दी रहू जागा। बरनतु जननसदुद्ञाप डी ऐसी भागना रहा हक हीरे री 
है, देणना भादिये 
मौया में झिस सिझाझा वा प्रदिपादत दिया गधा है, बह भग गन थो दम के दादा हिये मरे पर्भनाग 
मीता प्रश्चन ने परदे प्रशात मा, ऐसी ग।ग नहीं है। झद विधार सोता के चाघार पर ही एइएच्द हे शह़ा है। 
इसी सिद्धि या पुष्टि के: लिये धरवत्र थे गोई प्रमाध शोरने वे पस्थम गो पोशा मरों यती । 
शौया की समाद भावदा वध प्रमोद जब तर भारतीय समार में रहा, हद टफ देश सुशनपूर्दि 
एवं धग्यधाग्य खौशस्प घाहि गे पस्पूर्स रहा । उस्ता कोस रोते पर देश में बदह श्र गंध डी झारता घाव 
हो पई । भणदान धीवृष्ठ के शे से बा दाल ऐसा ही था। दवाद जो दुरशयों गे दिल दोहर ऐोदोने होता 
सबरप्र भोडव देश ये समा के एक सप्दे नेसा के समान इसी हि में लटा दिया। गंडत माराजिक ब्दडपशों 
मे प्रष्यागम भी भारता शो झथी भी वे रत खोने गए घूच मर समाज शो प्रदात विदा । पीश में दिप 
अप्बहर दर्शन व प्रतिददत दिया गया है, उमर दार्शनिक उसने य्ी है. थि परशावा वी दंगे गरापिएौजहिश 
अदादा मै--रुबडि पड़ संघार ये वाद सदगदारों में सौचा दियाए दिंदा डादा है-- धपरा'प को दिश्पिं! डी 
लिदुत से स्था याद, धविंदृत धौर इष्यान का ससमझाय ही हौषा बा धस्यापरार हेड है। शरित्रा धल्यातर 
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से बाहर नहीं और केवल भव्यात्म भ्रविभूत के बिना श्रसऊल है। इस तत्व को समकर जब समाज भाचरण 
करता है, तंव वह ईर्प्पा द्वेप, कलह, संघ, परपीड़ा आदि पापो से बचा रहता है भौर परम्युदय तथा झानन्द के 
मार्ग दो प्रशस्त करता है 
ट्वापर के अन्त में भगवान्‌ इष्ण के द्वारा गीता के रूप में उन भावनागोों का प्रवचन होने पर भी 
कालान्तर में उस परम्परा के पुनः उच्छिनन होने से गीता के व्यास्याकारों ने गीठ़ा को केबल धध्यात्म की प्रति- 
पादक समभकर उसके वास्तविक लक्ष्य व्यवहार दर्शन को दृष्टि से कल कर दिया, श्रौर समझ लिया गया 
कि गीता जीवन व्यवहार को छुड़ाकर जंगल में चले जाने का उपदेश करती है। पर वस्तुतः देसा जाय, तो 
गोता सम्बन्धी इन विचारों का प्रत्यास्यान स्वयं गीता के द्वारा ही हो जाता है। भ्जुन अपने वरत्तंब्य को भुलाकार 
और छोड़कर जंगल को भागना चाहता है, इसके विपरीत गीता का प्रवचन उसे अपने कत्तंब्य में तत्पर कराता है। 
भागे सभस्त जीवन वह अपने कत्तंव्यो को इसी व्यवस्था के झनुसार सम्पन्त करता है । भगवान्‌ रृष्ण के जन्म से 
बहुत पुर्व प्राचीन काल में अनेक जनक झ्ादि राजपियों ने झपनी समस्त जीवन-व्यवस्थाओं को इन्ही श्रादर्शों पर 
झ्राहढ़ सया, यह इतिहास से स्पप्ठ जाना जाता हैं। गीता [३-२०] में स्वयं इस प्रकार उल्लेख किया गया है। 
भीता के उस व्यवहार दर्शन को मनसस्‍्वी श्री रामगोपाल जी मोहता ने झपनी व्याख्या मे भ्रदुभुत रूप में भवट 
दिया है । घरतुतः पूर्ववर्ची ध्याध्याकार एक निराधार रूढ़िवाद के नीचे दये रहे हैं, जिसका परित्याय व फरने के 
कारण गीता के इस उज्जवल रूप को वे प्रत्यक्ष न कर पाये । 
व्यवहार दर्शन का यही वास्तविक शभाधार है। जिस प्रकार भादिषाल में गीता की भावनाप्रों 
का प्रवचन विवस्थान ने मनु को और मनु मे इक्वाकु को किया, प्रमस्तर भ्रनेकानेक राजधियों तपस्वियों 
समत्वयीगी भक्तों के द्वारा भाचरण किया जाता हुप्ना भीता धर्म धीरि-घोरे प्रमाद भारस्य झ्ादि के कारण नप्ड 
हो गया । विपय-लम्पट लोग उसकी भोर से विमुख हो गये । ग्रीता-घर्म के लोप के कारण लोगों भे परस्पर 
वैभनस्य, संघर्ष, लड़ाई-मगड़े होकर दुख झोर कलह का साम्राज्य छा गया, जनता भपने फत्तंब्य फो छोड़ बंटी, 
ऐसे समय में भगवान श्रीकृष्ण ने भर्जुन को लक्ष्य कर मानव मात्र के लिये गीता धर्म या पुन' प्रवचन किया। 
वह धर्म-सरिता कालान्तर में व्यास्याकारों की रूढ़िवादिता के कारण भाविल होकर जनता फे लिये सन्मार्ग 
बताने के स्थाव पर उन्माें की ब्यज्जक बनकर तारने के बजाय डुब़ाने वार साधन बनने लगी । तथ गीता के 
श्री मोहता जी द्वारा किए गए प्रस्तुत व्याख्यान ने व्यवहार दर्शन की बास्तविकता को प्रकट कर गीवाघर्म के वस्तु- 
स्वरूप का उद्घाटन किया है। इस रूप में पाठक व्याख्यान की घात्मा को समभने झौर प्राथरण करने का 
प्रसत्व करें, तो लोक-संग्रह के साथ कल्याण के भागी बन सकते हैं भोर मोहता जी या जीवन प्रयल गायक 
हो सकता है। इस प्रयन के लिए संकल्प करना हो मोहता जी का वास्तविक प्रभिनन्‍दन हो सकता है। 
उदयवीर शास्त्री 





(स्त्री जो योशानेर को प्रमुण शिक्षा संस्या थी शादुल बहाघर्याध्रम के सोरुप्रिय प्ाघाएं हैं। 
प्रयतिद्ील विचारों के, सरत य सहृदय स्थभाव के सेवा भायौ स्थत्ति हैं। संस्कृत झौर पंदिफ राहित्प के परहप्ट 
विद्वान भोर शिक्षा-प्रेमी होने से प्रापने ज्िक्षानप्रसार को भ्पना जोवन-धत घना लिया है। प्राचीत श्ाहशों दा 
भणषने उदार धोर प्रपतिशोल दृष्टि हो ध्रप्पयन छिपा है ॥ थी शझादूल प्रह्मरर्याधम में धिक्षा के प्राचोन घारणश 
के साथ पत्त मान प्रणासी एा समस्दय किया गया है। दास्त्री जो के स्यक्तियत जीवन में भी उप्त समन्वय का एुए 
शुन्दर उदाहरण पाया जाता है।) 


( ३७८ ) 
द्धः 
भोहत्ता जी का चरित्र और स्वभाव 


को 

गम्मबत, १६२२-२३ की बात है मैं नागपुर से निषसमे यासे साप्ताहिफ "मारपड़ो' बा सस्एरम 
करता घा। ब्यावर के देशभक्त सेठ दामोदर दास जी राठी मे शादी स्वर्गीय थी रामनारायत की राठी उन लि 
में इने गिने समाज सुधारफों में धम्रणी स्थान रखते थे । एमी भावना से उन्होंने दंग प्रथ शो प्रारम्भ श्र घा। 
मनहरी श्री मोहता णी भी लिसी हुई "माध्विक जीयन/ पुस्तक की एसः प्रति पच्च के फयासिय में समागोषता 
के लिए प्राप्त हुई। मैं उसको प्रादि में भंत तक पड़े गया झोर हैते एफ पेन्सिल ऐकर उसमें विशने ही रथानों 
पर कुछ मोट विस डासे । बाद में उन नोटों के प्ापार पर एड सस्या पत्र मोदगा जी वो लिख दिए। मोह 
भी मे उत्तर में भत्यरा सद्ददयताएु में पत्र प्राप्त हुमा । यह मे मोहता भी के साथ पहणा प्रप्रत्ययां परिषप पा। 

"मारवाड़ी पत्र के सम्पादक के ध्लावा भी मेरा मारवाड़ी समाज के साथ धष्रयास मद्ासभा प्रोरं 
माहेश्श्सी महासभा के रगरण शुद विद्येप सम्पर्क हो गया घा। मैं उसके बई सधिवेशनों में सम्मिनित हुपा पा । 
उनमें धगेक प्रगतिशील सोगों के सम्पर्क में प्राने का प्रयसर मुझे पिला था । परन्तु “सात्यिष जौवन के तह 
के नाते मोहनता जी में जिया प्रष्यत्म हृष्टि पा परियय मिला पह मारदाही समाज में मेरे लिए गधा गंषीय था । 
गायाएण रूप मे मारबाद्री समाज के सस्यस्प में यह भावना पैदा हो गई है कि बह सेठ साहुकारों थे पूंजीावियों 
गा। रामाज है धौर ऐसे सोगो मय प्राप्पात्मिकता के साप कोई सायस्प हो नहीं सता । मोहता छी इस भाश्ता 
प्रषषां धारणा हे मुझे प्रषणाद प्रतोत हुए । 
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मोदता णो मे दर्शत करने द। पहला घवसर १६२६ में पंडरपुर में मिला ॥ माँ माप ग्रषित भार 
यर्षीय धाहैेशरी महासभा के प्रध्यक्ष होगर झाये थे । साट्ेयवरी समाज में कोसशर चान्योपन का जो हराने 
गह्ा हुपा पा उसके बारण इस प्रधिवेशन शो विशेष महत्य प्राप्त हो गया था । बसे पटसे भी दो हऋ भाए 
मोहता भरी शो संहासना मे प्रध्यश घुनते री चर्बा बारी बत्ती थी; परस्तु घाप ऐसे सुपारत गषभे ददे, हिवरी 
तद समाझ पथ गे सराषा था, रैेश्य इसी पारणश सब प्राए ध्ष्यदा पर में बोर में मरे गएु। बोशराएं 
प्रासशेगन वा मह प्रत्यका परिणाम पा कि मोह जी के हु घिरे उए सुधारर हो जाने पर भी घापरी ५६९९ 
पुर में धम्यश पर एटच बरतने के लिए बाध्य दिया मदा। बहा घापरी गागीरा।, सरतश, गदइ- घोर 
सुपाएक भाएसा का जो प्राइक्ष परिषद मिसा उसमे हैं सहज ही में ध्रापती घोर घारपिठ हो गदा । 
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माटेशरी मरागना के धष्यश पद हे दादिट शो विमसे के घाप गाघ धार पंडगुर हौर दूध थी 
झमाश शुपारद संस्पाएों के बाम मे को दिसघरस्पी सी यह मेरे लिए हु ग्रदिए को लुरपूर्त थी । पदापुएं दा दाद 


( रण ) 


बालक झ्ाश्रम और विधवा आ्राश्वम समस्त भारत में अपने ढंय की पहली संस्या है। अन्य हिन्दू तौयों के समान 
पंढरपुर में भी हिन्दू समाज के पाप की शिकार श्रनेक विधवाएँ और कुमारो कन्याएँ भी भ्रपनी लाज बचाने के 
लिए वहाँ पहुँच जाती हैं और उनको तथा उनकी सब्तान को जो सुरक्षा इस संस्या द्वारा प्रद।ल वी जाती है बह 
हिन्दू समाज की सबसे बड़ी सेवा है । इसी प्रकार महपि क्वे में विधवाम्रों की सेवा को अपना जीवन ब्त बनाकर 
महिला विश्वविद्यालय के रूप में पून्रा के समीप हिंगगे में जिस महान्‌ यज्ञ का अनुष्ठान किया है वह भी 
साधनामयी सेवा का अन्यतम उदाहरण है। मोहता जी जब इन सस्थाप्रों को देखने के लिए गए तब मैं भी 
उनके साथ था । पूना में आ्राप झाचाये कवें के महिला विश्वविद्यालय को देखने के लिए ही विशेष रूप रे ठहरे ये । 
आपके साथ स्वर्गीय, स्वतामधन्य सेठ रामकिशन जी मोहता भी थे । वे भी श्राप सरोदे ही कट्टर समाज सुधारक, 
उदार, सहृदय झौर समाज सेवी भावना के प्रत्यन्त प्रगतिशील स्वभाव के देवता स्वरूप व्यक्ति थे । जीवन के 
अंतिम दिनों में उनको जिन विपम परिस्थितियों का सामना करना पडा उनके कारण उनका यवेप्ट उत्कर्ष भौर 
विकास नहीं हो स्का, झस्यथा वे भी भ्रपने जोवन काल में एक इतिहास का निर्माण कर गए होते। भाप दोनों ने 
उन संस्थाओ्रों के कार्य मे केवल कोरी सहानुभूति ही नदी दिखाई, झपितु उनको उदार सहायता भी प्रदान की । 
मैंने दोनों ही भाइयो में उन दिनों में जिस प्रगतिशील ध्यक्तित्व के दर्शन किए थे उसकी छाप श्राज भी मेरे हृदय 
पर वैसी ही बनी हुई है । 


भ्ष४:४ 


१६२८ में स्वर्गीय सेठ रामकिशत जी मोहनता के ही श्ाग्रह पर मैं कलकता गया था झोौर उनके 
सहयोग से सामाजिक क्ास्ति के उद्दंदय से “नवयुग” नाम से एक भासिफ पत्र प्रकाशित करना धुष्ट किया था | 
उसके लिए भोहृता जो की भी जो सहानुभूति और सहायता मुझे प्राष्ा हुई बह सहज और स्वामाविक थी । नमक 
सत्याग्रह के सिलसिले में मैं जेल चला गया और “नजयुग” बन्द हो गेया। “नवयुग” वी विचारघारा इतनी 
उम्र थी कि कुछ भाग समाजी भी उस पर झापत्ति करते देखे गए। परन्तु मोहता जी या सहयोग पभौर समर्थन 
उप्र सामाजिक क्रांतिकारी विचारों को भनायास ही प्राप्त हो जाता था । 
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उसके बाद १६३४ में विहार भूकम्प के राहुत कारें के सिलसिले में मुझे एकबार फिर मोहता णों 
से मिलने मय भवसर प्रःप्त हुवा । बिहार जाते पर यह देखकर मैं चकित रह गया कि वहाँ परदा प्रा बी 
कंदोरता झौर दृदयहीनता के कारण मदिया समाज फी स्थिति मारवाड़ी महिलामों की रियति से भी कही घ्धिक 
दीन हीन भोर पराधीन थी। सारे विहार में राहत फायये करने वाली एक भी महिला नहीं थो प्ौर जो बाहर से 
गयी, उनको प्रायः पटना से ही बायस सौदा दिया गया । हम मुछ साथियों ने, जिनमे वर्तमान मेस्योय श्रम उप» 
मंत्री भाई भाविद भनी युद्य थे विदारियों को मद्दिताप्रों के प्रति मनोदृत्ति के विशद घुपकप एक पद्यस्त्र रप 
लिया भौर यह निशयय किया कि एक मेल्दर ऐसा कायम किया हो जाना चाहिए जिस से संघातिका कोई महिना 
हो। प्रणट रूप में ऐसा करना प्रायः भ्सम्भर था | इसलिए छुपचाप यह सारी पारंदाई गौ शई | मेरो पी 
ओीमती सुमदा देवो को भाई घारिद पली ने तार देकर घुला सिया भौर मुइपकरपुर से १२-१३ मील गो दूरो 
पर समपुरहरि में ४०-४५ गाँवों गा एफ पेन्द बायम वर॒के उनको वहाँ विदा दिया घदा ) पट भी रपआार 


( ३८० ) 


निया गया था द्षि यदि विहार स्मीफ कमेटी को भोर से उस केस्द्र के लिए पैसा ने मित्र गंवा, तो दृपस्यपर 
ये पा बटार कर उसका चसाया जायगा। यह सस्देह इसलिए था हि उस पेन गो स्थापना रिशर रियो 
कप्रेशे थी स्मेडति के बिना की जा रहो थी । उसी के समीप वैशैत में एड दूसरे वेस्दर मे मैं झयम रूर एण था । 
उस बेच झा संचालन शुरू में क्सकता में कायम की गई एफ रिसोफ कमेटी करती थी 4 इसलिए छह मं 
फलयत्ता गया तब रामपुरहरि बेल्द्र के लिए शुछ सहायता इफट्टी कर लाथा। उसके निए मैं मोहा की मे भो 
मिला तो पापने बिद्वार में महिलाग्रों री स्थिति सुनते ही बड़ी सहानुमूति प्रगट को ग्लौर मुझे एफाएक पद यो 
रपये दे दिए । 4से माप एड यही रकम पहने हो पटना भेज चुऐ़े थे। महिलायों के धरति माएरी उदार भादगा रा 
मेरे लिए पहला प्रत्यक्ष परिचय था। परस्तु उससे पहले इसाहाबाद के मासिक पत्र “बाद” बोर "ध्ररवारों बा 
इस्माफ” पुस्तक को लेकर मलकता के मारयाही समाज में घापझे बिरद णो प्रास्शेषग हप्ता था इसमे मैं 
मसकत्ा में हो रहते मेः कारथ भसी प्रकार परियित पा भोर में यहू भी खाते गया था कि मद्दिताओों जो गेवा 
ये उद्धार के लिए मोहता जो सोरापवाद की कित्ननी बड़ी छोडी सहुृश् भें गरस भाष मे भेस सो है । 
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१६३६ में मैं दैनिरः "हिरदुस्ताव” का सम्पादर ह्ोरुर दिप्ली घरसा धाया घोर दिलसोी पाने के शार 
मुझे मोहता जी मे प्रत्यना निकट घाने फा प्रयमर मिस गया। प्रापरे घौर मेरे सागानिश विशए पूरी दफ 
मेंस साते थे भोर घापके गीया सम्दन्यी स्थवद्ारिक हृष्टिषोग से भी गेरे विचातें का सामण्ररसप था । भतोह 
बार यीवानेर झोौर एफ मार गराबी जाकर कई दिन प्रापरे साथ रहो का भी प्रगंग उपत्पित हुए । बोडगेर 
में जब भी मभी मैं यया सो मैंने यही घापतों सदा हो हरिजनों भौर घषसल पीह़ियों की सपा में धंसस्ग पाया $ 
बोजामेर के घागपास मे तासादों मो शुई स्‍घोर कोसारत जो मे भी तासाद वो शुद्ध का पाम गएवारी देडे 
के काम से गहीं ध्रषित्र दररियित, नियमित धोर राकोपजनफः ुप में होगा देण रूर प्रापरी गेश पराय्धता दा 
सहज ही में स्पष्ट परिषय निस जाता था। मिट्टी खोदने बासे घ्राल पीडिठ धारके ही कारण बही सग्पमगा 
भौर तरस ये साथ उस काम को घपते हो पर बा काम समझ कर बरणे देंगे पए। हिसो के भो पेहोँ 
पर उद्यमी, निराशा प्रयण दुस भी कोई रेसा दौस ने पह़्सी घी । ऐसा प्रशीत होता था जंगे हि बोडालिर 
भारर घौर गौट्ता जो को पाकर सटज ही थे ये धपते सारे ही हुत दारिशप गो भूस एऐये थे। गरएरए बी घोर 
के घने याते राह कार्य भी मैंने प्रगेद श्पानों वर देंगे; परन्तु ग्राः्मीयता वा जो दागाररण मीड़जेए में रह 
कपये में दीश पढ़ा पह बड़ी भी दीसते में नहीं झ्रारा । ढहाँ सदे भोर मोहता जो गी ध्रा्मीयषो, दुष्ट डग्रोर 
महायुमृति छादी दौरा पह़सी थी । गरगंय का जार कैम हो धरतिदित दुपटर जो धम्यादत रेप के पसता ही) 


४७१ 


करायी हैं एश डिशेद उर्देप्य से दुगाया गंदा या। मोह भी ए देते दिषार दा हि प्रयष्टीक 
ददिधारी का एक गामररिक घोर धार्ष्या पद हष्टियोय रखे बाला माविक पत्र प्रदाधित दिया ता । कताप 
एके उसे लिए गोडला सैदार श मई शोर "ग्ररे/ काम मे एप मायिक पढ़ लिमगने गए विश्पश हिंद दशा। 
है कराधी मे सोटरर घी मोषपुर ही पहुँचा था हि ११३४६ & शिवस्वर मांग में घोहद में डरे  शिकसारी 
भद्ापुर्ध की घर था पड घोर दिलों पटुेफते बरूँ वो देश को राहइडीविंद परिगिशति है. आटुड हैती है दषाय 


( रूह ) 


जाना शुरू कर दिया । एक बड़ा काम शुरू होते-होते रह गया । उन दिनों के सरकारी प्रतिबन्धों के कारण 
कोई नया पत्र पत्रिका शुरू करना अत्यस्त कठिन हो गया था। में तगभग १५ दिन कराची भे कितफ्टन पर बने 
हुए "“मोहता पैलेस” में ठहरा था । परूतु मोहता जी शहर में अपने कपडे के भार्कट में ही एक कोने के कमरे में 
चानप्रस्थियों की तरह भनासक्त भाव से कुछ अलिप्त सो स्थिति में रहते थे । बसे भाप अपने काम कांज की 
देख रेख भवश्य करते थे; किन्तु आपका जीवन और रहन सहन भोगेश्वर्य से सबंधा प्रलिप्त था ) बीकानेर में भी 
श्रापकी सरलता और सादगी का मुझ पर विशेय प्रभाय पड़ा था । परस्तु कराचो में तो मैंने यह झनुभव किया 
कि सरलता सौर सादगी झाप के स्वभाव सिद्ध ग्रुण बन गए है। श्राप के दराची के वँभव की चर्चा करने की 
झ्रावश्यकता नही है। वहाँ श्राप “आयरन किंग” के नाम से प्रसिद्ध थे और वत्तेगान कराचो के निर्माता, उद्योग 
पतियों तथा व्यवसाइयों में श्राप का पहला स्थान था । केवल मकानों व दुकानों के किराये की मासिक भामदनी 
का झ्रमुभान एक लाख रुपया लोग लगाया करते थे। ऐसे वैभव में भी “पद्मपत्र मिवाम्भसा” की गोता वो रउक्ति 
का श्राप के जीवन और रहन सहन पर चरितायं होना मेरे लिए कम विस्मय की बात नहीं थी । 
ड़ 
दो एक श्रौर घटनाएं भो देनी झरावश्यक हैं । उन से जहाँ मेरे प्रति मोहता जी के विश्वास का पत्ता 
चलता है यहाँ भापके चरित्र और रवभाव पर भी उनसे झ्च्छा प्रकाश पड़ता है। “गीता वग ध्यवह्वर दर्शन 
प्रकाशित होने पर एक बड़ा पार्सल कराची से मुझे भेज दिया गया--इस उद्देश्य से कि पुस्तकों को लागत मूरय 
पर गीता के प्रति भनुराग रखने बालों को दे दिया जाय । सारी पुस्तक हाथों हाथ निकल गईं। “गीता विशान” 
के १०-१० हजार के दो संस्करण झौर "गोता का व्यवहार दर्शव/ का १० हजार का तीवरा संस्करण दिल्ली से 
मेसी देस-रेख भें भुद्वित करवाया गया भौर ब्रिक्नो के लिए “गीता बिशान कार्मीलय” के नाम से एक फेर्द भी 
दिल्‍ली में कायम कर दिया गया। कुछ समय बाद यह ब/)य/लय बौकानेर चला गया । परततु घ्राज तक भी पुस्तकों 
के लिए पत्र प्राय' प्रतिदिन भाते रहते हैं ॥ बिना विज्ञापन और पभाग्दोलन के पुस्तकों की यह विक्री उनकी उप 
योगिता प्र लोकप्रियता का प्रबल प्रमाण है। इसमे कुछ भी सन्देह नहीं कि मोहता जी दी पुस्तकें स्वतः में 
झपना विज्ञापन हैं। जो कोई भो पढ़ा लिपा उनको दूसरों के हाथों में देसता हैं उसमें उनको प्रार्त फरने वी 
हे ही पैदा हो जाती है। दक्षिण के परहिन्दी क्षेत्रों मे इनपग बहुत प्रच्छा प्रसार होना स्रापारण बात 
नही है । 





मग्ध्र 


श्री रामरपतिंह सहपल के सवगंवास के दाद “चांद” कगयलिय या काम विसर गया भौर गरवारी 
रिसीवर नियुक्त होऋर सारे सामान के नीलाम होने को स्थिति पैदा हो गई। दुछ सोगों मे मोट्सा जी वो यह 
रब सामान सेकर साके में पाम बसे के लिए सैयार कर लिया। फरराची से मुझ भो पत्र मिप्ता कि! सुझे 
इनाहाबाद जाकर भाप के प्रतिनिधि को मशीनों घादि के सम्दन्य में बस्तुहियति को लानशारी देनी पाहिए। 
यहां जाने पर मुझे नयी साभेदारी का पता चला घोर मह भो मासूम हुपा कि साके पा शाम जिभेगा नहीं ौर 
उसमें फापी घाटा रहेंगा। मैंने घाप के प्रतिनिधि से बग्तचीत क-्स्के एक सम्बा तार धाप को उस साभदारों के 
विरोप में दे दिया। दूसरे दिन सुझछे उत्तर मिला कि हमें प्रपते दघत कग पावन बरता ही पाहिए। गाओे में 


( रबर ) 


घुरू रिया गया काम दो तीन मदोने भी निम नहीं सवा । सुझछे फ़िर बीकानेर गुसया गया। बहा बहुँपरे है 
पाप ने यह शब्द पहे कि भाष शो भविष्पयाणी सत्य सिद्ध हई। मौदरा जी को, मद मैं भूषता नहीं, २० करार 
दी मोर हानि उठानी पट्टी होगी। परनु मैंने घाप में उसके लिए बोर्ई झ्षोझ, दुसा धपपा विस्या नहीं पाई । 
“मु हु से रमेगला लाभा साभो एया ज्यो" शा प्रस्षश भ्नुमभव मु ग्राप में मिस गश | ऐंमे प्रमेश प्रगंपों पर 
प्राप भी समवृतति देखकर मैं विश्मित रह गया । 
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अग्त में झिस घटना वा उस्सेस करना मुझे भायश्यक प्रीव होता है, यह है सारपाही शानेशा के 
दिल्‍ली भ्रषिवेशन गो । उगके प्रध्यक्ष पद के लिए घादपों सहमत ये रने गा गाम मुमझो सौपा एड घोर धाप हे 
बार-यार इनवार यरने पर मुझे उसके सिए दोकानेर भेजा गया। भारवाही सस्मेसन नी वियध+भी में सम िर 
विषयों पर चर्षों मे होने पा उल्तेश था भौर जिस संरथा में सामाजिक विषयों की भर्णो ग हो उपमें सबगुप हो 
प्राप के तिए कोई प्राकृपंण महीं हो सता पा । मेरा रृष्टिरोग यह था ति "गारवारी” शब्द प्ररेश ढा भूषर 
है जाति विशेष रे। समही। इसलिए उसमें बंइय, शा्रग, राजपू।, जाद भोर हरिजन प्रादियर सम्मितित हो मरये 
हैं। मदि सादे को एक मंघ पर साया जा सके, सो समाज सुपार को इच्टि गे मर भीजुण कम नहीं है। मोर 
जी इस पर सहमत हो गए । जो प्रतितिधि मेडल धापडे साथ य्ोवानेर से धोया, उसमे ब्ाद्मण, मेंए्ए, राजपरा 
झोर हरिजन घादि सभी सम्गिसित थे । ये सब सम्मेसन में मंर्र पर दे स्‍ते थे। उनके भाषण भी हुए भौर भो शज- 
शाला में भी ये गय के साथ बिना शिसी भेदभाव के सम्मिसित होते थे। गस्मेगन में बसा पहनी की बार हुए 
था । धपने मापश में जिन प्रांतिवारी ऐौर साम्पवारी विधारों का धाप में प्रतियादत तिया था, रह भौ सम्याएन 
में पहती ही बार जिया गया था । मुछ प्रस्शाव भी बीकानेर के प्रतितिषि मेश्त पी भोर मे ऐसे इशशुत हिए ८४ 
से शिनमें राश्मेसन के मंघरोक्फ सहमत गहीं थे। गद्दी बारण था कि उनमें गे कइ्यों ने सुझगे यहजहाहरि 
दिल्सी बालों ने मोहूया जी को प्रध्यक्ष छुतगपर उनतरो धोया दिया घौर ये या मोहतो भी मे विभारों से बर्िः 
बित होते छो उसको भ्ष्यक्ष गनाने में: लिए सटमस महीं दोते। उसके ऐसे पिघारों ने बारण भोटण शोजुय 
महीने भी उनके शाप निभा से सड्रे। घापत्ी पादप देकर सामेशन से धरग हो लाता वहा! धरने रिषार 
धौर मिउ एस के राप रिमी प्रगाएं का समभोठा बरता प्रान्‍ो महीं सौखा । झिली में कई बार दौडा वर 
भाव के प्रवषत करवशयदें गये । ऐसा प्रगंध भी पाया, एर कि पंदितामिमानी दाद्माश यह एरपर उनमे सम्मिशिग 
गडी हुए कि स्पासपोठ से एस बंप्स में झुगा मे दोवा को गया दे नहीं सुर वह । ऐसा दिरोध यो रोटगा री डे 
लिए बहा हो सामास्य घौर हपरा शा था । घाप ने छपने दिपारों दे लिए बोषागेश को रूडिवारी प्रददा ददोः 
धातकों बा जी दिरोप, तिरदा भौर गरपाद वर्षों कदम निरंतर सरत रिया है. उ्मे शोई दरपशा हिंद सी कडह 
॥ पस्नु धार हो घद्टान की तरह इस मोर बाप पर गश ही दढिंद बने रटे है शि>- 
उ्दगरग्तु सोति तियुत्रा यदि दा एदुइणु, 
सइमी गा दिशतु दश्यतु बा धरदेध्टम्‌क 
प्र व मरचमब्जु दुषागाएें बर स्यादात्पप, 
द्रदिधताशि में. चोष्. हा 
इसी भौरी! बार यें धरा डे चज झौर रश्भाव का बिच धंहित दिया का धढ़ पे है. गियदो हएुः 
इसने दौर धप्यदत दे बार सुमे- घादः धरश्यर मित्र प पश) है। हैं उपर) इप्ला झडिश प्रएएइ है? 





शपीर से 


( ई८३ई ) 
हूँ कि भ्राज पाप के अभिनत्दन के निमित इस ग्रन्थ का सम्पादन करने का सुग्रवसर प्राप्त होने पर मैं अपने को 
ही धन्य मानता हूँ; क्योकि मुझ को भाष के प्रति वर्षों की भावना को मूर्त्तरूप देने का अलम्य अवसर पअनायात्त 
ही प्राप्त होगया । 
सत्यदेव विद्यालंकार 


* (हिन्दी पत्रकार) 


० 


सेवा पराथण संत्त 


श्री रामगोपाल जी के सार्वजनिक अभिनन्दन का समाचार जानकर बहुत प्रसन्नता हुई । व्यापारी वर्ग 
में ऐसे सेवा परायण संत बहुत कम हैं । ऐसे सही भ्रभिनन्‍्दन से जनता-जनादेन को लाभ श्रौर भ्नुकरणीय मार्गे 
का प्रदर्श होगा । इस अवसर पर भ्रपनी भावना व्यतत करने में मैं योरव अनुभव करता हूँ। मोहता जौ 
चिरायु हों । 


सोहनलाल दूगड़ 
(देशभक्त, उदार, दानवीर भ्रौर सेवाभावी ।) 


७१ 


पिवृ-स्नेह 


५ भद्वेष श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्बन्ध में कुछ लियने में काफो संकोच होता है। उनके सान्निष्य 
में जीवन के कुछ कीमती बर्द बिताये हैं । उनका स्मरण हमेशा मन को घानरद विमोर कर देता है भौर पिदति 
बोस वर्षों से उस मुर्स सान्विष्य से वंचित रहते हुए भी कमी मैंते यह महसूस नहीं किया कि उनके गाय घात्मी- 
पता की और गुरुजन दी जो भावना बंघ चुएे है वह शिथिल हुई है। उसी नजदीकी के भाष से पधसिग्रत होने 
से लिसने में बहुत संकोच भनुभव फरता है । 

जीवन में हम कितने दिवास्वप्न देखते हैं भौर कदाचित ही उनका मूर्तेहप हमें देसते को मिलता है! 
परुतु भोहता जो के साथ मेरा सान्विष्य होना प्रतीव संघोग की बात है। सन्‌ १६३०-३१ में जयपुर में पष्पदन 
बाल में “चौंद” मातिक में मोहता जो के समाज सुधार सम्बन्धी प्रान्दोलनों वी बातें पढ़ी ॥ सामाहिक कःवि में 
हनी से भपने मन में एड गहरी प्रवृत्ति होने से, ऐसी कल्पना विया करता पा कि बाग मोहठा छो गाया सेडेंटरो 


[ श्धश ) 


देने संद्दु सो शाझ्माविक मुघारों में प्रपदा योग भोग दे सर । संदोग यश्ध घटना पक से हैं झगू ३३ में परेटन वृष 
से कराधी पहुंचा भौर यहाँ सष्यापन डा में प्रवृत्त हो गया | घरसमात एड दिस सेठ जी के रगेश दे एक दिप 
ने झा मे पहुंचाया । उसे पोवा-दिययक बिचारों पर प्रयंषन सुना झौर झपयं भी उसके बाई होते दी घर 
में भाय तिया। शापद दूसरी बार के प्रदभन के बाद ही उस्होंने पपने साथ सेक्रेटरी या धाम करते शा प्रस्तार 
हिया। जिसे मैंने सहूर्ष सवीदार कर सिया। मैं सो परते ही उसी कल्पना कर छा घा। 
करोब ५०६ यपं तक मैं मौहता जी हैः साथ सा इंग कास में पी घटयाएों मा घोर एफरिपत हैए 
प्रमंगों का विधररण लिया जाना सम्भव हो तो उससे संस्मरधों का एक यहा पोषा इन गर्ता है, परणु यहाँ हो 
मुझे केबल धपनी अद्धांजति भवित करनी है । 
मेद् नी के उच्च सह्वास में जो सयते बढ़ा भोर महत्यपूर्ण राम हुथा, बह पा, गो का स्यादराए- 
दर्शन ग्रस्य को पूरा करने झा । घार धष्दाय पदसे ही लिये था इफ़े पे । शेष घौरद प्रष्शय निधराते का शोर 
मुझ से करवाया यम । ऐसा कोई यंपा हुघ्ा दे निफ कार्य श्रम तो मे पा, छिए भी सोरे शाम भौर पभीजशोे 
दाद मो नी ६-७ पंटे उस काम में संग जाते थे। सेठ थी वमी ने भको थे। हैं झहूर पह जाठा था । मेरी 
प्रधृत्ति पुघ्र एपर-उभर मे गायों में भी रहती थी । परन्तु सेठ जी तो बौदोगों पंदे उसी में सींग रहो पे पौ 
दिये भर शितमी ही ग्रीतापों का सुलनात्मफ प्रध्ययव थे विपेषण जरने रहते थे । जिस गएसे इंग में भोर स्यार* 
हाएणिः भाषा में ये ध्पने भाय प्रभिव्यद्म बरते थे, उमा प्रयाष्ट गंगा या छघुगा थी तरह घसता शतांधा। 
माही कोई रेकापट मा कबिनाई पैदा नदी होतो थी। एफ एयो कठिताई मह घरश्य पी कि मोहदा शी दिश॥ 
विद्यार पारा के ये ऋर में दा गापी शिपारपारा पा 4 कमी-कर्मी तोड़ बतनेर होने के गारन चर्चा उय रए 
धारण गर सेतो थी; परन्तु उस उप्रठा में बदुगा पैदा होने का बोई अर्धंय मुझे दार गही है। पंगसा प्रयेद यारे 
कोई प्राझ्ा होगा तो उतने वर्ष उस प्रभार विभ गहीं पाते भौर आता बहा गम्भीर प्रग्द मुभगे विमरणेड़ा 
गाम पूरा ने हुपा होगा । 
मैं पस्प गेए गद्य को शूय गममभवा था प्रौर उसके प्रति मेरी झात्मीय घतुठ्नति भी पैपरम संत 
थी; परस्तु उस्तरें गौरप करो शेय मैंने मौर भी प्रपित घसुमद दिया जद उगयों भ्ूमिदरा गिलवाम मे विए मै 
गयौवुद, पोझ़मापकू थ्रीयरत माधय श्री”टि प्रधे से शिमठा जाइर मिसा । उसमे पहने मैं धर्य घने शिएों 
भौर दिपाएयों में इस मिवसिते से मिता गा । मुझे नदी याई कि रियो गे भी पर्ष के महाज को इरोहाश्ग 
किया हो। पाताय रिनोबा, ध्राषापं थी दि० पर मशस्वागा, कारा शातवरर, थी कृष्यकारा माघ दिए, है$ 
सोदिरदास जो मातपानी, थी टिवलाल वियागी प्रारि के याम उलेयवीर है । यरी से सोहहा को के विषाएों 
धौर भंती की पुत्र कंढ ये सदयनों की। थी प्रदेश सोडमास्प ठिपक के परपवम उतराधिदारों है। ६0880 
अुमिका में पर्प है प्रति घयता जो उच्च घासप प्रयट दिया है बहु विग्मद में शण देगे साधा है। इंग शछपे 
विद्ान्‌ ने प्स्य गो सदाहूगा में शिलने में डुघ भी करी नहीं रहते दो । 
येये घद भी कभी मैं. घपने उन धर्यों ढो यार करता हैं हर मुझे यहटा द्रभुत हय मे गेड दी रो 
पविनुदत ध्युद्हार 5 होह घौर दुर्रद पाग्थन्प व घात्मीएध शा रमत्थ हो घाश है। हृइव दे वश हुए हरे 
आह भापुर गा में दिभीत हो के है। दिों भो पुर के लिए घातजे दिदा का मरषार्द दित विदि! झोली डाई: 
द्रगम्पर है दौर पहो मेरों हिदराि है । 
एंस्ान गुरार प्रदेश गामारिश दुर्र घरविश कारिि के गसन्‍त्च के “बाद / 
दे सम्धाघ दे जो बत्दता मैंने शो मो दह घरार्ध गाय गिद हु। गमाद गुराएं मोहता भी का धरा द्रशिद 
दिए दिपई है। समर हे दलित के घोहित इसे, इरिजसों गोदा महितादी, दिफेयटः विबरा्णों ही गेश गौर 


के द्ाश दर झोहता भी 


( रष्श ) 


सहायता के लिए मैंने आपको छदा ही दतपर पाया । दीवानेर भ्रौर करायी में भो आपने उतकी सेवा के लिए जो 
छोस कार्य किया है वह कई संस्याएँ मिलकर भी नही कर सकती | मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नही है जबकि 
दिसी हरिजन भाई अयवा विधवा वहन को निराश होकर झ्रापके यहाँ से लौटना पडा हो । 

बीद्ध वर्ष बाद पिछले दिनों फिर कुछ दिन हरिद्वार में श्राप के पास रहने का अवसर मिला । एक बार 
फिर पिछले सहवास की सारी स्पृत्तियाँमेरी भाँद्ोंकेः सामने नत्य गई। पिता भ्रथवा गुर बाग यही स्वेट, 
वात्सल्य, स्पवह्मार भौर विवाद ) भाचार्य विवोबा के “स्थित प्रश्न दश्शन” ग्रन्य के चाचन के बाद क्लिक विचार- 
धारा और गांधी दिचारधारा के श्राधार पर ठीक वैसी ही चर्चा हुई जैसी कि श्रनेक बार कराची भौर बीकानेर 
में हुमा करती थी। मुझे दुःस रहा कि मैं प्रधिक दिन भाप के पास नहीं रह सका । परन्तु भ्राष का प्राग्रह 
निएत्तर घना रहा 

गह कुछ पंक्तियाँ लिखकर मैं भी प्राप के प्रशिनन्‍दन ये! इस मंगलमय प्रसंग में भ्रपवे को शामिल कर 
अपने को भाग्यशाली समभता हैँ भोर यह कामना करता हूँ कि आप का बरदु हस्त सदा हो हमारे सिर पर 
बना रहे । 

विद्याभूणण चिन्तामणी 


(जैन दर्शन शास्त्री, न्‍्यायतोर्य । ) 


छ 
७२ 
समाज सुधारक मोहता जी 


भोहता जी फे बहुत घनिष्ठ परिदय में भाने दा शवंसर न मिलने पर भी मैं यह जानता हू कि थे 
बहुत पुराने समाज सुधारफ हैं। वश तो समाज सुधारक बनना एप फैशन मा घन गया पा; परन्तु ऐसे समाज 
मुधारफ एुछ भणभिक नदी थे जो बहने वे; भनुमार कुछ बःरते भौर छुछ करने देः छिए कोई मष्ट उदा सपते 
मोहता जो इसके भ्रपवाद हैं। उन्होंने झरने समाज सुधार सम्बन्धी विचारों को भूत रूप देने का सदा प्रप/ल रिया 
है, उनसे लिए लाजयों एच किया है और बड़े में बड़े लोवापपाद तपा तिरसझार यो भी सर्प सहग जिया है । 
मोई भी विध्न बाधा प्रघवा मटिनाई उतको झपने निश्चित मार्म से दिचलित नहीं कर रूपी । उसनयी हृढ़ता पा 
गुछ परिचय सुझे दिल्‍ली के मारवादी सम्मेन के प्रग्सर पर मिला । 

तब मारवाह सम्मेतन के बायक्षेत्र में समाज सुधार दा दिपय सम्मिलित सही घा। इस प्रारण 
बहुत फोटिनाई से उन्होंने उसमय प्रष्यशत प९ स्वीवार विदा था । परन्तु धपने माठण में धपने विचार्णे को प्रमद 
बरतने में घोर “मारराड़ी/ बट जाने वाले हरिजन भाइयों ऐसो भी धपने साथ रम्मेसन में लाते में थे पीदे न 
रहे। उस समय उनके ये विचार भोर उनता यह कार्य मम्भप है हम में से किगी वो पनर ने घादा हो; पराशु 
उनदी दृड़तों गा पा हम सत्र छो घरपेश्य मिल गया । 

फिर गुए नि बाद समाज सुधार के ही एक प्रश्न पर उन्होंने मम्मेघन के प्रष्दपार मे रदागपत्र है 
दिया भौर बहुत भाग ह बरने पर भी थे घरना त्यायपत्र बाप्स सेते को समय मद्दी हुए॥ घपने विश्षर पर दे 





( रष६ ) 


हड़ ग्हे। उनकी यह ह़ता घवेरों के लिए पद प्ररे्ेेक सिद्ध हुई है। प्रशु उनशों पिशापु करें घौर हे शो 
प्रकार समाज को पय प्रदर्शन करते रहें । 
हे इंशबरदास जातान 
(पश्चिमों इंधास के सवायत मंत्रों थो जातात जो मारवाशें समाज के प्रमुष्त मेंतरा हैं। प्रतिण 
भारतवर्धीव मारदाही सम्मेतन प्राप की हो बत्पना भ्ौर प्रदाज बय परिचाम है। करता को मारशाोों रबर 
की शापजनिर प्रदुत्तिपों में पाप प्रमुप्त भाग सेते हैं | प्राप मशसरों एटार्तो एडसा धोर प्यम मेन है मुितिक 
एवं प्रगतिश्ञील सारपािएँ में से हैं। ) 


७२ 
मोहता ज़ी की हृढ़ता 


प्रपने समदयरन (परशुण: ध्रायु मे एज-टेड़ गये बस) बयोगद गाहिदागुरामी 'ध्ौगाम्‌ गे शमईपाण 
जो मोदता के गा जतिक धमिनरशन वा मभाभार जानरर शुन शो हादिर प्रससन ग हुई। हैं मोह भी के शाह 
में इतना घपिझ परदिया नहीं है। मुझे उससे स्थापार-ंम्यरसाय में सामोशर होने का गौरर प्रा है। उत!* 
भारत में उनरा अपड़े बा बदुए झड़ धाम पा। दिल्‍यों भी रपह़े को बहुष बड़ो मर्द थी। एगूवगर घौर दाजपुर 
मे बीच दिशती मष्यी का मह”ड़ ३ रिपाना, राजपूताना, मध्यभारत भौर उत्तर प्रेशर बुण दिय़ों है कारण शव 
चम्रिक पा । इसीतसिए मोरठा जी का शाम दिस्ती घष्ठी में भी शृर चतता दा। मैं उनहा साभोश्रर हो कगी 
हिस्यु मुख्य मगाहापार भी था घोर दे मेरी गलाट को हमेशा ही धरती सरमाति से भी भपिर महह शिं हाडे 
दे | दिल्‍ली की एफ कपड़ा भिप्र खरीदने शो सौदा पौपषन्योरें पौद गा में ध्ाएझः एप हो मरा 4 जेइफ मैरी 
पलाई गे होते मे पढ़ सौश्ा दो दिपा मरा । घुर्भ, टोइन्टौश याद गरों हि पैसे बेगा के हो जो दंगा र्षों ही. 
परसु इतना माई है हि मेरे ही रार बह पूरा मे दिया जा सता घदगी शग्पति में पते गामीदाएं की दाम 
को प्रशिर महेँद देशा सापारद एस गदी ६ । 

समाद-युपार के झामसों से मेरे मोर शो डे गाय धघूद पहली पे) ॥ शश हम मोदी है हिश्य है 
हो पाम गौर पर १०-११ वर्ष को शायु से शन्‍्या का रिपाद हो जजा पा) बोहानेर मे काशी ६ ४पे री डी 
घापु बएूत ध्रपिर मातरी जारी पी । बीडानेए गाते बौजागेर मे शाटर विदाद डर्मे मो राजी महीं होते थे । 
मोहया थी हे ऐट भाई रार बरादुर थी शिपर रत थी मोहव के शितद बट ये एश दुराती मर्यशरं पर शहरों 
तौह दी गई । इस्या शी घायु ६४ चर बी थी धौर प्रसडे दिया गुररदय गुधार् भी स्पापगुएर ही भी[रर४ 
शातियर दे दौरान ये। उदरे पर मे परदा प्रषा वा प्रस्त हो चु्दाघा। इस दौर ऐंव हुई कारधों ये 8 
विकास के हिएए दोराजैरी सर में कुध भी धाुरवा हेही दो घोर मोह भी ई दर हे भौ हुए खोद सहद 
हरी थे ॥ उप गमय झुे भी पतला पैदा दर्हे हे लिये बुत प्रदान बदता दाह व हर औडी दाह #ा 
मुधे घब हझय हु ८ दरिबए मिता । छमरे धर मे इसके ही शफए बह दिकाह एम्डर हो गधा ।' इटफरए में 
हिहा हापदा ग्रपा का भर पस्रा वो हनी ढड़ी धर दा साग्जइर दा पहुस्‍्गा है दिशे/ बा । ् 2 


( रष७ ) 


समाज के दलित व शोपित वर्ग, हरिजनों भौर महिलाझों की निरन्तर जो सेवा मोहता जी ने की है, 
और उसके लिये जो निन्‍दा, भ्रपमान तथा तिरस्कार उन्होंने सहन किया है, वह भ्रव किसी से छिपा नहीं 
है! भपने पिताजी के स्वर्गंदास के बाद दिल्‍ली में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रहमभोज भौर जाति भोज की व्यवस्था 
उनकी झोर से की गई थी ) परन्तु उसके हुरन्त बाद उन्होंने बड़ी हिम्मत से यह घोषणा को थी कि भविष्य में 
उनकी झ्रोर से इस प्रकार के! भोज नहीं करवाए जाएँगे। बीकानेर समाज में ऐसे मोजों पर लाखों रुपया सर्च 
किया जाता है । वीकानेर में इस वुप्रथा का अन्त करने का श्रेय मोहता जी को ही प्राप्त है । 

दिल्‍ली में मोहता जी मारवाड़ो सम्मेलन के भ्रध्यक्ष के नाते जब पधारे थे तब उनके सम्मान में एक 
विशाज़ जलूस निकाला गया था| स्वागताध्यक्ष स्वर्गीय सेठ जमनादास जी पोहार ने स्वयं उनके साथ रथ पर 
बंदकर मुझे उनके साथ बैठते को वाष्य किया । तद मैंने देखा था कि वे किस कठिनाई से जलूस के लिए सहमत 
हुए ये भौर रथ पर तो उन को जबरदस्ती ही विठाया गया था। वे उप्तको व्यक्ति पूजा मानते थे भौर व्यक्ति 
पूजा के वे कट्टर विरोधी हैं । 

मारवाड़ी सम्मेलन को दिल्ली में उनके ही कारण नई दिश्ञा प्राप्त हुई थी। एक तो उसमे मारवाड़ी 
के नाते सभी समाजो के लोगो ने विना किसी भेदभाव से सम्मिलित होना शुरू किया भौर दूसरा यह कि सम्मेलन 
ने समाज सुधार फे मामलों में भी दिलचस्पी लेनी शुरू की । 

अनेक मामलों में उन्होंने सारे हो समाज का पय प्रदर्शन किया है और उनके उस ऋण से मारवाड़ी 
समाज उऋण नही हो सकता । 

एक बात का उल्लेस फरना प्रावश्यक है। मुझे इतनी बड़ी ध्रायु प्राकृतिक चिकित्सा फे ही कारण 
भाष्त हुई है। मोहता जी प्राकृतिक चिकित्सा के वैसे समयेक न होने पर भी में जानता हूँ कि वे कसा रारल प्राशतिक 
जीवन विताते हैं भौर उनको भी यह दीर्घायु प्रकृति वो सेवा से ही भाप्त हुई है। प्राकृतिक जीवन बिताने की 
शिक्षा उनके दी जीवन से हम सबबने भवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। 

लक्ष्मीनारायण गाडोदिया 


(परयोवृद्ध सेठ सक््मोनारापण जी गाडोदिया मोहता जी के हो समान प्रस्‍्शी को पार कर तिरातियें 
पं में वदापंध फर रहे हैं। . बतेमान दिल्‍ली के सामानिक, सावंननिक झौर राजनौतिक जौवन के निर्माण में 
गाह्येदिया जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोकोपडासों कार्यों में उदार सहपोग हेमा प्रापका स्वभाव रहा है। 
92९ जो को विचारपारा के पाप झनुयापी हैं. भोर स्वदेशों तथा प्राहतिर चिरिस्ता के प्रत्यवम शमयंद हैं । 
दिल्‍ली में गरांघो जी तपा प्रन्य रा्ट्र मेतापों के शुरू दिनों में मेवदान होने का गौरव भापरो प्राप्त है ।) 


हम 
८४.६ 
मेरा परिचय और दर्शन 


पूज्त थो सेठ जी में मेरा परिदय शनू १६१४ जरमनी के प्रघमत युद्ध में धयम मई साम में प्राश्भ्म होता 
है। दर्शन उसी वर्ष सवम्बर मे हुप्रा + सुतवी थी कि सेठ जी बहुत हो बड़े स्यक्ति है, जैसे उस समय ने होने थे । 


( श्यद ) 


प्रायः बीकानेर के लोग, भाई णी यहाँ के सेठ जी और मैं जेठ जी भ्रौर सुगमी वाई की माँ (भ्राप की धर्मपी) 
की मैं जेठानी जी कहा करती थी । उन्हें प्रथम पैरों पड़ाई में मैंने गिनती दी थी भौर उन्होंने जैसे जेडावी देशानी 
को देती है प्राश्षीर्वादे दिया था कि “बीदनी ऊँचा होवो” । मेरे को देखकर बड़ी प्रसन्‍न हुई थी भौर भाषके 
(सेठ जी के) झाते पर सम्बोधन करके कहा था कि “जब कि श्राप तरबूज हाथ में लेकर खड़े-खड़े ता रहे ये कि 
मुतीम जी की बीदनी तो फुटरी है, (मुतीम जो वहाँ उच्च पदाधिकारी को ही कहते हैं। फुटरी सुर्दर का प्रायः 
वार्चा शब्द है। ) तो श्राप हँस दिये थे । श्राप के साथ गाने बजाने वाले प्रायः रहा करते थे । श्राप ने श्रपने बेटे 
के घुम विवाह पर भी उच्चकोटि के गये बुल/ये थे । उनका खुला सुरूदर प्रदर्शन करवाया था| 
झापका लेखकीं द्वारा लिसा गया ऋषिवर नाम मैंने पढा था। मैं भी ऋषिवर के नाम से ही सम्बोधन 
करने लगी थी । झ्रापने दवाखाने भौर स्कूल कालेज खुतवाये । पब्लिक के अनेकों कार्य किए । स्थरियों के छुख के 
कार्य भी श्रनेकों किए । मेरा भी एक कार्य मेरे मनचाहा किया जिसे मैं अपने जीवन में नही भुल सकती वह यह 
है--सन्‌ १६३० का वाकया है कि श्री गाडो दिया जी दो वर्ष तक बीमार रहे । उस समय इनका एक ट्रस्ट बनाने 
का विचार था अपनी सम्पत्ति का। ग्रेरा विचार उससे भिन्न था। मैं यह जानती थी कि सेठ जी का यहां ये 
टालेंगे नही । तब मैंने ग्ुप्तचर द्वारा श्री पूज्य भाई जी को संदेश भेजा था भौर तब झ्ाप बोले थे कि मुनीम जी 
को मेरे पास भेजो । ये गए | तब वोले कि भई तुम अपनी स्त्री बच्चों को भयोग्य करार देकर ट्रस्ट क्यों बना रहे 
हो । इन दोनों के हाथ बेंध जायेंगे । ऐसा मत करो । इनकी समझ में बात भा गई झौर ट्रस्ट मद्दी बना । मैं 
इसके लिए आप वी जीवन पर्थन्त श्राभारी रहेंगी । 
झाप के भाई सेठ झिवरतन जी को मैं धमंराज जी कहा करती हूँ । बोजपी किरी से भाज तक भी 
नही हूँ; किन्तु मैं भ्रपती भावना के भ्नुसार उपाधि दे दिया करती हूँ | यह मेरा श्रम्यास ही समफो । “५ 
सुगनी थाई की माँ तो जब भी, जिसने दिन भी दिल्‍ली रहती थी मैं उनके पास निहय्रति जाती थी । 
साथ में बाहूर घूमने भी जाती । यदि किसी कारणवश एक दिन भी नागा हो जाता था तो बुलाया देती । जाते 
ही उलाहना देती । हर वात में सम्मेति माँगती । यद्यपि मैं उन दिनों किस लायक थी, फ़िर भी पता नहीं गयीं 
मैं उन्हे बहुत ही श्रच्छी लगती थी ! एक बार छापर रेशमी श्रोढ़ना भी लाकर दिया भौर कहने लगीं शबीदनी थे 
परिजो था पर श्रोपसी । (सुन्दर लगेगा) । 
सेठजी से व्यापारिक सम्बन्ध तो लगभग चालीस वर्षों से ग्तग हो गया है; किन्तु भभी तक मन का 
सम्बन्ध बसे का तसा ही बना हुआ है । भाप सन्‌ ३२ में काश्मीर गए ये। परेले नें 5हऐ थे। ताथ' में रतपपाई 
उसकी सहेली प्रौर छोटे भाई स्वर्गीय मूलचन्द जी की स्थी भी थी। हम सोंग शिकारे में बैठकर दो बार झापके 
घर गए थे । श्राप भी हमादे हौतवोट पर पवारे ये । भाप एक यार हरिद्वार विड़ला हो में थे। मैं भी बालकों 
को पैकर मसूरी से आकर हरिद्वार ठहरी थी। मैंने तार तो विड़ला हौस़ के सेक्रेटरी के नाम दिया था, पता नहीं 
झेक्नेटरी ने दया किया । भाने पर पता चला कि स्थान तो सेठ मोहता जी से भरा है 4 तव मेरे को चगा फ़िज॑से 
अपने घरवालों से वहुएँ कहलाती हैँ, लड़के से कहा कि ताऊजी के हा जुड़ड दे कि ताऊनी मो ने ब्रड्डा है 
लोग झाए हैं। स्थान दीौजिए । मेरे को जैसे भपने बड़ों हट ४ को ग्रभिमान होता है वैसे 









मर ३० रा 
हे आदएगीय श्री सेठ जी पर है । मैं छोड़े: ” बात कैसे कहूँ। सूर्य को दीपक दियाने 
के तुह्य है। 


कक 
[परंपत्नो श्रोमान सेठ संकक्‍्मीर्र « 
4 मे क 


कर 4 2 है 


( रष्६ ) 
छज्ण 
उनन्‍्मुक्त मानवता 


मैं उस ज्ञान की खोज के लिए, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है भ्रास्ट्रेलिया से पर्यटक के रूप में भाश्त 
श्राया। श्री रामगोपाल जी मोहता से मुलाकात होना मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। बीकानेर में मैंने कुछ 
स्मरणीय दिन विताये और उनके साथ हुई लम्बी चर्चा में मुझे उनके महान ज्ञान भौर उस्मुक्त मानवता का 
सराहनीय परिचय मिला। जिस संसार में हम रहते हैं उसको दुखी व संकटापूर्ग मानकर मैं बड़ी दुविधा भौर 
भसमंजस में पढ़ गया था । उन्होंने इस संसार के प्रति मेरे रुप भौर दृष्टि को बहुत बदल दिया। उन्होंने मुझे 
यह सिखाया कि हम सव जिस मुक्ति की कामना करते हैं उसके लिए संसार का त्याग करने की प्रावश्यकता नहीं 
परन्तु साथियों की एकता भौर मानवीयता की भावना से अपने साथियों की सच्ची सेवा करते हुए उस्तको प्राण 
फर सकते है । 

मैं यह देखकर बहुत प्रमावित हुआ कि शोषितो और पीड़ितों की सेवा के महान कार्य के सम्पादन 
करने में प्रपता समस्त जीवन लगा देने पर भी वे कसे सादे, सरल भौर नम्न हैं। मैं यह विश्वासपूर्वक बह सकता 
हूँ कि यदि भपने भारत प्रवास में मैं केवल श्री रामगोपाल जी मोहता की ही संगति में भागा होता तो यह वास्तव 


में ही मेरे लिए श्रेयस्कर हुमा होता । 
सी० एल७ सेन्टिनिला 


(प्रापने जर्मनी, प्रमरोक्ता, इंगलेह, भारत, यूदप झौर रूस का विस्तृत भ्रमण किया है। भारत में 
भ्राप भुक्ति फी फोग में भनेक स्पानों पर गए हैं; परग्तु सच्चो भ्रात्मिक शान्ति को प्राप्ति भ्रापशो पहों मे हो 
सकी । यीकानेर भी इसो उद्देश्य से गए । कृषि भौर गोपालन प्रापका घंषा है ।) 


( २६० ) 
आंगरेज़ी में 


प्रंगरेजी में प्राप्त संस्मरणों को यहां उनके मुलरूप में भी दिया जा रहा है । इनके हिन्दी पनुवाद पोधे 
यथास्थान दिये जा चुके हैं :- 


वपह अंश्ाटिवा८९ ० (ाए रद्याबार 
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मोहता जी के सम्बन्ध में कला जी की भावना 5 


झाजकल प्रत्येक क्षेत्र--सामालिक स्‍ापिक, राजन तिक भादि--में सुघारकों बी बाए झापी हुई है, हो 
भी मयेप्ट सफलता नही मिल रही है । घरन्‌ कड़ा जा सबता है कि मर्ज बड़ता गया, ज्योनम्यों दया दी बाला हात 
है। इसका कारण बया ? बात यह है हि सुधारक दुनिया के! सुघार का तो बीदा उठाते हैं, पर पपने गम परी छुझ« 
प्रात पपने ध्राप से मे करके दूसरों रो मःस्ते है। साहि यार, सेरा, सम्पाइफ पाई प्रषो एजरो घौर सासों 
पाठकों को जो उपदेश देते हैं, उस पर ये स्वयं बहाँ रुप भ्राषरण करो है ? समाज-युपारत दूसरों वो जाविन्मेश स 
मानने, प्रस्पृश्यता दूर करने, रीति स्यवहार थे प्स श्घ बरसे प्रो बाप बहो सदी थकते, पर रब पते बाला) 
पा विवाह झपनी जाति में ही महीं, उपशाति थे करते है, हितों हरित रोते झपषते घद में रखते को ऊयार गरी हो 
भौर विवाह घादी भादि भूमघाग मे करते भे विसी पषाइतयथारी वा परिणय सही दी।। शजवेविक ने घोर 
मूषशर देश के निर्माण फी भड्ठी-यह्ी गोजनाएँ बसाते है घोर उनते लिए धन जुटाने दे बाल जयवा को शृढ 





( ३०६ ) 


स्याग करने झौर कष्ट सहने की भ्रपील करते रहते हैं, पर वे स्वयं अपने वेतन, भचों-घोर भन्य सुविधाओं में कुछ 
. कमी नहीं करते और यदि कभी विश्येप दवाव पड़ने पर एक मद में कुछ कमी करनी पड़ती है तो उसको पति करे 
के दूसरे रास्ते निकाल लेने की फिक्र में रहते हैं। ऐसे व्यवहार से भ्रभीष्ट सुधार की क्या भाशा हो सकती है । 
उदाहरण के लिए एक युवक का हृष्टान्त है। वह बहुत निराशा भर चिन्ता के कारण स्वस्थ होगया 
था। इसे पर वह एक चिकित्सक के पास गया । चिकित्सक ने देखा कि गुवक्र को कोई सास द्यारीरिक बोमारो 
नही है, उसका रोग मानसिक है। इसलिए उसने युवक केः साथ बहुत सहानुभूति दर्शाते हुए कहा तुम्हें भमुक नाम 
वाले लेखक की अ्रमुक-अमुक कृतियाँ पढ़नी चाहिएऐं, इससे तुम्हें मानसिक शान्ति मिलेगी झोर उसका तुम्हारे स्वास्थ्य 
पर निइचय ह्दी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा । यह सुन कर युवक चकित हो गया, कुछ देर उससे बोलते न थना । 
आखिर, उसने कहा 'महाशय ! वह भ्रभागा लेखक मैं ही है, जिसकी पुस्तकें पढ़ने का झाप मुझे परामर्श दे रहे हैं। 
इस प्रसंग में हमें मुहम्मद साहब के जीवन की एक घटना याद शात्ती है। कहा जाता है कि एक 
महिला का पुत्र गुड़ बहुत खाया करता या । उसे बहुत समझाया गया पर उस लड़के में कुछ सुधार ने हुमा। 
उसकी माँ ने मुहम्मद साहब की बहुत तारीफ सुनी थी। उसे यह निश्चय हो गया कि भ्रगर वे इस सड़के गो 
समभावें तो भ्रवश्य सफलता मिले। इस पर धह अपने लड़के को उनके पास से गयी, झौर उनसे भावश्यक मिवेदन 
किया। मुहम्मद साहब थोड़ी देर चुप रहे, पीछे बोले--इस लड़के को एक सप्ताह के बाद मेरे पास खाना । इस 
पर महिला भ्पने घर लौट भ्रायी श्ौर एक सप्ताह के बाद फिर उठ्त सड़के को लेकर मुहम्मद साहव की सेवा में 
हाजिर हुईं। भव मुहम्मद साहब ने प्यार से उस लड़के को समझाया तो लड़के ने यह झारवासने दिया कि मैं एफ 
सप्ताह में भ्रपनी श्रादत सुधार लूँगा । मुहम्मद साहब ने उस महिला से कहा यह लड़का बहुत भच्छा है, यह मेरी 
बात जरूर मानेगा, तुम अगले सप्ताह मुझे इसका समाचार देना । निर्धारित समय के बाद महिला मुहम्गद सादव 
के पास श्रायी भौर फहा कि लड़के की भादत सुधर गयी है। मैं भ्रापका बड़ा प्रहसान मानती हूँ, लेशिन यह तो 
बताओ्रों कि भापने लड़के को जो वात कहने के लिए दुबारा बुलाया, वह मेरे पहली थार ही भाने के समय पयों 
नही कह दी; मुझे दुवारा भाने का कप्ट न उठाना पड़ता भौर एक सप्ताह का समय बच जाता | इस पर मुहम्मद 
साहब मुस्कराये प्लौर उन्होंने कहा--'मैं पहली वार ही झाने पर लड़के को गुट छोड़ने का उपदेश फंसे दे सकता 
था, उस समय तो मैं भी गुड़ बहुत खाता था । तुम से भेंट होने के बाद मैंने पहले प्रपता सुधार करते या निश्चम 
किया, और उसमें सफल हो जाने पर ही मैं इस बालक को प्रावश्यक भादेश देने का साहस कर सका । जो भादमी 
झपना सुधार करने कौ झोर ध्यान न देकर दूसरों के सुघार का वीड़ा उठाता है, उसकी सफलता फी प्राप्मा ने 
करनी चाहिए। वे श्रपते श्रापको धोखा देते है श्रौर संसार को धोखा देने वाले हैं । 
श्री रामगोपाल जी मौहता से मेरा बदुत पुराना परिचय है। भपने समाज के “माहेश्वरी” पत्र गो 
लगमग ४०-४५ वर्ष पहले जब मैंने देखना धुरू किया था तभी से मैं उनके विचारों शी परिचित है। मैं महू जह 
सकता हूँ कि वे ऐसे सुपारक हैं जिन्‍्होने स्वयं पहले घपना सुघार किया। भाषुनिक सुधारक उनका भनुफरण 
करते हुए मेरी बात पर घ्यान देने परी कृपा करें । 
भगवानदास कैला 
(स्वर्गीप थी केला जो में धपने स्वगंवास से कुछ हो समय पहले हमारे प्रतुरोष पर मे पंक्तियाँ मिस 
अंजने की कृपा को थो। संमवतः झपने मीवन शो उनको ये प्रतिम ही पंक्तियाँ हैं। साहिसियक क्षेत्र में शाह 
जितना निर्माण किया उतना बड़ी-बड़ी संत्याएं भी नहीं कर सकों। वे सन, दचन, कर्म, से एये्ोमादेद शर्दोरदी 
थे प्ोर सर्वोदिय में संलग्न पवस्था में हो उतका स्वगेषास हा ।) 
७ 





इस प्रकरण में गीता के व्यावहारिक दर्शन भोर विचार क्रान्ति के सम्पन्ध में वृद्ध उपयोगी लेस 
दिये जा रहे हैं। गीता के व्यावहारिक दर्शन पर प्रद्मशा ढालने वाले प्राप्त अनेक लेखों फ्रो इस प्रकरण 
में नहीं दिया जा सका है | ऐसे सब महानुभावों से ग्नीत भाव से हम छम्रा प्राभी हैं स्पानामाप के 
कारण वृद्ध विचार कान सम्बन्धी लेस भी नही दिये जा सके । 

इस प्रकरण में जो उपयोगी लेस दिये जा रहे हैं उनमें से कुद निम्नलिधित हैं *-- 
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थीवा पर आधुविके दश्कीय 
गीवा दी त्र्ष का अन्य 
गीता की स्मत्व थोय 


' गोवा का ध्में और नोति 

| सर्व धर्म परित्यायग 

; भीवा दर्शन का व्यावहारिक रूप (अगरेणो व) 
, विषार क्रांति का रूप 

; चेते सुपारकों को क्वाति का खूल्य 


मनगवान दुद्ध ओर महापीनेरवर श्रोद्वण्स 


गीता पर आधुनिक दृष्टिकोण 


श्री विवक, श्री भराविन्क, भह्मव्या गांधी और भनसवी भीड़वा थी को 
ग्याख्या का दुवनात्थक विवेचन 


लिसक--भ्री दीनानाथ जी पिद्धान्तालंकार, सम्पादक--सारत सेवक", भूतपूर्व सरपादक-- 
“ट्रनिक कि मित्र”, “दैनिक बीर अजुन”, “दनिक्र जनसचा?, और “सफ़्ल जीवन" मासिक |] 


१ 
लोकमान्य का कर्मयोग 


गीता के प्रवचन भाप्यो में लोकमान्य बात गंगाधर तिलक का * गीता रहस्य” प्रमुस है। गीता-माप्प 

की प्राचीन प्रणाली की सीमा का सबसे पहले इस भें उल्लघन किया गया है। प्रायीन भाष्य-पद्धति एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण युक्त है जिसका सूभपात ग्रादि शंकराचार्य ने क्षिया। शंकर ने सबसे पहले उपनिपद्‌, बेदान्त गौर गीता 
को "'भ्रस्थान ब्रयी” का नाम दे कर इन तोनों को प्रद्वैतपरक झौर जगत्‌-माया-मिथ्पात्व युक्त निवृत्ति मार्ग पोषक 
सिद्ध करने का भ्रयत्त किया । उन्होंने कर्म की भ्रपेक्षा शान को, प्रवृत्ति दी अपेक्षा नियुत्ति यो और गृहस्थ की 
भपेक्षा सन्‍्यास को श्रेयस्कर सिद्ध करते हुए गीठा ढं।शा इसकी पुष्टि थी है। उनके बाद के प्राचार्यों ने पसी मार्य 
का प्रपलम्बन करते हुए गीता सहित “प्रस्थान त्रयी” के भाष्य किये हैं। शंत् र के बाद राम/नुज'चाय॑ मे प्रपने गौता 
भाष्य द्वारा विशिष्टाईत की पृष्टि की है, मर्थात्‌ जीव (चित्‌) भौर जगत्‌ (प्रचित्‌) दोनों एक ही ईशर के मरोर 
हैं। इसलिए चितृ-भवित्‌ विधिष्ट ईश्वर एक हो है। तीसरा गीता भाष्य माध्याचार्य ने किया जिसमे ईत मत या 
समर्थन किया गया है। प्राप्त जीव की पृयक्ता बताने हुए भतित मार्ग की पुष्टि की गई है। साम्प्रदायिक इट्टिगोच 
से किया गया चौथा भाष्य वल्सभाचार्य का है। माया रहित शुद्ध जीव और ब्रह्म को एक ही यरयु मानने हुए 
परमेशयर मेः भनुग्रह प्र्धात्‌ “पुष्टि” प्रौर “पोषण” वी कामना हो जीवन का सध््य मानी गई है। दंग सस्प्रधव 

या मास इसलिए “पुष्टि मार्ग” भी है। गोता का परौचया भाध्य निम्वार्क का हैं जिसमे जीय, जगत धौर दियर सीनो 
को शिन्‍ल-भिन्‍न बताते हुए जीव को केयलमात्र ईश्वर की इच्छा बाग साथन झोर रापघान दय थी भरित को सर्वाधिर 
प्रषान माना गया है। छठा भाष्य क्षानेश्वर का हैं। इसमें शान झौर भतित की विशिष्टता बताते हुए पावदय के 
योगमार्ग मी पुष्टि परी गई है । 

लोकमान्य ने अपने भाष्य में इन सब सदियों पो तोड़ फर गौता को बर्मगोग प्रधात छाग्ध बधाया । 

प्राधीन घाघायों ऐे भाष्यों शो मापने साम्प्रदाशिष भौर एरागी बहा है; रस एए दिटाई वो देवर पार ध्यरित 
प्रपनो-प्रपनी रृष्टि से उस के स्यरूप था बर्भन गरो है। एवं शहता है, इसमें छाश शुगर है, द्रसरा हरा हि 
अना प्रधान है, खोसरा बहता है, पो शा पहला स्पान है घोर चोदा घीनी को मर्द स्यम देगा है। दंगे प्र 
प्रायाों मे प्रपतेन्घरने मत बी पुष्ट बरसे के सिए गौता के घ्धों मे प्ररधिर सोषगणन शो है। गमुम्दलाग्पत 
समय दिसी को धमृत, शिसो यो दि, रिसो को सइझी, विसी को हदेराझठ, शौरइुन पारियाव हि लिर 
पद्ापूँ मिले । परन्तु, यह सहों डहा छा सरगा हि इसमें समुद बा बड़ाई॑-हुग्मर हद हो बरा पधशा पल] 
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गहराई पता लग गई। गीता-प्तागर का मन्‍्यन करने वाले इस टीकाकारों और भाष्यकारों की ऐसी ही भवस्थां 
हैं । गीता तो एक ही हैं भौर उसके इलोक भी एक हो हैं. पर इन साम्प्रदायिक भाष्यकारों ने इतनी रस्साकशो 
की है कि वह एक जंजाल बन गया है । इस सदोष श्ौर साम्प्रदायिक पक्षपात की रृष्टि छोड़कर हमें स्पष्ट, सीधे 
और स्वाभाविक ढंग से गीता के तात्पर्य को जानने का प्रयघन करना चाहिए। विसी भो ग्रग्य को ठोक प्रकार से 
समभने के लिए यह देखना चाहिए कि बवता या लेखक का भ्रभिप्राय कया है, किस प्रकार के वावयों से भौर बसे 
प्रकरणों से भ्रपने विचारों की पृष्टि की गई है, उसमें क्‍या उदाहरण हैं भ्रौर भन्त में वया सिद्धान्त निकाला गया 
है । मीमांसा धास्त्र में इस कसौटी को निम्न इलोक में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया हैं-- 
उपक्रमोपसंहारी. भ्रम्यासोध्ूर्वता फलम्‌ । 
भ्रयंवादोषप्ती च॑ लिद्भा तातलपंनिर्णये ॥ ह 
किसी ग्रग्य के तात्पर्य का निर्णय करने में सात बातें साधन स्वरूप हैं, पहले ग्रग्य का प्रारम्भ किस 
उद्दंश्य से हुआ भौर उसकी समाध्ति किस प्रकार हुईं। प्रारम्भ भौर भगत का झापस में समखय होना बाहिए। 
इसे ही उपक्रम श्रौर उपसंहार कहा गया हूँ | तीसरा साधन भ्रम्यास हैं, भर्थात्‌ वार-बार फह कर किस बात पर 
अधिक वल दिया गया हैं । धोया, भपूर्वता भर्णात्‌ भपने पक्ष की सिद्धि में या मबीन सिद्धान्त, युक्ति प्रयवा 
विशेष भ्रदूभुत बात कही गई; पांचवाँ 'फल' भ्र्यात्‌ परिणाम, लेखक जिस तत्वार्थ को पाठक के सामने तियोड के 
रूप में रखना चाहता हैँ, छठा अंवाद भ्र्धात्‌ भपने पद्ष की पुष्टि के लिए उदाहरण देना, हृष्टान्त देना भगवा 
अलंकार व व्यंग्य रूप से कोई वात कहना; सातवाँ उपपत्ति, प्र्थात्‌ त्कझास्त्र के भनुसतार बाधक युक्तियों का 
संडम झौर साधक प्रमाणों द्वारा अ्रपना पक्ष-समर्यंत, इस प्रकार ग्रन्य के झादि झौर भन्‍्त के किनारों को मिला 
देना । मीमांसको द्वारा प्रस्तुत ये सातों सिद्धान्त रे केवल भारत में भपितु सर्वश्न भाने गये हैं भौर इन में ऐसी का ई 
बात नहीं है जिसका विरोध किया जाए। 
लोकमान्य तिसक ने इसी कसौटी पर गीता को परीक्षा की हैं। गीता का भारम्म पर्जुन के विषाद, 
भोह भौर इन्द्रात्मक रिषति से होता हैं | क्षात्र धर्म उसे युद्ध बेः लिए प्रेरित कर रहा था णव दि धपने सामने 
युयुत्सु रूप में खड़े गुश्जन भौर आत्मीय जयों का मोह उसे करतंव्य पथ से विरत कर रहा था। एश घोर हूं मरा, 
दूसरी और खाई--ऐसी पर्जुन की मानप्तिक स्थिति थी। इस मोह में ग्रसित होकर वह पर से भाग मिक्षानयृत्ति 
को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया। प्रय इस सरकार उद्देलित मानस के युवक को सोे मार्ग पर लाता, 
उसके विपाद भोर मोह का निराकरण करते हुए उसे क्षात्र धर्मानुकूल युद्ध केः लिए प्रेरित करना, यही कार्य थी 
क्ृप्ण ने किया । अपने पक्ष-पोपण के लिए भगवान्‌ कृष्ण ने शर्र-जीवाट्मा वा सम्बन्ध बताते हुए झौर माश्मा 
ये झमरता पर बल देते हुए भजुंन को पहले मृत्यु के मय से मुफ़ किया । फिर बर्मयोग को यड़े प्रभावपूर्ण दाब्दों 
में स्याह्या की । पर्जुत को बार-वार इन दाब्दो से प्रेरित किया---/तस्माद्‌ युध्यस्व भारत” इसलिए हे भर्युन | हू 
भ्रुद्ध कर (गीता २४१८) “तस्मादुत्तिप्ठ कौन्तेय युद्धाय शतनिश्चय:”---इसलिए है ढुन्तिपुश्न धर्गुन ! तू युद्ध मां 
विश्यय कर उठ छड़ा हो (गीवा २३७) “तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर”--इसलिए तू मोह दोंड़े कर 
झपना कर्तव्य कर्म कर (गीता ३३६) "बुरू कर्मेव तस्मात्‌ त्वम्‌” इसलिए सू कम ही कर (गोता ४११)--/गाम- 
नुस्मर सुष्य च/---इसलिएं मेरा स्मरण कर और लड़ । अध्याय ११, घ्सोक ३३ कितना स्पष्ट प्रौर सार्थक हैँ 
तस्मादुत्तिप् यज्ञो समस्य 
नित्वा धरत्रून्‌ भुशडइदव राग्यं समृठम्‌ ता 
मर्यवेते निहताः दुर्बमेव । 
निमित्तमात्नर भव सम्यताचितु ता 


(६ ३११.) 


है भर्जुन ! तू उठ, यज्ञ प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर ऐश्वर्ययुवत्त राज्य का भोग कर। सामने 
खड़े शत्रु मुझ रा पहले ही मारे जा छुके है, इसलिए हे सब्यसाची अर्जुन ! तू केवल निमित्त बन कर ही भागे 
आ । गीता का प्रध्याय १६, इलोक २४ इस प्रकार है :-- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते फार्याकार्यव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा झास्त्रविधानोकत कर्म कतुंमिहाहंसि॥ 
वया कत्तंव्य है भर वया ग्रकत्तंब्य है। इसका निर्णय करने के लिए तुझे शास्त्रों को प्रमाण मानना 
चाहिए । शास्त्रों मे जो कुछ कहा गया है उसे समम्द कर उसी के झनुसार इस लोक में कर्म करना तुके उचित है। 
गीता के श्रन्तिम अध्याय १८ में भगवान्‌ ने भपने सारे उपदेश का उपसंहार किया हैं। छठे इलोक में 
भगवान्‌ प्रपना निश्चित सिद्धान्त इन शद्धों में प्रकट करते हैं :-- 
एतान्यवि तु फर्माणि संगंत्यकत्वा फलानि च॑ । 
कर्त्तव्पानीति में पार्य निश्चितं मतंमुत्तमम्‌ ॥ 
इन ऊपर कहे गये यज्ञ, दान, तप झादि कर्म विना फल की झ्राथा रसे तुझे करते रहना चाहिए, 
हे भर्जुन ! यह मेरा उत्तम मत है । 
इस भ्रध्याय के साथ गीता के उपदेश को समाप्त करने हुए भगवान्‌ कृष्ण भर्जुन से ७२वें इलोक में 
पूछते है :-- 
कच्चिदेतच्छू त॑ पार्यत्वथेकाप्रेण चेतसा+ 
कच्चिदशान संमोहः प्रणष्टस्ते घनंजय ॥॥ 
हैं भर्जुन ! तुम ने एकाग्र मन से मेरा यह सारा उपदेश सुन तो लिया पर तुम्हारा मोहरुपी प्रशान॑ 
प्रभी तक पूरी तरह नप्ठ हुभा हैं कि नही । 
अर्जुन ने इसका जो उत्तर दिया, इसी अभ्रध्याय का ७३ इलोक, यह कितने मार्क का है :-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्प्तादान्मयाच्युत | 
स्थितोईस्सि गत सम्देह: करिप्ये बचने तव ॥ 
हे भष्युत ! तुम्हारी शपा से मेरा मोह नप्ट हो गया है भौर मुझे प्रपने कर्ततव्यधर्म फी स्मृति हो गई 
है। मैं भय सन्देह रहित हो गया हूँ भोर भाप के वचन का पालन करूंगा । 
गीता के प्रत्येक भ्रध्याय की समाप्ति १९ उसके विषय यो रहृष्दि में रखते हुए नाम संगेस किया गया 
है। १४८वें भ्रध्याप फी समाप्ति पर ये शब्द दिये शपे हैं--इति श्रीमझ्भगवत ग्रोतामु उपनिषत्तमु श्र्मदरिद्यापां 
योपणास्त्रे थो हृष्णाजुन रंवादे मोक्ष संस्यासयोगों माम ग्रष्टादशो:ष्याय: ।' इस बाजय में से /इति श्रीमझगयत 
गीतायु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगगास्त्रे ्रीश्प्याजुन संवादे'*” यह शब्द प्रत्येक प्रष्याय के प्रंत में एग समाव 
भाते हैं । इसके बाद भ्ष्याय मय विषय प्रोर भष्याय की संख्या दी गयी है जैसा उपर १४८०ें भ्ष्याय के: धन्‍्त के 
शब्द उद्घुत विये गये हैं। इसका प्र्य है इस प्रकार श्री मपवदगीता में उपनिषदों में इहाविया मेः घ्लगीत योग 
शास्त्र में थ्रीरष्ण प्र्जुत संवाद में मोक्ष संस्याय योग सलाम का पटठारदवाँ प्रष्याय समाप्त हुमा । इसमें “मोन्त 
संम्याप” धब्द को सेकर निवृत्ति मार्ग पोषक यह युक्ति देते हैं कि यह प्रध्याय संग्यास मार्ग प्रेरक है पर इस सारे 
प्रष्पाय में बर्मयोग का ही उपदेश है। पाँचयें इतोक में भगरान्‌ स्पष्ट रहते हैं :-- 
मशदानतपः करते में र्पर्य कार्पमेद हतू ॥ 
यजो शार्न तपरचंद पादताति सनोदिषाम्‌ ले 
यश, दान, एप झार वर्म बा इसी त्याग ने बरसे इन्दें एरता हो घादिएु॥ यह, दाने घोर हव गुढि- 


( ३१३ ) 


मानों को भी पविश्न बरने वाले हैं। इस भ्रध्याय में ज्ञान, कर्म, कर्चा, घृति, दि, सुल्त--इन शब के सत््‌, रे, 
तम्‌-- इस ट्से दीन-तीन भेद बताते हुए चारों दरों के कमी का निर्देश किया गया है भौर धर्मपलन गे लिए 
भ्राग्रह करते हुए अजुंन को कहा गया है कि :--- | 
श्रसक्तवुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतत्पहः । 
मंव्कम्यं सिद्धि परमां संन्यास्तैनाधिगच्धति ॥ ४६ ॥ 
हि किसी भी काम में आसक्ति न रस, स्पृहा रहित झआरमा (मन) को वध में करके निप्काम भाव से 
कार्य करने पर कर्म फल के सन्याझ् द्वारा सिद्धि को प्राप्त होता है! 
प्रध्याय के धन्त में भहंकार को छोड़ इंइवर के अपंय भपने को कर, किसी प्रकार की चिन्ता न करने 
हुए भ्रीश्व ष्ण के उपदेश के भनुसार कार्य करने का झदिश अजुन को दिया गया है भौर फिर यह प्रश्न पूद्दा गया 
है कि तुमने क्या समझा और तुम्हारा मोह दूर हुआ है या नही । इसका जो उत्तर भर्जून ने दिया वह पहले वहा 
जा चुका है| 
इस प्रकार स्पप्ट है कि इस अध्याय के "मोक्ष संन्यास योग” वाम का एक भात्र भर्थ यही है कि 
“काम्य कर्मों का सन्‍्यास” न कि सन्‍्यास ध्ाश्रम का ग्रहण करना, जैसा फि निवृत्तिमार्गी कहते हैं। 
वे कहते हैं कि मीता का मुख्य विषय तो कर्म-संस्यास ही है, बीच-पीच में फर्मंोग की प्रशंसा भानु- 
पेंगिक शौर प्र्थवाद रूफ में ही की यथी है। पर यह युक्ति बड़ी सार होन है। यदि कम सन्‍्पास ही भ्रीरष्य के 
उपदेश का मुख्य तद्ष्य था तो अर्जुन तो इसके लिए पहले से ही उद्यत या । वह भयंकर फुल क्षय भौर जाति दप 
को देस कर युद्ध से विमुस्य हो गाडीव को फैक छुका था । फिर इतना विस्तृत उपदेश देते की कया भरावश्यकता 
थी। पर्जुन की कुल परम्तरा वर्ण संकर घोर जातिधर्म नष्ट होने की शंका तो वैसी की वैसी बनी रहती। 
तिध्चय हो श्री४ प्ण इस प्रकार के पताायव बाद का उपदेश पर्जुन को नी देना चाहते थे। अ्रजुंत को झंह्ामों का 
मिवारण उन्हींने एफ हो प्रभावशाली युक्ति से किया कि “मिप्काम वृत्ति से कर्म करो भौर यह युद् भी निष्फम 
बुद्धि गे करो ।” गीता का सार इसी निष्काम कम में है । लोकमान्य मे गीज़ा के निम्न दसोक को गर्म योग का 
सारभूत बताया है :--- 
कर्मेध्येयाधिकारस्ते मा फरोपु फदाघन। 
मा कर्म फहेतुर्भूमा ते संगोफस्त्वकमंणि ॥ २३ ४७ 
कर्म करने माप का तेरा भ्रपिकार है, फल मी प्रतिद्विया पर तैरा प्रधिकार नही है। किसी फर्मएस 
की प्रेरणा से तू कर्म बरने वाला मत हो भौर कर्म न करने की घोर भी तेरी प्रवृत्ति व हो । 
लोकमान्य के शब्दों मे यह कर्ममोग की चतु सूत्री है भोर इसमें कर्मयोंग या सार रहस्य गोड़े में 
उत्तम रीति से बला दिया गया है" (गीता रद्टग्प पृष्ठ ३३५) 
महू बहना ठीक महीं कि गीता में वेशन्त, भक्ति धौर परातंजल योग का कोई यर्यन नहीं है परस्यु, 
सोकमास्य के कयनानुसोर, इन तीनों का समस्वय गौता में बहुत सुन्दर दंग से रिया गया है। प्रवृत्ति पर्म भोर 
निवृत्तिधमम दोनों में प्रतिरोध गीता द्वारा प्रक्रिपादित जिया गया है। प्रवृत्ति भौर निवृत्ति दोनों प्रकार मे मार्गों 
की कसौटी सोकसंग्रह को भगवान्‌ शृथ्ण ने माया है। व्यायहारिये रूप में गीता का स्वरूप यह हैं हि विसी 
फर्म के उचित व धनुचित होने का निर्गय बाहर वे परिणाम से नदीं विन्‍्तु कर्ता थी शुद्धि से शिया जाना 
घाहिए। “बुदौद्रण मन्विच्छ कृषणा: फसहेवेव:--गाता पा यह वाकय बढ़ा की सापंक है । 
.. लोवमान्य तिसक मी ंष्टि में गौता गा तत्व क्या है, यह उनके निम्म छाण्शें गे बहुत हाष्द हो 








शाता है -- 


( ३१३ ) 


“गैकसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, अन्त में गीता सचतों या& कीह (त्प्य हमलूमागाकि “ शान 
भक्तियुक्त करमंयोग” ही गीता का सार है। प्रर्थातू, साम्प्रदायिक टीकाकारों ने पर्मगोग को गौण दहरा कर 
गीता के जो प्रनेक प्रकार के तात्पय बदलाये हैं, वे ययारय नही है ।**“*' भगवान्‌ ने ऐसे ज्ञान मूजक, भक्ति 
प्रधान भर दिप्कामकर्म विषयक धर्म का उपदेश गौता में किया है कि जिसका पालन प्रामरण किया जाए, 
जिससे बुद्धि (ज्ञान), प्रेम (भक्ति) और कत्तंव्य का दीक-ठीक मेल हो जाए, मोक्ष की प्रप्ति में बुछ प्रत्तर न 
पड़ने पाये और लोक-व्यवहार भी सरलता से होता रहे। इसी में कर्म-श्रकर्म के ध्ास्त्र का सार भरा हुआा है । 
प्रधिक वया कहूँ, गीता के उपक्रम, उपसंहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है. फि अ्रजुंग को इस पर्म 
का उपदेश करने में कर्म अकर्म का विवेचन ही, मूल कारण है ।” (गीता रहस्य पृ० ४६३) 

लोकमान्य ने अपनी पुस्दक का नाम “गीता रहस्य अथवा करमंयोग घास्प्र” रखा है। इनका प्राशय 
इसीसे स्पष्ट हो जाता है। गीता के प्रत्येक ध्लोक की टीका घर व्याख्या प्रारम्भ करने से धुर्व उन्होंने ६२२ पृष्ठों 
में १४ प्रकरण और एक परिध्निष्ट प्रकरण “गीता की यहिरंग परीक्षा” के नाम से लिखे हैं। इन १६ प्रकरणों 
में लोकमान्य से इतना गम्भीर, सर्वागेपूर्ण झौर बाई जगह मौलिक चित्रण किया है कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति 
के लिए वह सहजगम्य प्रतीत नही होता । पृष्ठ ६३५ से ६०३ तक भझ्र्थात्‌ २६५ पृष्ठो में लोकमान्य ने गीता के 
प्रत्येक भ्रध्याय के श्लोको की टीका भौर भावश्यवता भ्रनुमार व्याख्या की है। इस प्रकार यह बृहत्‌ प्रन्प गागर 
में सागर के समान है। इस में जितना गहरा उतरें उतने ही रण प्राप्त होते हैं । प्रन्य के प्रारम्भ भौर प्स्त में 
कई प्रकार की सूचियाँ भी दी गयी है । 

पुस्तक के प्रारम्भ में श्री झ्रविन्द और महात्मा गांधी बी सम्मतियाँ दी गयी हैं। श्री भरबिन्द मेः 
शब्दों में “गीता रहस्य कम विषय तो गीता ग्रन्य है बह भारतोय प्राध्यात्मिकता का परिषतव सुमपुर फय है।" 
महात्मा गाधी के शब्दों में “वर्तमान भ्रवस्या में तो गीता मेरा बाइविल या कुरान सो नही बल्कि प्रत्यक्ष माता हो 
है। प्रपती लौकिफ माता ये तो पाई दिनों से मैं बिछुड्ा हूँ किन्तु सभी से गीता मैया ने मेरे जीवन में उनका स्थान 
ग्रहण कर लिया है भौर उसझी क्षति नही के वरावर कर दी । भाषल्काल में यही मेरा सहारा हैं ।" 


२ 
योगीराज अरविन्द की अध्यात्म दृष्टि 


थी प्ररविन्द ने १६१३ से १६२० तक प्पनी मासिक पत्रिया “प्ार्य” में गोता पर एक सेस मोगा 
मिसी थी छो याद में पुस्तरायपार रुप में प्रकाशित हुई है। १६५४ में उमरा तीसरा संसवरघ "मोवा-प्ररम्प" 
के सास से नियासा यया। 

“मीठा के: नवीन भाष्पपारों" मे थी धरदिनद का प्म्पदम रघान है। सोपमान्य दिसक ने ऋाप्य ये 
इसमें एक थड़ा भें; है। सोकमान्य का 'गीसा रहस्य एक प्रशार से सर्वेसंधरप्रः एन्‍प है, ढट शेरत रोता भी 
स्याप्या नही है दिग्यु उपिषद, रामादघ, महाभारत भोौर पद्दक्षनों तपा स्मूविष्न्पों वा निषोद है । बाग गुर ऐसा 
दिश्य,स ग्रग्प है झिसमें प्रदेड प्रममोत रतन मरे हुए है. भौर जो शिया यह थोतरा लगा रहे, उसे एप्स हो, 





| शहं४ड ) 


अधिक तत्त्वार्य की प्राप्ति हो सफेगी। लोकमान्य ने ग्रौता को कर्मंथोगपपरक स्यास्या करने हुए उसे पाध्या- 
त्मिक और झाचार शास्त्र के साय-्साय प्रवृत्ति मार्ग का नीतिग्रन्य माना है। 

इसके विपरीत श्री झ्रविन्द गीता को विशुद्ध आ्राष्यात्मिक प्रन्य मानते हैं। भपनो पुस्तक “गोता 
प्रबन्ध” के प्रारम्म में ही आप कहते हैं--"गीता नौतिशास्त्र या आचार शास्त्र का प्रन्प नहीं है, बल्कि झाष्या- 
त्मिकता का श्रम्थ है। वास्तव में यह ग्रन्थ मुलतः एक योगशास्त्र है भ्रौर विस योग कय यह उपदेश करता 
है उसकी इसमे व्यावहारिक पद्धति बनायी गयी है, भौर णो तात्तिक विचार इस में भावे हैं वे इसके योग 
की व्यावहारिक व्य,क्या करने के लिए ही लिये गये हैं । **** इसमें ज्ञाव शौर भक्ति के भवव को करमें की मोंव 
पर सड़ा किया गया है झौर कम को भी कर्म को जो परिसमात्ति है, उस ज्ञान में ऊपर उठाकर रसा गया है 
तथा कर्म का पोपण उस भक्ति द्वरा किया यया है जो कर्म की प्राण है और जहाँ से कर्म उद्भूत होते हैं ।" 

स्पष्ट है, श्री भरषिन्द गीता को मुख्यतः, झाध्यात्मिक ग्रन्य मानते हैं भौर भक्ति को ही कर्मे का प्राण 
भागते हैं । इस इष्टिकोण का कारण यह है कि थी भरविन्द स्वयं एक योगी थे श्रौर योग-सिद्धि द्वारा ही उन्होंने 
गीता का सर्म जाना था। 

मनुष्य की चिरंतन सोज परम सत्य के लिए है । यह रवातन सत्य सर्वाश या सर्वाये में किख्ों एड 
दर्शन शास्त्र या किसी एक सदगन्‍्य में उपलब्ध नहीं होता । यह समय, इस फाल के द्वारा भौर मानव कौ मन 
युद्धि के द्वारा ही भपने को प्रकट करता है । सत्य कय प्रतिपादन करने वाले सद्प्रन्यों में दो तरह की बातें हुपा 
करतो हैं। एक श्रचिर नज्वर देश विशेष भोर काल विशेष से सम्बन्ध रणने बाली भौर दूसरी झाश्वत, मनश्वर 
सब कालों भौर देशों के लिए समान रूप से उपयोगी झौर ध्यवहाय॑ । पहली बातें जहाँ गौण है वहाँ दूसरी मुम्य । 
इस प्रकार के सद्प्रन्थ में सम्पूर्ण रूप से चिरन्तन महत्व का विषय वही होता है जो सर्वदेशीय होने थेः प्रतिरिक्त 
स्वानुभूत हो भौर बुद्धि की अपेक्षा पराहध्टि के द्वारा जिसको देसा गया हो । 

इस दृष्टि से विचार करमे पर श्री भरविर्द गीता में मे प्रकृतत जोते-जागते तथ्य दूँदवा चाहने है भौर 
इसी के द्वारा पारमार्थिक लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्सुफ हैं । उदाहरण के लिए, गीता में भाये "यश 
झब्द को श्री घरविन्द झ्रालकगरिक, सांकैतिक भौर सूदम तत्व का परिचायक मानते हुए मनुष्य, पशु, पक्षी, जीय 
भादि प्राणियों में परस्पर होने वासे झादान-अदान, एक दूसरे केः हिता्भे बलिदान और प्राणदान का प्रतीक 
मानने हैं। इसी प्रकार थ्री प्रर्विन्द कम को भी एक प्राध्यात्मिक तथ्य के रूप में ही भंगीकार करते हैं। 
उनके कहना है कि व्यक्ति प्पने स्वभावयेः भमुसार सव करमें सम्यकू रूप से सम्पादित करे भौर बह घपनी प्रकृति 
कै स्वभाव के प्रनुरुष इन ग्रहज यु्ों को अकट करे गौर इन्हीं गु्थों के व्यापार के भनुसार व्यक्ति के जोवन डी 
घारा चले शौर क्षेत्र का निर्षारण करे । गीता मे प्रयुक्त “सांस्य” भौर “योग” दब्दों के बारे में भी श्री प्ररविद 
कया बहना है कि वेदान्त द्वारा अटिपादित माय की शोर से जासे वाले ये दो परस्पर सहकारी मारे हैं। इनमें एफ 
दाशविक, बौद्धिक भौर विस्लेष णात्मक है भौर इसका प्रन्तर स्फुटित, थ्यावहारिक, नेतिक भौर समस्वयात्मश है 
मौर भनुभूति ाद्म शान तक पहुँचाता है। गीता वी दृष्टि में इन दोनों में कोई भेद महीं है । श्री परविर्द रा 
हृष्टि में गोला केबल दानिक बुद्धि को कत्पनात्मफ चमक भयया भाइचप॑ में शाल देने यासी युति नहीं है वस्हि 
प्राध्यात्मिक घनुभव का विरस्यायी सत्य है। गीता का मिद्धारठ कैवल घड् तवाद सही है, मायायाद, विच्धिष्टाईेंठ, 
माना गया है धौर गद्दी घ्राष्यात्मिक चेतना भी दै। गीता में परब्रह्म में जोबत का लोप नहीं पर विवाग, 
मांझ्य भौर वँप्णबों का ईइवरबाद परास्यिति है। उपतिषर्दों के समान ग्रीता में समखय किया गया है भ्लौर 
यह आध्यात्मिक होने के साथन्याथ बोदिक भी ई, इसलिए इसमें ऐसावोई मिदास गहीं जिसने इसरी 
शापेजोरिक स्यापरठा में दासा पैदा हो । गीता तक बी लड़ाई का हथियार नहीं है । यह ऐसा महागर है निगमें 
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सै समस्त प्राध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत की भाँकी प्राप्त होती है । इस भझाँकी में उस परमदिब्य पाम 
के सभी स्थान झपनी ठोक जगह दिखाई पड़ते हैं। गीता में इन स्थानों का विभाग या वर्मीकरण तो है पर 
कहीं भी एक स्थान दूसरे स्थान से विच्छिन्न नही है भौर न ही बिसी ऐसी चहार दीवारी से घिरा हुमा है कि 
हमारी दृष्टि भ्रार-पार कुछ न देख सके । उपनिपदों और वेदान्त के समन्वय के श्राघार पर गीता में भी प्रेम, 
ज्ञान और कर्म इन तीन महान्‌ साधनों भोर शक्तियों का समस्वय किया गया है| 

श्रीकृष्ण, अर्जुन और गीता का उपदेश--इन तीनों के बारे में श्री अरविन्द का कहता है कि श्रीकृष्ण 
गुरु रूप में स्वयं भगवान्‌ हैं जो मानव रूप में श्रवतरित हुए हैं। अर्जुन शिष्य है श्ौर श्रपने काल का श्रेष्ठ 
व्यक्ति है, इसे हम मानव मात्र का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं भोर भ्रीता का प्रसंग वह स्थिति है जो पौडव- 
कौरवों के मध्य युद्ध के समय विकट रूप से भीषण है मौर जिसका झातंक, प्रचंड प्रभाव भौर जिसका संकटजनक 
भ्रव॒स्था से मानवता का प्रतिनिधि भर्जुन एक दम हतबुद्धि, किकत्तंव्यविमूढ़ भौर प्रकम्पित हो यह सोचने को बाष्य 
होता है कि इसका श्राखिर क्‍या भ्रभिप्राय है, जगदीश इसके द्वारा कया चाहता है भौर मानव जीवन तथा 
कर्म का वया मतलब है? गीता का तत्व समभने के लिए श्री भरविन्द कृष्ण वी ऐतिहासिक सत्ता मानते हुए भी 
उसके ग्राध्यामिक भर्म वे! साथ हो सम्बन्ध रखना चाहते हैं, उसे प्रवतार भी मानते हैं भोर बहते हैं कि मानव 
रूप में श्री भगवान्‌ के धार-बार प्रवतार लेने के सिद्धान्त को गीता मानती है। इसके साथ ही गीता में भगवान्‌ 
के जिस रूप पर जोर दिया गया वह यह नहीं है किन्तु परात्मक विराद झौर प्रातरिक है, समस्त बस्तुप्रों का 
उद्गम है, सबका स्वामी है भौर मनुष्य के हृदय में वास करता है । 

गीता का लक्ष्य मानव को भागवत स्थिति तक पहुंचाना है। इस ह्यिति का प्रभिप्राय है कि प्रात्मा 
को मन-बुद्धि, प्राण भौर शरोर के जीवन से निकाल कर परा शक्ति में ले जाना। इस संसार में क्‍्राकर भात्मा 
को कर्म तो फरना ही होगा, जगत को झपने काल चक्र पूरे करने ही होंगे पर मानव शरीर में पाये भात्मा गय 
बह काम नहीं है कि वह जिस कार्य को करने के लिये यहाँ झाया है, उसे भपने नियत कर्म की भोर से प्रभान 
यश भपनी पीठ फिरा दे । गीता की शिक्षा का सम्पूर्ण क्रम इन्हीं तीन बातों में है । 

गीता केः “उपदेश का सार मर्म” बताते हुए श्री भरविन्द कहते हैं कि गीता में भाये सन्पास धाब्द के 
प्रयोग से ही यह समझे लेना कि “सन्यास मार्ग” को श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है यह भारी भूल है । 
भगर पक्षपात रहित होकर देसा जाए तो गीता में बार-वार यहो बात कही गई है कि भवम भी भ्रपेशा कर्म ही 
श्रेष्ठ है बयोंकि इसके द्वारा भमाज की भ्राष्ति होती है भौर प्रान्तरिक त्याग द्वारा इस फर्म को परमपुरप को 
पपंण करना होता है। गीता मे भक्ति तत्व नि.सन्देह हैं भौर पुश्पोत्तम स्लिद्धान्त का प्रतिपादन भी जिया गया है 
पर इसके: साथ तीन बातें भोर पही गपी हैं जो बड़ी मार्क को हैं--(१) ईइवर यह प्राभित व है जिसमें सम्पूर्ण 
शान परिममाप्त होता है (२) वही इसका प्रभु है जिसके समीप सब कर्म हमरों ले जाते हैं पौर (३) यह 
ईश्वर ही प्रेमरूप स्वामी हैँ जिसमे भक्त दृदय प्रवेश बरता है। गौता में की ज्ञान पर जोर है, वहीं दर्म पर 
पर ३हीं भक्ति पर परन्तु यह तालालिय विचार प्रसंग से है। इसरय यह मतलब नहीं झि कोई डिगी से ध्रेष्ठ 
ये हीन है । जिम मगवात्‌ में ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं यह परमपुरष है, पही पुश्पोत्तम है। बह शानदुक 
सचेतन शरघागा हैँ शिममे भरत कर्मी अपने प्रापकों पहले अऋगवान्‌ के हार्यों सोग देता हैं पौर बाद में भदगान्‌ 
सत्ता में प्रदेश करता हू । 

गीता झिस बम का प्रतिषाइन रुखतो है वह सानद कर्म नही रिन्‍्तु डिप्द एस है, गामाशिश कर्ुम्पों 
फो पासन सही किन्तु कर्तव्य प्रौर प्राचरथ के घस्प सद पैमानों पा रघग कर मापने स्दभाद के द्वारा दा दरने 
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वाले भागवत संकल्प का झद्देंकर और ममता छोड़कर भाचरण करना है। इस प्रबार गीता नौदिशास्थ या 
आजा रक्षास्त्र का ग्रन्थ नही है किन्तु श्राध्यात्मिक जीवन यय ग्रन्य है । 

| आध्यात्मिक जीवन का दया मतलव ? संसार में, बरदुतः, दो प्रकार के भाचार-धर्म है, दोनों ही! प्रपने 
अपने स्थान में झावश्यक श्र समुचित हैं । एक वह झाचार-धर्म है जो मुस्यतः बाहा चवस्था पर निर्भर करता 
है और दूसरा वह है जो भ्रपने ही सदमद्‌ विवेक भौर विचार पर निर्मर करता है। गोता की शिक्षा यह नहीं है 
कि श्रेष्ठ भूमिका के झाचार-धर्म को धनिष्ठ भूमिका के आचार-धर्म के भाधीन कर दो, गोता यह नहीं चाहती 
दि अपनी घागृत मे तिक चेतवा को मार कर उसे सामाजिक पद सर्यादा पर निर्भर करने वाले पर्म की येदी 
पर वलि घढा दो । गीदः हमें ऊपर उठने के लिए कहती है, नीचे गिरसे के लिए नही । दो क्षेत्रों के संपर्य से, 
गीता हमें छपर चढ़ने का, उस परिस्थिति को प्राप्त करने का, झरादेश देती है जो वेवल व्यावहारिक, केवल 
नैतिक चैतन्य से ऊपर है। इसी का नाम ब्राह्मी स्थिति है। समाज-पर्म के स्थान में गीता यह भगवा के प्रति 
प्रपने कत्तेब्य को भावना को प्रतिविम्बित करती है। यही ग्राह्मी चेतना कर्म से पुरुष की गुक्ति भर भनन्‍्तः स्थित 
तथा उर््वेधषपित परमेश्वर के द्वारा स्वभाव में कर्म की निष्पति--यही कर्म देः विषय में गौता को पछिष्ला वा 
मर्म है। 





बुद्धि की समता भौर फल का त्याग ये केवल साधत हैं, मन, हृदय भौर बुद्धि के साथ भागवत्‌- 
चैतन्म में प्रवेश करने प्रोर रहने के । गीता ने इस बात को स्पष्ट रूप में यहा है कि इन से तव तक मापन का 
फाम सेना होगा जब तक सांघक इस थोग्य नहीं हो जाता कि वह इस मगवस्‌-चैत्तत्य में रह राके या कम से गम 
अ्भ्याप्त के द्वारा इस उच्चर्तर अवस्था का बह अपने में क्रविकास ने कर से । गीता में श्रीरृष्य शपने को भगवान्‌ 
कहने हैं। ये भगवान्‌ कौन हैं ? यो पुरुषोत्तम हैं जो प्रकर्ता पुरुष के परे हैं, जो कर्मी प्रद्भनि के परे हैं, एक फे 
ये झ्राधार हैं, भौर दूसरी के स्वामी हैं, वे प्रभु हैं जिनका प्रकाश इस सारे जगत्‌ में हैं भौर जो हमारी इम माया 
की वशता की प्रवस्था में भी जीवों के हृदय भें विराजमान है झोर प्रकृति के कर्मों के तियामक है। साम्क वो 
अपने यर्म प्रकृति को समर्पित नहीं करने होगे, उसे ऋपने कर्म समपित करने होगे उस पर परमपुरप की सत्ता मे । 
हे गोता का प्रतिपादन तीन सोपानों में बेटा हुआ है। (शपर घढ़कर कर्म मानव-र्तर से झपर बग़फर 
दिध्य-स्तर में पहुंच जाता है। पहली सोपान है--कामना या त्याग करना धौर प्रू्ण समता के साथ कर्म करता, प्रपने 
को कर्ता समभोे हुए यश रूप से । दूमरा सोपान है, केवल फ़न की इच्छा का ही ध्याग महीं दिस्तु मर्तुँति के 
झभिमान दी भी परिसमाध्ति | इस उपलब्धि में भात्मा सम, भरता भौर भ्रकार तत्ा हो जाता है। तीवय 
सोपान है, परम प्रात्मा को यह परण पुरुष जाते लेसा जो प्रति के नियामक हैं भौर प्रदरृतिगत जी जीव इसे 
संसार में हैं, उन्हें उसी परमपुरप नी घांशिक प्रमिव्यक्ति मानना धौर वे ही झपनी पूर्णेपरान्‌ पर श्थिठ्ि में रही 
हुए भी प्रहृर्ति येः द्वारा सारे कर्म कराते हैं। प्रेम, भजन, पूजन, भदि सद उसी परमपुष्र को प्वित गरते होंगे, 
अ्रपनी सास सत्ता उन्ही फो सम्षित मरनी होगी भौर भपनी सारी चेवना को ऊपर उठाकर इस भागरत घूतग्य 
में समम्वित करनी होगी जिससे मानव जीव भगवान्‌ का, प्रहति भौर कर्मी से परे जो दिव्य-धक्ति है उसमें 
भागी हो सके झौर पूर्ण प्राध्यात्मिक मुक्ति वी ध्रयस्‍््या में रहते हुए कर्म बर सके । 
मे जो तीन सोपान बताये गये हैं उनमें प्रथम सोपान है, क्मंय्रोग, भागवत प्रोत्य्य लिष्यायम ढमों रा 
मश । यहाँ गौता या जोर फर्म पर है। दिसीय सोपान हैं कास योग, पाउम-उपसब्धि, प्रात्मा भौर जगत्‌ के 
शझत्‌ स्वरूप का ज्ञान । यहा पर गौता के भनुसमार ज्ञान के साम-याथ निष्फाम कमें भी घसता रहता है, डर्म मार्ग 
जानमार्ग के साथ शक तो हो जाता है पर उसमें पुसमिल पर झपना पश्वित्व बद्ी खोत़ा। सीमय मोगन डे 
सततियोग मा, परमात्मा को भगवान्‌ के रुप में उपासना प्ौर खोज । यहां भक्ति पर जोर है पह झात का गौद 
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स्थान नहीं है, यहाँ केवल ज्ञान उन्नत होता है। कर्म झौर ज्ञान का विविध मार्ग यहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति का 
विविध मार्ग ही जाता है । 

इस प्रकार श्री भ्रविन्द ने गीता को आ्राध्यात्मिक तत्व प्रधान ग्रन्थ माना है । वह स्वयं योगी थे भौर 
योगसिद्धि के द्वारा ही उन्होंने उन गम्भीर तत्वों का दर्शन किया जो सामान्य भाष्यकार की पहुंच से बाहर हैं । 
श्री अरविन्द के गीता सम्बन्धी विचार स्वानुभूति जन्य हैं। श्री श्रविन्द ने, प्रन्य भाष्यकारों भौर टीकाकारों के 
समान गीता के प्रत्येक श्लोक की व्यास्या और टीका नहीं की है। लोकमान्य के “गीता रहस्य” के प्रारम्म मे 
हो श्री अरविन्द की सम्मति उद्धुत की गयी है। इसमे भी झापने गीता को “भारतीय प्राध्यात्मिकता का परिपव्त 
सुमधुर फल” बताते हुए कहा है--'मानवी श्रम, जीवन और कर्म वी महिमा का उपदेश पझपने प्रधिकार 
था कर्मों से देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन सन्देश गीता दे रही है जो कि भाधुनिक काल के ध्येयवाद के लिए 
आवश्यक है ।” 


३ 
महात्मा गांधी का अनासक्ति योग 


मशत्मा गांधी ने सन्‌ १६२६ में “प्रभासद्रित योग” के नाम से गीता की दीका प्रकाशित गी पी । 
१६४६ में उसका छठा ससवारण प्रकाशित हुआ । गाघी जी की यह पुस्तक लोकमान्य तिलक के “गीसा रहस्य 
झौर भरी प्ररविग्द के “गीता प्रवन्ध” के वाद निकली है। उममें उन्होंने कुछ विशेष स्थापनाएं की हैं। जैमे-- 

(१) गीता या सम्बन्ध इतिहास के साथ नदो है। इसके प्रारम्भ में युद्ध का वर्णन भालंझ।रिक है । 
गांधी जी के प्पने शब्दों में "इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रस्येक मनुष्य केः हृदय के भीतर विस्तार होते 
रहने वाले दर्द शुद्ध वा ही वर्धन है। मानुपी योद्धाप्रों की रचना दृदयगत युद्ध फो रोचक बनाने के लिए गदी 
हुई बटपना है । ----महाभारत को पढ़ने के वाद यह विचार और भी हृढ़ हो गया। महाभारत ग्रस्य को मैं 
झ्रापुनिकः प्र्थ मे इतिदास नहीं मानता ।" 

(१) “मदहाभारतकार ने भौतिक युद्ध पी प्रावश्यकता नहीं, (किन्तु) उसको निरपंक्ता सिद्ध गो है। 
विजेता से रृदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है भोर दुःग के स्रिवा भौरवुद्ध नही रखने दिया ।" 

(३) “इस महाप्रन्थ में गोठा शिरोमणि रूप से विराजती है। उसझा दूसरा भ्ष्याय युद्ध स्पव्टार 
शिपाने के घश्ते स्थितप्रज्ञ के लक्षण घिसाता है। स्थित्रश का ऐहि् युद्ध के साप गोई गस्यस्ध नहों होता, यह 
यात उसके सक्ष्ों में से हो मुझे प्रतीत हुई है। सापारण पारिवारिक झपदों फे ध्ौभिष्य-प्रमौरिः्य पा गिर्भद 
करने के: छिए गौता जैसी पुस्तक को रचना भंभव नहों हैः 

(६) “गीता के दृष्च मूतिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान हैं, परस्तु बास्पनिर हैं। सदा हृष्य सास वे घदागरी 
पुरुष पा निरेध नहीं है। केवल सम्पूर्स कृष्ण बास्पनिर हैं, सम्पूर्यावतार वा प्रारोरद पोे से हुप्रा हैं ।/ 

गाषी जी वो ये घारों मान्यताएं पूरंवर्तों माष्यपारों-विधेदव: सोशमास्य विलझ घौर थी प्रमीसइ- 
गे रपापनापों मे एकदम विपरीत हैं। श्री झंरर भौर मम्पपुग के घग्द प्ाषाएों के माष्यों को छोहिए। इग 
मधोन युग में भी जिन्होंने शीवा की प्यास्याएँ घौर दिप्पदियों तिसी है, उनरी रियार सरदी में भी दापी की के 








( इहंष ) 


विचार सर्वथा भिन्‍न हैं। गीता को झौर उसके साथ सम्बद्ध महामारत की एऐंतिहासिकता गे ही में । गांधी जौ 
का यह विचार परिचिम से प्रभावित प्रतीत होता है । भारत के इतिहास का बड़ा भंश, उसकी परम्पराएँ, उसरा 
लोक जीवन, नगरों झौर तीयों के नाम, उनके साथ सम्बद्ध कपाएँ तथा जनता को युगों से घत्ती प्रा रही भावनाएँ 
सब पर पानी फिर जाएगा अगर गांयी जी की यह वात मान ली जाए। पर हम यहाँ इस पर बधिक विचार 
नहीं करना चाहते | गांधी जी गीता को प्राध्यात्मिक प्रन्य मानते हैं। भाष कहते हैं "गीता हमारे लिए प्राध्य- 
त्मिक निदान प्रन्य हैँ । उसके श्रनुसार भाचरण में निष्फनता रोज झ्ात्ती हैं पर यह निष्फतता हमारा प्रयल रहते 
हुए हैँ । इस निष्फलता में सफलता की फूटती हुई किरणों फी झलक दिलाई देती है ।” थी भरविन्द भी गौता रो 
आध्यात्मिक ग्रस्य मानते हैं जवकि लोकमान्य की दृष्टि में वह कर्मयोग शास्त्र है। पर थी भरविन्द महाभारत के 
मुद्ध को ययाय॑ ही नहीं मानते किन्तु युद्ध की भ्रावश्यकता को भी स्वीकार करते हैं। गांधी जो की मान्यता है हि 
महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की भ्रावश्यकता नही किन्तु निरर्थंक्रता सिद्ध की हूँ भौर विजेता से रुदत, पदयात्ताप 
तथा दु.स प्रकट कराया है । महाभारत में लिल्लित घटनामों से इस स्थापना बी प्रुष्टि नहीं होती । 
गीता में “युद्ध” शब्द कई बार झाया है भौर जितनी वार भी भागा है उसमें यह कहा गया है कि “हैँ 
शर्जुन ! तू युद्ध कर” पर यह गीता में कह भी नही कहा गया कि "तू शुद्ध मत कर |” गीता में “बुद्ध” बम 
निम्न स्थलों पर भाया है भौर गाधी जी ने “प्रयासक्ति योग” में जो उसके जो हये किये हैं, वे भी हम प्रत्येक 
इलोक व यावय के साथ नीचे उद्धृत फरते हैं-- ऐ 
झन्ये व बहुवः शूराः मदर्थ त्यक्तमोविताः। 
नानादस्त्रप्रहदणा: सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १६ 
भर्य--दूसरे भी बहुतेरे नाना प्रकार के शस्त्रों रो युद्ध करने याले श्रवीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने 
बाले हैं। ये सब युद्ध में कुशत् हैं । 
बावदेतानिरोक्षेफ्क योवषुकामानवत्यितानू । 
कंमेया सह योटस्यमस्मितू रणसमुद्यमे ॥ १२२ 
अ्र्य--निससे ग्रृद्ध की कामना से सड़े हुए सोगों मो मैं देसूँ घोर जानूँ कि इस रण संग्राम में मुर्से 
किसके राय लड़ना है । 
योस्स्यमानानवेक्षेक्ूँ य. एतेडत्र रामागताः | 
पात्तंराष्ट्रय इुबुंढ पुँद्धो प्रियचिकोपंव:॥ १२३ 
प्रये--दुवुंद्धि दुर्मोषन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा थासे जो योद्धा इफ,ट्ठ हुए हैं, हें 
तो सही । 


द्रेग 


एव्मुरल्वा. हुपोरे्श गुशकेदाः परंतप व 
में मोरस्प इति ग्रोविन्दमुश्त्या तुष्यी बसूव हु ॥ 
भ्रप--हे राजन्‌ ! गुडापेश भर्जुन द्ृधीरेश गोविंद से ऐसा कहकर “नहीं स्टंगा” बे हुए 


चुप हों गये । 
तस्मात्‌ दुद्धपएव भारत । २११८ 


झ्रय--इससे हे मारत तू युद्ध कर । न 
घर्म्यद्धि पुदात्‌ थेयो तय वियस्य ने विधते ॥ १॥३१ 


प्रयें--पर्म युद्ध को भयेक्षा क्षत्रिय के सिए और इुघ भपित श्रेयरकर नहीं हो सता 


( ३१६ ) 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्य समम्ते घृद्धमीदशम्‌ ॥ २।३२ 
अर्थ--ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को हो मिलता है । 
झय चेत्त्विसम धम्प संग्रामं न करिप्यसि। 
ततः स्वधरमं कीति च॒ हित्वा पापमवाप्स्यक्ति ॥ २३३ 
अर्थ--म्रदि तू मह धर्म प्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म भौर कीति को खो कर पाप बे प्राप्त होगा । 
तस्भादुत्तिप्ठ फौन्तेयः युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ २३७ 
अर्थ--प्रतः हे कौन्तेय ! लड़ने का निश्चय कर तू खडा हो । 
ततो घुद्धाय युज्यस्व नंद पापमवाप्स्यसि ॥ र३८ 
अर्थ -- इस प्रकार तू युद्ध के लिए तैयार हो, ऐसा फरने से छुके पाप नहीं लगेगा । 
युध्यस्व दिगतज्वरः ॥ ३े॥३० 
भ्रयें--राग रहित होकर तू युद्ध कर। 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेपु माममुस्मर य्रुष्प घ॥ ८ा७ 
अथे--इसलिए सदा मुझे स्मरण कर भौर जूकता रह । 
तस्मात्‌ त्थमुत्तिष्ठ यज्ञोसभस्थ, 
जित्या शप्रुन्भुड दवराज्य समृद्धप्‌ । 
म्पबेते निहिताः धूर्वमेय, 
निमित्तमाप्र॑ भय सब्यसाचिनु ॥ ११३३ 
अर्ध--इसलिए भू उठ सडा हो, कीति प्राप्त कर, शत्रु को जोता कर धनधाग्य से भरा हुमा राज्य 
भोग । इन्हें मैंने पहले से ही मार रखा है। संत्यसायिनसाची ! सु केवल रूप बन । 
मया हतांस्त्यं जहि साध्ययिष्ठा 
युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ है१३४ 
भ्र्यं--ठरहें तू मार, डर मत, लड़ । शत्रु को तू रण में जोतने को है । 
ऊपर हमने समरत गीता में में ऐसे१४ इसोबः द इसीवारश भौर प्षाप में गांधी जी मेः भर्ष उनकी पुर 
“प्रनासक्ति” में से उद्रत किये हैं जिनमें सुपप्ट रूप से युद्ध करने फा घादेश है। गाँधी जी ने इम सव इसोय' 
भाये हुए “युद” शब्द बा पर्य--घुद्ध भर्पात्‌ लड़ाई हो किया है। यदि गाँपी जी पहू समभते थे कि गीता में ए्प्ण 
में भर्जुत को युद्ध में प्रेरित करने फी भपेदा उससे विरस करने का उपदेश दिया है तव उन्हें घाहिए था कि इन 
सब इसोंकों को ठीक संगति सगाते भौर "युद्ध” दब्द को रपप्ट व्यास्या करते । केकस यह पह देने से कि यौता में 
भौतिक युद के यर्णन के बहने प्रत्येरः मनुष्य के हृदय के भीतर निरंतर होने रहने यासे इस्द युद्ध पा को यर्चत 
है. मनुषी ग्ोद्याप्रों को रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गद्ी हुई बस्पता है/--[पतायन्ि योग 
६-६)-प्रूथ संतोष नही हो सकता । समग्र गौता बय पाठ बरने के बाद एक सामान्य पादप के हृदय में यह 
धांफा पैदा होतो है कि जब झ्रुन ने दोनों सेनाप्ो के घोच घधपता रप राष्डा कर घौर दोनों घोर शग्व सम्हित 
सेनाप्रों को हेसफर मोह ग़्रत हो युद्ध बरने से इस्कार कर दिया था घोर घपने हाथ मे गांधेव धनुए दो नोने 
रस दिया पा तद भगवान दृष्य ने उसे उपदेश दिया। इतना विस्थूत, संभीर गौर जोडन मे कान सा देते 
बाते उपदेश के बाद थी श्ष्न पूछो हैं-- 
शब्थिरेरए्‌ से पाएं रपेशप्रेणा चतता। 
कब्चिरत्ञान शंमोह: प्रतप्टप्ते घनेगय ॥ हृदा३२ 





( ३२० ) 


गांधी के दधाब्दों में इसका घर्य है --हे पार्य यह तुने एकाग्र चित्त से सुना ? है धर्दजय ! इस प्रशान 
के कारण जो मोह तुझे हुमा था वह वया नप्ट हो गया । 

श्री कृष्ण के इस प्रशन का उत्तर भजुन इस प्रकार देता है-- 

भष्टो मोह: स्मृतिप्तंग्धा त्वत्मसादान्गयाच्युत ! 
स्पितोईस्मि गत संदेह : करिष्ये दघनंतव ॥ १८७३ 

गाँधी जी का भर॑--हें भच्चुत ! भाषकी कृपा से मेरा मोह नःश हो गया है। मुझे समझ भा गयी 
हैं। शंका का समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ हो गया हैं । झापका कहा करूँगा । 

अर्जुन को बया बात समझ में भा गयी ? दूसरे प्रध्याय के ग्ातरें इलोक में प्रजुत कहता है हि 
“परम संगूढ़ चेता” अपना धर्म भथवा कर्तव्य समझने में मेरा मत पसमर्थ हो गया है। धन्त में महूता है-- 
मैं झापके वचन के झनुसार कहूगा--स्पष्ट है मोह दूर हो यया, भव युद्ध करूँगा । 

श्री प्ररविन्द भपने “गोता-प्रवन्ध/ के पृष्ठ १३-५७ पर श्रीकृष्ण को प्रेरणा से प्रजुंन को प्राप्त 
होने बाली स्थिति को “भागवत्त स्थिति” नाम देते हुए गहते हैं-- 

“गीता में भगवान गुर अपने ऐसे शिष्य को भपनी भागवत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं'**'!'*बारण 
कर्म तो करना ही होगा, जगत को भ्रपने कस चक्र पूरे करने हो होंगे भ्रौर मानवभरीर भातमा या यह फाम 
सही कि यह जिस कर्म को करने के लिए महाँ भागा है, उसे भपने निया कर्म की भोर ग्रशानवश भपती पड़ 
फैर दे । गीता थी शिक्षा का संपूर्ण क्रम उसकी व्यापक से व्यापक परिक्रमा में भी इन्ही सोन उद्देइयों के सभ्य से 
ही बेधा भर उसी सद्य फी भोर ले जाने वाता है।” 

गाँधी जी के 'भनासक्ति योग' को पढ़कर कई घंकाएँ होती हैं मिनका रामाघान उसयी परुस्सढ् से 

नहीं होता । उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी हमे यह कहने को बाष्य होना पहुता है कि अपने घहिसा के 

सिद्धान्त को गीता में से निश्चित करने के लिए कई जगह सनायश्यक सेंचतान की गई है भौर सास्प्दायित दीवा 
कारों की एसी से काम लिया गया है। “पग्रनास्क्ति योग” के पृष्ठ १४ पर लिये विस्वलित्तित यावय हमारे शये 
आशय की पृष्ट करने के लिए पर्याप्त हैँ-- 

परन्तु यदि गीताक।र को भहिसा मान्य थी मयवा भनासक्षित में प्रहिसा पपने ग्राप भरा ही जाती हैं 
तो गीताकार ने भौतिक युद्ध को उदाहरण रूप में ही क्यो लिया ? गीता युग में प्रहिसा पर्म मानी जने पर भो 
भौतिक युद्ध स्व॑ मान्य वस्तु होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण सेने में संकोच मही हुप्रा धोर मे 
होता साहिएं था। गीला के प्रथम प्रध्याय में प्रथम इलोझ या प्रपम धब्द “घमं” है भ्ौर भ्रंतिम ॥४वें प्रप्पाय 
के संतिम इलोफः ब् श्रन्तिम शब्द “नीति” । इस प्रकयर गोवा को सारी शिक्षा “पर्ं प्ौर गौति” इन दो धमरो 
में भावद्ध हैं। यहू ठोक है वि धब्ों वा भर्य काल घौर परित्यिति के भनुमार बइसता रहता है पर गीता हा 
अध्ययन मरने से इसना तो स्पष्ट हो जाता है कि ”पर्म” शब्द या भर फर्तंब्य पतसन है। घर्जुन वा परम मर्यात 

कर्तव्य वया था ? यह क्षत्रिय था घौर धत्रिय का परम गोता मेः (८४वें भध्याय के इसोस ४३ में इस प्ररार कटा 





ग्मा है है 
दौव॑तेमोपृतिशदिर युद चाप्पपत्तापनम्‌ ॥ 


दानमीईवरभावाघ क्षात्रेहम स्वभावशमृता 
गाँपी जी में गया भर्य वूँ शिया है--थौय॑, तेस,पृति, दकवा, युद्ध 


घसिग-&ातिय के रवमाय जन्म कम हैं । हि कल 
धर्म झौर नीठि मे घंठर्गत गौता में प्रतिपादित दात्रिय के स्पामावित परम गुद् शो हृष्दि में रहे हुए 


में पीठ में दिखाता, देन, 


( ३२१ ) 


गाँधी जी की उपर्युवत स्थापना के साथ उसकी कहाँ तक संगति बैठ सकती है-- यह स्पष्ट नहीं होता । इसीलिए 
हमें गाँधी जो के कथन में खीचतान दीख पड़ती है । 

इतने अझंदा में असहमति होने पर भी हमें गाँधी थी के “मयासवित्त योग” में कुछ तत्र बड़े अ्रदभृत्त 
भ्ौर चमत्कारिक मिलते हैं। उनसे पहले भाषप्यकर्त्ताओं ने उनकी उपेक्षा ही की है। मध्य युग के प्ाचायों मे 
जो भाष्य किये हैं उनमें पारलौकिक सिद्धान्तों का ऐसा जगड्वाल रचा गया है कि पढ़कर युद्धि तो चकरा 
जाती है पर परिणाम यही निकलता है कि गीता में ज्ञान का झगाध भंडार तो है पर वह सामान्यजन के व्यव- 
हार की वस्तु नहीं है । लोकमान्य तिलक श्र श्री भ्रविन्द के भाप्य एक नयी दली थेः प्रवदय हूँ शोर उसमे तर्क 
तथा थ्रुवित की भ्रटकलबाजी से निकाल कर गीता को कर्मयोग प्रेरक सिद्ध किया गया है पर उन थेः प्रग्य इतने 
वृहतकाय है कि सामान्य पाठक झेः लिए सारे पृष्ठों को धैर्य पूर्वक पढ़ना और फिर ठीयः निष्कर्ष नियालना दुःसाध्य 
हो जाता है । गाँधी जी बी गोता व्यास्या इसके सर्वेथा विपरीत है। उन्होंने गीता को सर्वया व्यवहार योग्य माना 
है भर्यात्‌ सामास्य जन भी इस प्रकार प्राचरण कर सकता है । “भनासतित योग” के पृष्ठ १४ पर भाष लिपते हैं-- 

“फलासकित के ऐसे कद्ुु परिणामों से गीताकार ने प्रनामक्ति का झर्पातू कर्म फल त्याय का सिंद्धात 
निकाला प्रौर संसार के सामने प्रत्यन्त श्लाकपंक भाषा भे रखा । सापारणतः तो यह माना जाता है कि पर्म प्रौर 
पभर्य विरोधी वस्तु हैं ।** "7 * *'गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष श्रौर ध्यवहार के बोच 
ऐसा भेद नहीं रखा है घरन व्यवहार में धर्म को उतारा है । जो धर्म व्यवहार में न गाया पा गके यह पघर्म नहीं 
है, मेरी समझ में यह बात गीता में हैं। मतलव गीता फे भ्रगुगार जो कर्म ऐमे हैं कि भामगित के बिना ने हो 
सके वे सभी त्याब्य हैं। ऐसा सुबर्णग नियम मदुप्य को धनेक धर्म संकटों ये बचाता है । इस मत के भगुसार शून 
भूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म अपने भाष त्याज्य हो जाते हैँ। मानव जीवन सरल वन जाता है. भौर मरमता से 
क्रान्ति उत्पन्न होती हूँ । 

इस वियार श्रेणी के ्नुसार मुझे ऐसा जाने पडता हैँ कि गीता की शिक्षा को थ्यवहार में साने 
वाले फो भपने भाप सत्य प्रौर भ्रहिसा का पालन करना पडता हूँ ।" 

गाँधी जी गीता को कर्म योग पेरक मानते हुए भारम दर्शन थो गीता का सब्य बताते हैं भौर पर्म फल 
स्पांग फो इसफा एकमात्र उपाय बताते हैं । इस विषय में लोकमान्य तिलक के साथ झापके विचारों की गमरा है । 
"प्रनासवित योग” के पृष्ठ १३ पर झाप कहते हैं :-- 

“परन्तु एक भोर से यर्ग मात्र बाध्य रूप है, यह निवियाद है। दूसरी भोर गे यह इश्द्रा-्परनिर्दा मे 
भी कर्म करता रहता है । शारीरिए या मानसिक सभी चेष्टाएँ दर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बंपनगुता 
फंगे रहें ? जहाँ तर मुझे मासूम है, इस समस्या यो गीता में जिन तरह हल गिया है येंगे दुसरे जिसी भी 
धर्म प्रन्य मे नहीं दिया है| गीता या मद़ना है “फ्लासमि छोड़ो घौर वर्म परो।” “याशा रहित हिपर रु 
परी ।/ यह गीता मो घ्वति है शो झुताई नहीं झा सती ॥ जो मम दोड़ता है यह बिरता है । बस बरसे हुए 
जो उगवा फल दोड़ता है पद घढया है। फन त्याग गय यह पर्य नहों हे कि परिधाम के सम्बन्प में सापरबरी 
रहे । परिणाम प्रौर साधारण विषार धौर उस्रा ज्ञान धण्यायश्यर है ॥ दवना होने झे दाद नो सतुष्ठ परिणाम, 
वी इश्छा शिय्रे बिना सापना में हन्मर रहता है यटू फस त्यायों है।' "पफस राय मे मासर है पाप के गर्दग्प 
में स्ासवित ब६ पमाव । 

गांधी भो से इस निष्याम वर्म के साप शान झौर भशिय वा भो घर्ा समरदर जिया है । एृप्ठ ११ 
भार पाप लियो हैं-- हा 

“पर विष्शामठा, इसमे पत र्याय करने भर मरे नही हो जी ) दए केइर बुद्धि का हयोग रही ह। 


( हरेश्र ) 


यह द्वदय मंघन से ही उत्पन्न होता है ! यह त्याग घवित पंदा करने के लिए ज्ञान चाहिए । एफ प्रेगार का शाव 
तो बहुतेरे पंडित पाते हैं। वेदादि उन्हें कंठ होते हैं। परन्तु उनमें से प्रधिराश भोगादि में सगे-लिपटे रहते हैं। 
शान का भतिरेक धुप्क पडित्य के रुप में न हो जाए, इस स्याल से गौताकार ने ज्ञान के साय भरित को मिलाया 
झोर उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भवित का ज्ञान हानिकर है। इसलिए पा गया है--“भवित करो तो शान 
मिल ही जाएगा। पर भ्ित तो "सिर का सौदा” है। इसलिए बीताकारे मे भवत के सक्षण स्थित प्रात के से 
बतलाये हैं। तात्पय, गीता की मदित बाह्म चारिता नहीं, भ्ंघथड़ा नही है ।** “इसमे से हम देखो हैं कि शान 
प्राप्त कश्ना, भवत होना ही प्रात्म दर्शन है भात्म-दर्शत उसमे मिल वस्तु नहीं है ।” 

गाँपी जी के “सनासरित योग” को सबसे बड़ी विशेषता यद है कि दाँथी जी से इसमें गोता के 
सम्बन्ध में जो लिसा है बह गांधी जी के भपने शब्दों में “गीता की शिक्षा को पूर्थ रूप से झमल में साने का ४० 
वर्ष तक सतत प्रयत्त करने के वाद” लिसा गया है । इसलिए णव प्राप कहते हैं शि-- 

"गीता सूत्र प्रन्य नही है। गीता एक महात धर्म काव्य है। उसमें जितना गहरा उतरिएं उठते ही 
उसमें से नये भौर सुन्दर श्र सीजिए। गीता जन समाज के लिए है, उसमे एक ही बात को भसेक प्रकार से वहां 
ग़या है ।/ 

'वीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धियम्य गहीं, बढ़ हृदयगम्य है।” (१० १६) 
सचमुच गाँधी जी के ये शब्द ४० वर्ष की भनुमूति भौर गहरे झ्ात्म निरीक्षण के भाषार पर है। “भपनासतित 

गैग” की यह भनुभूति भौर धनिवंचनीय विशेषता योगीरान श्री भरविन्द की प्रनुभूति के रामान हैं। 


है. 


मोहता जी का व्यावहारिक दर्शन 


पुराणों में एक कया है। पतित प्रायनी गंगा पहले रवर्ग में थी । यहाँ से गिर कर बहु धर रो 
जठामों में समा गई | बहुत दिन तक वही पढ़ी रहो । वहाँ रे हिमालय गे: बसों में फंसी रही । राजा भगोरष 
दिमासय से उठे भूठल पर साये जिससे घसंख्य प्राणियों का कत्याथ हुआ। गीता मी भी दशार्गंगा डे समान 
ही है। बड़े-बड़े भाषायों, पण्डितों, भाष्यकारों पौर टीजाकारों के घक्र्यूहू में फंगी गीता मी शान गंगा सामारय 
जनों फे लिए दुर्लभ थी । हिमालय स्थित शंकर भगप्रान्‌ की जठाप्रों में उतमी गंगा सह॒द्रा गीतों जीजयुय 
हवारिधी भगत धारा मत्यज्ञानियों के लिए बड़ी दुरूह थी । थे उसको पूजा के मोग्प प्रवश्य मानते ये; पर उनके लिए 
यह ईनिक स्यवद्षार का दर्पण सही बने सरी थी । शंकर के जठा झूट मे हे पृष्वी पर पंगा गये सामे का थैंय जिस 
प्रकार राजा भगीरप की है उमी प्रकार गीता फो ग्राम लोगों तहू पहुंचाने घौर उसे देनिक स्याहार के सिए 
दर्पण बनाने का श्षेय जिन मूर्षन्य व्यक्ियों को दिया जा सगता है उनमे सोकमास्य तिलक घौर शरारमा गोपी 
के धतिरितव मनस्यी रामगोबाल जी मोहला जा दिशेघ स्थान है। झापने शई यर्यों तफ गोता का गम्भीर घर 
धौरन करहाे गरस घोर सोयो भाषा में दश उपयोगी, युवत् घौर स्यक्हार बोस गादिय दिया है । घापरी 
सिल्तत सेसी एस. दम सीन दिशा की सूचक झौर प्रदयुत सूमझूक वाली है। घाषतां हष्टिरोध सररेधा भेगशार्नू 
जुष्ण के सिद्धान्त के झतुशूस है। मंगवान्‌ पते हैं 
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मांहि व्यपाधित्य येशपि स्थुः परापयोनयः ॥ 
स्त्रियों बेब्यास्तपा श्द्गास्तेषपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ६३२ 
मोहता जी ने भ्रपनी पुस्तक “गीता का व्यवहार दर्शन” के २४० पृष्ठ पर इस इलोक का जो भर्थ 
किया है वह सब प्राचीन रढ़ियों को सोड़ते हुए सर्वथा सहजगम्य है। भाप लियते हैं, "हे पार्य ! जो पाप- 
योनि हैं भ्र्थात्‌ जो पूर्व के पापों के कारण तामस स्वभाव वाली (चोर, ठग, डाकू प्रादि जरायम पेशा) जातियों 
में जन्म लेने वाले लोग हैं, वे, झोर स्त्रियां, वैश्य तथा घूद, प्र्थात्‌ जिनमें रजोगुण झौर तमोगुण की प्रधानता 
होती है वे मेरा झ्राश्नय करके, भ्र्यात्‌ उपरोवत पनन्य भाव से मेरी उपासना करने से परम ग्रति को पाते हैं।” 
पर टीकाकारों ने भगवान्‌ रृष्ण के इस झादेश का सर्वया उल्लंघन करते हुए गोता को ऐसे परिधान में परिवेष्टित 
कर दिया कि स्त्री, वैश्य, शुद्द, पापयोनि तो वया वेचारे बड़े उत्कृष्ट विद्वान्‌ भी उसे सममने में समर्थ हो गये 
थे। मोहता जी ने इन परम्पराओं के विरद्ध भाधुनिक दृष्टि से भीता को देखा । भपनी पुस्तदः “गीता का व्यवहार 
दर्शन” के पृष्ठ २४ का निम्नलिखित संदर्भ मोहता जी की विचार सरणी का पूरी तरह परिचायक है-- 
“श्रीमद्भागवत्‌ गीता को उपनिपदों बंग सार माना जाता है । वह उपनिषदों का सार ही नहीं है किन्तु 
उसके गहन भोर सूद्रम सिद्धान्तों का जीवन के व्यवहारों मे उपयोग करने का विधान भी है। ज्ञान और व्यवहार 
के मेल का खुलासा सर्वत्र सरल भौर सुगम रीति से गीता में किया गया है ।. . «गीता की यह विशेषता है कि 
प्रात्म ज्ञान की सात्विकी युद्धि से कर्तव्य का निर्गय करके, जयत्‌ के व्यवहार किस तरह करने चाहिए कि जिससे 
प्म्युदय प्रोर निःश्रेयत्त दोनों, भर्थात्‌ शान्ति, पुष्टि भौर तुप्टि की निश्चयपूर्वक प्राप्ति हो सके, इस शान-कर्म 
समुच्यय का निरूपण इसमें घहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है, सो भी बेथल सात सो इसोकों में भौर बहुत 
ही सरलतापुर्वक । यदि गीता में केवल एकात्म ज्ञान के सिद्धान्त (स्यूरी) मात्र ही का उपदेश होता तो उसकी 
कोई विशेषता नहीं होती, प्रौर न उसकी सावंजनिकता भौर सर्वोपयोगिता ही होती। भाव्मज्ान केः तो बहुत मे 
प्रस्य है परन्तु निश्त शान के प्रनुदूल व्यवहार न हो सके, धयवा जिसऊा व्यवहार में कुछ भी उपयोग ने हो समे, 
बह साधारण सोगोंके शिस काम वय ! वह धुप्फ शान तो लोविक स्पवहार से विर्त सम्पात्तियों ही मे! उपयोग में 
भरा सबता है परन्तु गीता में धुप्क शान नही है । गौता तो व्यावहारिक वेदास्त का एगं झनुपम ग्रस्थ है बिसरी 
उपयोगिता विसी व्यक्ति विशेष तकः परिमित नही है। वह सावंभौम झौर सावं जनिक है। उसका उपयोग पाटे से 
छोटे भौर बड़े से बड़े लोग--जाति, वर्ण, भाश्रम, धर्म, समुदाय, देश भौर कास के भेद विना+-मदा सयंदा हर 
सकते हैं।" 
गीता एक वेदान्त यन्‍्थ है परस्तु वेदान्त के सम्यस्ध में जुछ अयन्त घारणाएँ फंसी हुई है। यह गम 
लिया गया है कि "ब्रा्त साय जगन्मिष्या” हो येदान्त है भौर बह मनुष्य को शाप पर हाथ रसार देंटने भी 
शिद्वा देता है । इसलिए गीता भी संस्तार छोड़ कर सन्पासी होने का उपदेश देती है। यह संधा सिप्या धारपा 
है। "वेदास्त” शब्द पर जरा गम्भीर विचार करने में यह गुस्पी सुतक जाती है। /वेशस्त” में दो पम्द है, बेद 
परोर प्रन्त । वेद धग्द बई थातुप्ों से रववा है. पर्पानू विद शाने, विदू-सलापाम्‌, शिएसूल्सामे । जिससे हम 
मो प्रात्ति हो, जिससे किसो गा प्स्िरद बता रहे सौर जिससे सुर, प्रानम्‌इ, उत्तति वो सलाम हो, यही मेद है । 
इस प्रषार के भाव पा णहीं घस्त हो, धर्यात्‌ सोमा हो, उच्दयम स्थिति हो, उसे की बेदास्स बडा धादा है 
इसमे घासस्य ग्ोर जयत्‌ में भाग जाते जी भता गुँडायथ बहाँ है थी मोहश रो ने वैद्यग्द शम्द भी शी 
भौतिक घौर घ्यावहाएिक स्थास्दा शी है) “गोशा का ध्यप्टार दर्शन” चुशाई ने पृष्ठ ३९ एर घर बडठे है -- 
* देशन्त' शब्द बा पपे है--जातते गा धरत प्रणदा हाल को पदरावःश, अरतने का छग्ब घपरा शान 
को परावाष्टा हत्पेर ध्यक्ति दे: घने घाप में होतो है । हद सर घपने मे भिस्न शोरें परी दस्लु शी है हड हब 
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जानने या भ्न्त नहीं होता वर्योकि जब सके जानने वाला (जाता) भौर जानने को यस्तु (शेय) का प्रलग-प्रतग 
धस्तित्व रहता है तब तक एक दूसरे का जानता भववा ज्ञान दना रहता है। परन्तु लव जानने दाले (जाता) प्रोर 
जानने की यस्तु (नेय) की पृथता मिटकर एकता हो जाती है, पर्यात ज्ञाता भौर शेय का, सवसी एकता रूप 
अपने श्राप (सेफ) में लय हो णाता है, तव जानने के लिए झुछ भी शेय नही रहता, फेयल “प्रपता झाप" ही शेय 
रहता है, जो जानने [ज्ञानी मा विषय नहीं है. बयोवि' जब झपने से भिन्‍दर कोई दूसरा हो तभी जलने की किए 
हो साती है। भतः जानने का भ्रन्त * अपने प्राप” (मेल्फ) में होता है ।” * 
तो बया “परपने आप” (मेल्फ) को जाने सेने से जगत मिथ्या हो जाता हैँ ? जब ' पपने भाष" को 
जाने लिया तो फिर गया संसार से भाग णाएँ भौर हाय पर हाथ घर कर भाग्यवादी हो जाएँ ? इसका उत्तर 
श्री मोहता जी ने ध्रपनी इसी पुस्तक के पृष्ठ ६० पर बहुत मुक्तियुक्त देंग से दिया हैँ । भाष, 
“वास्तव में न त्तो वेदान्त जगत्‌ के भहितित्व को मिय्या कहता है प्रोर म उसके व्यवहार स्यायने ही 
का प्रतिपादन करता हूँ | इसके विउरीत बेदान्त तो यह कहता है कि जगत्‌ का प्स्तित्य विलतुल सच्या है 
क्योकि प्रसत्‌ वह्तु का तो भाव ही नहीं होता (गीता भ्र० २ इसोक १६) परन्तु जगत्‌ वा प्स्तित्व तो सबको 
प्रत्यक्ष प्रतीत ह्वीता हूँ ; एवं यह सबको प्रच्छा भौर प्यारा भी सगता हैं, इसलिए प्रस्ति,-भाति विमहप से 
प्रधाँत्‌ एकत्व भाव में वह निम्सन्‍्देह सत्य हैं। वास्तव में बेदान्त इस प्रत्यक्ष प्रतीत होने याले धौर प्यारे 
लगी वाले जगत्‌ के पत्तित्व को सण्वा मानकर ही सन्तोप नहीं करता बिल्तु वहू इसनों प्रत्चि-्भाति शिय- 
स्वरूप, एफ, भविताशी, नित्य भौर सत्य प्रात्मा (सबके भपने झाप) से भिन्न मानता है; भोर सांप हू गाप 
इसमें जो नागा भाँति के भनन्त भेद भोर विचित्रताएँ दृष्टियोपर होती रहती हैं उनसे यह उसी एक, रत्‌-गिग्‌ 
आतरद रूप भात्मा के प्रनेक परिवर्ततशीस माम पौर रूपों का फल्पित यनाव सिद्ध करता है । सेइर्य के प्रनुमार 
“जास्मिष्पा" का तालप॑ श्तना ही है कि सबके भपने भाप, सबसे ध्रात्मा परमात्मा से भिसने जगतू वा समेत 
अत्तित्व नही हैँ । दूसरे शब्शें मे जगत्‌-प्रासम्मा झययवा परमात्मा ही का विहृत भाव है, प्रटाः यरतुतः बहू 
परमात्मा स्परूप ही हूँ । वह जैसा हमारी स्थूल इस्दियों यो भिन्न-भिन्न श्रकार का--एनन्‍्त उपार्धियों एवं इर्दों 
गुक्त-प्रतीत होता है, बाध्तव में यैसा महीं हैं।” 
वेदान्त की यह कितनी व्यवह्वार युक्त, सर्फ पूर्ण प्रोर धर्तमाग स्थिति के धनुदूस ध्य/स्या है। इस 
बेदान्त के सिद्धास्त को धुद्ध रूप में न समझने फे कारण मध्यमुग के विधारकों ने मस्तिष्क की विंतनों ध्दवस 
बाजियाँ की हैं। मोहता थी की व्यायहारिक दृष्टि मे गीता मो पढ़ने वर मागव वी कर्म शक्ति छिएती बड़ लाएगी, 
प्रपने परियार, रामाज, राष्ट्र भौर झर्त में बिशय के लिए कितना उपयोगी बड़ बन जाएगा, यह गहने की भार 
इपकता नहीं । 
गीता में "विगुशाततीत” झदद झग प्रयोग हुप्रा है प्ौर सत्द, रख प्रौर तम्र का सो पर्द बार प्रयोग 
हुपा है । इस घब्दों का ठीक प्र न समझने से गोठा का सत्य धयना मर्म कमी रपष्ट नहीं हो सझखा। मोदगा 
जी ने ध्रपनी पुस्तक के पृष्ठ ३६ पर इन सौयो घम्शों की बडी सुददर वँशानिर स्यास्या भी है। भाप जहते /ै+८ 
बमत्वगुग्र वी प्रपलता में (सयाये) शान होता है (गोता १४१३) रजोशुग जी प्रधावाय मे विधिए 
भ्रकार के व्यवहार हीते हैं. (पीता १४१२) घोर तमोगुश गी प्रपानता से घझपायें शान पर्षाए झगान होता है 
(गीला १४१३) । घतः तमोयुण झविधारूप है घौर दिस जगत्‌ सया विस शरोर में स्पित होरर शान “महान 
मा विघार करते हैं यद इस हीनों घुनों ने तारसम्ध गा बनार हू, घर. परीर के घोर जगत्‌ के सटे इन होनो 
गुशों का तारतम्य बया रहना प्रनिवार्य हूँ (गीवः १८४४७) कभी सपेशुद्ध को पर्मी रजोगुश् वी मोर कभी समो- 
गुण की प्पानता होती रहठों हे. (वीठा १४१०)। किसी एक हा भी ग्ईवा घरम्रभाव कमी हो तह एहया। 


बह़ूते हैं :०० 
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इससे स्पष्ट है कि इनका झ्रापस में विरोध नहीं है किस्तु वे एक दुसरे के सहायक है। प्राप्मज्ञानी के झरीर में 
यद्यपि तीनों गुण रहते हैं परन्तु सत्वयुण को प्रघानता रहती है । अत: वह तीनों युणों का नियन्ता प्र्वात्‌ स्वामी 
होता है। वह यथार्थ ज्ञान द्वारा स्व भूत्तात्मैयय भाव से जगत्‌ के व्यवहार करता है भ्रौर स्वतंत्रता पूर्वक तीनों 
गुणों का यथा योग्य उपयोग करता हुआ भी उसमे झ्रासक्ति नही रखता। रजोगरुण-तमोग्रुण उसको कुछ भी बाधा 
नहीं देते भौर ने वह उनको त्याग देने की इच्छा करता है। (गीता १४२२-२३) ॥/ 
प्रायः भाष्यकारों ने “ब्रिगुशातीत” का भ्र्थ यह किया है कि जो सत्व, रज भौर तम इन तीनों गुणों फो 
लाघ जाए। यह स्थिति कहने में भले की झच्छी लगे किन्तु यह सर्वेया भ्व्यवहाय है॥ मोहता जी ने इस सम्बन्ध 
में सवंधा व्यावहारिक दृष्टिकोण भ्रपनाया है, भर्यात्‌ इस ध्वरीर में जीवात्मा के रहते इन तीनो गुणों से एकान्त 
छुटकारा था जाना प्रसम्भव है। इनमें समन्वय रखता झोर रज तथा तम को संत के श्राधीन रसना, प्रघानता 
सतोगुण की झोर शेप दो फी झत्प माथा रखना भौर उन में झासवित न रसना--यही पिगुणातीत का स्वरूप है । 
क्रमश: पयत्न भौर प्यास करने से यह स्थिति लानी सस्मव है जिसका संकेत सायंक ढंस से मोहताजी ने किया 
है। इस प्रकार गीता के एक इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने से बह किसना सहजगम्य हो जाता है । 
गीता में श्रीकृष्ण ने भात्मौपम्य भाव भ्रयवा सर्व भ्रूतात्मंकय भाव का वर्णव किया है। गीता के दूसरे 
अध्याय के अन्त में “स्थित प्रज्ञ", बारहवें क्‍्ब्याय में “भक्त” चौदहवें भ्रध्याय में “गुणातीत” पधोर सोसहयें 
भध्याय भे “दंवी-सम्पत्ति"--यह सव भार्मौपम्य के पोषक शब्द ही हैं। गीता को इस भावना का सोत वेद भोर 
उपनिपदो में है। ऋणग्वेद का मन्त्र है-- 
“मिश्रस्याहूं घक्षुपा सर्वाणि भूतानि समोक्षे, 
मित्रस्प चल्तुपा सर्वाणि भूतानि मा समोक्षन्तागू/ 
मैं मित्र की हृष्टि से सब प्राणियों को देखूँ जीर सब प्राणो मिश्र की दृष्टि से मुझे देखने याले हों । 
यजुवेंद के ४० वें भ्ष्याय में-- जिसे ईश उपनिपद्‌ भी कहा जाता है--निम्नलिखसित दो मन्ज ६ 
भौर ७ इस सर्वभूतात्मंवय भाव के बहुत सुन्दर चोतक हैं :-- 
पस्तु सर्वागि भूतास्पात्मन्येबानुपश्यति । 
सर्वभूलेषु घात्मानं ततो न विजुयुप्सते ॥ 
जी सब भूतों फो भपनी भात्मा में ही देखता है भौर सब भूतों में भ्रपनी भात्मा गगे, यह मिसी में 
घृजां गेंही करता ! 
सस्मिन्‌ सर्वाणि भूतास्पार्मंवाभूरविजानतः । 
तथ को सोहः प: शोरूः एशात्वमनुपश्यतः ता 
भर्ये-- जिस स्थिति में घात्मगानी को समस्त भूत प्राणी प्रात सारा जगत घपना घाष हो होगणा, 
उस स्थिति में एनला देखने याले भात्मज्ञानो के लिए मोट भोर शोक गहां रहता है? गीता के धप्पाय ६ 
इसोक २६ से ३२ ग्रौर धप्याय १३ दसोक २२ तथा २०७ से ३४ तफ इसी धात्मौपम्ध भार को दुष्द रिया 
गया है । 
पर स्पवहार में यट झाएमौपम्ध को भावना कंसे घाये ? राय, रब घौर तम शा यह पुत्रगा झाना 
प्रपने देनिक कार्यों पे किस प्रशार पुष्याग्मा भौर पापों दोनों वो एक हृष्टि में देखे ? थी मोटा छो ते पपनी 
पुस्तक “गोता या स्पदद्वार द्शेन” के पृष्ठ ६२-८३ पर इस सिद्स्त को भो बटे स्यावहारिद स्थष्या ढो है । 
ध्राप शहते हैं :-- 


“मापारघठणा दूमरों मे दृषर स्यक्तित्व बे भावों के बार हो घासुरी समरसि दे घषपा यशस- 


( $हे६ ) 

तामस भ्राचरण बनते हैं धोौर एशता के साम्य भाव से देवी सम्पत्ति के भयवा सात्मिक झाचरण बनते हैं। घर: 
जितने ही श्रधिक पृषकता के भाव बढ़े हुए होते हैं उतने ही भधिक भामुरी ऋषवा राजसब्तामस व्यवद्ार होते 
हैं, भौर जितना हो भधिक एकता वा साम्य भाव बढ़ा हुमा होता है, उतने ही प्रधिक सात्विक व्यवहार होते 
हैं । इसलिए यह बाद ध्यान में रखने की है कि व्यवहार भयवा कर्म तय जड़ होने के कारण उमसें स्ययं पष्णा- 
पन या युरापन “कुछ भी नहीं होता किम्तु कर्मों में भच्धापन या युरापन कर्ता के भाव से उत्पन होता है। 
यदि दँयी सम्पत्ति के सात्विक घाचरणों में पृ व्यक्तित्त के प्रहंफार भौर दूसरों मे पद व्यक्तिगत स्पा 
निद्धि के भाव प्रा जाएँ, तो उनका दुश्प्रमोग होकर ये हो राजस-तामस भासुरी सम्पत्ति में परिणत हो जाते है। 
दूसरी तरफ यदि झासुरी सम्पति के राजसन्तामस ग्राचरण, समध्टिभाव भौर सब के द्वित के! उद्देश्य से किये 
जाएं तो उनका सदुप्योग होकर वे ही दंग्ी सम्पत्ति कै सात्विक भाषरणों में परिणत हो जाते हैं। भनेक धवगर 
ऐसे भाते हैं, जब कि लोक संग्रह के लिए काम, क्रोप, लोग, दम्म, मान भादिं भागुरी भावों के पाचरण 
श्रावश्यक एवं लोकहितकर होते है, उस परिस्थिति में वे काम-क्रोप मादि के भाचरण पासुरो भाष नहीं छत । 
इसो तरह प्रतेक प्रवग़र ऐम श्राते हैं जब कि सत्य, दया, क्षमा, भटहिसा प्रादि देवी सम्पतति के भाषरण, सोक 
संप्रह के पिरद्ध, भर्षात्‌, लोक पोड़ा केः हेतु हो जाते हैं, ऐसी दा में थे एंयी सम्पत्ति के भ्राघरण मही रहते 
डिलतु झासुरी सम्पत्ति में परिणत हो जाते हैं -*' 'दंवी सम्पत्ति शौर प्ामुरो सम्पत्ति सापेक्ष हैं, एक के होने के 
लिए दूसरी का होना भतिवार्य है। इसलिए सर्व मूतात्मंगय-समत्व बुद्धि से--निर्णप फरके ही इसका यथा मोष्प 
भाषरण करने को विधान है। कर्मो की भपेक्षा बुद्धि की भ्रेप्लता गोता में इसलिए विशेष रूपये बही 
गयी हैं ।” 

सर्वभूचात्मैरय भाव फे सम्बन्ध में मोहता णी का उपयुक्त हृष्टिकोश महा ही व्यावहारिक है भौर 
शामात्य जन के लिए सुसम है। हम समझते हैं कि मोहता थी का यह हृष्टिफोश, कई प्रंश्ों मे, घोफ़ मास्य 
तिलक के हष्टिकोण से भी धागे बढ़ सया है । 

गीता में भगवादू ने, प्रायः उत्तम पुरुष के रावेदामों वा प्रयोग किया है, जेंसे /पहुं, मामु, मां, में, 
मत्‌, मम, मधि/ इत्यादि । यद भी सह है-- 

शर्य घर्मातू परिः्यम्पमाभेक धारण यम । 
५ प्रहें त्वों सर्ववापेम्पों मोशफिप्पासि सा धुयः ॥ १४ 

है भर्जुन ! तू सब पर्मो का छोड़रुर केयल मेरी शरण में घा। मैंतुके शव पापों से छुट्टा दूँगा, 
पिल्ता मत कर । * 
गोता के भन्तिम भध्याय के इस प्रंतिसम श्योगीं में शबमें “माम्‌” धौर “भू” पर ही नोर 
दिया यया है। इससे बया शृष्य णो की घहम्सन्यता प्रषध होती है? गहीं। गोहता जी से इंगती भी बड़ी गुर 
स्थावहारिपः ध्यास्या मी है। घाप के शंस्दों में इसे स्नामों वा प्रयोग “थीरष्प मसद्ाराश हे विशेष स्यतिश 
(प्यप्टिमाण) मै: लिए ही नदीं गमझना घाहिए हिन्तु ये सर्वत्म उसके स्यत्टिन्यमाध्टि धंगुबदमान, धर्या, शबरे 
«सपने वास्तविक रुप (सेरफ)” के लिए प्रयुषा हुए समसना आादिएं॥ इसों तरद भरने के गिए मिग्तर्नमस्न॑ 
शामी एुएं दिगषणों युक्त सो सग्बोपन है उहें प्र/पेक स्यक्ति के स्थष्टिटमाव है लिए गममसगा चाहिए। इगरें श्र 
में, दौवा का उपदेश ब्रस्देक मदुप्य (स्त्री पुर ) मात्र के सिए, समप्टि शाशमान्यरपारया का दिए हुआ गपझता 
बारिए।/ (गीता गा स्यरह्ार दर्शन पृष्ठ ७२) - न 

इसका यह मठसद सही हि सोटदा नी यापी थी दर्द पर्जूत को पथ! मदालात 
हो ऐविहापिक गहीं मागगे । परी ६ अड दर प्ररजर, ५. 45 22 





( ३१७ ) 


और अर्जुन के होने का प्रमाण तो स्वयं गीता ही है'"“बहुत से झौर प्राचीन ग्रन्यों में भी इस विरय के प्रशुर 
प्रमाण भरे पढ़े हैं तथा महाराज युधिपष्ठिर का संवत्‌ भव तक प्रचलित हैं।" 
गीता में “यज्ञ” "आसक्ति” “निष्काम कर्म” “कर्फनल त्याग” श्रादि शब्द बारबार प्राते हैं। भन्य 
भाष्यकारों के प्रचलित श्रथों के विरुद्ध मोहता जी ने इसके भी सारगर्भित भौर व्यवहारोपयोगी पर्थ किसे हैं । 
“यज्ञ का अर्थ, झपके शब्दों में; इस प्रकार हैः-- 
यजञ--संसारचक्र को भ्रर्थातु जयत के व्यवहार को ययावत्‌ चलाने के लोक संग्रह के लिए प्रपने-प्रपने 
स्वाभाविक गुणों के झनुसार चातुरव॑ष्य विहित कर्म करने के विधान को गीता में “यज्ञ” कहा गया है । इस व्यापक 
“यज्ञ” में प्रत्येक व्यक्ति के (व्यष्टि) कर्मों को सबके (समष्टि) कर्मों में सम्मिलित करने, अर्थात्‌ सबके साप 
सहयोग फरने द्वारा, भ्रपनी-अपनी ध्यप्टि व्यावह्यरिक शक्तियों का--देवता-रूप से कथित-जगत्‌ को धारण करने 
वाली समध्टि शवितियों में योग देने की झ्राहुति देकर, संसारचक़ चलाने मे सहायक होने का विधान किया गया 
। प्रत्येक व्यक्ति की व्यप्टि शक्तियों का सब की सम्टि शक्तियों में योग देना ही उन देवताप्ों का यजन 
भर्थात्‌ “यज्ञ” है । (पृण्ठ ७७) 
प्रनासक्ति--ममत्व की भासक्ति का त्याग, झथवा, भ्रनासक्ति का तात्पयँ यह है कि किसी व्यक्ति-विशेष 
भयवा पदार्थ-विशेष ही को भपना मानकर उसके पृथक्ता के भाव में ममत्व की प्रासक्ति रखना स्ाम्य-माव का 
बापफा है मयोंकि संसार के सभी पदार्य एक ही भात्मा के झनेवः रूप हैं, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति भयवा विशेष 
पदार्ष ही में समत्व रफ़ने के बदले सवेः साथ प्रमन्‍्य भाव का प्रेम रसना चाहिए।” (पृष्ठ ७६) 
निष्फाम कर्म--इसका तांत्पयं यह है कि झणिल विश्व मे एकता राच्ची होने बे! बरारघ सबसे स्थार्प 
प्रापस में मिले हुए हैं, भतत कोई भी व्यक्ति दूसरों के स्वार्यों की सवंथा प्रवहेलना भयवा हानि करके प्रपने पृपक्‌ 
ध्यवितगत स्वारयों को सिद्धि नहीं कर सकता । दूसरों से पृथक भपनो व्यवितगत स्वार्थ सिद्ध की झामना से कर्म 
मारना मिथ्या व्यवहार है, भत: भपना स्वार्य सबके स्वार्यों के भ्रन्तर्गत समझकर सबके हित के साथ भपनो भी 
हित-साधन करने के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए । (पृष्ठ ७६) 
कर्मफेल त्पाय--का भी यही तात्पर्य है कि जगत की एकता सच्ची होने के कारण प्रत्येक ध्यवि येः 
कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़े बिता महों रहता, इसलिए कोई भो व्यक्ति प्रपने कर्मो के पल के साम 
से दूसरों को सर्वया वंचित रस कर फेयल भकेसा ही उससे छाम न उठाये, डिन्‍्तु दूससें को सान पहुँचाने के 
साप-साय स्वयं भी भ्रपनी भावश्यकताएँ पूरी करे । (पृष्ठ ७६) 
निरहंकार--गीता के निरदृंगवर बाय यह तात्पर्य कदापि नही है कि संग्रार के ध्यवहार करते में भनुष्प 
भपने भाषके मस्तिस्व तथा प्रात्माभिमान एवं प्पने दायित्व को सर्वेया मुलाकर, दूसरे किसो प्रस्यश वा प्ररत्यश 
व्यपित प्रथवा घवित पर निर्भर होकर स्वावलम्वग के बदले परायत्म्दी बन जाए। (पृष्ठ 5०) 
भनासवित का भी यह तात्पय नहीं है कि किगी भो काम के करने मे मच न सगाया जाए तथा उसडा 
प्रन्‍्छी तरह सम्पादन बरने एवं उससे उत्तति करने के; फ्िए दिचार शांत वा उपयोग ने फरनेः बेदल मभीग 
की तरह, जद भाव से एवं ध्रमावधानी से शप्म किये जाएँ तथा उनके शुधारने-दिगाहने वी दुए मी परशाह गे 
बी जाए।" (दृष्प ६०) 
निप्राम कर्म पौर शमंफल-याय मा भी यह ताहाई नहीं है कि रियी उद्देध्य के बिना परायर्णों जी 
तरह निष्प्योगन घेष्टाएँ को जाएँ भषवा घपनी इच्छा के बिता दूसरों थो प्रेग्या से जररदस्ती कर्म डिये जाएँ, 
एथा इस वियार से कर्म विये छाएँ कि उनहय फल बुद्ध भी ने हो, धपदा गर्मों बा फल यदि रापत हो हो बह 


( इरए ) 


ग्रेहंण ने किया जाए। जिस तरह गेती फरे तो अविच्छा झे करे, स्‍भग्न ऊत्पस्त ने करने के उर्देश रो वे करे सपा 
श्य भाव से करे फ़ि इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होया--येवल जमीन पर हल चजाहा भौर बीज फला गाव 
ही कत्तंस्य है भौर यदि उससे भनन उत्पन्त हो जाए तो वह विसी के उपयोग में न धाये धौर ने स्व उते शाजर 
भूस शान्त करे । ****'यहि कर्मों का फल ही न हो तो फर्म-विपाक या विद्धान्द मष्ट हो जाए भौर फर्म करो में 
ढिशी मी प्रवृत्ति ही न रहे। गीता में तो यश भर्वात्‌ लोफ संग्रह से: उद्देइय से कर्म करने फा स्पष्ट घारेंश है।*' 
सौऊफ संग्रह के उद्दंइय से किये हुए कर्मों के फल में किसी स्यक्षित विशेष की स्वार्य-सिद्धि का मिध्या भाव नहीं 
रहता वित्यु उनसे झपने-भपने कार्यक्षेत्र पी सीमा में आने 





ने थाले सब व्यश्नियों के हित होते मार मरभाव रहता 
है; झिनमें रवय वर्ता भी सम्मिलित है। यही निष्काम कम तथा फर्मफ्त ह्याग का रहरय है।.. वृष्ठ ढ३ 

त्याग, बैराग्य प्रधवां गन्‍्वास वा यह तात्पर् पदाषि नहीं है कि जगत को यह्युतः मिप्या जानहुर 
उससे धूणा करके पसग होने वा प्रयत्ग किया जाए तथा सब उद्धम पोड़-पघाड़ फर मिक्तसे हो पैठे । इस तरह 
के त्याग, थे राग्य एवं संन्यास को भगवान्‌ ने झप्राड तिय' एवं भव्याय्टारिक गढ्टा है ।"****'इमलिए भगवान्‌ उनसे 
मिय्या भाव ही को छुडाकर एकता फ्ा सच्चा भाव ग्रटण करने फो यहते है । यही सझ्या त्याग, पैराग्य प्रधवा 
मंस्यास है । 





त्याग प्रौर ग्रहप दोनो सापेक्ष हैं। त्याग के सिए ग्रहण का भी साय-साप होना भावश्यर है। धसरि 
गोता ब्यप्टि-माव गा त्याग गमप्टि भाव में कराती है, प्रभात व्यप्टि-गमप्टि शा मेर मिट थागा है शब एपाग 
प्रौर प्रदण के सिए कुछ शेष नहीं फूता। धतः जो झुछ करना है यह गद्दी है कि व्यप्टि-भाव गा। झूदा भनिषात 
मिटाना है। किर न व्यष्टि है, न समप्ि, जो झुछ है यह राव प्रपता भाप ही है--जी ने ६हुण बग दिपय है, 
में त्याग का । .. ' [पृष्ठ 5२) 

दग प्रषार मोहसा जीं ने मोता में झाये इस संद मूलभूत छादएों के सम्बन्ध में एफ थी क्रारिकतारी 
स्पासपां गो है। इन धाय्पों भौर स्यास्थाओों के प्रकाय में गोता का नो सवशप सामने पाता है यह बड़ा स्थावद्धारिक 
प्रौर ऐसा है कि गिस पर सामान्य जय भी चगा सफता वा है। झाष को /निष्णाम कर्म /गर्मफेस रयाग' भ्ोर *दामागकि/ 
सम्बन्धी व्याग्याएँ यढ़ें गार्षे को हैं भौर एकदम प्रायोन रूड़ियों मो तोड़कर सयंया नवीत भोद परिरिषितियों के 
पनुगूतर मार्ग यताने दाली हैं। “गौत़ा का ब्ययद्वार दर्शन” पुस्तक में मौहताजी गयी भूमिका यही सारपुर्ण, साधक 
भौद गीता की मई युत्वियों को सगे ढंग ये सुत्यम वाली है । मोदगा थी के इस अयरन शी जियमी ध्र्शगां की 
जाए, उत्तनो ही घोड़ी है। मोहता जी यी दस पुस्तक में निम्तनितित घर्द, साचमुष, गायर मैं सागए भर देंगे हैं। 
ः हुग में बोई मम्देद महीं रह जाता कि श्रीमइभगयद्‌ गीता में “ब्ययवद्ारिक वैदारत” (परिदेशल पिलः 
सकी) पा ही प्रतिपादन है, कोरे वरियत गिद्धान्त (प्योरी) ध्ययां धम्पागह्ारिकर भ्ादर्भपाद (ईग्रेविद से 
प्रादट शिउम) या, जैसा कि पई सोग भतुगान बरो हैं । 

५ हम मोहता भी के दाण्यों से पुर्ते सतमा हैं। हमारा हैंड विश्स है डि मोटहा भी से पान इस 
भेदभुव दिघारों घोर गग्भीर बिस्तग ठपा दृदसआाटी विधार सरधी मे ने केवरा भारतीयों के रिरतु सग्वे मलर 
गेमाज थे गम्मुल एफ ऐसा साय निरिष्ट किया ई यो'वब्यायट्रारिक सूप में अम्युदय, उन्नति पौर पौगुसे विंग 
मा घोर से जाने बसा है। बई सदियों मे गीता केः तपान दित विशृत्ति साये मैं झपते रशशतर शो भरगी हुई गौर 
ईमी बारश राजनीतिक स्पतखता के बाद भी दिसांधी गुपमी के शिह्र भारतोयों के लिए मोहता नी डी बंद 
घ्याहया मंजीदगी मूटो है। पुरानों सदियों बी सतर प्रीटन बालों के लिए मौहता की शा मीठा का ध्ययार 


हद एंक प्रदष घाद्वान है धोर श्माए में जोरदोर टूफाग पद बरते बाला है। प्रा मेक विड़ाग है विए भी 


इसमें भरपूर झामएो है । 














( है ) 
हमारा झभिमत 


गीता की इन आधघुनिक व्यास्याओ्रों के इस विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन के झाधार पर यह बहा जा सकता 
है कि एक साधारण व्यक्त के लिए मोहता जी की व्याख्या शोर दृष्टिकोण कुछ झधिक सरत, ग्राह्म भोर 
उपयोगी हैं। इससे भी भ्रधिक बडी बात यह हैं कि मोहता जी में किसी दृष्टि विज्ञेप भ्रयथा हेतु विशेष को 
सामने स्वकर गीता का अध्ययन नहीं किया किन्तु उसको उन्होंने श्रपती भान्तरिक प्रेरणा से उत्साहित होकर 
पढ़ना घुरू किया शौर जैसे-जैसे वे उसे पढ़ते गये बैसे-वैसे उसकी ग्रम्थियाँ उनपर लिये लिए खुलती गयी । इस 
प्रकार गीता को उसके स्वाभाविक रूप में देसने, समझे श्र उसकी व्याख्या करने का मोहता जी को सुप्रवसर 
प्राप्त हुआ । दूसरे छवब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मोहता थी ने जब गीता का भ्रध्ययन घुरू किया तब 
ये मुख्यतः व्यापार-व्यवसाय में लगे हुए एक प्रमुख कारोबारी घ्यजित थे। उन्होंने दुनिया वो बस्पुपों का मूल्याकंन 
उनके स्वाभाविक रूप में करने का निरन्तर घन्धा किया। व्यापारी श्रपनी तीखी हृष्टि भौर पैनी वृद्धि से परतुप्रो 
का ठीक-ठीक भूल्याकन करने का भादी हो जाता हूँ । भ्राइचर्य नदी कि मोहता जी प्पनी इस हृष्टि, बुद्धि भ्रपवा 
स्वभाव के कारण गीता का भी ठीक-ठीक मुल्यांकन करने में सफल हुए हैं भौर सर्वसाथारण के सम्मुख उन्होंने 
गीता के स्वाभाविक रूप को उपस्थित करवे का भी श्रेय प्राप्त किया है । भन्य झाधुनिक व्यास्याताभों पा 
व्यवितत्व मोहता जी के व्यक्तित्व से कही भ्रधिक महान है + अपने प्रयर राजनीतिक जीवन के कारण उन्होंने 
मोहता जी वी प्रपेक्षा कही भ्रथिक प्रसिद्धि और लोकप्रियता भी प्राप्त की । परन्तु थे सब गीता का भ्रध्ययत शुरू 
करने से पहले भपना एक निश्चित दृष्टिकोण बना चुके थे और एक विशेष राजनीतिक हेनु को सिद्ध करने के 
लिए उन्होंने एफ निश्चित मार्ग भी क्रपना लिया था। इसीसिए उनकी व्यास्या उनहे दृष्टिकोण भौर उनके धपनाये 
हुए मार्ग के रंग में २रंगी हुई है। योगीराज भरचिन्द पाडेचेरी में भपने भ्राक्षम के प्रध्यात्म जीवन में सीन हो घुरेः 
थे। इसलिए उन्होने प्पनी व्यास्या को झ्राध्यात्मिक रुप दे दिया । लोकमान्य तिल सारे देश फो कमंयोगी बनाने 
में लगे हुए थे । इसोलिए उन्होंने गीता को भी कर्मग्रोग का रुप दे दिया । महात्मा गाधी का जीवन, प्रनागविद 
की साधना का मूर्तरूप था भौर जनता को इस ध्रमामकत साधना में सगाये बिना ये देश के लिए स्वतस्तता प्राप्त 
नहीं कर सके । इसलिए उन्होंने गीता को भी भनासबित योग या नाम दे दिया । 
मोहता जी की ऐसी कोई पूर्व निश्चित-पारणा नहीं है. जिससे उन्होंने गीता का प्रध्यपन विया। 
यह भी भूलना नदी ाहिए कि इन सव महापुरुषों की व्याशयाएँ गीता के संपूर्ण रूप यो व्यवत्त ने बरके उसे 
एक विश्ेप भंग श्रथवा पहलू पर प्रकाश डालती हैं। कमंपोग घौर धतागहित, प्रष्यात्म, साएन/योग गौता के 
व्यापक रुप के केयर प्रंग विशेष हैं, ये सर्याय या सम्पूर्ण नहीं है । सोहता जी की स्पास्धा सीता के! गस्पूर्भ रुप 
को पाठक के सम्मुख उपस्थित करतो हैँ भौर यह ऐसा रूप हूँ जिस को हर स्ववित घपने जीयन में सदर में प्रा 
उतार सकता हैं, भौर उप्तके प्नुरूप प्पने यीदन फो दनाने में सफ्ल हो सता हैं । विद्वत्ता, दार्गेनितता पंचदा 
ताहिकता की दृष्टि फे दुसरे ब्याण्पाताप्रों तथा उनकी स्यारुपराों पा स्थान भते हो ऊँषा हो; परनु स्यावदारिश 
भीषन के तराजू पर थे व्यास्याएं पूरो नहीं उतततो । श्री धंझर, थी रामागुम भौर थी शावरेव सरीसे घायायों 
हैः सम्बन्ध में भी यही पहा जा समझता हूँ जो हमने परने राजनीतिक सेताशों के धम्शगा में ऊपर बहा है । उतरी 
व्यारपाएं, मुस्यत', सम्प्रदाय विशेष के इृष्टिरोध से लिएो गई हैं भौर उसे दृष्टिशोध से उनरों पढ़ा वे डहए 
छिया जाता है। मोह जी के “भीता का व्यवहार दर्णतो "गीता दिश्ण “साल्िरश छीवन” हणा “देंदी 
सम्पद” शोर "ईशाास्थोपनियद्‌” को व्यावहारित्र स्थाश्या वा स्वइन्य हृच्टि ये प्रध्ययत ३ रसे बात हझाए 
पमिमत से सहरत हुए बिया नहीं रदेगे । 











गीता के अर्थ का अनर्थ 
लितक थी संजय] 


बैदिक ग्रंथों के भाष्यकारों प्रमवा टीकाकारों ने उनके साथ एक यड़ा धनन्‍्पाय किया है। मैदिर 

साहित्य के दस्दों के ग्रृढ़ यौगिक प्यों को न तेकर वे रूढ़ प्रषों के प्रमजास में उसम्य गए। उन्होंने इस प्रशार 
भय का ग्रन्थ कर दिया। योपिराज श्री भ्रकिद ने संस्कृत धब्दों के सम्बन्ध में प्रपते विचार स्वामी देयानरद 

के वेदभाष्य' को चर्चा करते हुए प्रकट किये हैं। स्वामीजी के बेदभाष्य फो चर्चा करमा इस ल्ेस मा मुख्य है 
दिपय नहीं है। वर्तमान का में संस्कृत धम्दों फ़े रूढ्िगत प्रयों के विरुद्ध यौगिक ध्र्षों के लिए ध्ाप्रह कररें 
स्वामी दयासर्द ने वैदिक साहित्य फे सम्बन्ध में एक भदमुत क्रान्तिकारी ध्षैत्ती का प्रतिपादन किया। जस्हते 
मास्क मुति के "निरक्त” से प्रेरणा प्राप्त की । संस्टत के धस्दों का भर्य सममने के लिए उनकी मूलभूत पाए 
को जानना भावश्यक है। उस थातु के भनेक प्रयों को सामने रखते हुए प्रसंग, भ्रवसर तथा स्थिति के भनुगार 
उनका प्रथ॑ भोर सारे संदर्भ को ठीक रूप में समझने का प्रयत्न किया जाना घाहिए । स्यामी दशननन्‍्द गी हम भैत्ती 
मी प्रशंसा बरते हुए योगिराण भरविद ने 'बेंतिम-तिसक, दयानः्द' नामक प्रन्प में सिखा है कि “त्यामी दपानर्द 
के इस विचार में कोई दरा# ह नही है कि येद सब सत्य विद्याप्रों का पुस्तक हैं जिसमें विज्ञाम घौर पर्म दोनों 
सम्मिश्ित हैं । मैं ध्रपने विश्वास के धनुसार यह कहना चाद्वता हूं कि वेद में विज्ञान यो वे सथाइयोँ भी विधान 
हैं शिवको धान का संसार सहों जानता भोर इस सम्बन्ध में स्यामी दयानर्द ने जो कहा है उसमे ये दिक शान की 
गहराई तया व्यापकसा के सम्बन्ध में स्युनोक्ति से झाम लिया गया है; भतिशयोपित मे सदी । धम्द उत्पति विशाल 
(पात्यर्ष) भौर भाषा विज्ञान का सहारा सेकर ये जिस शैली से इस परिणाम पर पहटुसे हैं उस पर भी परार्पाति 
की गई है। उनके ईएवर परक शाम्दों के भ्रयों पर विशेष रूप से स्‍भापतति की गई, मैं मह समभया हूँ हि ऐसी 
आपति फरना यदुत बड़ी भूत है भौर उसया कारण है प्राघोत भाषा के सम्वस्प में हमारा प्ष्पपन । हम परमान 
कस के सोग धब्दों फा प्रयोग परस्पर विरोधी ध्रयया समानार्पफ्र रुप में करते हैं, उनशी मूसभूतक भावमा मो 
सराहना हम नहीं कर सपते । हग जय योलते हैं तय हमारा ध्याव शेवस उसके रूप पर रहता है परम्तु उसे 
भआवात्मफ प्रये पर मी जाता जो कि प्रयोग में के भाने फे कारण हमारे मिए मृत बन घ॒के है । वे हमारे निए 
शब्दों पी टफगात का केवल प्रपलितत मित्रता रह गये हैं। उनकी प्रपनी बोई बीमठ मं रही है। भाषा हे 
प्रार॒म्मिक कल में शस्द इग समय से सरंधा विपतेत जीवित धर्य के सूचक होते थे। उसमे मातरों शो द्रगई 
फरने यी मौलिक शरिय रहती थी । उनके भातुगव पर्य प्रयोग में छाग्रे लाने के कारण भुगार नहीं गऐ़ें पे! 
पता फे मस सें उनसें निर्दित घर्ित भी पनुभूति मराइर बनो रहगी थी । हम भाज यदि जुस्क (मेहिया) एस 
बा प्रयोग वरते है तो हम उसफा पर्य केद्स पु विशेष गरो है। उसके सिए विशी सस्प ढ्धिगत सर्द का 
प्रयोग करने से भी हमारा काम भल सता है, परस्तु पुराते सोय "बूदद/ धायु सामने रखकर घगया प्रगे फने 
यासा करते थे भौर उसका वह विशेष मर्द उसके सामते मना रहता था। हम “घट छा्द का द्रयोग हरझे 
उसका धर घाग कर गेते हैं हमारे तिए इस घब्द का कोई दूसरा धर्ष महीं है। पुराने सोर्यो के पिए 0३ 
छब्द बा धर्ष दुध घोर भी होता भा; रयोजि ये उगझईीे पुल उत्पति पर पहुँचार उसके अनेक बाप करते पे । 
बडे प्याम से घस्दों का प्रयोग करने पर भी हमारे लिए उनड़ा क्यो जन दो-एुद प्र्षों दक सीमित देह यथा है। 
उनसे लिए थे घनेड भर्षों के सूषर होंठे थे धोर वे पर्ष घने मिए बहुढ ही घागाग होठे थे। में याद लि, 





( ३३६ ) 
वेश्ण और चायु आदि शब्दों का प्रयोग करते थे तो वे उनके साथ जुड़े हुए भनेक गढ़ एवं रहस्यमय विचारों के 
योतक होते ये। वे शब्द उनके लिए (गढ़ प्रथों का रहस्य सोलने के लिए) कूँजी का काम देते थे । इसमें संदेह 
नहीं है कि वैदिक ऋषि अपनी भाषा की इस महान क्षमता से लाभ उठाते थे। “गौ” श्रौर "चन्ध” भादि शब्दों 
वा जो उन्होंने प्रयोग किया हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना भ्रावश्मक हूँ | निस्वत इस क्षमता का साक्षी हूँ । ग्राह्मण 
ग्रंथीं भौर उपनिपदों मे हमको इन शब्दों के स्वतंत्र एवं सांकेतिक प्रयोग झौर व्यवहार भव भी मिश्ते हैं । 
अपने इसी भ्राशय को श्री अरविन्द ने “वेद रहस्य” नामक ग्रन्य में जिन शब्दों में प्रकद किया है ये 
भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है कि “तीसरी भारतीय सहायता तिथि अ्रपेक्षया कुछ पुरानी है, परन्तु मेरे 
वर्तमान प्रयोजन के प्रधिक नजदीक है । यह है वेद को फिर से एक सजीव धर्म पुस्तक के रूप में स्थापित करने 
के लिए भ्रार्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द के द्वारा किया गया श्रपूर्व प्रयत्न । वयानन्द ने पुरातन 
भारतोय भाषा-विज्ञान के स्वतन्त्र प्रयोग को झपना श्राधार बनाया, जिसे कि उसने निदक्त में पाया पा। स्वयं 
संस्कृत का एक महा विद्वान होते हुए, उसने उसके पास जो सामग्री थी, उस पर प्रदूभुत दाक्ति झौर रवाधी- 
नता के साथ विचार किया । विशेषकर प्राचीन संस्कृत भाषा के अपने उस विश्विप्द तत्व का उसने रखनात्मक 
प्रयोग किया, जो कि सायण के “धातुओं की प्रनेकायंता” इस एक बावयांध्र से बहुत प्रच्छी तरह में प्रगट हो 
जाता है। इस तत्व का, इस मूलसूत्र का ठीक-ठीक प्रनुसरण वेदिक ऋषियों की निराली प्रणाली समभने के लिए 
यहुत अधिक महत्व रखता है । दयानरद की भत्रों की व्याख्या इस विचार से नियंत्रित है कि वेद घामिक, नैतिक 
भ्रौर वैज्ञानिक सत्य का एक पूर्ण ईश्वर प्रेरित ज्ञान हैं। वेद की घामिक शिक्षा एव देवतावाद की है भौर 
बैदिक देवता एक ही देव के भिन्न-भिन्न वर्णनात्मक नाम है, साथ ही वे देवता उसकी उन धराक्तियों के सुभक 
भी हैं जिन्हें कि हम प्रकृति में कार्य करता हुमा देखते हैं भोर वेदों के भाषय को सच्चे रूप में समझ पर हम 
उसे सभी वैज्ञानिक सचाइयो पर पहुँच सकते हैं जिनका कि स्‍भाधुनिक भ्रन्वेषण द्वारा प्राविष्यार हुमा है ।” 
दांब्दों का भ्र्थ करने की निरुक्त प्रतिपादित धात्वपं॑ की प्रणाली यो छोड़कर उनके रुढ़िगत प्रयों को 
परपनाने का जो दुष्परिणाम हुप्ला वह महीधर, सायण तथा ऊवट सरोधे भाचारयों के बेदभाष्यों में देखा जा सबता 
है। उन सरीमे भ्रयेँ के तत्व को न जानने वाले टीकाकारों ने वेदमंत्रों के झ्राष्यात्मिक, ध्राधिदेविफ तथा भाषि* 
भौतिक हृप्दि से किये जाने घाले विविध ध्थों की सर्वया उपेक्षा कर दो भोर ऐसे वीभत्, भइलील एपं लग्जा- 
स्पद प्र्थ किये कि वेदों के प्रति घृणा पैदा होकर किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का माया सग्जी से भरे दिना 
नहीं रह सकता । जगस्तायपुरी के मंदिर की दीवारों पर जँसे लज्जास्पद एवं प्रृघारपद भदलील विन संविद 
हैं बैसे ही विधान वेद मंत्रों में मिश्चित बताए गए ॥ उन्होंने राजमहिदि तथा पदरानी का मृत भष्य के गाय 
सम्भोग करने तक की कल्पना कर सी । पश्वमेध यज्य के जिस प्रकरण में राजा कौ धामिवता को प्रतिपादन 
बरना भुझ्य विपय है उसमे कयमवासना के ्राघार पर मृत घोड़े केः साथ रानी के सम्मोग भी कत्यता करना 
कितना बीभत्स है ? इसी प्रकार देश को सुर, समृद्धि मे भरपूर करने वाले गोमेप पघादि य्ञों पी झो दुर्गंति की 
गई यह सवंधिदित है । घामिक बताये गये यज्ञों मे गाय तथा घद्व घादि को बलि देता उसके तपारपित पवित्र 
स्पश््प के सर्वंधा विपरीस हैं । इस ढंग से डिये गए बेद भाष्पों के धर्य घश्मील सम्नोगादि परकः हपा हियाह्मरः 
प्रवृतियों को उत्तेजना देने वाले हैं जो कि धर्म को मूतभूत भावना के स्वंधा विपरीद हैं। सणमी दघातसद 
को योगिय धय्य प्रणाली का पिरोध फरने ये समातनपर्म देः बड़े-यड़े पंडित घोर भामाप॑ भी प्र० घपते दुरा- 
प्रह को छोड़कर उनके हो मार्ग को झपनाने सगे गये है | परन्तु रुढ़िएत ऋर्षों गा झो दुष्परिस्वाम होगा दा बड़ 
हो छुगा । भारतीय जनता गा नैतिक पघः पतन उसी गय दुष्परियाम हैँ । विदेशों में भी उसे वैदिक शाहिर 
का उपहास किया थया $ 


( शश३ ) 


धस कारण शश्वें इतोक में निश्वयार्मक रूप से प्र्मदिग्द धा्दों में बेदों के सम्दस्प में महजहा 
गया है कि :-- > 
अगृश्य विधया येदा निःत्रैगृष्यो भवाजुन । 
निईंस्दो नितपसत्वस्पों तिर्योगश्लेंस भ्रात्मवान ॥) 
भर्यात्‌ है भर्जुन ! बेद मनुष्य को तीन युर्घो में फेसाने वाले हैं; तू तीन गुयों से स्वृधा शुरठ होकर 
इसों मे भरे नित्य सर्व में स्थित झोर योग क्षेम की व्यक्षिगत फलाशा में रहित होकर प्पने बास्‍्तूविय घारम- 
झपे को पहचान । 
वैदित्र कर्मशांड यज्ञादि की भो गीता में सइंथा निर्षंक यतागा गया हूँ । भोर मश का जो धर्ष 
किया गया हैँ यह इन करमेकार्डों का झुमयंक नहीं है । यश का भर्प गीता में संगार शो! घारण एस्मे गले कम 
किया गया हैँ । भौर उनमे सहपीग देने को ही उनका घनुष्ठान यताया गया है। तीसरे भभ्पाय के प्रारश्म गो 
सारा यश प्रकरण इसी का गूबह है । इस भश्याय के अन्त में तो इतनी ऊंची यात मदद दी गई है हि उससे: सामने 
किसी भी प्रक्भर का झात्ताघार तथा लोकाचार टिक नहीं सकता। इसोफ़ ४२, ४३ में कहा गया हूँ हि :--- 
इख्ियाणि पराग्पाहुरिखियेम्प: पर सनः। 
मनसात्तु परा डुद़ियोबुडं! परतत्सु हा मे 
एवं बुढ़ेः परम गुद्ध्वा संत्तम्पारमनमार्मना । * 
जहि श्र महावाहों कामहूर दुरासदस थे 
अ्र्धात्‌ "रयूल शरोर से इन्द्रिमाँ परे मा ऊपर कही जाती हैं, इस्द्रियों से परे मत धौर उगमे भी परे 
युद्धि हूं पर-्सु बुद्धि से भी परे कुछ जानने योग्य है भोर बह हैं भारसा। है महावाहदी ! इस प्रपार इंडि से परे 
इस झात्मा शो वावशर मयने वात्तविक भाष-प्रात्मा में रियव होकर, काम री दुर्जय ध्त्रु को मार । 
इस प्रात्म-ह्िपिति या प्राप्त झरना गोता को हष्टि में गणमे यहां धर्म फर्म है, यो] इंशे धिगिति मे 
ही गाता के सनुमार गब को एकता को पनुझूति प्राप्त होती हैं। फिर भी ऐसे लोगों पी दगी नहीं है को 
गौता के भ्रापार पर सभी साम्पदायिक शास्त्राघार भोर सोफाघार वा समर्थन करने में संक्ेष सहींकाते। 
भीता फ प्रति इससे बष्ा दूसरा भन्याय महीं हो सकता । 
झारदर्य यद है हि गीता में जिन शम्मों के प्र का स्पप्ट प्रतिप्राशश कर दिया गया है क्यों भी 
टीवब्डीक हुप में महीं ससभा गया। उसको उपेशा करके मनमाये पर्थ कर हिये गए हैं। घानुम्रूतक झर्षों ता 
पटुँसने की मौगिह प्रणातों ही प्रायः उपेक्षा कर दी गई है । घर्यों के रुद्िगत धर्म मयार्ष भाव के प्रपा॥ नही 
हो सपले । ईैवर, पर, मोक्ष, पेश, कर्म तथा ऐसे हो घन्य शब्यों पे शस्बन्प में इसी कारश घ्यरा भ्रमगूततर 
घारणाएँ पैदा कर दी गई हैं। बाय, ईश्वर, परमेखर, परमाःमा, परपुरप, परवमय, घादि धस्तों वा घर्षेजयति 
दिशेद दर शर लिया गण है। गीता वा प्रम्रिशाप इन छण्यें से मतित विदर में ग्यूपक महा घदधा मार्मा 
ने मिए किया पया है। प्रत््म रूप में सरमें विध्यम/।त, परवाह के सम्झस्प से सबके 4 संस्वुद्धि पैश का 
की गीता का सुझय विषय है सादर प्रस्थाय में चौरीगर (सोर में भौर ध्व घष्याप के स्यार! बाग इपोड़ में 
स्यवित दिबर मानते बालों ही घदुदि, ग्रढ भर राद्रसी-मागुरों लगा लामस प्रहति का बरा गया है। दिद भी 
प्रतेक दोझारार दग सामम प्रहति ने शितरार बत ये । 
इ--स्मापित दिसेय के रथ में ईपविर की बताना कर सेते के शाद भवित में उप्यासता के छ्े का इमपे 
करना प्रादः धगिदाई हो गंदा । ऐसा झुखने बालों से जय, थू शा, पाठ, ररमंकार हया थी ईले झा हो ही मल 
थे उपासना घाग लिया । गोतो में सोक संदह हे: सिद धपने-घपने र्मेकरने ही समाज मेंश जो है परिई+ 


( ३३५ ) 


उपासना तथ। यज्ञ ग्रादि कहा गया है। अठारहवें अध्याय के ४६वें इलोक में विश्येप स्पष्टीकरण करते हुए कहां 
गया है कि :-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वंमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मंणा तमम्यर्च सिंद्धि विन्दति मानवः ॥ 
भ्र्थात्‌ "जिस स्वब्यापक सत्ता से इस सारे जगत की प्रवृत्ति है भ्ौर जो सारे विश्व में व्यास्त है, 
उसका प्रपने कर्मों द्वारा पूजन करने से हो मनुप्यों को सिद्धि भाप्त होती है। गीता के इस स्पप्ट मत का 
विपर्यास करके प्रघलिन कर्मकांडों का समर्थन करना कितना बड़ा प्रर्य का भनय है ? 
४--ऐसे लोग धर्म शब्द का भ्र्थ भी साम्प्रदायिक मत मतान्तर, पंथ भौर मज़हब करते हैं; परन्तु 
गीता में अपने स्वाभाविक कत्तंव्य कर्म को ही घ॒र्म कहा गया है कि :--प्रठा रहवें भ्रध्याय के ४७ वें इलोक में 
स्पष्ट कहा गया है कि :-- 
श्रेयान स्थधर्मोंविगुणा: पर घ॒र्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभाव नियत फर्म कुर्यमाप्नोति किल्विपम्‌ ॥े 
अर्थात्‌ “दूसरो के अच्छे प्रतीत होने वाल्ले धर्मों से अपने विगुण (कर्म श्रेष्ठ) धर्म भी श्रेष्ठ हैं। प्रपने 
स्वभाव के भ्रनुसार नियत किये हुए कर्म करते रहने से कोई पाप नहो होता ।” 
भ्रठारहवें अध्याय के ६६वें इलोक मे सब साम्प्रदागिक घर्मों तथा उनके मायोजाल यो स्वधा छोड़ 
देने के लिए कहा गया है :-- 
सर्वेधर्मान्‌ परित्यण्य भामेक शरणं श्रज: । 
भर्थाव्‌ “सब धर्मों के सर्वेया त्याग कर सब की एकता स्वरूप मेरी दरण में भरा, प्राव्यय यह है कि 
“सर्वधर्म परित्याग” का स्पष्ट प्रतिपादन करने पर भी “स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मों मयावहू:” बग भर भपनी 
साम्प्रदायिक संकीर्णता को चिपटे रहना किया जाता है भोर उदार बनाने वाले धर्म बेः नाम से हो पनुदारता, 
झसहिप्णुता तथा राग द्वेंप भादि दुर्गुण पैदा किए जाते हैं। यहाँ घर्में का धास्तविक प्र्थ यह है कि भपने गुण, 
स्वभाव एवं योग्यता के भ्मुसार भपने कत्तंब्य कर्म को न करते हुए दूसरे के ऐसे कर्म को भपनायेगा जो उसके 
गुण, स्वभाव एवं योग्यता केः भ्रनुकूल होगा । तो उससे स्थिति उसके लिए भयावह बने विना नहीं रहेगी भौर 
उमसे सारे समाज की व्यवस्था विश्वेंसल हो जाने से एक महान संकट पैदा हो जायगा | 
५--यज्ञ शब्द का भोर भी भधिक भनर्थ किया गया है। यज्ञ दब्द वा भर्य हवन पादि साम्प्शयिश 
कमेकाइ करना गीता के भ्राशय कै सर्वधा विपरीत है! यह उसकी भावना के ही नहीं किस्तु घब्दों के भी प्रति- 
यूल है। गीता में भ्रपनी स्वभावसिद्ध योग्यता बेर अनुसार कर्तेब्य कर्म गा सम्पादन करके समाज की भावश्यव- 
ताओं की पूर्ति में योग देना ही यज्ञ कहा गया है भर्यात्‌ व्यवितगत फ़ल की इच्छा व ध्रार्वाक्षा गा परिष्याग 
फरके समत्टि भावना से भपना कर्तव्य कर्म करमा यज्ञ है। हवन भादि कर्मदादों को दूगरे प्रप्पाय मेः ४२ में 
४४ घलोफों में भोगेइकर्य प्रादि का निमित्त बताकर रपाज्य बताया गया है भौर तोमरे भष्याय केः १४३ इ्वोड 
में “यज्ञ गर्म समुझूब:” कहफर यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है। 
६--यज्ञ प्रकरण में “पर्जंग्य” शब्द का रूड़िगत भर्य वर्षा करके उसके सारे सौंदर्य को नष्ट कर 
दिया गया है। पूर्वापर संगति के धनुसार पर्जन्य घब्द पा भर्य है “समप्टि उत्पाएन शक्ति”, जितशों धाघुनिर 
भाषा में सामुशदिक विपास, राष्ट्रीय विस्तार भपवा महशारी रार्य पदति प्रादि बड़ा जा महता है। पर्स दे 
शब्द भी गीता के पर्जन्य शब्द के भाव को पूरी धरह व्यकत नहीं बरते । ग्रीता वी यह परणेस्‍्य धत्दि प्रानेन्धयते 
पर््ब्य फर्मस्पी यज्ञ से पैदा होतो है। “यदात्‌ भवति पर्जेस्थ:" गा यही भाव है। उहोँ दर्षा नहीं होडी बहा भय 
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उद्योगी सोग घपने सामूहिक परिथर से, बाँध, न? रे य सतासाद घादि बवारर सिधई करके पन्‍न प्रादि पश्ष 
पंदा कर सेते है झौर जनता की प्रावश्यवावाप्रों शो पूति झर सो जाती है । जो लोग हक्न प्रादि वा नाप भी 
सही जानते उने देश में वर्षा निरंतर होठी रही है। उद्यमहोन लोगों के महाँ वर्षा टोने पर भी झा पैश नहीं 
दो सपता । भ्पने-फ्रपते पैसे तया प्ययसाय दाष्ट्रेय उुद्धि से बर्ता ही बास्तविद यज है भौर उसने उप होते 
याती सामूदिषः झक्ति का नाम है पर्जस्य॥ विशान था खेती ये पशु पान, डुसाद़े गा गपड्टा बुनता, सुझार 
गा सकी यय फाम, सोहार का सो़ें वा काम, घमार गा घमड़े पा यम, शृम्हार का मिट्टी का काम घोर 
मेहतर का फाह लगाने व मेसा साफ़ मरने छा काम भी यंग ही है भोर उयरा समध्टियत राष्दोग सयाहप 
“दर्जन्य/ है। 
४--व शब्द का भी ऐसा ही घवर्द हिपा गया है थेई मंत्रों का भय बरस्ते हुए इस झग्द या जो 
प्र्य किया गया है उधये भूसोक से ऊपर किसो स्वर्ग, मोक्ष स्थान, झयवा देगसोक घादि की सपना शी गई ध्रौर 
उनसे रहने बाते थ्यक्ति विशेरों को देर घ्षया रेयता गाव लिया गप८4 पीठ में इग शब्द वा शाह है गशन 
को पारण मरने वाली समष्ट शक्ति। उपधियदों सवा प्रय ये दिर ग्रन्यों में इसो शक्तिरो देवण्य भौर उस गरिद 
में सम्पग्न क्षोयों को देवता पहा गया है। पससे मिले कव्यिद प्यक्ति देववामों की उप्ागगा जी शावएं प्रप्याप 
के बीसये श्योक में निन्‍दा ही गई है। देश शबर मे: समान शसतेद, यरच, परारिस्‍्य घादि धन्य धो शब्यों का भी 
प्रन्य मरऊ सै कड़ी ये हजारों देधों देवाशा मों गो इेहयता गर सी गई । फिर, उसे मंदिर ये प्रति ध्राईि रगापर 
भौर भी प्रधिक प्रयंघ फैला दिया गंध । ौिरद समान में दगी मारण देयी देशतामों की झृस्पता पा पोई धस्त 


नहों रहा । 









८-+योंग शसद बा सदिगत प्र्द गरागत, प्राघाया्म, धारदा, स्थाव, समाधि धादि हठयोंग शुषा राज- 
योग भी कियाएँ कम जाया है। गीता में दूसरे प्रस्पाप के ४८ऐें श्योक में “गमाए योग उध्यव!/ मह कर 
ममता के माय यो योग यताया दया है. धौर यत्र शाप इसी भाष दी पृष्टि हो गई है। "योगः ह्मंसु बौदसग्‌ 
महूएर घरने-पपने सर्व्य दम था वौधस माली चदुराई ने साप सग्पाइन करना है। बमोग पा यदा है। बौयर 
प्रयदा घयुराई था मर्ष है सुस-दु रा, शनिशाम, समा जयन्ययाजम घौर सपशता-प्रगरणएां मे भी घना 
म्युगय दगाएं रेपफर मलेस्य एम में छगे सवा । इस भावगा भी खरपा झोशा दसे योग दाम नो शति- 
गत पधर्ष किया जाता है दए सी मे घतकृरो गद्ठी है । 

६--र्पास, सपाग, ये सग्य घादि द्शे पा मय गंगार के सब स्थ शपएर छोड़ बैदता दिया क्या है 
4 एस स्योरेतरदत रधावों को घागतिर को छोड़ने पर ब्रद्धियादग शिया गया है। 


मोगा ही साम्यहा ऐसी | 8800 80 
पीता के छठे प्रध्याय के पहे इसो४ में सस्प्गी ध्रषगा घोगी शो परिमाषा घायरा रप्प्ट प्म्शे में विश्तानिगिात 


की यई हैं “-- 
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निठल्ले श्रादमी श्रनुत्यादक बनकर समाज के सिर पर भार बने हुए हैं। कोई भी सम्प, सुसंस्कृत भोर प्रगतिशील 
राष्ट्र इतनी बड़ी संख्या मे भ्पने देशवासियों का इस प्रकार निठल्ले बने रहना सहन नहीं कर सकता । हमारे 
देश में ऐसे निठल्ले लोगों की संख्या ७० लाख है। अपने को साधू व सन्‍्यासी कहकर वे समाज थ देश पर बड़ा 
भार बने हुए हैँ और उनके कारण कितना श्रताचार चारों ओर फँला हुआ है । 

१०--तप छाब्द का अर्थ भी इसी प्रकार तपना प्रर्थात्‌ शरीर को बल्लेश देने वालो क्रियाएँ किया 
जाता है। परन्तु गीता के सत्रहवें श्रध्याय के १४ से १६ इलोकों तक शरीर, वाणी और मन के शिप्टाचार को 
तप बताया गया है। इसी भ्रध्याय के ५,६ भौर १६ इलोकों में झासुरो श्रद्ा यौर तामस ठप का भश्रर्थ दरीर को 
पष्ट देने वाली क्रियाएँ क्रिया गया है । तामस तप की परिभाषा १६वें इलोक में यह की गयी हैं कि :-- 

भूढ़प्राहेणात्मनो यत्पीड़पा फ्रियते तपः । 
परस्पोत्सादनाय् वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 

न्‍ प्र्थात्‌ “मू्संतापूर्ण दुराग्रह से शरीर भौर मन को पीड़ा देकर, भ्रथवा दूसरों को बुरा करने के लिए 
जो तप किया जाता है, उसको तामस कहते हैं। तात्पयं यह है कि श्वत उपवास भाादि करके भूले प्यासे रहने 
द्वारा, भथवा सर्दी गर्मी में नंगे पड़े रहने द्वारा शरीर को क्लेश देने वाला जो तप हठ अथवा दुराप्रह से किया 
णाता है, प्रथवा जो दूसरो के मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण भ्ादि के खोढे उद्देश्य से किया जाता है--- 
यह तप तामस है । 

११--जप दब्द का श्र्थ ध्यवित ईश्वर के कल्पित नामो का जाय करना । माला फेरना, भादे की 
गोलियां बनाना तथा संकीर्तेन श्रादि किया जाता है। परन्तु गीता में दिए गए विधान का पश्रर्थ है "भोमूकार” 
का उच्चारण करते हुए सब की एकता का चिल्तन करना । भात्म-हप में सब में विद्यमान परमात्मा में ही 
सव बी एकता निहित है । 

१२-- जन्म मरण, लोक परलोक, मोक्ष श्रथवा ग्रह्म निर्वाण स्थिति भ्ादि के सम्बन्ध में भी प्रनेक 
रुढ़िगत प्रान्त घारणाएँ समाज में जड़ पकड़े हुए हैं झौर उनका समयंन भी झन्य ग्रन्थों को तरह गीता के भी 
नाम से किया जाता है। वास्तव में ये सब प्रचलित धारणाएँ गीता की दृष्टि से आन्तिमूलक, निराधार भौर 
मिय्या हैं। धर्म के नाम से विविध सम्प्रदायों का जो मायाजाल जनता को भरमाने भौर उसको उसमे उत्तमा 
पर प्रपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्मजीवी लोगों ने फंला रखा है उसी के लिए जन्म मरण के सम्बन्ध में नाना 
तरह फी कपोल्त कल्पनाएँ करके लोक परलोक तथा मोक्ष एवं निर्वाण के भी अनेक प्रकार के सुनहरे विश्र गढ़ 
लिए गए हैं। कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं है. जिसमें सुरलोक की सी कल्यना करने यहाँ के जीवन को प्रत्य्त 
भोगमय नहीं बताया गया है। यदि इस लोक की भोगवासनाएँ मनुष्य के लिए त्याज्य हैं तो मुरसोफक प्पवा 
स्वर्नंलोक फो भोग-यासना ग्राह्म कैसे हो सकती हैं ? परन्तु मनुष्य को लुभाकर भपने सम्पदाप को भोर 
प्राकपित फरने के लिए इस सारे प्रपंच का विस्तार किया गया है! साधारणतया मृत्यु मा भय प्राह्विक प्ौर 
वास्विक अत्पेक व्यक्ति को बना रहता है भौर उससे छुटकारा पाने के: लिए ही सब उत्मुक रहते हैं। इसी निए 
गीता में मरने के बाद की गति का उल्लेख किया गया है मरने के बाद को घयस्पा का युक्तिलयुक्त वर्णन करे 
एस स्पाजुलता का समाधान किया गया है यह सर्वेमान्य घ्िद्धास्त है कि मनुष्य जँसा चिस्तन मरना है बैसा ही 

हो जाता है। गोता में मो उपनिषद के इस विधार की हो मुविस्तृत व्यास्या गी गई है हि “यम्मससा ध्यापति 
एद यादा बदति यद्‌ थाया वदति सत्करमंपा करोति । यत्‌ कर्मणा बरोति तदलिसम्पदते ।"४ पर्पात्‌ “मनुप्प मन 
मन में जैग़ा सोपता विचारता है वैसा हो बोलता है । जैसा बोलता है पैसे ही मह पर्म बस्ते संग जाता हैं घौर 
बैठे कम करता है बैसे ही फस प्राप्त करता है ।” गीता में वहा सपा है कि मनुष्य चोवन गान में जेगे श्चिर व 
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उद्योगी लोग अपने सामूहिक परिश्रम से, बाँध, नहरें द तालात्र भादि बनाकर सिंचाई करके पन्ने झ्रादि पदार्य 
पैदा कर लेते हैं और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो जाती है। जो लोग हवन झादि का नाम भी 
नदी जानते उनके देश में वर्षा निरंतर होती रहती है । उद्यमहीन लोगों के यहाँ वर्षा होने पर भी अन्त पैदा नहीं 
हो सकता । झपने-अपने पेशे तथा व्ययत्ताय राष्ट्रीय बुद्धि से करना ही वास्तविक यज्ञ है भौर उसते उत्पन्न होने 
वाली सामूहिक शक्ति का नाम है पर्जन्य | किसान का खेती व पछु पालन, जुताहे का कपड़ा बुना, सुपार 
का लकड़ी का काम, लोहार का लोहे का काम, चमार का चमड़े का काम, कुम्हार का मिट्टी का काम झौर 
मेहतर का भाटू लगाने व मैंला साफ करने का काम भी यज्ञ हो है और उनका समप्टिगत राष्ट्रीय स्वरूप 
“पर्जन्य' है । दा 
७--देव दब्द का भी ऐंसा ही ग्रनर्य विया गया है । वेद मंत्रों का अर्थ करते हुए इस दब्द का जो 
अर्थ किया यया है उससे भूलोक से ऊपर किसी स्वमं, मोक्ष स्थान, अपवा देवलोक दयादि की कल्पना की गई भौर 
उनमे रहने वाले व्यक्ति विश्वेयों को देव अवग्ा देवता माद लिया गया । गीता में इस झब्द का तात्पयें है समाज 
को धारण करने वाली समण्ट शक्ति। उपनियदों तया धन्य वैदिक प्रन्‍्यों मे इसी शक्तिको देवत्व भौर उस झक्ति 
से सम्पन्न लोगो क्यो देवता कहा यया है ।॥ उनसे मिन्‍न कल्पित व्यक्ति देवताओो की उपासना वी सातवें प्रध्याय 
के बीसवें इसोक मे निनदा दी गई है | देव शब्द के समान अग्नेय, वरुण, झादित्य भादि घन्व झनेक शब्दों वा भी 
अ्रनर्य करके सैकड़ों व हजारो देवी देवताधों कौ कल्पना कर लो गई | फिर, उनके मंदिर व मूर्ति झादि रनाकर 
और भी अधिक प्रपंच फैला दिया गया । टिल्दू समाज में इसी कारण देवी देवताओों की कल्पना का कोई प्न्त 
नदी रहा । 






८--योंग शब्द का रूड़िंगत प्र्थ श्राग़त, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि हठयोय तथा राज 
योग की क्रियाएँ किया जाता है। ग्रीता में दूसरे अध्याय के ४८वें इलोक में “समत्वं योग उच्यते” कह कर 
समता के भाव को योग बताया गया है भौर यत्र तत्र इसी भाव की पुष्टि की गई है। “योगः क्ंसु कौशतम्‌/ 
कहकर अपने-अपने कर्त्तव्य कर्म का कौशल यानी चतुराई के साय सम्पादन करता ही योग कहा गया है। वौदल 
अथवा चतुराई का झर्य है सुख-दुःख, हानि-ताभ, तथा जयन्पराजय और सफ़लता-भसफलता में भी भपना 
सम्तुलन बनाए रखकर कर्तव्य कर्म में लगे रहता । इस भाववा की सर्वया उपेक्षा करके योग दब्द का जो हढ़ि- 
गत अर्थे किया जाता है वह गीता के अनुकूल चटीं है 
६--सन्यास, त्याग, वैराग्य झादि दाब्शें का श्रर्थ संसार के सब व्यवहार छीड़ बैठना किया जाता है 
गीता की सास्यता ऐसी नदी है । उससे व्यवितगत रवायों की झासवित को छोड़ने का प्रतिपादन क्रिया गया है । 
गोता के छठे अध्याय के पहले इलोऊ में सन्‍्यासी अयवा योगी की परिभाषा धत्यन्त स्पष्ट शब्दों में निम्नलिखित 
की गई है :--- 
झनाश्ितः कर्मफल कार्य कर्म करोति यः। 
स सन्‍्यातों छ योगी घ न निराग्नि्त चाक्रियः ।। 
अर्यात्‌ “कर्मफल के द्याधय बिना, कर्म के फल में किसी भी प्रकार को व्यक्तिगत स्वा्-सिद्धि की 
आसक्िति न रखकर, जो मनुष्य अपने कत्तेंव्य कर्म कर्ता है बही रुन्याती है प्लौर यही योगी झर्वात्‌ समत्वदर्णो 
है; निरग्नि धर्यात्‌ गृहस्थाथ्म को व्यायने दावा,.' और भ्रक्निय अर्थात्‌ कर्मों से रहित होकर निटल्ता बैठा स्टने 
बाजा सन्पासी नही है | व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि की घ्ारद्ित दिना अपने कत्तेब्य कर्म करने वाला समत्य योगी ही 
सच्चा सन्यासी होता है। गोता की इस भावता को सुलाकर केवल गेरुए वस्त्र घारण कर लेने भ्रयवा सर्वपा 
नम्त होकर भस्म घूनी रमा लेने से अपने को सन्‍्यास्ती या योगी मान लेने का .दुष्परिणाम यह है कि छातो 
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निठल्ले भादमी अनुत्पादक बनकर समाज के सिर पर भार बने हुए हैं। कोई भी सम्य, सुसंस्टृत भौर प्रगतिशोल 
राष्ट्र इतनी बड़ी संख्या में श्रपने देशवासियों का इस प्रकार निठल्ले बने रहना सहन नहीं कर सकता । हमारे 
देश में ऐसे निठल्ले लोगों की संख्या ७० लाख है| अपने को साधु व सन्यासी कहकर वे समाज व देश पर बड़ा 
भार बने हुए हैं झ्ौर उतके कारण कितना अनाचार चारों झोर फैला हुआ है । 
१०--तप झब्द का पझर्थ भी इसी प्रकार तपना पर्थात्‌ छ्ीर को बलेश देने वालो क्रियाएँ किया 
जाता है। परन्तु गोता के सत्रहवें प्रध्याय के १४ से १६ इलोकों तक शरीर, वाणी भर मन के छिप्टाचार को 
तप बताया गया है। इसी भ्रध्याय के ५,६ और १६ इलोको में आसुरी श्रद्धा और तामस तप का प्र्य दरीर को 
कष्ट देने वाली क्रियाएँ किया गया है । तामस तप की परिभाषा १९वें इलोक में यह की गयी हैं कि :--- 
मूढ़ग्राहेणात्मनों यत्पीड़या क्रियते तपः॥ 
परस्योत्सादमार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ 0 
,  प्र्थात्‌ “मूज॑तापूर्ण दुराग्रह से शरीर झौर मन को पीड़ा देकर, भ्रथवा दूसरों को बुरा करने के लिए 
जो तप किया जाता है, उसको तामस कहते हैं। तात्पय यह है कि प्रत उपवास आदि करके भूफे प्यासे रहने 
हारा, भ्रथवा सर्दी गर्मी में नंगे पड़े रहने द्वारा शरीर को क्लेश देने वाला जो तप ह॒ठ भ्रथवा दुराग्रह से किया 
जाता है, झयवा जो दूसरो के मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण श्रादि के खरोटे उद्देश्य से किया जाता है-- 
बह तप तामस है । 
११--जप शब्द का ग्रर्थ व्यवित ईश्वर के कल्पित भामों का जाय करना । माला फेरना, प्राटे की 
गोलियों बनाना तथा संकीत्तंन भ्रादि किया जाता है । परन्तु गीता में दिए गए विधान का श्र्य है 'प्रोम्कार” 
का उच्चारण करते हुए सब वी एकता का चिस्तन करना । श्रात्म-रप में सब में विद्यमान परमात्मा में ही 
सब की एकता निहित है । 

* १२--जन्म मरण, लोक परलोक, मोक्ष घथवा ग्रह्म निर्वाण स्थिति पभ्रादि के सम्बन्ध में भी प्रमेक 
रूढ़िगत प्रान्त धारणाएँ समाज में जड़ पकड़े हुए हैं और उनका समययंत्र भी प्न्‍्य प्रन्यों को तरह गीता के भी 
नाम से किया जाता है। वास्तव में ये सब प्रचलित घारणाएँ गीता की दृष्टि से भ्रान्तिमुलक, निराधार भौर 
भिय्या हैं। धर्म के नाम से विविध सम्प्रदायों का जो मायाजाल जनता फो भरमामे भौर उसको उसमें उत्तमा 
कर भपना उल्लू सीधा करने के लिए घर्मंजीवी लोगों ने फैला रखा है उसी के लिए जन्म मरण के सम्बन्ध में गाता 
तरह की कपोल बल्पताएँ करके लोक परलोक तथा मोक्ष एवं निर्वाण के भी झनेक प्रकार के सुनहरे बित्र गढ़ 
झिए गए हैं। कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं है. जिसमें सुरतोक की सी कल्पना करके वहाँ के जीवन को घत्यस्त 
भोगमय नही बताया गया है। यदि इस लोक की भोगवासनाएँ मनुष्य के लिए त्याज्य हैं तो सुसतोक भपवा 
स्र्गलोक की भोग-वासना ग्राह्म दौसे हो सकतो हैं? परन्तु मनुष्य को लुभाकर घपने सम्पदाय को भोर 
पाकपित करने के लिए इस सारे प्रपंच का विस्तार किया गया है। साधारणतया मृत्यु गगर भय भाश्िक भौर 
नास्तिक प्रत्येक व्यक्ति को बना रहता है भौर उसमे छुटकारा पाने केः लिए ही सब उत्मुझ रहते हैं। इसी लिए 
गीता में मरने के बाद को गति का उल्लेस किया गया है मरते के वाद को प्रवस्था वा पुसि/पुक्त वर्ष रहे 
श्म स्यानु लता का समाधान किया गया है। यह सर्वमान्य मिद्धास्त है कि मनुप्प जैसा खिल्तन करता है यैसा ही 

हो जाता है। गौता में भी उपनिषद्‌ केः इस विचार की ही सुविस्तृत स्यास्या पी गई है कि “यन्मनगा स्पायति 

पद बाघ बदति यद्‌ याथा वदत्ति तत्वमंधा करोति ॥ यत्‌ कमा वरोति सदमिसम्पधते / प्रा “समुष्य झन 
मेन मे जैसा सोचता विचारता है वैसा हो योसता है। जैसा बोलता है वैसे ही वह गर्म बरसे संग जाता है घौर 


दंसे कम करता है दंसे ही फल प्राप्त करता है ।” गौता में बहा गया है कि मनुष्प जीवन वास में जैसे डिघार द 


( इशेद ) 


कर्म करता है, वैसे ही उसकी वासनाएँ तथा संस्कार बव जाते हैं और उनके अ्रनुसार मृत्यु के वांद उसके पर+ 
ज्ञोक का निर्माण होता है। 
संसार में किसी भी पदार्थ का सर्वथा नाश श्थवा भ्रभाव कभी नहीं होता | केवल उसके रूपों का 
परिवर्तन होता है। इसलिए मृत्यु के बाद भी मनुष्प के अस्तित्व का सर्वेथा अन्त था लोप नहीं होता। उसका भी 
केवल रूप बदलता है! अपनी-अपनी वासना के अनुसार किसी न किसी रूप में वहू अवश्य रहता है। इस देह 
को विनाझी श्रौर उसमें स्थित झ्ात्मा को नित्य, स्थायी एवं भ्रविनाशी कहा गया हैं! पुराने कपड़ों का परित्याग 
करके ज॑से मनुष्य नये धारण कर लेता है ठीक वैसी ही स्थिति इस देह की हैं! जिसमें देहरूपी वस्त्र को मृत्यु के 
रूप में केवल बदल दिया जाता हैं। बूसरे श्रध्याय बग २९वाँ इसोक इस भाव का सूचक हैँ उसमें कहा गया 
हैँ कि: -- 
“व्राप्तांध्ति जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि प्रह्दति नरोध्पराशि॥ 
तया शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥। ह प 
आत्मा की नित्यता भ्ौर अविनाकशी रूप को २३ और २४ इलोक में कितने उपष्ट शब्दों में प्रकट 
किया गया हैं। उनमे कहा गया हैं कि :-- 5 
“लेन दिन्दन्ति डास्प्राणि-नेन दहुति पावकः। 
'म॒ चेन क्लेदयर्त्यापो न झोषयरति साझुतः॥ 
भ्रच्छेधोध्यमदाह्योध्पम्‌ फ्लेधोश्शोष्प एवं च। 
नित्यः सर्वंगतः स्थाण्रचलो5प॑ सनातनः ॥) 
अर्थात्‌ “इस (झरीर धारण करने वाले जीवात्मा) को शस्त्र काट भही सकते, भाग जला नहीं सकती, 
पानी गला नहीं सकता श्र हवा सुखा नही सकती | बह न काटा जा सकता है, न जताया जा सत्ता हैं, मं 
गलाया जा सकता है भौर न सुपाया जा सकता हूँ; यह नित्य, सब में व्यापक, सदा स्थित, नाश रहित भौर 
झनादि है। 
” देह के साथ इस जीवात्मा को भी मरा हुआ करों माना जा सकता है ? इसी लिए गीता मनुप्य का 
विताझ या झंत होना स्वीफार नहीं करती और उसके झनुंसार इस लोक से परलोक में जाने का श्र्य केवल 
नवीन जन्म धारण करता है । जन्म जन्मान्तर की श्रृंखला के रूप में मनुष्य का भ्रस्तित्व सदा बना रहता है ।. 
जन्म भर मृत्यु दोनों वे दो किनारे हैं जिनमे सृष्टि का यह प्रवाह निरंतर चना रहता हैं । उसमे हर्ष व श्लोक 
मानना गीता के रावंया विपरीत है । 
भीता पुनर्जन्म के लिए कर्मवाद के सिद्धान्त को आधार मानती हैं । मनुष्य वर्तमान जन्म.में जैसे कर्म 
करता है वैसे ही फल वर्तमान जीवन मे अयवा भविष्य जीवन में उसको झवश्य भोगने पड़ते हैं। मरयुष्यों के 
मिन्‍न भिन्‍न प्रकार के स्वभाव, योग्यता झौर सुरय-दुस ध्ादि के कारण का इस कर्मवाद के सिवाय दूसरा कोई 
युक्तियुक्त समाधान नहीं हैं । इन शिविध प्रकार की विचित्रताओं को , झाकस्सिक घटनाएँ कह देने से यया्ये 
समाधान नहीं हो सकता । इसी कारण कर्म करने में मनुष्य को स्वतन्त्र मानते हुए भी उसके फल भोगने में 
उसको स्वतर्त्र नहीं मोना यया ! गीता के ध्ब्दों में उत्तका कर्म पद को भ्रधिकार सम्मद हूँ; परन्तु फल पर 
उसका कोई अधिकार नही है । “क्मष्येवाधिकारस्ते मा फलेछु कदाचन्‌” का यही प्रभिप्राय हैं। 
* मृत्यु के भय झअघवा परुलोक की चिन्ता से गीता के अनुसार वह मनुष्य ही मुक्त हो सइता.हैं, जाँ 


( ३३६ ) 


ग्रपने शरीर के स्वाभाविक योग्यता के कत्तंव्य कर्म व्यवितगत स्वार्य की ममता और भहंकार से रहित होकर 
करता रहता हूं । दूसरे प्रध्याय के ७१-७२ इलोक में इस भाव को इन द्वद्दों में कहा गया है कि :-- 
विहाय कामान्यः सर्वाच्युमांबचरति निःस्पृहः । 
निर्ममों निरहंकारः स शझ्ान्तिमधिगरच्छति ॥ 
एवा ब्राह्मो स्थिति वार्यः नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्पामन्तकालेईपि भअ्ह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 4 

भर्थात्‌ "जो व्यवित स्वार्थ की सव कामनाओं को छोड़कर तृष्णा, ममता भौर भ्रहुंवागर से रहित हुमा 
पपने कर्तंव्य कर्मों का झ्राचरण करता हैँ, वह शान्ति को प्राप्त होता है । है भर्जुन ! यही ब्राह्मी स्थिति है। 
इसको प्राप्त करके मनुप्य मोह को प्राप्त नही होता । भ्रन्तकाल में भी इसमें स्थित रहता हुप्ना ब्रह्मनिर्वाण को 
प्राप्त करता हैं प्र्थात्‌ पूर्ण मुक्त रहता हैं 7” 

इस प्रकार जन्म, मरण लोक-परलोक तथा मोक्ष एवं ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को गीता ने किसी 
चमत्कारपूर्ण कल्पना में नही उलकाया हैं; अपितु वर्तमान जन्म भौर भविष्य में भी इसी प्रकार के जन्मान्तर 
रूपी परलोक में उस सव को सुलभ बताकर जन्म मरण की जिस श्यंखला का प्रतिपादन किया गया है वह सब 
प्रात धारणाश्रों, कपोल वरुपनामं शौर जुभावने सुनहरे चित्रों के सर्वया विपरीत हैं । भचरज होता है. यह देस 
कर कि गीता सरीक्े इतने सरल, सुबोध भौर स्पष्ट ग्रन्प के भाधार पर भी फंसी विचित्र भ्रान्तियाँ, घारणाएं 
भौर कल्पनाएँ कर ली गई हैं । इसलिए भावश्यकता है कि मीता का भ्रध्ययत गीता बी हो दृष्टि से किया जाये 
भौर शब्दों के रूढ़िगत अर्थ तत सौमित न रखकर उनके यौगिक श्रथों को समभने का प्रयत्व किया जाय । 
विद्वानों का कत्तंव्य उसके स्वरूप को रहस्यमय न वनाकर स्पष्ट शब्दों में प्रकट करना होना चाहिए। फश्निई 
यह हैँ कि घमंजीवी लोगों का प्रपंच साघारण सी बात को भी रहस्यमय चनाए बिना चल नहीं सतता। इसी 
कारण भर्थ का धनर्थ फरके हर बस्तु को रहस्यवाद के रंग में रग फर प्रत्यन्त गूढ़ बमाने का प्रयत्त किया जाता 
हैं भौर साधारण जनता इस प्रकार भ्रमजाल में फेस जाती हैं। पिछले वर्षों मे वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में 
काफी झनुशीलन किया गया है भौर रूढ़िगत परम्परावाद को तिलाजलि देकर उसके बास्तविक प्रभिप्राय तक 
पहुंचने का प्रयन किया गया है। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने के भी प्रयत्व किए गए हैं। गोता फेर 
सम्बन्ध में भनेक विद्वानों ने स्वतन्त्र हप्टि से विचार किया है। निश्चय ही इस प्रवृत्ति को घोर पागे बढ़ाया 
जाना चाहिए भ्ौर तथ्य तक पहुंचने का प्रयत्न निरंतर जारो रहना चाहिए । 


गीता का समत्वथोग और आधुनिक समाजवाद 
लिखक श्री देव] 


साघारणतया गीता को पारलौकिक कल्याण तथा परमार्थ साधन की राह दिखाने वाला कोरा घामिक 
ग्रन्थ माना जाता है। समय-समय पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से उसकी जी व्याख्याएँ की गईं उनसे इस धारणा 
की झौर भी श्रधिक पुष्टि हुई। शंकर, राभानुज, माध्याचार्य तथा ज्ञानदैव सरोस्ते श्राचार्यों ने उसको अपने 
सम्प्रदाय के साथ जोड़ने का प्रथत्त किया भौर उसके विज्ञाल स्वरूप को श्रपने सम्प्रदाय के समान संकीर्ण एवं 
संकुचित वना डाला। यह वहुत बड़ी भूल है। वास्तव में गीता समाज-विज्ञान का उच्चकोटि बय सार्वजनिक 
द्ास्त्र है। उसके भ्रनुसार मानव समाज अपनी सर्वांगीण उन्नति करता हुआ वर्तमान और भविष्य में भी पूर्ण 
सुख व शान्ति प्राप्त कर सकता है। इसी कारण उसकी उपयोगिता भौर उपादेयता पाँच हजार वर्ष के बाद भी 
बसी ही बनी हुई है भौर सभी देशों तय सभी कालों में उसको रामान रूप से ग्रहण किया गया है। वर्तमान काल 
के प्रायः सभी विचारों के नेताओं ने उसके महत्व को स्वीकार किया है। भाई परमानन्द, लाला लाजपतराय, डा० 
एनी चीसेंट, डा० भगवान दास, श्री राजगोपालाचार्य, योगिराज भ्ररविन्द, लोकमान्य तिलका, महात्मा गाँधी भोौद 
संत विनोयबा श्रादि सभी ने मध्यकालीन श्राचायों की तरह गीता की भपने-प्रपने हष्टिकोश से व्याख्या की है और 
उसमें से प्रनमोल रत्म निकाल कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। थी जवाहरलाल नेहरू भी यह स्वीकार करते 
हैं कि उनवेः जीवन निर्माण में गीता का विश्येप स्थान है। वाइविल के बाद विश्व के साहित्य में गीता का सबते 
अधिक प्रसार झौर संत्तार की सबसे भ्रधिक भाषाओं में उसका अनुवाद हुमा है। वाइविल के पीछे ईसाई पाद* 
एियों की भंघ भावना और ईसाई राष्ट्रों की भ्रंघ श्रद्धा विद्यमान है जिनके वल पर उसका इतना प्रचार हो सका 
है । परन्तु गीता के पीछे ऐसी कोई झंध भावना श्थवा भ्रंघ श्रद्धा की प्रेरक ध्क्ति नहीं है ! वह विशिष्ट 
व्यवितयों के बुद्धि एवं विवेक का सहारा पाकर फली फूली है स्‍भ्रौर चारों शौर फेली है। यहू भवश्य है कि इन 
विश्विष्ट महापुरुषों की गीता के प्रति हृथ्टि पर “जाकी रही भावना जेंसी” की कहावत चरिताय॑ होती है। फिर 
भी गीता के सार्वजनिक व सामाजिक स्वरूप, उसकी सुल-श्ान्ति स्थापित करने भौर मानव वल्याण करने की 
सामथ्यं पर कोई झाझंका नही की जा सकती । उसके इस स्वरूप भौर सामर्थ्य को सभी ने स्वीकार किया है | 
खुदीराम बौस सरीखे क्ान्तिकारी युवक उसको छाती से लगाकर हेंसते-हेंसते फांसी पर भूल गए। श्री ध्षीद 
सान्याल तथा श्रो चन्द्रशेवर प्राज़ाद सरीसे युवकों की गीता की ध्ज्ित पर भरटूट भवित थी । 
समाजवाद धभोर साम्यवाद भी मानव समाज को पूर्णतया सुखी बनाते का दावा करते हैं परन्तु वे गीता 
के समत्व योग की तुलना में झघूरे हैं। झ्राधुनिक समाजवाद अथवा साम्यदाद का प्राधपर भोतिकवाद है। यह आावि- 
भौतिकता पर प्रवलम्बित है। वह सब मनुष्यों के भौतिक अधिकार भमान करके सबके लिए सांसारिक सुसों के 
साधत समान रूप से उपलब्ध करने के लिए भोग्य पदार्थों का एक समान बेंटवारा करना चाहता है । मनुष्यों के 
स्वभाव तथा गुणों की योग्यता के भन्तर को वह महत्व नहीं देता और स्थुल भौतिक विचारों से परे सूदम भादि* 
दैविक तथा झाध्यात्मिक विचारों तक जाने की प्रावश्यकता बे स्वीकार नही करता । सबकी प्रात्मरुप मौलिक 
एकता के भ्राध्यात्मिक सिद्धान्त को वह नहीं मानता । समाज का मौतिक आधार स्थायी नही है; बयोंकि मौठिक 
मिन्‍नता के बनाव निरन्तर बदलते रहते हैं इसी कारण वे स्थायी नही है। भिन्‍न-मिन्‍न स्वार्यो के तिरस्तर संघर्ष 
के कारण समाज में सदा दन्द व भ्रथान्ति बदी रहती है। भौतिक पश्रावश्यकताएँ उस संयर्ष का मूल कारण ् 


( है! ) 


भौर वे भी स्थायी नही हैं । उनकी पूति के लिए किया जाने वाला भौतिक साधनों एवं पदायाँ के एक समोन॑ 
बेंटवारे का सन्तुलन बिगड़े बिना नही रह सकता । उसको कायम रखने के लिए भत्यन्त कठोर-एकतंत्रीय शासन 
के उस नियंत्रण की श्रावश्यकताहै जो कि हिटलर झौर लेनिन सरीसे झासको के विना चल नहीं सकता | प्रजा- 
तन्त्र उसके लिए स्वंथा अनुपयुकत है और वह भसफल सिद्ध हुआ है । 
गीता का समत्वयोग सबकी मौलिक एकता के आध्यात्मिक सिद्धान्त पर भ्रवतम्बित है। प्र्यात्‌ भिन्‍नता 
के भ्रलग-प्रतग बनावों के मूल में एकता के निश्चयपूर्वक ययायोग्य व्यवहार करने के सच्चे समाज विज्ञान का 
गीता में प्रतिपादन किया गया है। इस एकता के निश्चयात्मक भ्राघार पर ही सच्ची समता स्थायी रह सकती 
है भौर पृथकता के झाधार पर समता स्थायी नहीं रह सकती। झलग-पअलग व्यक्तियत स्वार्थों की खींचतान से 
विपमता उत्पन्त होती है, इसलिए गीता में सबकी एकता के ग्राध्यात्मिक ध्षिद्धान्त को समाज-विज्ञान का मूल 
भाना गया है और लोक संग्रह भर्थात्‌ समाज की सुब्यवस्था के लिए अपनी-प्रपनी योग्यता के काम व्यक्तिगत 
स्वार्य प्लिद्धि की कामना छोड़कर करते रहने की व्यवस्था की गई है। दूसरे भ्रध्याय के पैतालीसवें श्लोक में सवकी 
एकता के ग्रात्मज्ञान का यह उपदेश दिया गया है कि :-- 
प्रैगुण्यप विषया बेदा निस्त्रंगुण्पो भवाजुन ॥ 
निद्व॑ न्दो नित्पसत्वस्थो निर्योगक्षे ग्रात्मवान्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ "हे भर्ुन ! कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाले वेद तीन ग्रुणों से ही विशेष सम्बन्ध रखते हैं; 
तू इन तीनों गुणों से भ्रलिप्त हो झौर इन्दरों से परे, नित्य सत्व में स्थित भौर योग क्षेम से रहित होकर (प्पने 
वास्तविक स्वरूप) श्रात्मा का श्रनुभव कर। तात्पयें यह कि भेद प्रतिपादित कर्मकाण्डात्मकः वेदादि शास्त्र त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति के नाना नामों और रूपों के बनावों में ही उलकाये रसने वाले वर्णनों से भरे पड़े हैं। तू प्पमे को 
उन भििग्रुणात्मक प्रकृति के धनावों से ऊपर, प्रकृति का स्वामी भ्नुमव कर श्रौर सुस-दुख भादि नाना प्रकार के 
ृ्न्दों से परे, नित्य सत्व रूप सवके एकत्व भाव में स्थित होकर, तथा शपने से पृथक्‌ किसी भी पदाय की प्राप्ति 
भौर स्थिति की चिन्ता से रहित होकर सर्वत्र प्रपने भाष भर्थात्‌ भात्मा ही को परिपूर्ण भनुभव कर ।” गीता के 
सममगोग की यह पहली छा है । इस झात्मनिष्ठा में व्यक्तिगत श्रा्काँक्षा का कोई स्पान नही है; भपितु सब 
प्राणियों में भात्मानुभूति पैदा करने का यह उपक्रम है । 
! इसके बाद सैतालीसवें इलोक में कहा गया है कि : 
कर्मप्येयाघिकाररते मा फलेपु कंदांचन । 
मा फर्मफलहेतुरभूर्मा ते संगोहहत्य कर्मणि॥ 
प्र्यात्‌ “काम करने में तेरा प्रधिकार है | उससे उत्पन्न होने बाले फल पर गदापि नहीं। तेरा काम 
स्पार्य सिद्धि के फत के लिए नहीं होना चाहिए भौर काम न करने में प्र्यात्‌ निठल्ते बँठे रहने में भी परी 
भायक्ति नही होनी चाहिए। तात्पयं यह हैँ कि मनुष्य को अपने-प्रपने स्थाभाविक गुणों की योग्यतानुसार मंगस 
करते रहना चाहिए । उस काम से उत्पन्न होने वाले पदार्यों पर प्रपने व्यनित॒गत पधिकार जमाने गा भाद नहीं 
रखना चाहिए; गयोकि कोई भी काम किसी प्रकेने के किये नहीं हो सकता किस्तु उससे सम्बन्ध रगने याते धन्य 
सोगों तथा समाष्दि धक्ति के सहयोग से होता है । इसी कारण किसी व्यक्ति को झपने विसी शाम से उत्तत्व होने 
वाले पदार्यों पर दावा ध्रयवा एफााधिकार करने यंग कोई कारण नहीं हैँ । ये सब पदार्य सार्वजनिरः सम्पत्ति होते 
हैं। स्यक्तिगत स्वार्ष सिद्धि ये भाव न रखने के बगरण झिसी गये घपना बगस प्ोड़रार निदल्सा महीं एना 
चाहिए। 


( शेष ) 


फिर अड्रतालीसवें इलोक में समत्व भावना श्रथवा समत्वयोग का कैसा सुरदर प्रतिपादद किया गया 
हैं। उसमें कहा गया है कि :--- 

ह योगस्यः कुर कर्माणि संद्भा त्यकत्वा घमंजय। 

सिद्धयप्तिद्धघयोः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ “सबकी एकता के साम्यभाव मन में स्थिर करके व्यक्तिगत स्वार्य की प्रासक्ति से रहित होकर 
स्वार्थ की सिद्धि भ्धवा भ्सिद्धि में नीविकार रहता हुआ काम कर ॥ सबकी एकता का साम्यभाव ही योग है। 
इसके बाद के ४६ झौर ५० इलोक ऊपर के इलोकों के भाव को भौर भी श्रधिक स्पष्ट कर देते हैं। 
उनमें "कृपण” दाब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया गया है जो स्वाय॑ से प्रेरित होकर काम करता है। 
४६वें इलोक में कहा गया है कि :-- 
दूरेण हांवरं कर्म बुद्धियोगाउनंजय । 
बुद्धों शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
अर्थात्‌ “सबकी एकता के आत्मज्ञान के बुद्धियोग के बिना जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए 
काम करते हैं, वे कृपण हैं । 
५०वें इलोक में कर्मंगरोग का रूप बताते हुए कहा गया है कि :-- 
बुढ्धियुकतो जहातोाह उसे सुझतदुष्हते । 
तस्माद्योगाय युज्यर्थ योगः कर्मसु कौझलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “भात्मज्ञान की समत््व बुद्धि से व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाग्रों को छोड़कर साम्मवाद से दाम 
करने को ही “कर्म कौशल” भ्र्थात्‌ काम करने की कुशलता भ्रथवा योग कहा गया है ।” यही सच्ची व वास्तविक 
योग समाधि है ) भ्रपने सुपुर्दे किए गए कत्तेंव्य कर्म को सार्वजनिक व सामाजिक भावना शे पूरा करने में तल्लीन' 
होना ही गीता के झनुसार योग व समाधि है। 

* पझज़ले अध्यायों में इन इलोकों में सूत्र रूप मे कहे गए विचारों की सुविस्तृत व्याख्या की गई है। 
गीता के नेक भाष्यकार यक्त कुछ शलोकों को ही गीता का मुख्य विषय मानते है । उनके मत के श्रनुसारं गीता” 
द्वारा प्रतिपादित कर्मेयोग का मूलभूत झाधार यही इलोक हैं। * 

गीता के झनुसार सम्य समाज की सुब्पवस्था के लिए चार प्रकार के कार्य विभाग की ध्रावश्यकता है। 
दे हैंशिक्षा, सुरक्षा, वाणिज्य ग्लोर॑ शारीरिक सेवा भथवा व्यक्तियों के स्वाभाविक गुणों के भ्नुसार चार प्रकार 
के कार्यों के। विभाजन । सत्वगुण की प्रघानता के कारण विश्लेप बौद्धिक विकास वाले संगमी व्यक्तियों के लिए 
ज्ञान-विज्ञान के पझनुसंघान भौर विवेचन-धुर्वेक शिक्षा, रजोगुण की प्रधातता वाले बलवान लोगों के लिए रक्षा 
और तमोगुण की प्रधानता वाले लोगों के लिए खेती, वाणिज्य तथा पशुपालन भौर शारीरिक श्रम के कार्य नियत 
किए गए हैं। क्रमदः ब्राह्मण, क्षम्रिय, वैश्य प्रोर छुद्र संता दी गई । यह संज्ञा कैवल उनके गुणों के अनुसार किए 
जाने वाले कार्यों के लिए दी गई थी । उसको वर्ण व्यवस्था कहते थे । यह केवल वयर्म विभाग था से कि मनुष्पी 
को जन्म, जाति प्रथवा किसी ऐसे ही प्न्‍्य झ्राधार पर चार हिस्सों में वादा गया था ! जन्म व जाति की एसी (४ 
कोई रूढ़िंगत व्यवस्था गहीं थी । इस चातुर्द॑प्यें व्यवस्था का विवरण भअट्टारहवें अध्याय के ४१ से ४४ इल्नोक में 
दिया गया है। ४७वें इलोक में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार किये जाने बान्नि 
सभी वर्णों के चारों कर्म श्रेष्ठ हैं। उतमे ऊँच-वीच को ऐसी कोई भावना नही है। न तो ब्राह्मणों का कार्य 
श्रेष्ठ है भौर न मेहतर का विहृष्ट ॥ लोक संग्रह अर्थात्‌ समाज की सुब्यवस््या के लिए सबको अपने-मपरे सवा हैं 
आदिक गुणों की योग्यतानुसार काम करते रहना चाहिए। अपनी-प्रपनी योग्यता के काम करने से ही बर्तमाव 


( ३४३ ) 


तथा भविष्य मे सबको एक समान श्रेय प्राप्त होना सम्भव है । सब को समाज में एक समान द्वथिति ध्राप्त है? 
पाचवें भ्रध्याम के १८-१६ इसोंको में सब श्रेणियों के लोगों को ही नही, किन्तु प्राणिमात्र को एक समान समझते 
को कहा गया है। वे इलोक ये है कि :-- 
विद्याधिनयसम्पने ब्राह्मण गंवि हस्तिनि।) 
घरुनि चेव इबपाके च पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
इहूँव सैजितः सर्गों येपां साम्ये स्थितं सनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्यक्मणि ते स्थिता:॥ 
अर्थात्‌ “विद्या, और विनय (नम्नत्ता) सम्पन्न ब्राह्मण में, गो में, हाथी में भौर इसी तरह कुत्ते तथा 
घाण्डाल में (भात्मज्ञानी) विद्वान पुरुष समदर्शी होते हैं। जिनका मन (उक्त) समता के एकत्व भाव में स्थित हो 
जाता हैं, वे संसार को यही (इसी शरीर में) जीत लेते हैं, (और) क्योकि ब्रह्म ही निर्दोप एवं सम है इसलिए वे 
ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि द्वैतमाव से उत्पत्य राय, द्वेप झ्रादि सब दोपों से रहित सास्यमाव ही 
ब्रह्म है, इसलिए जिनका मन रक्त साम्यभाव में स्थित हो जाता है, उन्हें मुक्त होने के लिए कोई दूसरा दारीर 
धारण करके किसी दूसरे लोक विश्येप में जाने की अपेक्षा नहीं रहती, किन्तु वे गहाँ (इस शरीर में) ही साध्षात्‌ 
ब्रह्महप हो णाते हैं भौर वे जीवन मुक्त महापुरुष विश्व विजेता भर्यात्‌ सारे जगत के स्वामी होते हैं । 
तीसरे भ्रध्याय के ८ से १६ इ्लोकों मे चातुर्वे्य व्यवस्था की यु भ्रधिक व्यास्य| की गई है । उसमें 
बताया गया है कि समाज की सुब्यवस्या के लिए व्यक्तिगत स्वार्य की भावना के विदा भ्प्नी मोग्पता के काम 
फरने में हर व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। इसी को मज्ञ फहा गया है. भौर इसी यज्ञ पर सम्पूर्ण समाज पणवा 
संघार की स्थिति निर्भर कही गई है । इसी से समाज की उन्नति भौर वृद्धि सम्भव यताई गई हैं । समप्दि समाज 
को देव संज्ञा देकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारे समाज के साथ योग देकर समाज की भावश्यकतापों फी पू्ति में 
भाण लेने भौर पूरित समाज से प्रत्येक व्यक्ति की झावश्यकताएँ पुरी होने के यज्ञ चक्त वात विधान किया गया हैं 
भर्षात्‌ व्यष्टि समष्टि के लिए और समष्टि व्यष्टि के लिए काम करने के यज्ञ चक्र में सब को भ्पना-मपना भाग 
प्रदा करना भावश्यक हैँ । जो इस यज्ञ चक्त में झपता योग नही देता किन्तु निठल्ला रहकर दूसरों पर निर्भर रहता 
हैं उसे घोर भौर पाप भोगने वाला कहा गया है। प्राणिमात्र का भस्तित्व सबदेः भपने-भपने काम करने रपी यश 
पर निर्भर हैं इस यज्ञ से वह शक्ति (पर्जन्य सामुदायिक भ्रयवा समप्दिगत शक्ति) प्रकट होती है जिसमे तरहलरह 
के पदाय॑ उत्पन्न होते हैं। जो इस यज्ञ चक्र के झनुसार धाचरण नहीं करता, उसमे भपना योगदान नहीं देता 
भौर भपने हिस्से का काम नहीं करता उसको संसार मे जीने का कोई झ्धिफार नदी हैं । मही गीता था समाज+ 
विशान भयवा समाजवाद है | इसी के भाधार पर सुव्यवस्पित समाज रचना की जा सततो है, जो कि समाजयशद 
का सर्वोलृष्ट व्यावहारिक रूप हैं। गीता इसो को समत््व योग पहती हूँ ॥ इसके जोड़ का समाजवाद दूसरा जया 
हो सफता है ? 
गीता के इस समाजवाद में पूंजोवाद के लिए कोई स्पान नहीं है। पूँजीवतियों मी बना गीया के 
देमवें धध्याय के विभूति वर्णन में 'वित्तेशो यक्षः रक्षमाम्‌' फह कर यक्ष व शाक्षस प्रादि में की गई हैं ॥ सोगहरं 
प्रध्याय में विश्तार पूरक विवेचन करते हुए उनको भसुर कटा गया है। सवरी एकवा वे समता पर पूरा घोर 
देते हुए भी भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार के कगम भपने-भपने गुणों य योग्यता के धनुभार करने भी व्यवस्पा वो गई है घौर 
झपने-प्रपने युणों व योग्यता में उन्नति करने वा सबके लिए समान भ्धिवार भौर प्रयसर रखा गया हूँ। मौहिए 
भोगों घोर सुरतों में संपम रणना सबके लिए समान रूप से प्रावश्यक टठराया घदा है । धाज नो घुर हे पास 'रर 
नियुत्त हैं, यहू भावश्यक नही कि यह जन्म मर उसी में लगा रहे घोर उसे पुत्र द सधादि भी उगके घसाषा 


( शेथंड ) 


कोई दूसरा काम न कर सकें । शूद्र अपने में रजोगरुण एवं सतोगुण की वृद्धि करता हुमा वैद्य, क्षत्रिय प्यवा 
ब्राह्मण का भी काम कर सकता है श्ौर उसकी सन्तान भी किसी भी वर्ण का काम कर सकती हैं। ब्राह्मण का दर्जा 
ऊँचा बताने वाले यह झूल जाते हैं कि उसके लिए मान-सम्मान विप के समान भौर अपमान भश्रमृत के समान 
बताया गया है । क्षत्रिय राज्य का संचालन एंवं सुरक्षा करते हुए भी उसका व्यविद्रगत उपभोग सही कर सकता । 
दैश्य भी इसी प्रकार धन, सम्पत्ति एवं समृद्धि को वृद्धि करते हुए उसको केवल अपने उपभोग में मही ला सकता । 
यदि कोई अपने सुपुर्द किये गये काम को ययावत्‌ नहीं करता भौर अपने में विद्यमान सतोग्रुण तथा तमोगुण भर 
रजोंगुण के संतुलन को भ्रस्त-व्यस्त कर देता हैं तो वह अपने वर्तमान वर्ण में नही रह सकता । इस प्रकार कर्तव्य 
कम के लिए भावश्यक युणों एवं योग्यता को महत्त्व देकर समाज की जो व्यवस्था की गई है उसको प्रादर्श समाज- 
व्यवस्था कहा जा सकता है । यह वर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यवित के सत, रज तबा तम पर आधारित गुण, कर्म, 
स्वभाव के अनुसार किया गया विभाजन है जो कि किसी न किसी रूप में सर्वश्न पाया जाता हैं। उसको जन्म 
जाति अथवा सम्प्रदाय के साथ बाँघना समाज के जीवन को विकसित होने से रोकना है, क्यीकि समाज की सारी 
व्यवस्था के जड़ वन जाने से वह प्राणहीन व चेतताहीन घन जायेगी भौर उसके प्रगतिशील सब तत्त्व नप्ट हो 
जायेंगे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि गीता के समत्य योग, समाज व्यवस्था एवं समाजवाद का उद्दोपय 
“सर्वेभूतहिते रताः” भर्थात्‌ सारे समाज के हित सम्पादन में प्रत्येक व्यक्ति का रत रहता भ्रथवा लगे रहना हैं) 

आयुर्वेद में जैसे व्यवित के स्वास्थ्य को वात, पित्त, कफ की समान स्थिति पर निर्भेर बताया गया हैं, 
वैसे ही गीता में समाज की सुब्यवस्या का झाधार व्यक्ति में सत, रण और तम के विकास को भाता गया है। 
व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जो महत्त्व वात, पित्त, कफ का है वही महत्त्व समाज के स्वास्थ्य के लिए सते, रज वे 
तम का है। उनका ययावत्‌ सन्तुलन बनाये रखना आदर्श समाज व्यवस्या के लिए पश्रांवश्यक है। सृष्टि विज्ञान 
में भी इस तीनों ग्रुणों को उसकी रचना का मूल कारण और उसके संरक्षण के लिए भी प्रावश्यक बताया 
गया हैं । हु हे 
गीता के समत्वयोग श्रथवा उसके समाजवाद के मूलभूत तत्त्व निम्मप्रकार कहे जा सकते हैं :--- 
(१) प्राणिमात्र में झात्म-तत्त्व के नाते वर्तमान एकता थ समता सारे समाज रचना का आधार, 
(२) ध्यवित धीर समष्टि में पूर्ण समत्वय, (३) व्यक्ति का कत्तेव्य कर्म उत्त कम के लिए क्रिया जाने बाबा ग्यल 
और उस प्रयत्न का सम्पूर्ण परिणाम समप्टि के लिए है ध्यवित के लिए नही, (४) व्यक्तिगत फलावांक्षा का पूर्ण परि- 
त्याग, (५) कर्तव्य कर्म का निरंतर पालन और निठल्लेपन का पुर्ण भ्रभाव, (६) कर्तव्य कर्म की दृष्टि से ऊेच-नीच 
के भेदभाव का सर्वया भंत, (७) व्यक्तिगत संग्रह की कृपणता के पाप से मुक्त भ्र्धातू पूंजीवाद की भावना की 
परिसमाप्ति । इन तत्त्वों के भ्राधार पर संगठित समाज का जो रूप होगा वह कितना युर्दर, स्वस्थ झौर उलेति* 
शौल होगा--इसकी कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिए। वत्तंमाव राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सव समस्याप्रों 
को इस समाज व्यवस्था द्वारा सहज में हल किया जा सकता है झौर सब कृमिमताओं एवं विपमताशों का ब्रंत 
करके समाज में स्वाभाविक स्थिति पैदा की जा सकती है। तब बड़े गर्व के साय यह कहा जा सकेगा कि :-- 

सर्वे भवन्तु सुलितः सर्ये सन्ठु निरामया: 
सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा फर्चिदृदुःसभाग्मवेतु ॥ 

गीता के इस समत्वयौग अथवा समाज-व्यवस्था या समाजवाद के साथ यदि पश्चिम के वर्तमान समाज- 
बाद की तुलना की जाय तो यह बिलकुल स्पष्ड है कि झ्ाधुनिर समाजवाद की भ्रपेक्षा गोता का समत्वयोग कहीं 
अधिक उच्चकोरटि का एवं निर्दोप है । वह भादर्श समाज-व्यवस्था का सूचक है, जिसमें व्यव्टि शौर समध्टि भयवा 
व्यवित भौर समाज की पूर्ण भ्रगति, उन्‍्तति, विकास एवं अम्युदय सुनिश्चित है । परिचिमी राष्ट्र धाहे वे पूँजीयादी 


( शेडश ) 


हैं. था साम्यवादी, --सभी अपनी-भ्पनी विचारधारा, के अनुसार भौतिक समाजवाद के झाघार पर ही समाज को 
व्येवस्था करने के लिए प्रयलश्चील हैं। यह एकागी दृष्टि है। उस से व्यकित अथवा समाज का सर्वाज्भीप विकान 
हो नही सकता | इस कारण उनके इस समाजवाद का जो रूप है वह सबके सामने है। सब राष्ट्रो में पूँंजीपतियों 
और श्रमिको के संघर्ष आदि के झन्तविग्रह भौर प्न्तर्राप्ट्रीय कलह व संघर्ष ने भयानक रूप धारण किया हुथा है। 
सब एक दूसरे से भयभीत हैं भौर उस भय के निवारण का जो उपाय करने में वे लगे हुए हैं उसी का दुष्परिणाम प्रणु 
बम तथा उद्जन बम झादि घातक छास्प्रास्त्रों का झ्ाविष्कार है। एक से एक भयानक परीक्षणात्मक विस्फोट करके 
वे प्रपता भातंक दूसरे पर जमाना चाहते हैं भौर निर्दोष राष्ट्रों वी गरीब जनता पर संहारक रेडियोधर्मी कण वरसा 
रहे हैं। उनके दुष्परिणामों पर निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने जो प्रकाश डाला है वह कितना भयानक चित्र उपस्थित करता 
है ? इस राग-दप की भग्वि से, जिसको आजकल की राजनीतिक परिभाषा में 'शीतयुद्ध/ कहा जाता है कोई भा 
बचा नही है । उसकी श्राँच उन देशों पर भी पहुँच जाती है जो इस राय-द्वेप से सर्वया दूर या भतिष्त रहने के 
लिए प्रयत्वशील हैं। किसी का किसी पर विश्वास नहीं है। पारस्परिक सन्देह भौर प्रविश्वार इस चरम सीमा 
पर पहुँच गया है कि एक टेवल पर बैठ कर विश्वेशांति के लिए चर्चा करने वाते भी घात-प्रतिधात में निरंतर सगे 
रहते हैं प्ौर सब एक दूसरे के लिए विनाश की खाई खोदने में संलग्न हैं। विनाश की इस लीला में लगे हुए लोगों 
को शांति कैसे नसीव हो सकती है ? इन सब विपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रभावशाली उपाय गीता के समत्व- 
योग के सिवाय दूसरा नही है| व्यवितगत दृष्टि श्रयवा फल को पाथा के त्यागने पर संग्रह को प्रवृत्ति स्वतः 
भप्ठ हो जायगी भौर भपरिपग्रह को भावना के व्याप्त हो जाने पर घात-प्रतिघात की भावना एवं प्रवृत्ति का स्वय- 
भव अंत हो जायगा । तब स्थायी सुख व शान्ति स्थापित हो सकेगी । 
हमारे देशवासियों को भीता के समत्वयोग के प्रकाश में सारी स्थिति पर कुछ गम्भीर विचार भव्य 
करना चाहिए भौर देखना चाहिए कि श्रपने देश में गीता के समत्वयोग केः भादर्श के प्रनुसार सामाजिक व्यवस्था 
कंसे कायम की जा सकती है ? कही ऐसा न हो कि पश्चिम के भौतिकवादी समाजवाद की सक॑त बरते हुए 
हमारी स्थिति भन्धे के पीछे चलने याले प्रन्पे वी सी न हो जाय। हमारे देश की सापारण जनता मी बुद्धि 
या यियास इतना भधिऊ नहीं हुमा है कि यह समत्वयोग के घादर्श को भंगीवगर कर झपनी समाज व्यवस्था फा 
निर्माण कर सके । व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रासवित के कारण उसमे जो “कृपणता” स्याप गई है उससे उसका सेतिक 
स्तर भो बहुत गिर गया है क्‍्रौर उसका मानसिक एवं घोद्धिक विकास झावश्यक मात्रा में होना रक गया है। 
परन्तु देश फे जिन मेताभों यो युद्धि सवकी एकता के साम्यभाव में पूरी सरह स्थित प्रत्त है, उन लोगों का यह 
कत्तेब्य है कि ये समत्व योग के सिद्धान्त केः भाषार पर समाज की व्यवस्पा बनादें भौर स्ययं उसके घनुमार घावरण 
करने का प्ादर्श उपस्थित करफे साधारण जनता को उसको घपनाने केः लिए प्रेरित य याथित करें। गीता में दोक 
ही फहा है कि “यद्यदाचरतति श्रेष्ठस्त दवेतरो जना:” श्रेष्ठ सोग भर्पात्‌ बुद्धिमान नेता ध्षवा स्थितप्रण जैसा 
प्रायरण करते हैं देसा ही साधारण जन भी गरने सग जाते हैं। 
इन स्पितप्रश पुरपों प्रथवा नेताप्रों के लक्षण गोता के दूसरे प्रध्याय के ५शसे ५७ एसोजों में निम्न 

प्रकार गहे हैं.-- 

भ्रजहाति यरा शामास्सर्वान्धा् मतोगतामू ॥ 

प्रारमग्येषात्मना तुष्ट: स्पितप्रझत्तरोच्चते ॥इशा॥। 

दुःशेप्दमुद्ितमता: सुझेघु. विषत्स्पूहटः 

बोतराप भप कोप: स्पितपोभुनिषष्यते ॥४६॥ 


हे ( ३४६ ) 


यः सर्वेत्रानभिस्लेहस्तत्तञमाप्य घुभाशुभम्‌ ॥: 
नाभिननदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७ा॥। कर 5४ 
अर्थात्‌ “मन में उत्पन्न होनेवाली व्यक्तिगत स्वार्थों की सव कामनाप्नों को जो त्याग देता है भौर अपने 
में सन्तुष्ट रहने के कारण आत्म-विश्वासी एवं भ्रात्म निर्मर होता है वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । प्र 
डुःखों में जिसका मन उद्विग्न नही होता झौर सुखों के लिए जो लालावित नहीं होता तथा राग, भय 
और क्रोध से जो मुक्त है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है । 
जो झनुकूलता से भ्रफुल्लित नही होता भौर प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करता; सदा-सर्बंदा भासवित से 
रहित है, उसकी थुद्धि प्रतिष्ठित है । है 
ऐसे स्थितग्रज्ञ महापुष्प अथवा नेता ही स्रम्राज में समत्वयाग को स्थापना करके अपने राष्ट्र का छुस, 
घान्ति तथा भ्रम्युदय की भोर भ्रग्रसर कर सकते हैं। उनके व्यवितगतं जीवन से अनुप्राणित हुईं जनता समत्वयोग 
के श्रादर्श को स्वीकार करते में कभी पीछे नही रह सकती । के 7७ और 


गीता का धर्म और नीति 
लिखक श्री सत्वदेव विदालंकार] 


हिन्दू समाज भौर उसके धर्म शास्त्रों में धर्म को इतना व्यापक वना दिया गया है कि उसकी कोई 
परिभाषा करनी कफैठित हो गई है। भ्रादार-व्यवहार में उसको और भी प्रधिक व्यापक रूप दे दिय। गया है । मावव 
जीवन में सभी लोकाचार भर शास्त्राचार धर्म के प्रन्तगंत मान लिए गये हैं। जन्म से भी पहुये से ये धर्माचार 
घुरू हो जाते हैं और मृत्यु के वाद भी जारी रहते हैं। जीवन का कोई भी ध्यव्रह्मर भ्रयवा क्रम धर्म से रहित 
नही रहने दिया गया। धर्म को इस श्रकार मानव जीवन में द्वास-उच्छतात् से भी प्रधिक महत्व दे दिया, 
गया है और उसको प्राणों से भी अधिक कोमती मान लिया गया हैं। यह भाम घारणा बन गई है कि प्राण ' 
भले ही चले जायें, परन्तु धर्म नहीं जाना चाहिए | जिन्होंने जनेऊ, चोटी, कंठो, माला, गंडा, तावीज, तिलक, 
छाप तथा कड़ा-कच्छ-हृपाण-केश व कंधा प्रादि को धर्म के चिन्ह मान लिया वे उनके लिए ऐसी खून खराबी 
मरने को तैयार हो जाते हैं, जिसका प्रतिपादन कदाचित्‌ ही किसी धर्म में किया गया हो | पीपल व बट प्रादि 
के पेड़ों और ईंट, मिट्टी व चूने भ्रादि से बनाएं गए धर्म स्थानों को मानव जीवन से कहीं प्रधिक महत्व दे दिया - 
गया है । घर्म के नाम पर किये जाने बाते हिन्दु-सुस्लिम दंगों को.उपहास्त में दाढ़ी-चोटी सेंधप कहा णाने सगा। 
धर्म को सम्प्रदाय का रूप देने-वालों भयवा सब सम्प्रदायों को धर्म को श्रेणी में शामिल कर देने वालों ने धर्म वी 
जो दुर्गंति की है उम्रकी चर्चा क्या की जाए ? हा 

देवी देवता भौर सब से ऊपर ईश्वर को माने बिना सम्प्रदाय रूपी धर्मों का काम चल महीं सकता । 
इन सम्प्रदायों के देवी-देवताधों भौर ईश्वर की कल्पना के कारण धायद ही संसार थी कोई चीज ऐसी मची 
होगी जिसको उनकी जगह विठाकर ईश्वर की तरह पूजा में गया द्वो। किसी भी पत्वर को प्लिद्दुर मत दीजिये; 
बस, यह देवता बन जाता है भौर उसकी पूजा घुरू होकर उस पर भेंट व घढ़ाबा घढ़ने सम जाता है। मौर तो 
झौर, साँप, मगर-मच्छ, वन्दर, गाय भौर कहीं-कहीं तो गधे तक को भी पूजा की जाने सभी । कुम्हार के चाक, 
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कुंए, नदी तथा पेड़ों भौर चोराहों को भी प्रुजा जाने लगा । धर्म को अजीव गोरस-धन्घा बना दिया गया । यदि 
पूजा किये जाने वाले सब पदार्थों को पूजा की विधि सहित और धर्म की भावना से स्वीकृत चिह्न घारियों को एक 
स्थान पर एकत्र किया जा सके, तो अ्रत्यन्त मनोरंजक प्रदर्शनी बन सकती है। स्थिति यह है कि जिज्ञासु भ्यवा 
भुमुज्ु के लिए धर्म का असली रूप समभना प्रायः असम्भव हो गया हैं। उसकी हालत उस राही की सी हो गई 
है जो घने जंगल में रास्ता भटक जाता है और जिसको दूंढने पर भी राहू मिलती नही । सचमुच ही धर्म का 
जंजाल जंगल की तरह एसा घना हो गया है. कि साधारण जन के लिए वह दुर्गम बन गया है। वह प्रा्सें मूंद 
कर दूसरों का पल्‍ला पकड़े उनके पीछे चलने में ही भपना कल्याण मान बैठा है। मनुष्य में भी पशुमो 
को सी गतानुगतिकता पैदा हो गई है । उसने यह सिद्धान्त बना लिया है कि “महाजनों येन गतः से पन्‍्यः ।” 
महाजनों के नाम से भरद तो हर किसी के भी पीछे लोग लग जाते हैं और उसको धर्म गुरु मानकर पूजना धुरू 
कर देते हैं। साधारण घोलचाल में इसी को भेड़िया धसान कहा गया है। यह कसा विस्मय है कि जिस को 
विवेक-ब्रुद्धि के कारण सब प्राणियों में सर्वोपरि माना गया, वह उससे काम न लेकर सिर नीचा किये भेष्टों 
की।तरह धूसरो के पीछे चलने का भादी बन गया है । ऐसे हो लोगों के लिए कहा गया है 
“धर्मों हि तेपामधिकी विशेषों 
घर्मेण होताः पशुभिः समानाः 
अ्रर्धात साना-पीना, सोना, दूसरों से डरना भोर भ्रन्य स्यसन भो मनुष्यों में पशुप्ों ज॑स्ते ही हैं। केवल 
उनमें धर्म विज्वेप है प्रौर उस धर्म के बिना वे पशुझों के समान हैं। यहाँ घम्मं से पभिप्राय धामिक कर्मकाण्ड 
भादि नहीं है; भपितु थ्रुद्धि विवेक है। यही मनुष्य में पशु की भ्रपेक्षा विशेषता है। धास्भाचार व लोकाचार 
पा सारा धर्म-कर्म करते हुए भी मनुष्य भौर पशु में कोई भन्तर नही रह गया है । रूढ़ि, परम्परा, मर्यादा भ्रयवा 
लोकाचार पौर शास्प्राचार के नाम से जिस धर्म का प्रवलम्बन किया जाता है, वह गतानुगतिकता प्यवा भेड़िया- 
धसान से भ्रधिक फुछ नहीं है । उसमें वास्तविक धर्म की छाया तक शेप नही रह गई है। वट-वृक्ष फी तरह नाना 
सम्प्रदायों प्रथवा साम्प्रदायिक कर्म-फाण्डों की शाखा-प्रशासाएँ उसमे फूट निव्रसी हैं। उसका मूल रावंथा मष्ठ 
हो चुका है। परम घास्त्रों का भी यही हाल है। इस कारण यह फहा गया है कि शुतियाँ भौर स्पृतियाँ पर्पाव्‌ 
धरमंशएत्र एक दूसरे से भिन्न हैं भोए कोई घर्मादायं भी ऐसा नही जिसवते बात वे प्रमाण माना जा सके; कयोदिए 
सभी एक दूसरे की बात काट देते हैं। साधारण जन के लिए घम का तत्व, भेद भयवा रहस्य जानना भरयस्त 
फटिन ही नहीं किस्तु घसम्भव हो गया है। उसके प्रकाश में जीवन की किसी भी रमस्या का हंस पर सकता 
सम्भव नहीं रहा 
गीता का भारम्म धर्म शब्द से हुमा है। धुतराष्ट्र ने संजय से जो प्रशत पूछा है, उसमें महाभारत शो 
सड़ाई के युद्ध क्षेत्र कुरक्षेत्र को पं छेत्र कहा गया है भौर इसी से गीता भ्रारम्भ होती है। 
गीता का भन्‍्त जिस इनोक के साथ हुआ है उसका भन्तिम चरण है "प्रुवा नीतिमंमतिमम +" इस 
में नीति धब्द मुख्य है। इंसलिए यह माना जा सकता है कि गीता झा प्रन्त नीति धब्द के साथ हुप्रा है। 
बंदिफ प्रन्धों पा स्वाप्याय करे थालों का यह मत है. कि किसी भी प्रन्प का दोहल्डीक घरमिप्राय 
सममभने बे लिए उसके उपकरय भौर उपसंहार पर विशेष घ्यान दिया जाना घाहिए । प्रादि घोर धन्त वो गंगति 
दिटदाएं धिना उसका टीक-डीक भभिध्ाय समझ में मही पा सफता । गीता के धघादि भोौर घर्त को ग्रामास्य रष्टि 
से देशा जाये तो “पर्य” घोर “भीति' में उनके प्रचलित रूप के घनुमार बोई मेल था संगति गही दे दी, क्योंकि 
दोनों परत्यर विरोधी मा लिए गए हैं। पर्म ऐसे सोरागयार व शास्धायार पय प्रतिदाइन ढाश्वा है. जिनके 
यारे में यह झहा जाने समा है. हि मृत्यु उपस्थित होते पर भी उनरो छोड़वा मरी चररिए ॥ मीदि शा सम्पत्प 
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छ-कपट, वेईमानी तथा कूट चालों के साथ जोड़ा जाता है श्र उनका घर्मं के साथ कोई सम्बन्ध समझा नहीँ 
जाता। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत बन गए हैं। परन्तु गीता के धर्म और नीति में ऐसा कोई प्न्तर 
नहीं है। उनके वास्तविक रूप को समभने के लिए ग्रीता पर एक सरसरी दृष्टि डालनी झावश्यक है। गौता 
के पहले ही श्रध्याय में यह बताया गया है कि घूरबीर योद्धा होते हुए भी भर्जुन ग्रुद्ध से विमुल्त क्यों हो गया ? _. 
अपने सामने अपने घरवालों, श्रपने सग्रे-सम्बन्धियों और अपने गुरुजनों को खड़ा देख उसके हृदय में धर्म तया 
प्रधर्म श्लौर पाप तथा पुण्य की शंकाएँ-कुशंकएं पैदा हो गई हैं। वर्णसंकर होने भौर पिण्डीदक क्रियाओं के लुप्त हीने 
से सब के नरकगामी बनने का भय उसके दिल पर छा णाता है। जाति-धर्मं और कुल-घर्म के विनाश की सम्भा- 
बना उसको भयभीत कर डालती है, पाप की कल्पना से वह घबरा जाता है। सारी गीता में इसी धर्म-्रपर्म 
अथवा पाप-युण्य का विविध हृष्दियों से गम्भीर विवेचन किया गया है । 
भपने को धर्म-प्रधर्म का युग-युग में सम्पूर्ण व्यवस्था करने वाला बता कर श्रीकृष्ण में पहले द्रोर 
झौर प्रात्मा के गुण धर्म को स्पष्ट करते हुए शरीर को विनाशी भर झात्मा फो अविनाश्वी वताया । धरीर को 
जीर्ण-शीर्ण कपड़ों से उपमा देते हुए धात्मा को किसी भी प्रकार नष्ट न होने वाला भौर किसी भी संतारी 
पदार्य से प्रभावित न होने वाला बताया गया है । श्रीकृष्ण का यह विवेचन कैसा प्रेरक, स्फूर्तिमद भौर 
प्रभावोत्पादक है । निराश हृदय में भी वह ग्राश्षा का संचार कर देता है | श्रात्मा के रूप में परमात्मा को सबर्में 
व्यापक भौर भविनाशी बता कर दुनियो के इस सारे खेल को मृत्यु भ्ौर जौवन के दो किनमारों के बीच प्रवाहित 
होने वाली नदी के समान बतामा गया है । वेह का धर्म विनाश भौर आत्मा का भ्मरत्व सममाते हुए श्रीकषप्ण ने 
अर्जुन को यह बताया कि कौन किसको मारता है ? न कोई मरता है भौर न कोई मारता है, “व चाय हन्ति ने 
हन्यते ।” इस प्रकार मरने था मारने की पाप बुद्धि को दूर करने का प्रयत्न करने के बाद श्रीकृष्ण ने प्र्जुम को 
कपने क्षात्र धर्म का ध्यान दिलाया भौर उससे विमुख होने पर लोकापवाद का भय दिखाया | यह कहा कि तुझे 
फल्न झर्थात्‌ परिणाम पर घ्याव देने की जरूरत नही | तेरा धर्म तो कर्म करना है भोर बह तुझे करे ही रहता 
चाहिए। स्थितप्रज्ञ की परिमाया करते हुए उसको अपने कर्तेंव्य कर्म रूपी धर्म में स्थिर बुद्धि होकर लगे रहने 
के लिए प्रेरित किया | उसके बाद दाय्ंनिक हृष्टि से धर्म-प्रधर्म भ्पवा पाप-पुण्य की व्याश्या की गई। साल्य व 
थौग झ्ादि कौ दृष्टि समभाईं गई। प्रायः सभी तरीकों से घर्म की सुविस्तृत व्याख्या करने के बाद श्रीकृष्ण ने 
प्रजुन पर था जाने का प्रय्त किया। उसको मैस्मराइज करने भयवा पूरी तरह अपने वश्न में करने के लिए 
विराट रूप के दर्शन कराए। इसमें किसो भी चीज को छोड़ा नहीं गया, जिसको अपने में निहित नहीं बताया 
गगा। पशु, पक्षी, वृक्ष व बनस्पति तथा नर-मारायण व देवी देवता झौर चूत कर्म तक को भपना ही रूप बताया 
गमा है। तात्पर्य मह है कि दुनिया में स्वतः क्रोई भी चीज न तो केवल भ्रच्छी है भौर न बुरी । उसकी भ्च्छाईं 
मा बुटाई उस भावना में है, जिसमे उसकी ग्रहण या उसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक वस्तु में उत्का 
अपना स्वभायसिद्ध धर्म विद्यमान होता है भौर उसका प्रयोग झावश्यकतानुसार करने का नाम है नीति) 
इस प्रकार धर्म और उसके व्यवहार की सभी दृष्टियों से ध्यास्या करने शौर उनका वास्ठविक रुप 
समझाने के दाद भी जब धर्जुत की धर्म एवं पाप के सम्बन्ध में मूढ़ भावना दुर होकर उसके व्यामोह का भझन्त 
नहीं हुपा तय श्रीकृष्ण ने १८वें भध्याय के ६६वें एलोक में, जहाँ फि गीता की समाप्ति होती दै यह कद्मा किट 
सर्दधर्मानपरित्पज्म सामेके दारणं ब्रज । 
झहंत्वा सर्वपापेस्यों भोशपिष्यासि भा शुचः ॥ 
भर्थात्‌ हे भर्जुत ! सब धर्म कर्म के जंजाल को घोड़ कर तू मेरी दरण में भा जा। तू कियी भी प्रकार 
की पिन्‍्ता या सोच विचार मत कर। मैं तुमको सब प्रकार के पापों से मुसत कर दंगा।” , 


( रेड: ) 


गोता की यहाँ प्राय: समाप्ति हो जाती है । इसके बाद श्रीकृष्ण भजुन से पूछते हैं कि भ्रव भी भज्ञान 

से पैदा हुआ तेरा मोह दूर हुआ कि नहीं ? अर्जुन उत्तर में कहता है कि :-- 
“तष्ठो मोह: स्पृतिलंब्धा त्वत्यत्तादान्मपाच्युत 
स्थितो४रिम गतसंदेहः करिष्ये बचने सब ॥/ 

“हे भ्रच्युत | श्रापकी कृपा से मेरा मोह नप्ट हो गया भौर मुझे स्मृति प्राप्त हुई, इसलिए मैं संशय 
रहित होकर हृढ़ता के साथ आपके वचन के झनुसार काम कछगा ।” धर्म के सुविस्तृत व्यास्यान का भर्जुन पर 
वैसा प्रभाव नहीं पड़ सका जैसा कि नीति के एक ही उपदेश का भसर उस पर हो गया । धर्म, जिन सिद्धान्तों 
भ्रथवा भादशों का प्रतिपादन करता है, नीति उसको व्यवहार में लाने का मार्ग बतातो है। भले ही धर्म उन 
पिद्धान्तों एवं भादर्शों को भ्निवायें एवं अपरिहाय क्यों न बवाता , हो; किन्तु नीति उनको व्यवहार की कसौटी 
पर कस कर यह बताती है कि किस प्रसंग, स्थिति श्रयवा भ्वसर पर उनका किस रूप में प्रयोग किया जाना 
चाहिए । भयवा किस प्रकार उन पर आचरण किया जाना चाहिए । वैसे तो जो जिसवा स्वभाव सिद्ध धर्म है 
उसको उससे कभी भी झलग नहीं किया जा सकता; परन्तु भ्रजुंन जिस जाति धर्म व कुल धर्म के धाप पझयवा 
विनाश के भय से पाप-पुष्प को प्रिथ्या भावना में उलझ कर व्याभोह में फेस गया था वह उसका स्उ॒भाव सिद्ध 
शाश्वत धर्म नहीं था | कुल धर्म प्रयवा जाति पर्म साम्प्रदायिक धर्मों के समान परिवर्तनशील हैं। उनको स्थायी 
नित्य भ्णवा शाधवत मानना बहुत बड़ी भूल है । भर्जुन इसी भूल का धिकार बन गया था। नीति इसका परि- 
मा्जेन करती हूँ झौर श्रीकृष्ण ने सर्द धर्म परित्याग को वात कह कर इसी नीति का प्रत्तिपादन किया हूँ । धर्म 
की दार्शनिक व्याख्या की अपेक्षा उराकी व्यावहारिक व्योस्या प्रधिक सरल भौर सुवोध होती है । थ्रीहृप्ण ने 
गीता के भन्तिम भाग के कुछ इलोकों में धर्म के नीतिपरक व्यावहारिक रूप को स्पप्ड किया है भौर उमर इसोकों 
के प्रतावा शेप सारी गीता में उसके दाशंनिक किया सैंद्धास्तिक रूप का प्रतिपादद किया हैँ । नीति मिथम सबके 
स्वभाविक भगवा स्वभाव सिद्ध शाश्वत घममं नहीं होते । उनका सम्बन्ध व्यवहार के साथ होता है, जो स्पिति, 

भवसर, प्रसंग भ्यवा व्यवित के प्रनुसार बदलते रहते हैं। वे परिवर्तनशील होने के कारण एफ दूसरे के भ्रपवाद 
भथवा कमी-फभी एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत हो सकते हैं। बोलचाल मी भाषा में इनको भी धर्म 
इसलिए कह दिया जाता हूँ कि ये ध्यवहार मे घारण किये जाते है भववा उनरो भाचरण में स्वीकार विया 
जाता है । गीता में स्थान-स्थान पर नीति नियमों का उल्लेख इसी कारण धर्म के माम से किया गया है प्रौर 
वैसा करना धर्म सौर नीति के पारस्परिक विरोध की भपेक्षा झनुकूलता का मूचफ है। परम के बिना गीति भौर 
मीति के बिना धर्म घल मही सकते । दोनों एक ही सितके के दो याज़ भषवा एफ नही के दो किनारे हैं। भटिता 
बे परम-पर्म मानते हुए भी दुष्टों के दमन के लिए हिंसा यय भवलम्बन करना नीति हूँ, जो कि गीता गा मुस्य 
विपय कहा जा सदत्ता हू । उन पर दया करना हृदय की दुर्दलता हूँ। सत्य को भी परम परम मादा गया हूँ । 
परन्तु प्रप्िय सत्य बोलना भौर प्रिय भूठ दोलना निषिद्ध हराया गया है। यही शहय वा सोतिपरक रुप है । 
भीता के घब्पो में सत्य उद्देगरहित, प्रिय एवं हिलकारी होना चहिए। भर्याद्‌ पत्याथकारी प्यवा धटितिफर साहद 
नही दोतना घाहिए। काम य ब्रोष धामिक रृष्टि मे निषिद हैं परन्तु “मग्पुरप्ति मन्युं मद पेही घोर "दा मय 
दोयें मपि घेे/ बह दर ईएपर को मन्यु (पोष) रुप झोर वो रूप मान कर उससे मन्पु भोर बी ध्राप्सि दी 
हयमना की गई है। समाथ पारण के लिए काम य मन्यु दोनों शो भगवान की विद्वूति माता दया हैं। साराश बह 
है कि नीति नियमों का परिस्थिति, प्रमंग, घयगर उदा सामने वादे स्थदिद के घनुगार दंघाइव ध्योग बरता एम 

कै विरद्ध नही उसके प्रमुशूप हूं ॥ उसशा यथावत्‌ प्रयोष से करता ही प्पम प्रषश पाप है । 
धोहष्य के जोदन में नीति निममों के पासन के पत्यन्त पदुझुत उद्चहरुण मिलते हैं। उठके औरन 


( रेश्ट ) 


का राजनीतिक दृष्टि से श्रध्ययन किया जाय तो ये एक अत्यन्त जैतुर एवं कुृदल कूटतोतिज्ञ फहे जा सकते हैं। 
कूटनीतिश राजदूत के फर्तंत्य कर्म को निभाने में ये अत्यन्त निषुण थे । पाँडवों मे जहां भी कहीं नीति को भुला 
कर पूर्जता से वाम लिया वहाँ सदा हो श्रीकृष्ण ने नीतिपूर्ण चतुराई से काम लेकर उनको लाज बचाई भौर 
उनकी रक्षा की । उनकी इस चतुराई को यदि अधर्म माना जाय तो श्रीकृष्ण का धर्म संस्थापत के लिए बार- 
बार जन्म लेने का दावा सत्य को कसौटी पर पूरा नहीं उतर सकता ) श्रीकृष्ण के जीवन कृत लक्ष्य माण्डलिक 
दाजाओों का भ्रन्त करके देश में घव्तिश्वाली केन्द्रीय श्ासव अथवा पाण्डदों का राजसूय यज्ञ रच कर उनके हाथों 
में शासन की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पत्न सार्वभौम सत्ता सॉपना था ! इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस कूटनीति 
से काम लिया उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है! नीति के व्यवहार में वे कूटनीतिश चाणवय से भी भागे हैं। 
उस पर भी उनको “धर्मावतार” मानने का यही, भ्र्य है कि उनका कूटनीति का यह व्यवहार धर्म के प्रतिकूल 
नही था । गीता का अ्रन्तिम इलोक संजय के मुख से कहलाया गया है शौर उसको सारो गीता का निचोड़ कहा 
जा सकता है। वह यह है कि :-- हु 
“यत्र योगेदवरः कृष्णो यत्र पार्यो धनुर्धरः 
तत्र थोविजयों भूति्ुवा नीतिमंतिमंम।/ + 

४ इसका सीधा भौर साफ प्रथ॑ यह है कि जहाँ श्रीकृष्ण सरीखे धर्म के प्रववता भयवा व्यास्याता हैं भौर 
अ्रपने धनुप रूपी नोति से ययावत्‌ काम लेने वाले श्र्जुन सरीखे नीतिवान हैं, वहाँ श्री, विजय, विभूति भौर 
झचल नीति निश्चित रूप से रहती हैं, ऐसा मेरा मत है । 
इसी भाव को उपतिपद में इन शब्दीं में कहा गया है :--- 

2 झग्रतझ्त घत्यारिवेदः शुष्दतः सशर घनुः 
इदे क्षत्रमू इदं क्षात्रभ््‌्‌ श्ापादवि शरादपिं।॥ 

, प्राघीन श्राप्त बचनों की व्याख्या श्रथव स्पष्टीकरण करने में जो खींचतान प्रथा वितंडाबाद किया 
जाता है उसमें हम नही पड़ता चाहते । गीता मे जिस प्रकार योगेश्वर द्षब्द से धर्य प्रयवा धामिक भावना भौर 
भनुर्घर धब्द से नीति भयवा घ्यवहार भ्रपेक्षित है, ठीक टसी प्रकार इस उद्धरण में चारों वेद! धर्म के स्‍भौर 
'सघरं घनु' नीति के प्रतीक हैं। यह कहा गया है कि अपने सम्मुख चारों वेद, प्र्धात घमे भ्रौर पीठ पर तीर 
कमान भर्थात्‌ नीति रखनी चाहिए | चारों बेद श्र्यात्‌ धर्म ब्राह्मण वग भौर तीर कमान श्र्थात्‌ नीति क्षत्रिय का 
कर्म है, परन्तु मनुष्य को शाप झौर शर प्र्यात्‌ घर्मं भौर नीति दोनों से ही काम लेवा चाहिए । इस प्रकार द्वोनों से 
माप लैने.फा मनुष्य को भादेश दिया गया है । गीता के उपदेश का भी यही सार भणवा तिचोड़ है। 

, गौता के सम्बन्ध में एक और प्रदन विचारणीय है। सारी गीता में श्रीकृष्ण ने झपने लिए भनहं, मैं, 
मया, श्रात्मानं झ्रादि झब्दों का को प्रयोग किया है उससे मूढ़-भावना के कारण उनको ईश्वर का भ्वतार मानकर 
सर्वे साधारण की पहुँच से परे बता दिया जाता है । गीता के भनुसार यह सर्वधा निराधार और कपोल-कल्पना है। 
गीता का उपदेश श्रीकृष्ण मे अर्जुन को गुरुभाव, श्रथवा पितृभाव से दिया है। उसमें भपने लिए इन शब्दों का 
प्रयोग करता स्वाभाविक है । प्र्जुन मे श्रात्म-विद्यास जाइत किये विना श्रीकृष्ण के लिए उस व्यामोह को दूर 
कर सकता सम्भव नहीं था । पिठा,पुत्र श्रमवा ग्रुढ शिष्य के सामने झपने लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग 
करता है भौर इसी से वह उस पर छा जाता है जिस प्रकार अर्जुन का सारा सस्देह, प्रज्ञान भौर मोह नप्द 
हो गया उसी प्रकार गीता के हर मुमुक्षु पाठक का हो सकता है। मह गीता की एक विशेषता है। इसी परारण 
४ हजाद धर्षों के वाद. घाज भी उसका सौन्दर्य, भाकरण, महत्व भ्रौर उपयोगिता वैसी ही बनी हुई है । हर स्थिति, 
प्रसंग तथा भवसर पर धप पद्रश्व करने की शमता उसमें विद्यमान है। . .. . ७. व  >5 


( ३११ ) 


गीता की दृष्टि बहुत व्यापक है । वह व्यक्ति और समप्टि दोनों के प्रति समन्वयात्मक है। झात्मा में? 
रुप में परमात्मा को सर्व व्यापक मानकर मनुष्य मात्र के प्रति समान दृष्टि को जागृत करके गीता में समप्दि 
धर्म का प्रतिपादन किया गया है और श्रीकृष्ण अपने को उस समष्टि धर्म के प्रतीक के रूप में उपस्यित करके 
विश्वात्म स्वरूप को प्रगट करते हैं। इसलिए वे अर्जुन को व्यक्तिवाद से ऊपर उठाकर उसके सम्मुस समप्टि 
धर्म को स्पष्ट करना चाहते हैं और उसके लिए ही उन्होंने अपने लिए “पअहं” आदि झब्दों का भौर गभजु न के 
लिये "त्वा” ब्रादि का प्रयोग किया । “मामेक॑ शरणं ब्रज” का भ्रभिप्राय यही है कि हें भजुन ! तू व्यक्तिवाद 
से ऊपर उठकर मानव के विश्वात्म रूप को समझ कर उसमें श्रपने को समा दे । गीता की यह भावना समाजवाद 
भ्यवा साम्यवाद का एक सुन्दर एवं उत्कृष्ट रूप उपस्थित करती है, जिसमें व्यक्ति समष्टि के भ्रम्युदय के लिए 
उस पर अपने को न्योछावर कर देता है । घर्मं और नीति के सदुपयोग का यही प्रयोजन है । 
गीता में प्रतिपादित श्रीकृष्ण का उपदेष्टा का बढ़प्पन यदि उनके उत्कृष्ठ धामिक रूप को सर्वे- 
साधारण के सम्मुख उपस्थित करता है तो उनका कर्तंव्यनिष्ठ जीवन एक नीति कुशल नेता वा उज्म्बल रूप 
प्रकट करता है। नृशंस देत्यों व श्रसुरों, कंस व जरासन्ध सरीखे झन्यायी माण्डलिक राजापों भ्ौर महामारत की 
पड़ाई में द्रोण, कर्ण, दुःशासन तथा शिशुपाल सरीसे विपक्षियों का अन्त करने में श्रीकृष्ण ने जिस छत घपट से 
काम लिया, उससे साधारण जन की दृष्टि में उनका सारा धाभिक स्वरूप सुप्त हो जाना चाहिए। द्ोण की हत्या 
के लिए “अश्वत्यामा हत:नरो वा कुँजरों वा” की नीति वावय के प्रयोग के लिए धर्मराज युधिष्दिर को भी महमत 
कर लिया गया है झोर यह नीति बावय एक कहावत दन गया है। विपक्ष कौ कोई भी हत्या ऐसी नहीं है गिसमें 
नीति भथवा चतुराई से काम नहीं लिया गया। गोता की हृष्टि में चतुराई श्रौर विवेक बुद्धि से स्थिति, प्रसंग या 
प्रवसर के भ्रनुसार काम करना भौर शपने प्रयोजन व उद्देश्यों को पूरा करना ही नोति है। भन्यथा श्रीकृष्ण को 
कौरवों के दरवार में द्वोपदी वा चीर बढाने, पाण्डवों को रक्षा के लिये लाक्षाग्रह भौर कौ रवो फे भरमाने के लिये 
माया भवन बनवाने, पाण्डवो के लिए पाँच गाँव की माँग उपस्थित करने, महाभारत फी सारी लट्टाई मे केवल 
सारधी बने रहने भौर घृ१राप्ट्र के सम्मुस भोम की लोहे की मूतति प्रस्तुत फरने की भावश्यवता नहीं होनी 
चाहिए थी। इस प्रकार श्रीकृष्ण के उपदेश तथा जीवन के ध्यवहार में सर्वत्र धर्म भौर नीति का जो गुर्दर 
समन्वय पाया जाता है, वह हम सब के लिए ग्राह्म भौर अ्रनुकरणीय है। किसी भी वात को यावा यातय भदया 
पत्थर की लकौर मान कर भपने विवेक तथा थुद्धि पर ताला लगा देना गीता के सर्वधा प्रतियूल है। गीता में 
बुद्धिपोग भर्यात्‌ विवेक व बुद्धि से काम सेने पर विशेष जोर दिया गया है। णो इससे काम सही लेता सपा 
समत्व भावना को त्यागकर व्यक्तिगत फूल की झाकाक्षा में लीन रहता है उसको कृपण कहा गया है । 
चुडिपुक्तो जहातोह उरे सुझ़तदुप्ह्ते 
तस्माद्योयाय पुज्यस्व योगः करमंघु को शलम्‌॥ 
भ्र्यात्‌ समत्व बुद्धियुन्ह पुरप ही सुझृत घौर दुष्शत व पाप भौर पुष्य से उपर उड सरता है। 
उसो के लिए प्रयत्न किया जाता चाहिए ; क्योंकि इस समत्व बुद्धि योग को ही कर्मों में घतुरता माता दया है 
सारांश यह हैं कि बुद्धि एवं विवेक भधवा बुद्धियोग के दिना समत्र योग को भो सापता नहीं की जा सवती । 
धर्म पिदास्तों एवं भादशों का प्रतिपादन करता है भौर नोति उनके भनुमार शिये ाने बाते स्याटार शो 
निश्चित करती है। दोनों को मिलाने वाली है बुद्धि । बुद्धि य वियेक से यह निश्चित हिया जाता है वि शियि 
विज्ञेष पवसर, विशेष प्रसंप, विभेष व्यक्ति भधवा विशेष पक्ष के साथ विसी सिद्ालि था धादर्ण बा डिस शप 
में प्रयोग किया जाना चाहिये | इम्रीत्िए समत्व मोग को साथना धर्म प्रौर नौति के दिया नहीं भी शो सरती । 


कु 


( रेश्र ) 


गौता के इस धर्म और नीति से काम लेने वाला व्यक्ति ही जीवन रूपी कुरक्षेत्र में विजय थी भौर विभृृति दोनों 
का निश्चित रूप से संपादन करना है । अस्युदय की प्राप्ति का यह सुनिश्चित मार्ग है। 
अन्त में दो और बातों का उल्लेख करना झावश्यक है। एक यह कि श्रीकृष्ण को जो लोग 
“अ्वतारी” महापुरुष मातते हैं, वे उनके मातव जीवन को भी लोकीत्तर मारकर उनकी हर बात को अंथ श्रद्धा 
से देखते हैं । यहाँ भ्रवतारवाद के सत्य श्रथवा मिथ्या होने की चर्चा हम नहीं करना चाहते किन्तु इतना ही 
कहना चाहते हैं कि भ्रवतार लेने के वाद भी थदि कोई महापुरुष लोकोत्तर बना रहता हूँ तो उसका मानव जीवन 
घारण करना निरथेक हो जाता हैं; वयोंकि फिर वह सर्वताघारण के लिये भ्रनुकरणोय श्रथवा भादर्श नहीं दन 
सकता । उसमें भावव जीवन की भावनाओं, निर्वत्रताओं, कमियों और कमजोरियों का होता भ्रावश्यक इस 
लिए हो जाता हैँ कि वह उनके द्वारा ही सर्वेत्ताधारण के लिये आकर्षक बनकर उनके सम्मुख भपने जीवन की 
घटनाप्रों द्वारा ऐसे उदाहरण उपस्थित करता है जिनका अनुकरण सहज में किया जा सकता हैं। उनको उनकी 
फमियाँ, कमजोरियाँ झथवा निवेल्ञतायें मानकर उनका उपहात्त नहीं किया जाना चाहिए, भवितु उनके परिणामों 
पर ग्रम्भीरता से विचार करने हुए उनसे समुचित शिक्षा प्रहण करनी चाहिए । यदि झग्नि परीक्षा के बाद भी 
राम ने अपने प्रंतद्वंसद्ध के फारण सीता का परित्याग कर दिया श्रथवा किसी के बहकावे में प्राकर मुनि शंग का 
गठ्ा कैवल इसलिए काट दिया कि धूद्र होने के कारण उसको तपस्या करने का अभ्रधिकार नहीं था तो उनके 
ऐसे कृत्य भनुकरणीय नहीं हो सकते । यदि देश के विभाजन के बाद हिन्दुश्ों ने साधारण से संदेह पर राम की 
तरह भ्रपनी पत्नियों, मातामों, बहनों भ्रथवा कन्याओं का परित्याग कर दिया होता तो बसी भीषण परिस्थिति 
पैदा हो गई होती ? यदि शंग की तरह समस्त हरिजनों को भपनी प्रगति, उन्‍्तति एवं विकास करने से रोक 
दिया जाय तो हिन्द समाज का पतन होने में कुछ भी समय न सगे ? राम भौर श्रीकृष्ण छैँतसे महापुरप भ्पदे 
मानव जीवन मे उत्कृष्ट भ्ौर निहृष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम 
उत्कृष्ट उदाहर॒णों से स्वीकारात्मक और निकृष्ट उदाहरणों से निर्षेधात्मक झाचरण करना सीखें | यही तो उनके 
अबतारी मानव जीवन का प्रयोजन है। परिणामों पर विचार किये बिना किसी या भी भंघानुकरण करना 
भीता की भावना के सर्वया विपरीत है। गीता में तो वेदों तक को “तगुण्य विषया:” तथा वैदिक कर्मकांडों को 
भोगेश्बर्य/ प्रधान बताकर उनको भी त्याज्य कहा गया है। ग्रोता किसी भी प्रकार की रूढ़िंगत भ्यवा 
परम्परागत संकीर्णता के सर्वंथा विपरीत है | धर्म भौर नीति दोनों ही के सम्यन्ध में उसका दृष्टिकोण ध्रत्यन्त 
उदार भौर व्यापक है । 
दूसरी वाह गीता की एक भौर विश्वेपता है णो कि सबसे प्रधिक उत्कृष्ट हैं। साया उपदेश करने के 
बाद श्री कृष्ण भर न को अद्ठारहवें भ्रथ्याय के ६३वें इसोक में यह कहते हैं कि---/यह ग्रूड़ से भी भ्रति गुड़ शान 
मैंने सुझको कहा है।” इस रहस्ययुवत ज्ञान पर, सम्पूर्ण तथा भच्छी प्रकार से विचार करने के बाद जैसी तेरी 
इच्छा हो बैसा तू कर ?” कया कोई भी धर्मामिमानी पुष्य झयवा महापुरुष झपने श्रोताधों को उसके उपरेश 
बे स्वीकार करने प्रमवा भस्वीकार करने की ऐसी स्वतंत्रता दे सकता हैं ? देखते में यह प्राता है कि घर्मं के 
सम्बन्ध मे भी शाम, दाम, दण्ड भेद से फाम लिया णाता हैं। भपने धर्म को रार्यश्रेष्ठ भौर दूधरे धर्मों को 
स्पाज्य वतायार भेदभाव से काम लिया जाता हैं, सेकिन गीता में ऐसा नहीं किया गया है । गीता विचार 
स्वारतंत्य का कैसा सुन्दर उत्कृष्ट उदाहरण हैं ? गीता में जिस पर्म का उपदेश दिया गया है, उस प्र 
झाचरण फरना या ने करना श्रौता झयवा पाठक की इच्छा पर छोड दिया गया हैं। यह उदार घौर व्यापक 
हृष्टि शीता की अपनों ही विशेषता है । इसी काइण उसका जीवन दर्शन राजधिक लोकप्रिय भौर सर्वाधिक 


व्यावहारिक है । 


; समभाव त्ञाधथना 
लिखक भ्रीयुत अगर चन्द जी माहटा। 


» भारतीय जीवन, दर्शन भौर संस्कृति में समभाव साधना को प्रमुफ्त स्थान प्राप्त है। झाध्यात्म एप्टि 
से उसका महत्व भ्रौर भी भ्रधिक है । ब्राह्मण भौर धम्रण भारतीय संस्कृति की दो मुख्य झासाएँ हैं भौर दोनो मे 
साम्यभाव साधना को एक सरीखा महत्व प्राप्त है। मानव जीवन का ग्नन्तिम लक्ष्य परमात्म-दर्शन भ्रयवा कंवत्य 
की प्राप्ति कहा गया है। उसके लिए राग द्वेप आदि द्नन्दों पर विजय पाकर समभाव साधना को प्रावश्यक 
ठहराया गया है । समत्व योग गीता का सार है। उसमें स्पप्ट शब्दों में यह कहां गया है कि विद्या विनय से 
सम्पल ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते श्र चाडाल में पंडित पर्थात्‌ झात्मज्ञानी समदर्शी होते हैं। श्रमण संस्कृति में 
प्रहिसा की हृष्टि से हाथो भ्ौर चीटी तथा प्राणिमान्न को समान माना गया है श्रौर किसी भो जीव के प्रति हिसा 
को भावना द्षम्य नही है । 

संयोग भ्ौर वियोग को समभाव की साधना में सबसे भ्धिक बाघक बताया गया है; क्योंकि संयोग से 
भनुकूल भोर वियोग से प्रतिकूल भ्रनुभूति होने के कारण मनुष्य सहत्ता ही भपना संतुलन सो बैठता है पौर संतुलन 
सोने का भर्य है समभाव साधना से विचलित होना । 
गीता के चौदहवें भ्रध्याय के २४ झौर २५ इलोक में ठीक ही कहां गया है कि--- 
समदुःखसुख्रः स्वस्यः समलोप्टाइमकाओ्चनः। 
तुल्य प्रियात्रियों घीरस्तुल्य निन्‍दात्म संस्तुतिः ॥रे४ा 
सानापमानयो स्तुल्यस्तुल्यों मित्रां रिपक्षयों:। 
सर्वारिम्भपरित्यागी गुणातीतः शा उच्पते ॥र्शा 
इसी प्रकार जैन योगीराद भ्रानन्दघन ने कहा है कि-- 
“मान झ्पमाने चित्त सम गणे, सम गणे कनक परापाण रे। 
यन्दक निनदक स्ममणे, इस्पोहोप तु जापरे आधा 
सर्वजय जन्तुनें समगणे, गणे तृण मणिभाव रे । 
मुक्ति संसार बेहुसमगणे, मुणभव जलनिधि नाव रे शहैणा 
योग वाहिष्ट झ्रादि,में भी प्रनेक उदाहरण देकर समभाव के महत्व को प्रयट विया गया है। घारवाक 
प्रोर दाममागें के सिवाय सब धर्मों में सममाव का महत्व स्वीकार किया यया है। जैन धर्म सदसे भविक निवृत्ति- 
परक हैं। जैन धर्म को निवृत्ति भौर योगदर्शन की एकाग्रता में कोई झम्तर नहीं है। दोनों स्यक्ति यो समभारी 
होने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों का पिव्राय यह है कि संयोग भोर वियोग उया पनुद्ररता एवं प्रसिवूलता 
3 मानव को सदा ही समवुद्धि रहना चाहिए । इसी प्रकार जीवन मरघ के प्रति भी समहप्टि रसनी घाउश्यर है। 
प्रात्मा को नित्य और दरीर को गरण पर्मा होने से क्‍्रनित्य मानने बाला जन्म मरण के प्रति समभाव रख खगा 
है। गृष्टि के प्रवाह के लिए जर्म मरण नदी के प्रवाह के दो किनारों के समान हैं । 
मसत्व और भेद की भावना समभाव मी साधना में बहुत बड़ी बापा है । उनको दर बरने के दो 
उपाय हैं। एक यह कि “हू” घोर "मेरा'' फो संकोर्घता से ऊपर उठा जाय घोर दुधस घर हि समा के दायर 
पो एतला फंापा जाय कि बह समत्व या सममाव में विलीन हो. जाय | जन्‍म मर्थ के समान पर्व (सर 


प 


( इश४ड ) 


इन्द्दों में भी संतुलन बनाए रखना भ्रावश्यक है। यह इन्द्र लामालाभ, मात-अपमाद, सुख-दुख, झत्रु-मित्र, जय- 
पराजय श्रादि अनेक रूपों में भ्रायः प्रतिदिन के व्यवहार में भ्रगट होते रहते हैं। विभिन्‍न व्यक्तियों, प्राणियों 
अथवा जीव मात्र के प्रति समभाव बनाये रखने के लिए मंत्री, . करुणा, प्रमोद तथा मध्यस्य भावना भ्ादि की 
विज्ञेप श्रावश्यकता है। प्योकि व्यक्त उन द्वारा ही सममाव की साधना का यहला पाठ सीक्तता है। 
जैन धर्म में अन्य सब थर्मों की अपेक्षा समभाव पर सवसे अधिक जोर दिया गया है। थायक भौर जैन 
मुनि दोनों के नित्य करे में कुछ पाठ भेद से सामायिक का विधान किया गया है | यति व मुनि महा ग्रतों के पालन 
के लिए श्लौर भ्रावक अणुष्रतों के पालन के लिये सामामिक द्वारा प्रतिदिन सममावी होने के संकल्प को दुहराता है। 
उसमें कहा गया है कि, “मैं सामायिक करता हूँ, पाप के कार्यों का त्याग करता हूँ, जावज्जीवं के लिए मन बचत 
काया से सावधयोग न केहेंगा, न कराजंगा, ना करते हुए को भच्चा समझभूँगा ।/! सूत्र इस प्रकार है 
“करेसि भंते सामाइयं सावज्ज जोग पच्चयर्ांसि। 
जायण्जीवं पज्जुवासामि,. तिबिहं तिविहेणं, 
सणेण घायाए काएणं ने फरेमि न कारवेमि, 
करंतपि म॑ प्र न समणु जाणामि तस्स भंत्ते पीउक्कमामि, 
निंदा गहाँणि भप्पाणं घोसिरासि ।/! 
यहू संकल्प साधु के लिए है, जिसको बह प्रतिक्रमण में कई बार दोहराता है। जैन श्रावकर प्रयवा 
गृहस्थ के लिए भी छः भावश्यक कर्मों में सामायिक पहला कर्तव्य है। प्रतिदिन इसकी साधना फी जाती है । 
४६ मिनट उसको साधना करने का विधान है। कुछ पाठ भेद श्रवश्य है। “जावज्जीवं” के स्थान पर “जाव 
वियमं” झौर "तिविहं तिविहेण॑' के स्थान पर “दुविहं तिविहेग” पाठ किया णाता है। एवं करंतपि झन्त नह 
मणुजणामि पाठ नही है । 
जैन धर्म जीवन के व्यवहार का धर्म है भौर व्यवहार में समभाव की साधता को साधु य श्रावक दोनों 
के लिए समान महत्व है। स्वयं महावीर भादि तीयंकरों ने महाव्रतों की साधता प्रारम्भ करने से पहले इस 
सामाम्रिक सूत्र का उच्चारण किया था। सामामिक सूत्र का अर्य है सममाव को घारण करने फा सुदृढ़ संतत्प। 
इस सूत्र की ब्यासुपा पूर्वाचायों ने निम्न प्रकार की है :-- 
' * /निदाप संसादु समो, समोप माणव साण फारी सु। 
समसयणथ परियण मणों, समाइय पस॑ंगप्रो जीवो। 
जो समो सब्प-भूएछु, ' तस्तेप्तु चावरेसु य। 
; तस्स सामाइय होई, दम केवलि भातिय॑ ॥/ 
अर्थात्‌ सामायिक करने वाला जीव निन्‍्दा, प्रशंसा मानापमान, स्वजन परिजन में समभाव रसे, लो जंगम भौर 
स्थावर समस्त प्राणियों पर सम परिणाम धारण करता है, उसे कंवली ने सामायिक कहा है । सामायिक ध्ब्द के 
अर्यानुसत्धान में भी 'सम-॑-झाय' भर्थात्‌ राग द्वेप रहिंत समभाव की भाग--ताभ जिससे हो वही सामामिक 
कहा जा सकता है। 5 हि 
भगवान महावीर भादि मे महाद्‌ उपद्रय करने वाले, मरणान्त कप्ट देने वाले एवं इद्धादि सेवा घ्युवि 
भक्ति करने याले, दोनों प्रकार के व्यक्तियों के प्रति सब परिस्थितियों में राग द्वेप ने लाकर सममाव के सामायिक 
सूत्र का चरम आदर्श उपस्थित किया है। उन्हीं के पनुकरण में सामायिक पाठ की परिषाटों जैन समाज में भाज 
तक भी प्रचलित है। परन्तु उत्त साथना के पातन का सब्य पियित हो छुका है ।- छत्तकों फिर से जगाने भौर 
जीवन मे प्रतिप्दित करमे की प्रावश्यकता है, * * « 


सर्व धर्म परित्याग 
लिखक प्रो० हवीबुर रहमान शास्त्री, भू०पू० प्राध्यापक्--संरकृत, मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्लीगढ़] 


( इस लेख के जिद्ान लेखक उत्तर प्रदेश के निवासी शास्त्रोजी का जन्म लखीमपुर खोरो के एक अठकोरना में 

३६६७ में हुआ | कानपुर, अलौगढ़ और लाहौर के ओएरिमेन्टल कॉलिज में आपको हित्ता हुईं, जिससे आपने संसत का 

फिशेष ऋष्ययन किया | १६२६३ से १६६४८ तक आप अलौगढ़ पिश्वाविद्यालय में संस्तत के प्रोफेसर रहे । संस्दत 'भौर 
बैद्यान्त में आपकी विशेष ऋभिर्तच है। ईएंपनिषद पर आपमे “तलवार्थ बोध" नाम से एक सुन्दर टीका लिसी है । ) 


श्री गीता के भ्रध्याय १८ इलोक ६६ में कृष्णा जी ने अर्जुन से कहा है कि "तू सब पर्मो को छोड़ कर 
मुझ एक की दरण में झा जा, मैं तुके समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत कर” इस इलोक का भाव सामान्य 
जनों को भ्रत्यन्त भाइचर्य में डाल देता है, कारण कि उनके हृदय में यह विश्वास दृढ़ रूप से झंकित हो रहा है 
कि मोक्ष धर्म ही से होता है तथा शास्त्रों में भी धर्म की बहुत प्रशंसा की गई है भ्रतः उक्त जनों को इससे भाशचये 
होना ही चाहिये परंतु बिचार दृष्टि से देखने से स्पप्ट हो जाता है कि वस्तुतः श्रीकृष्ण जी का सर्व धर्म परित्याग 
हुपी वचन नितान्त सत्य है। इस सारगरभित वाक्य को समभने के तिये निम्नलिसित बातों पर ध्यान देना भ्राव- 
इयया है :-- 

१. बन्धन वया है ? 

२. मोद्षा फिसे कहते हैं ? 


१३१ ३. घर्म बा बया प्रयोजन है ठया उसको सिद्धि बिसी व्यापक परम द्वारा होती है था सास्पयदायित 
पर्मों से ? 


४. राव धर्म परित्याग पूर्वक कृष्ण रूपघारी विश्वात्मा की शरण लेते से मोझ् बयों हो जाता है ? 

संस्या एक (यन्धन कया है) के सम्बन्ध में मुझे यह प्रदर्शित करना है कि येदान्त झादि घास्त्रों में इस 
बात का पूर्ण विवेचन किया गया है कि भसण्ड प्रावन्द स्वरूप, भपरिमित परमात्मा प्रपनी माया से गात्पनिक 
जीव बनकर समस्त सासारिक दरीरों में कल्पित तादात्म्य (घ्यानस्व घ्मेद भाव) के द्वारा 'प्रविष्ट हो गया है 
भर्यात्‌ परमात्मा या दारोर मे प्रवेश ऐसा नहीं है जैसे कि कोई मौतिक पदार्य दूसरे भोतिक पदायें में प्रवेश रर 
णाता है। सारांश यह है कि यट्‌ प्रवेश योग शवित या तप पर निर्भर है भौर इसीतलिये ततिरीय उपनिषद्‌ में बटा 
गया है” --'परमात्मा ने तप (योगमाया) दिया” उसने तप करके यह थो झुछ है सव पैदा कर दिया". उगयो पैदा 
करने: उसी (नाम रूपों) में प्रविष्ट हो गया । इस सम्पन्य में लौकिए रप्दान्स यह हैं हि जंग्े रस्सी को सर्प सम* 
भते वाले ब्यत्ति वी चित्त शवित अम रूपी सपे के धरोर बाय जामा ग्रोड़ कर उसमे इस प्रगर से प्रतिप्ट हो जाती 
है कि जद तक भ्रम दूर न हो जाय यह इस भसत्‌ ज्ञान से दाहर नही निकाय खकता, उसी सरह प्रस्मएमा घाप्मे 
ईदपरोय संबत्प भौर प्रदल बल्पना (ध्यानात्मगः तप) से समस्त साम रूपों में प्रदेश कर गया है, मेद बेघल इतना 
है कि उप्र स्पक्ति रस्सी को भ्रम से परवश होकर साँप समझता है, इस कारण अम को उसी दतिए नहों बह 
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( ३५४६ ) 


सकते परंनु ईश्वर जान यू कर (स्वतन्त्रता पूर्वक) अपने संकल्प से माया द्वारा सृष्टि रूपी लौता करता है, इस- 
लिये माया उसकी शवित कहलाती है । इस स्थान पर ताकिक लोगों के हृदय में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि 
वैदान्त के उकत सिद्धान्तानुसार भात्मा जीवरूप होकर दारीर में वर्यों फेंसा झौर कैसे फेंसा ? वर्यों का उत्तर यह 
है कि भ्रात्मा ने माया कल्पित इस संसार रूपी नाटक की रचना केवल इसलिये की है कि उसका कृत्रिम भंश 
(जीव) छरीर द्वारा विशुद्ध कर्म करवेः देवताओों से भी अधिक ऊँचा उठ कर अपने विस्मृत भात्मस्वरूप को पुनः 
प्राप्त कर ले क्योकि प्रकाशन की अवस्था से भ्रन्धकार में आकर ग्रस्त हो जाने के पश्चात्‌ पुनः प्रकाशात्मक हो जाने 
में कुछ भोर ही भानन्द मिलता है जो केवल प्रकाश हो प्रकाश में रहने से कमी भी नहीं मिल्र,गकता--देखिये 
किसी भी शवित (पावर) के बल्व को यदि दिन में जलाया जाय तो उसमे वह झानन्द भौर चमत्कार नहीं प्राप्त 
हो सकता जो रात्रि(अंधेरे)में जल/ने पर मनुभव किया जाता है, इसी तरह प्ात्म तत््त के माया (भ्रन्धकार) क्षेत्र 
में झ्ाकर संसारी हो जाने के पश्चात्‌ पुनः भ्रपने चमत्कृत स्वहूप की प्राप्ति में भ्रत्यन्त स्‍प्नानन्‍्द मिलता है। इसी 
आनन्द अथवा लीलात्मक रमण के कारण भपरिच्छिन्त सत्ता प्र्थात्‌ परमात्मा परिच्छिन्न (णीवात्मा) हो कर 
शरीर से संसवत हो गया है जैसा कि ब्रह्मसूत्र के सुत्र “लोकवतु लीला फंवल्यम्‌/-- में जगत्‌ रचता को सीसा ही 
हा गया है, तथा सूफी संतो का भी यृष्टि के बारे में यही सिद्धान्त हैँ कि वह तमाशा प्र्यात्‌ लोला रूप ही है, 
जैसा कि कहा गया है' “मेरा यार पूर्ण मायिऊता के साथ छुद ही तमाशा है सौर खुद ही तमाणाई (तमाशा देसने 
वाला)" शाह भ्रब्दुलहृद्दूस गंगोही का कथन है' मायावी की तरह अंग रक्षा की भास्तीन, मुंह पर डालकर धपने 
अहंभाव के स।थ हाट (बाजार) की झोर तमश्े में भाया | पुनः वसन्‍्त ऋतुप्ों में विकस्चित पुष्प भौर रामतत 
मैंदानों में वाटिका के रूप मे प्रकट हुआ, फिर बुलबुलों का जामा श्रोढ़ फूलों के वियोग में चहचहाता हुप्रा 
(करुणनाद करता हुआ) प्रादुमभूत हुआ । मंगुर के भ्रनल्हक रूपी नाद भौर उसकी फाँसी का मौलिक भराधार 
क्या था ? तू ने ही खुद भवहहक' कहा झौर तू ही फासी पर चढ़ा । कोई मस्त महानुभाव भौर भी धुले रूप में 
कहते हैं--“मैं भनल्हक नही कह रहा हूँ, यार कहता है कि कह दें। दूसरे सन्त ने कहा है' जबकि दर्शन (जीव 
वनकर भ्रपने को देखने) की स्वाभाविक प्रीति ने दामन (वस्त्र का छोर) पकड़ लिया तो प्रपरिमित तत्व परि- 
ौचिछनन्‍्नता (दरीदादि) की कैद (वर्घन) में फंस गया । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रसना चाहिए कि घाहे अम 
से किमी वस्तु को कुछ का कुछे समझ लिया जावे या वेदान्त के झनुसार सामाधिक कल्पना द्वारा किसी को भपना 
स्वरूप मिश्चित कर लिया जाये, दोनों भवस्याप्रों में जिससे नाता जुड़ जायेगा, उसके प्रमाव का समझने या 
मिदचय करने याले पर पड़ता झावश्यक है, झतः जिस प्रकार रस्सी को सर्प समझने से समझने वाले में मय 
कप्प ज्ञादि उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे ही जब प्रात्म ने अपने बे दरीर निश्चित कर लिया तो घरोर की समस्त 








३--यारे मन दा कमाते रानाई--खुद तमाशा व खुद तमाराई । 
२--भार्ती बएरू कशीदी दम्यू मकाराम दी 
गा सुद्दे सुर दर तमारा यूथ गनायम दी ॥ 
३-दर बदारां गुन शुद्दी दर सइन गुलजार आमदी। 
बादे खा मुतबुत् शुद्दी गा नालये छाए भामरी॥ 
शोरे मंयूर भरदुजामों दारे मंदर भव कुबा! 
छुइ छद्दो डागे अनाएइक 4९ सरे दाएमरी ॥ 
मन म्मा गोवम भनत्इक दारमी गोयद विगो। 
४--चूं शुदर इसे सजारा दामतगी(>-यछा मुक्त बदामें कई झमीर। 


( ई४७ ) 


श्रुटियाँ और दोष श्रात््मा में प्रतीत होने लगते हैं और वह भपने को भ्रसीम के बदले ससीम द्याश्वत कै बदसे नश्वरैं, 
निरन्तर झातंद स्वरूप के स्थान में क्षणिक और नाशवान सुखों का अभिलापी अनुमव करते लगता है तथा भपनी 
भ्राकाशवत्‌ व्यापकता विस्मृत करके केवल विशेष शरोर की अग्धो कोठरी में बन्द हो जाता है। यह बन्द होना 
तथा भ्रखण्ड आनन्द और सर्व शवितमत्ता प्रादि गुणों की स्मृति से वियुक्त होकर इब कष्ट साध्य, शोर तुच्छ 
विपय बासनाम्रों के सुख को वास्तविक सुख सम लेना और भी महावर्धन है। इस सम्बन्ध में यह जानना 
पभ्रावश्यक है कि परमात्मा का जीव के रूप में भ्राना केवल कल्पित लोला के लिये स्वप्नवत्‌ भ्वास्तविक होता है 
भतः इससे उसमें किसी तरह का दोपारोपण नहीं हो सकता, जेसे कि किसी स्वप्नदर्शक फो स्वप्न में जेल हो 
जाये तो उसके प्रवास्तविक होने के कारण यह कोई नहीं कह सकता कि उसे घास्तव में जेलखाना हो गया है । 
फंसे फंसा ? का उत्तर संक्षेप में तो ऊपर झा छुका है और हम लिख छुके है कि परमात्मा प्रपने कल्पित तादात्मय 
द्वारा शरीर के बन्धन में स्वयं श्राया है। परन्तु फिर भी इस गरूढ विपय (तादात्म्य भाव) को हृदयंगम फरने के 
लिये एक स्पष्ट विवेचन की श्रावश्यकता है, भ्रतः निवेदन है कि हम प्रकट कर चुके हैं कि झ्ात्मा दरीर में केबल 
इसलिये फंसा है कि उसके द्वारा भ्रच्छे कर्म करके देवताओं से भी ऊँचा उठकर भपने विस्मृत रूप को पुनः प्राप्त 
कर ले, भ्रतः भपनी उच्चता और विस्भृत स्वरूप से पुनः मिलने का भ्रभिलापी जीव दरोर का प्रेमी हो गया 
कारण कि जिस वस्तु से किसी को उन्‍नति (लाभ) होती है उससे प्रेम हो ही जाता है तथा प्रकृति का यह भी 
नियम है कि उदत लाभ, जितना उत्तम भौर दिव्य होता है, प्रेमी का प्रेम भी उतना ही उत्वृष्ट हो जाता है 
भौर स्पष्ट है कि झपने भ्रखण्ड आनन्द स्वरूप से पुनः मिलन से अधिक भ्रानन्दप्रद कोई भी पदार्थ नही है, घतः 
शरीर के साथ जीव का प्रेम अपनी प्न्तिम प्रवस्था (पूर्णासक्ति) तक पहुँच गया तथा इस पझ्रवस्या का पनिवायं 
परिणाम यह है कि प्रेमी का चित्त प्रियतम के भतिरिवत प्रन्य समस्त सासारिक यासनापों (वित्तवृत्तियों) से 
छुन्य होकर सर्वेथा उसी में समा भाय क्‍योंकि पूणणसिक्ति का अ्रभिप्राय हो यह है कि प्रेमी के चित में सपने प्रभीष्ट 
गो प्राप्ति के लिये पूर्ण भभिलापा श्रर्थात्‌ भाकांक्षा उत्पल होजाय भौर झ्राक्ंक्षा उस समय तक पूर्ण प्राकाक्षा 
नही कही जा सफती, जब॒ तक कि चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र होकर भपनी सम्पुर्ण ध्यान शवित केयल एक ही 
ध्येय में न लगा दे भौर जय पूर्ण ध्यान एक ही ध्येय में लग गया तो उसमें प्रियतम के प्रतिरिपत भौर किसी 
पदार्थ के लिये स्थान ही कहाँ रहा ? भतः यह कथन नितान्त सत्य है कि पूर्णानुराग में प्रेमी का चित्त प्रियतम के 
भतिरिवित समस्त सांसारिक वृत्तियों से शून्य हो जाता है, जैसा कि प्रवी वो फह्दावत है--' “पूर्ण शवित एक 
देदीप्यमान भ्रम्नि है, जो प्रियतम के भतिरिवत भ्रौर समस्त पदार्थों को. भस्म कर देती है” इस वाउय से भी 
स्पष्द होता है ।' योगदर्शन भी कहता है कि जैसे विल्‍्लौर मणि भ्रपने समीप स्थित वस्तु से प्रभादित होहर उसो 
के रंग रूप में रंग जाती है, उसी तरह वह चित्त जो संसार स्‍भ्ौर तदस्वु पदार्थों से शून्य होवर स्वच्छ हो जाता 
है, जिस यस्तु की भोर ध्यान देता है उसो के रूप में ढल जाता है। फारसी साहित्य में भी इसों धयस्‍््पा वा 
चित्र पित्रित किया गया है--फारसी के प्रसिद्ध कवि खुमरों का कपन है' मैं तू हो गया भोर तू मैं ”। मैं शरीर 4 
तो तू उसकी जाने । इसलिये कि कोई यह ने कहे कि तू भौर है भौर मैं भौर “साराश यह है हि प्रेमोदरेक में 
जोपात्मा धरोर के तादाम्य भाव में हूवकर न केवल धारोरिक गु[ों से विशिष्ट हो दया है, पवितु घने गो 
बन वन: 7 पक 5 35 या 3 5 कम 2 
१-भध्एडो नारन्‌ यह स्को मामिदृल्महरद। 
३-पीय इसे रमिशरस्प एए मये गूदीत प्रदय एश्बेदु तरव तइग्बनदा समाप्ति: । 
३-मम्‌ तो श॒ुश्म हो सम शुरीमन्‌ तन शुदमम्‌ तो जा झुरी 
थे शम्त ऐोपर दाइटी झगू दोगरम तो दौगरो श 


( ३४८ ) 


ध्रीर ही समभने लगा है। यहा कारण है कि चोट तो शरीर के लगती है भौरे हाय करता है मैं शब्द याच्य 

जीवात्मा । यदि दोनों एक न हो गये होते तो शरीर की चोट से जीवात्मा हाय वयों करतां, व्योकि उसके लिये तो 

गीता में कहा गया है कि “इसको हथियार' काट नही सकते गौर ध्रग्ति जला नहीं सकती इत्यादि! इसके भति- 
रिक्त शास्त्रीय प्रमाणन्वेपी जन गर्ग-संहिता लिसित यह रहस्यमयी घटना भी पढ़ सकते हैं कि गर्म दूध तो पियें 
श्री राधिका जी और छात्रे पढ़ें महाराज कृष्ण के चरणों में । इससे श्रधिक प्रेमात्मक तादाह््य भाव भौर क्या 
हो सकता है। भतः स्पष्ट हो जाता है कि भसण्ड आत्मा ही, प्रेमाधिकय के कारण देह से चंसवत होकर उसी में 
बन्द (फंस) हो गया है । ग ' 

अब संख्या २ (मोक्ष किसे कहते हैं) पर विचार करने की श्रावक््यकता है। हम प्रकट कर चुके हैं हि 
अखण्ड झ्रानन्द स्वरूप भात्मा का घ्यान रुपी तप के द्वारा भौतिक शरीर में आना झौर शारीरिक कामनामों पर 
झ्रासकत होकर भवास्तविक विपयानन्द में फेस जाना वन्पन है, भरत: इस बन्धन का विच्दिन्त हो जाना ही मोक्त 
है, क्योंकि जब बन्धन का कारण (द्वरीर भौर तद्ग्त वासताभों का सम्बन्ध) जाता रहेगा तो उप्तका कार्य (बन्धन) 
कैसे रह सकता है ? तथा वन्धन का न रहना ही मोक्ष है, भत्ः वेदान्त का यह वाजय निता तर सत्म है कि" 

“विपयानन्द से छुटकारा पाना मोक्ष है तया विषयों मे रस लेना वन्धन है” इस स्थान पर किसी को मद शंका ही 

सकती है कि विपयानन्द से छुटफारा पाना सम्भव भी है या नही । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि शास्त्र ने इस 

बात का निर्णय कर दिया है कि विपयों मे जो झानन्द प्रतीत होता है बह वस्तुतः विषयों में नहीं होता है भपितु 
उपर्युवत झात्मानन्द धर्थात्‌ स्वरूपानन्द ही बाय प्रतिविम्ब होता है, जैसा फि भरद्व॑तत्िद्धि' में निर्धारित किया गया 
है--विपय मुख भी स्वरूप सुख से पृथक नहो है (वर्योंकि विपय प्राप्ति के समय प्रन्तर्मुसी मन में स्वरुप ही के सु 
का प्रतिविम्ध पड़ता है जैसे कि सामने रसे हुये दर्पण में अपने मुख का ।) “वृहृदारण्यक उपनिषद में है--/” यही 
परमात्मा का परम भ्रानन्द है श्रन्य प्राणी इसी की मात्रा से जोवित है” पंचदर्शो का दिद्धान्त है--'विपयातस् 
ब्रह्मानन्द का प्रंश है, विषय प्राप्ति (माया ग्रस्त जीव के लिये) केवल उस प्रानन्‍्द का द्वार माप्त है, श्रुत्ति ने भी 
विपयानरद वो ब्रहद्मानन्द का अंश ही गाया है । अ्ह्यानन्द को परम प्रानन्‍्द इस कारण कहा गया है कि वह प्रसण्ड 
और एक रसात्मक (परिवर्तन रहित) है तया दुसरे प्राणी इसी की मात्रा भौगते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
है कि विययों में कोई झानन्द नहीं है, केवल उनमे प्रतिविम्बित भ्राशिक ब्रह्मानन्द ही को लोग विषयातन्द समभने 
लगते हैं, भतः जिस पर यह भेद खुल गया उसके प्रेम की ग्रन्यि शरीर भौर शारीरिक भावों से मुक्त होकर वाल 
विक प्रियतम के याथ लग जाती है भौर यही भाधय है विपयानस्द से छुटकारा पाने या मुक्त हो जाने का तथा यही 
अवस्था वेदान्त में विदेह या केवल्य मोद्ष के नाम से बोली जाती है भौर सूफी सन्त इसी मे “फना” फी पदवी 
कहते हैं। इसी प्रह्ममाव में स्थित शानी, देह सम्बन्धी समस्त सुस्तों से विरवत होकर केवल ईइबर दरशन में मस्त 
रहता है जैसा कि श्री झेल सादी का कपन हैं-- ह 
8 8 8 8 न अप मय नमन रमन 

» सैने दिन्दस्ति शरक्रंणि मैने दि पावक्ः शयादि ; 

» मोझो विषय दैयरस्य गस्धों वेषयि कोरस 7 ०“ ० * 
विपशुतमि सवस्प कुपान्नातिरिच्यते बियय आप्तौ सत्यॉमन्तवु छे मनेस्ति खरूप शुझाफरैव प्रतिविसनात्‌ स्पमम्धिते 
दर्षये मुख प्रतिदिग्बवत्‌ । हि 

३. एपोडस्य परमानन्द एतस्े बाल्दस्वान्यानि सूतानि मात्रा मुपफवन्ति । 

४. अपात्रदिययानदों अद्धानस्दांशा रूप मार निरायते दार मूतरतेरख्े शुविशंगी । 

हरयोहस्य परमानन्दों योश्पपटैक रसत्येदा। पु 
अन्यानि भूठान्ये तरव मात्ामेदोप अुस्ने 





जे 2७ 


( ३५६ ) 


.._ “तू भपनी श्राँखों से प्रियतम के भतिरिक्त कुछ भी न देख, जो कुछ देखे उसे उसी के प्रादुर्माव का 
“दर्पण जाने 
दूसरे महात्मा उक्त श्रवस्था में पहुँच कर कहते हैं “जब वेरंगी भौर वे सूरती (निराकारता) समस्त 
रंगों (रंगीनियों) की जड़ है तो ऐं मन । तू भी वे सूई (दिक णून्यता) की झ्ोर चल, क्योंकि यही मार्ग किसी 
(प्रियवम) को झोर जाता है ।” 
स्वरूप को भुलाकर शरीर को आपा समभने के पश्चात्‌ पुन. भीतरी झ्ाकपंण द्वारा स्वरुप को भोर 
घल्ने की भ्रभिन्नापा को स्पष्ट करते हुए हजरत मुजीब ने कहा है---“मुजीब उसने छुपकर किया तुकरो जाहिए, 
ब्रह्दी तुझसे “घदला” लिया चाहता है ।” 
सारांश यह कि सांसारिक पदार्थ कल्पित होने के कारण इृत्रिम मात्र हैं, इसलिये इनको सत्य थे मान 
कर स्वप्नवत्‌ भ्रसत्य ही समझना चाहिये और झसत्य. समभने से यह लाभ होगा कि समभने वाले के हृदय में 
इस से गहरी प्रीति नहीं हो सकती, जैसे कि जागने के पश्चात्‌ प्रिय स्वाप्निक पदार्थों में भी प्रीति नही रहती, 
अपितु भ्रसत्य समभने के कारण लोग उन्हें भूल भी शीघ्र ही जाते हैं भौर जब सांसारिक पदार्थों की प्रीति हृरय 
में न रही तो वहू भृत्यु के समय याद भी नही हो सकती झौर मोक्ष के लिए इसी की प्रावश्यकता है कि मरथ 
काल में किसी भी सांसारिक पदार्थ की याद वे भाये जैसा कि गीता प्रध्याय ८ इलोफ ६ में स्पप्ड फ्रिया 
गया है-- 
“'प्र्तकाल में जीवात्मा जिस जिस भाव का विन्तन करता हुआ घरीर त्याग करता है, उप्त भाव से 
भावित पुरुष सदा उस स्मृत भाव ही को प्राप्त होता है ।” 
सारांश यह कि सरणकाल में सांसारिक पदायों को याद ने झानी चाहिये नहीं तो यह पदार्ष उपतत 
भावना द्वारा जीव पर अपना ही रंग चढ़ाकर उसे मोक्ष से वंचित करके संसार ही की प्रोर खींच तातें हैं, भतः 
स्पष्ट हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति इस असत्य बहुता को कल्पित खेल या सीला समझ कर इसके भन्तस्तल में 
स्यापक रूप से ल्थित एक प्रसण्ड विश्वात्मा हो को सत्य मानने पर निर्मर है । इसीलिए मूफी लोग गहते हैं तुम 
मरने से पहले (वैज्ञानिक मृत्यु द्वारा) मर जाप्रो “पर्यात्‌ दरोर पतन से पढले तुम कल्पित संसार तथा घपने 
अनाबदी श्रापा को असत्य समझकर अख्रण्ड विश्वात्मा में लीन हो जाप्रो, जैसा कि थी धाह तातिय हुसेम से 
दीवान जामेजम में उपदेश किया है : 
पूद पड़ बहरे' फना' में गर है कुछ हिम्मत मुजोब, दूर जाये याकि होवे पार होनी हो सो हो । 
तथा स्वामी रामतोर्य का भी शेर हैं-- 
तू स्वयं ही भपने झ्रापा का भा5्छादक हो गया है प्रत:ः ए मन । तू बीच से हट जा भौर मुझे प्रपने 
स्वरुप में भाने दे । 
७5 ऑक एक 
२» तो मे अरमाने गुई मर्दों जुब दोस्त-दरकि बनी रिशकि मजहरे भोले । 
२. बेरंगिगे बे सरती आामद चू झस्ले रंग द्वान्‍रे खय बेसई हिला ईनरत रह यदे कसे । 
३: ये ये बापि रमसन्‍मा स्पनत्यन्ते करेदरम्‌॥ 
सं तमेबेति दौन्तेय सदा तश्मावमादिदर ॥ 
४. भूत झष्त ऋतमत्‌ 
3. समर 
६५ बैद्ानिद गूस (डिदेशख) 
७, तो रद रिणने पुरी रे दिए भब मिदाँ गरफेंड 
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अ्रंव संल्यां तीन (धर्म के प्रयोजन) पेर विचार किया जाता है । , इस सम्बन्ध में सबसे प्रथम धमे 
शब्द के श्र्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है । धर्म उसको कहते हैं जो संततार रूपी नदी में बहते हुए को पकड़ 
लेता है, भर्यात्‌ पूर्वोवित कल्पित पदार्थों और तदुगत वासनाओो को कत्पित न समझे कर उसमें फंस कर सांधा- 
रिकता की श्रोर वह कर जाते हुए मनुष्य को भपने विस्मृत्त स्वरूप (आत्म क्षेत्र) में लाकर देह भौर बांसनाओं 
के फन्‍्दे से मुक्त करा देना ही, “धर्म को वहते हुए को पकड़ लेना है भौर इसी को शास्त्रों में धर्म का प्रयोगन 
अर्थात्‌ मोक्ष” कहा गया है । इस स्थान पर यह विवेचन भी प्रावश्यक है कि उबत मोक्ष की प्राप्ति साम्प्रदायिक 
धर्मो द्वारा निश्चित है था वेदान्त सिद्धान्तानुसार संसार के सुखों को ,म्गतृष्णा वे? समात असत्य समभने 
के कारण उनमें भासवित छोड़कर वास्तविक आनन्द स्वरूप अपने आत्मा के साथ नाता णोड़ लेने से । 
इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मोक्ष के वारे में हम संक्षिप्त रूप से सिख चुके हैं कि इसकी भाप्ति के लिए 
प्रावश्यक है कि झन्तकात में ईश्वर के झ्तिरिवत किसी झन्य पदार्थ की स्मृति न झानी चाहिए प्र्धात्‌ उत्त समय 
ऐहिक पदार्थों की याद झ्ाने से मोक्ष नहीं हो सकता, श्तः देखना यह है कि उदत याद का न झ्राना साम्प्रदायिक 
पार्मो द्वारा सम्भव है या बेदान्त के भ्रनुसार स्वाप्निक सृप्टि की तरह सवको भरात्य समझने से । विचार करने से 
प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिक धर्मों में यह ध्वक्रितं नहीं हैं कि उनके झनुसार कर्म करने से पृत्यु के समय 
सांसारिक पदार्थ याद न झाये क्‍योंकि हम प्रदर्शित कर छुके हैं कि जिस पदार्य को मनुष्य प्रसत्य समझ लैता है 
उससे प्रीति नहीं होती भौर प्रीति न होवे के कारण भ्रन्तकाल में उसकी याद भी नहीं पाती, परल्तु संसार को 
प्रसत्य समझा देना साम्प्रदायिक धर्मों या उसके कर्मों का कार्य सही है, वयोकि समझने समझाने का साझ्ातू 
सम्बन्ध ज्ञान से हैँ न कि कर्मों से । झ्रतः साम्प्रदायिक धर्मों से परिमित फल के प्तिरिक्‍त मोद्ष प्राध्ति फी सम्भावना 
भ्रत्यन्त दुस्तर हैं, तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी कर्म विधि नियेधात्मक होने के कारण प्रायः दुख से बचने भौर सुस 
प्राश्ति ही के लिये किये जाते हैं, श्रत: ऐसे (सकाम) कर्मों से मोक्ष कैसे हो सकता है ? इसके प्रतिरिक्त गीता 
प्रध्याय ४ इलोक १६ में कहा गया है कि, “क्या कर्म है भौर क्या प्रकर्म है (कर्मामाव) इसके समभने में वह 
बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं “तया इलोक १४८ में है जो कर्म में भ्रकर्म भोर भ्रकर्म में कर्म देशता है, बह 
बुद्धिमान योगी भौर समस्त कर्म करने वाला है ।/' 

इन इलोकों से स्पष्ट है कि यदि “बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं द्वीता” इत्यादि श्रुतियों पर घ्यान न देकर 
हृठात्‌ कर्म से मोक्ष मान भी लिया जाय तब भी कम के समभले में इतने झगड़े हैं कि उससे मोक्ष की निश्चित प्राव्यि 
का निर्यय॑ प्रति दुस्तर है। प्रतः हमारी सम्मति में साम्प्रदायिक पर्मों से मोदा का होना प्राय: प्रसम्भव ही हैँ। 

भ्रव वेदान्त की शोर भाइये--वेदान्त सिद्धान्तानुसार हम ' ऊपर अश्रदर्श्ित कर घुके हैं कि मोक्ष की 
प्राप्ति इस कस्पित बहुता को भसत्य समझते भौर उसके भन्तस्तन में स्थित एक ही धात्मा को सत्य मामने पर 
निर्मर है, इसलिए जब ज्ञानी के लिए एक भखंड भात्मा के भतिरिवत भोर किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता 
संसार में रही ही नहीं तो फिर वह फंसेगा शिस में ? भर्याद्‌ उसके लिए बन्यत वहाँ से झायेगा । इस कारण 
दाह मिमराज भ्रहमद साहब बरेलवी जीवन मुक्ति का ध्मुभद करने हुए कहते हैं 

जब' हर जगह छुद्ा है सो फिर में कहा हूँ, भतः मैं छुदा (परमात्मा) हैं, छुद्य हूँ, छुदा हूँ । 








३. कि कर्म किस कमेंति कवयो्यत् मोहिताः ५ 
२. कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मेणि च कर्म यः सलुडिमान्मनुष्येपु सबुक्तर कनकर्मशत्‌ आ 
३- सु दर जा हक बुवर मन दर कुजायम ॥। + 

सुदायन्‌ मन्‌ सुद्ययस्‌ मन्‌ छुशयम्‌ / जे हि ५ 
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/ - ,मैं छुदा का प्रकाश हैँ, परमात्मा का स्वरूप हैं यद्यपि शरोर को दृष्टि से मिट्टी हो से प्रादुर्भूत हुमा 
हैं। प्रमिप्राय यह है कि शारिरिक वन्धनों से मुक्त नित्य आनन्द स्वरूप सत्ता मैं ही हूँ । 

हजरत मोहम्मद मे कहा है कि जिसने सच्चे हृदय से कह दिया कि "ईश्वर के झतिरित झोर कुछ 
विद्यमान नहीं है बह वैकृण्ठ (मोक्षावस्था) पहुँच गया । 

मौलाना रूम के आध्यात्मिक गुरु श्री शवम्स तब्रेज ने इसी भरद्वेत स्वरूप मोक्ष की मस्ती में कहा है-- 

हुँ मुसलमानों ! क्या तदवीर की जाये, में तो अपने ही को नही णानता। मैं न पारती हूँ न ईसाई, मे 
गहूदी, न मुसलमान । 

मैं ने मिट्टी से उत्पन्न हुआ हूँ न हवा ने पानी और न झग्वि से, न झादम न हस्वा भोर न फिरदौस 
मामी उच्चकोटि के बैकुण्ठ से । 

' जब मैंने द्वेत हृष्टि को द्वार (हृदयद्वार) से वाहर निकाल दिया तो दोनों लोकों को एक देखा ।" 

मैं एक ही जानता एक ही देखता, एक ही ढूँढ़ता भौर एक ही को बुलाता हूँ । समस्त उपनिषद ग्रन्य 
भी भट्ट त ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करते हैं जैसा कि एवेंताश्वेतर में है--“जो लोग इस ग्रह्म फो जान 
सेते हैं वह भमर हो जाते हैं”" भ्रतः पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि जीव भौर ग्रह्म वास्तव में तो दोनों एफ हैं, 
परन्तु जीव भ्पनी ग्रह्मावस्था को भुलाने के कारण उस राजा की तरह जीवत्व रूपी तुच्छता को प्राप्त हो गया 
है णो स्वप्मावस्था में भपने को रंक देखता है, झतः जब ज्ञान होने पर उसको झपने तात्विक स्वरूप का प्रत्यक्ष 
हो जाता है तो संसार के बन्यन से छूटकर प्मर हो जाता है, जैसे कि पहले था ठीक उसी प्रकार। जैसे कि राजा 
लय पर झपने को फिर राजा ही देखता है। इसी रहस्य की भोर संकेत करते हुए हजरत मुजीब ने जामे-जम 

बहा है-- 

ने मोमिन न काफिर न मौला न वन्दा, मैं जैसा या वैसा ही हूँ भौर वया है। 

इस सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में मायावाद ही का प्रतिपादन किया है जैसे कि, 
“इंद्र भेश जीव प्विताशी झजर पनादि सहज सुख राशी” इत्यादि से स्पष्ट होता है । 

थी गीता भी भद्व॑त ज्ञान ही से मोक्ष को प्राप्ति बताती है, जैसा कि उसके बहुत से इलोगों भौर 
विशेषत: झ० ६ इलोक १ तथा उसके सम्बन्धी क्लोक ४-५ से स्पष्ट होता है। सेरा प्रभिप्राय यह है किः जिग शान 
को इलोक १ में प्रशुभ से मुक्त कराने वाला कहा गया है, उसी का स्वरूप इलोक ४-४ में यर्णन किया गया है जो 
भुत्ना हुप्रा भददत है। इस कारण कि उक्त इलोकों का सारांश यह है कि, यह समस्त संसार धव्यक्त चित्‌ दवितर 
(निएरार झात्मा) से व्याप्त हो रहा है भर्यात्‌ उसी की ध्यान रूपो कल्पना (भावना) के भाषार पर उसके शान 
में टिक रहा है, ययोंकि घ्यान ज्ञाममय तप या ग्रोगमाया के भतिरिकत भौर कोई प्रकार ऐसा नहीं है, शिमये 
निराकार सत्ता इन भौतिक पदायों में व्याप्त हो सके, इसलिए कि मौठिक व्यापदता मानने से ध्याप्य फे साप 
भ्यापक का भी भौतिक भौर परिमित होता भावश्यक हो जायगा भौर स्पष्ट हैकि प्रात्मान मौतिश है ते 
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१. नूरे श्लादियम्‌ मन्‌ झाते सुदाश्यम्‌ मन्‌ 

- दर सरतम्‌ झ्गये भन साक आपरीदा / 

३० थे हदौर ऐ मुसस्दाना कि सन्‌ सुर न मीदानन्‌ न तर सादो बद॒शीरम ने सररम्‌ नै सुसस्मानम श ने घरव गराझम मे 
अठ बादमु न अज झारन्‌ न भद आतिश न भद भारमू न भत इसा न भठ पिखौते रिश्यनम्‌। दुएंए चू॥ बएए शादस्‌ दपे 
दौदमू दो ऋातम्‌ एयके दानम्‌ यहे बनम्‌ यके जोयम्‌ यके सानम्‌ ॥ 

३. ये एतरिएुः भगूतासे मरन्ति । 


( 3६२ ) 


परिमित | तथा इलोक ४ में प्रशुवत भूत मावन (भरूतों को भावना द्वारा उत्पन्न करने बाला) शब्द औ संसार को 
चैतव की भावना ही बता रहा हैं। जैसा कि उसके भय से स्पष्ट है। इन्ही कारणों से शंकर स्वामी से इसोक ह 
की भाष्य में ज्ञान झब्द को अद्वेत ज्ञान ही मानकर अपने भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है--'सब कुछ वासुदेव 
ही है “भात्मा' ही यह सब जगत है, ब्रह्म' एक हो है, यही' ज्ञाब साक्षात्‌ रुप से मोक्ष दा साधक है। भद मैं यह 
विवेचन भी करना चाहता हूँ कि गीता में जो यज्ञ और निप्काम कर्म से मोक्ष बताया गया है यह मोद्त भी प्रेत 
मोक्ष से भिन्‍न नही है, श्रपितु उसी पर भाशित होने के कारण उसके श्रन्तगंत ही है, इंसलिये कि “यज्ञ” व्यापक 
दिव्य शक्ति भर्यात विष्णु को कहते है, जैसा कि “यज्ञो वें विष्णु (यज्ञ विष्णु है) से सिद्ध है। भव यदि इस पर 
विचार किया जाय कि यज्ञ तो एक कर्म है, इस पर विष्णु दाव्द ययों बोला गया तो उचित उत्तर यही होगा कि 
विप्णुजी का काम समस्त संसार का पालन करना है झौर यज्ञ से भी परीयकार होने से संसार का परापन होता है 
भ्रतः विष्णु का फाम करने से यज्ञ को भी विष्णु कहा गया है, तथा सच्चा परोपकार (घुद्ध यज्ञ) उस समय तक 
नहीं हो सकता जब तक कि जिसका उपकार किया जाय उसके साथ उपझारी के हृदय में सच्ची (प्रान्तरिक) 
सहानुभूति न हो भर्थात्‌ उपकारी, उपकार्य के दु.ख भौर सुख से उसी तरह प्रभावित न हो जाय, जैसा कि भपने 
दुःस़ भौर सुस्त से होता है प्रौर यह बात उस समय तक सम्भव नहीं जय तक कि दोनों के बीच से मिलता का 
परदा उठ कर भ्रभिन्‍ता के दर्शव न होने लगें भौर इस प्रतीति के दर्शद उसी समय हो सकते हैं जब मनुष्य भपने 
व्यक्तित्व सहित समस्त श्ास्ारिक नाम रूपों को अपने वास्तविक भाषा (विश्यात्म/) ही ऐ प्रादुर्भूत सममकर 
उनसे यंसी ही प्रीति करने लगे जंसी भपने से करता है भतः स्पष्ट है कि भरद्वत ज्ञान के बिना शुद्ध यज्ञ की पूर्ति 
नही हो सकती । 
इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि जब मनुष्य समस्त नाम रुपों को कल्पित होने फे फौरप 
अ्रसत्य समभ लेगा तो उसकी हृ्टि से सब भेदभाव मिर्ट जायेगा वयोंकि जीवात्मा में महू भेद धरीर के साय 
प्रपनी एकता (तादाम्यभाव) मानने ही से पैदा हुआ था । भतः जब धारीर मे रहे तो उन पर भाशित भेद-भाव फंसे 
टिका सकता है, इसीलिये जय अद्ध॑त ज्ञानानुसार कल्पित होने के कारण भेद मिट गया तो भपनी भिन्‍नता (वैयक्तिय 
सत्ता) का विश्यासी जीवात्मा भपने स्वत्व को भी झसत्व सममकर प्रन्तस्तल' में विधमान अपने शत्य स्वरूप 
विश्वात्मा (परमात्मा) में सीन हो जाता है भौर दम.लिख छके हैं सब्र रूप विश्वात्मा के ही रूप हैं इसपतिये इस 
लीनता प्र्यात्‌ विश्वात्मा के साथ एकता के बगरण जीवात्मा को भी सारे संसारी रूप श्रपने ही प्रतीत होने सगते 
हैं, परिणाम यह होता है कि वह समस्त प्राणियों के कार्यों में उसी तरह हादिक सहयोग देने के लिए कटिबद हो 
जाता है जैसे कि भपने कार्यों में, तथा इस के इस साम्यमाव का प्रभाव णब दूसरे सोगों पर पढ़ता है. हो बहू 
सोग भी इसके हिंतपी हो जाते हैं, णैसा कि गोस्वामी तुलसोदास ने महा है-+- 
पर हित मस शिनके सन मांही, तिन कहूँ जग डुर्लभ कछ माही । 
भतः स्पष्ट हो जाता है कि उपत एकता (पर्वत) ही के द्वारा दोनों लोकों में छुत तथा मोसत की प्राप्ति 
हो सकती है भौर यही भद्ठेतानुसारिणी शुद्ध समता घकुत्रिम भौर हृढ़ राष्ट्रीयदा है । 
मेरे विचार में ऊपर के वर्णद में जीवात्मा का परस्मात्मा में उउत रीति से सोने हू घाना (पपने 


नि 








३. सई वामुरेर इति * हर 
३. भातीगेर सम (वृद्दारए्यक) 

३- एकमेजारितीयन (शन्दो३) * 8. ५8 है 

$. इश्मेद सम्पग्यानें सादा मोत् शापि सापनम्‌। 


( है६ई ) 


व्यवितत्व को मिटा देना) वही महायज्ञ है जिसके लिए गीता झ० ४ श्लोक २५ के उत्तराघ में कहा गया है--कि 
दुसरे योगी ब्रह्म अग्नि में आत्मा को आत्मा द्वारा हवस करते हैं तथा यह कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है 
तथा इसी अपनी सत्ता रूप झाहुति के सम्बन्ध में श्री शम्स तवरेज़ ने कहा है-- 

मैं ग्रपनी इस सतारूपी ग्रुदड़ी को अद्वेत की मधुभाला मे सैकड़ो बार गिरवी रस छुवा हूं, मैं तो 
मबुशाल्ा का नंगा हूँ ॥ 

भव मैं निष्काम कर्मों (मोक्षप्रद कर्मों) से मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ । मेरा 
विचार है कि निप्काम कर्म बिना सर्व भृतात्मैकय भाव (सब प्राणियों की एकता) की प्रतीति के नहीं हो सबते, 
कारण कि इनका भाचरण केवल लोक सग्रहार्थ झर्थात्‌ अपने भ्राचरण रूप उपकार द्वारा सोगों को कुमार से 
बचाने के लिए होता है और हम लिख छुके हैं कि शुद्ध उपकार विना सब के साथ भ्रपनी एकता के भनुभव के 
नही हो सकता, तथा यह भ्रनुभव श्रद्वेत ज्ञान द्वारा विश्वात्मा में लीनता हो से उत्पन्न होता है, जैसा कि ऊपर 
कहा गया है। झ्रतः प्रद्गेत ज्ञान पर भाश्चित निष्काम कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति भी अद्वेत ही पर निर्भर है । 

श्रव केवल यह स्पप्ट करने की आवश्यकता है कि भ्रद्वत ज्ञान से होने वाले मोक्ष के लिए कृष्णजी ने 
मह क्यों कहा कि “तू मुझ एक की दारण में आजा में तुक को सब पापों से मुक्त कर दूँगा।” इस कथन का 
प्रमिप्राय यह है कि गीता भ्रादि शास्त्रो के अनुसार कृष्णजी की वैयवितक सत्ता, व्यापक सत्ता भर्थात्‌ विश्वात्मा में 
लय होने के कारण विश्वात्मा ही हो गई थी, जिसका प्रमाण यह है कि श्रीकृष्ण ने समस्त गौता में प्रपने को 
व्यापक भात्मा ही माना है न कि परिमित जीवात्मा या भौतिक शरीर । जैसा कि भ्र० १० ईसोक २० प्रर्यात्‌ 
भहमात्मा गुडकेश से--जेकर इलोक ३६--यच्चापि सर्व भूतानां चीज तदहमर्जुन तक पढ़ने से स्पष्ट हो जाता 
है तथा भरत ज्ञान भी विश्वात्मा ही के यथार्थ ज्ञान का नाम है। भतः उसके द्वारा भेद-माव मिट कर मोद् होने 
का अ्रभिप्राय वस्तुत: कृष्ण रूपी झात्मा ही के ज्ञान से मोक्ष होना है, इसलिये कृष्णजी मरी यह प्रतिशा नितान्त 
सत्य है कि--सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज, भरहूं त्या सर्द पापेम्यो मोद्षमिप्पामि माधुण, भर्थात्‌ साम्पर- 
दायिक धर्मों की परस्पर भिलता, उत्पादक, निर्मूल तया सार रहित ऊपरी प्रथा से विशिष्द धर्मों को घोह़पर 
मेरे भद्दे स्वरूप “समभाव” की शरण में भा जा मैं तुमे सब पापों से मुबत कर दूंगा । 

जंसा कि कृष्णजी के पश्चात्‌ मौलाना रूम झौर शेस सादी इत्मादि सूफी भहात्मामों का भी सिंदास्त 
है तथा मौलाना ने कहा है--“सैकड़ों पुस्तकों और पत्रों फो प्रम्नि में डालकर झपने भुस यो दिलदार (वास्तयिक 
प्रियतम) भर्थात्‌ प्रात्मा की झोर मोड़ दे ।”" 

शेस सादी ने भी कहा है :-- 

ऐ पंडितमन्ये मादान विद्वानू तृ भपनी विद्या पर घमंड करता है (याद रुप) कि सू परमात्मा से विगद 
नही है, प्रत्युत दूर है, जब तक कि एकाग्र चित्त के साथ एवल्व के भनुराग में मग्त ने होगा, उस समय तक सु 
हैन मनन भौर “बूदुरी” नामी पुस्तकों से खुदा को नहीं पहचान सकेगा ।' इतिशम्‌ । 
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१- सश बितारो सइ इरझ दर नार इन, रूप गुर जानिरे दिवदर इन 
३. पे झानिमे नादं तो दरी इस्म युहरी, नजरीद तो मःरर नई इत्झि छो दूरी । 
दर जिले दिल तान कुनी उलते हौरीद, एद्यन रिनासी ठो ऋरी कत्डो उद्भी त 
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विचार क्रान्ति का रूप ह 
(लिसक खामी सत्यदेव थी पराजक, सत्यक्ञान विर्ेतन, ज्वालाएुर, हरिद्वार] 


प्राधुनिक येग में क्रान्ति धब्द भपना एक विशेय प्ाकपंण रखता है। इसके उच्चारण से मिन्‍न-मिस्ने 
अऊार मे स्वरूप सोगों के मन में भाते हैं। प्रधिदरांश प्रजा तो इस घब्द से सामाजिक गड़बड़ का बित् प्रपते मत 
में सींचने संग जाती है; 2ुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो क्रान्ति गे इक रंजित विडोंह की धमरपरीरें प्रपते मस्तिष्क 
में बनाने सगते हैं; कुछ ऐसे भी हैं जो क्रान्ति को प्रगतिशीलता का सहान व्यापक क्षेत्र धमम्ते हैं। घोर ट््यमे 
मवीन प्रकार के सुयारों की घाशाएँ धपने मन में बांपने खगते हैं--संक्षेतर में यह शब्द भिन्‍्त-मिन्त विजारकों के 
लिये भ्रसग-भसग उपकृम पेश करता है ! . गा 

ईसा बी ृध्वी धतार्दी के मध्यमाण में जब भ्रपनी संस्कृति के फ्रेसने के कारण गूरोत के शिक्षित 
पूमुदप ने खतस्त सोषना यीसा भौर वे रोमन कदोतिक ग्रस्मशय को, ब॑जोदों से मुक्त होने सगे को, उसे पर 


( सेध् ) 


भपने राष्ट्रों के नागरिकों की सामाजिक झआथिक और धामिक परिस्थितियों पर गम्भीरता से विचार करने बग 
प्रवसर मित्रा और वह शताब्दि क्रान्ति की जननी वन गई। यों तो संसार के स़व से बड़े क्रान्तिकारी भगवान 
बुद्ध भारत में उत्पन हुए झौर उन्होंने पुरोहित वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति की आवाज उठाई । उन्होंने रप्प्ट तौर से 
कह दिया कि वे प्राचीनता को उसी सीमा तक मानेंगे जहाँ तक वह न्‍्यायशीलता और सच्चरित्रता को समाज में 
प्रोगे बशएगी । उन्होंने घोषणा की कि यदि वेद निरफ्राघ पशुओं के मारने की भराज्ञा देते है त्तो वे उनके झादेश 
को कदापि नहीं मानेंगे । भौर यदि बेदों का ईश्वर समाज में विभिन्‍तताएँ रसता है भ्ौर एक वर्ग को दूसरे वर्ग 
पर ग्रत्याचार करने की शिक्षा देता है तो वे उस भगवान को मानने के लिये भी उद्यन नहीं हैं। झनकी इस 
घोषणा ने भारतवर्ष के संगठित समाज में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वहु युग था मस्तिष्क की स्वाघीनता का ) 
भारतीय संस्कृति समाज के लिए विचार स्वातन्त्य के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। इस कारण भगवान बुद्ध 
ने दिना किसी सेना के उस अपनी क्रान्ति को, भपने भिक्षुओं के चरित्रवल के भाधार पर सफल बनाया भौर 
उसका डक सारे एशिया में बज गया । 

उन्ही भार्यों के वंशज जब यूनान के टापुओं में जाकर बसे तो वहाँ उनके बीच युग प्रबर्तक संत्त मुकरात 
मे जन्म लिया, जितकी शिक्षाओं के कयरण यूनान के उन टापुों में सत्प ज्ञान का प्रदाश जगमगा उठा । यूना- 
तियों की यह क्रान्ति पाश्चात्य जगत के लिये मंगलमय सिद्ध हुई। प्लेटों भौर भरस्पू जमे वैज्ञानिक शिक्षकों मे 
भपने शिप्यों के मस्तिष्क को स्वतन्त्र कर दिया झौर विचार क्रान्ति कौ एक नीरोय विचारधारा पश्चिम को शोर 
गहने तंगी ।. योरप के विश्वविद्यालयों मे इसी यूनानी संस्कृति के कारण भ्रदमुत जागृत्ति पैदा हुई, भौर उसे 
महाद्वीप की भावी उन्‍तति का कारण इसी यूनानी संस्कृति के इतिहास में छिपा हुमा है। 

: यहाँ हम बतंमान कालीन क्रान्ति की चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन, प्रष्ट्भुमि के तौर पर हमे 
यह बतताना भ्रावश्यक है कि रक्तरंजित क्ान्तियों के पढले भ्रहिसा द्वारा जो क्ात्तियाँ विश्व में लाई गईं उनकी 
तह मे कौन सा सिद्धान्त काम कर रहा था। बौद्धमठ में पढ़ने वाला यहूदी कुमार यीशू फ्रीष्ट यहां से प्रेरणा 
मकर जब अपनी जन्मभूमि जैरूसलम में गया तो उसने भपने समाज के यहुदियों के सामने पुराने समी पगम्वरों 
के विरद्ध भपना नवीन सन्देश ()३०७७ 7०४६४४९७६) सुनाया । उस सन्देश की उसको यड़ी झदोर बीमत झरानों 
पड़े । उसके अ्रपने लोगों ने ही उसके विरुद्ध रोमन शासकों के पास जाकर उनके कान भर दिये भौर यीशू फीष्ड 
दलिदान होकर हजरत ईसामसी के नाम से विश्व में विख्यात होगये । हे 

उन धटनाप्रों को शत्ताब्दियाँ घीत गईं भौर बहुत सा पाती पुल के नीचे से निकल गया-नयड़ेबरे 
विजेता पाये । थे भपने हिंसक बुकृत्य क्रके ले गए। उनके समय में जो प्रान्तिमा हुई ये टिसा से परिप्र्ष 
हों। क्रान्ति क्यो जन्म लेतो है ? इस प्रइन के उत्तर में हम एक उदाहरण देकर समझाने हैं। उपर शिन 
म्ान्तिकारियों का नाम हमने दिया है वे थे भहिसावादी; किन्तु जिन क्रान्तिफारियों या नि हम सोग भागुतिर 
इंतिशात में पढ़ते हैं दे सब जबर्दस्त हिसावादी थे.) प्रालेमासर्स जमती की प्रसिद्ध रिप्सत्र प्रश्चिया मे पैदा हुए 
पें। यह वर उस समय में राष्ट्रीयता के सूर्य का उदय हुमा था। जमंन जाति उसे पा मे पुन रतर 
४४४ को हो सब कुछ समझने लग गई थी। यहुदियों के साथ जन दास न्याय वा या गही जरीे ये । 
दातमाक्स के मस्तिष्क में उस अन्याय की भीषण प्रतिशिया शुरू हुई भौर उस्होंते राछ्छठीदगा के शिष्य पर्वर्र- 
प्रीपता को लहतें के पकड़ना प्रारम्भ कर दिया। जर्मनी छोड़कर वे हिम्टनरसेंद बसे एये घोर बट ही सौघो- 
ग्रोचे इन्होंने (035 (४ए४णे) भर्षात्‌ पूँजी के भाषार पर समाज में कीसे-्क 





नँमे भयानक धौर दिया विधार उप 
है जेते हैं उसको मोमासा की | उनकी उस पुस्तक ने मड़दूर समाज में उपस-युदत मचा दी। उसे खमद दर 
पिदूसें में साम्प्रदायिवता का जोर था । वे मशहुव कस दोगारों के शारघ एक दूगरे के पास नरी घा सात क।).०« 
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जब कल वारसाने बने और सब श्रकार के मजदूर पेट की ज्वाता बुझाने के लिए गोंद घोड़कर नगरों में भाने 
लगे तो उन्हें झापस में मिलने बाला एक नया सोमेण्ट मिल गया । कार्तमा्स को पुस्तक मे उन पर णादु,डिया 
और वह किताब योरोप की सब भाषाओं में भभृदित होकर मजदूरों के हाथ पड़ गई । श्ा्रियों से सम्प्रदायों 
में जकड़े हुए वे मजदूर परन्तर्राष्ट्रीयता का भ्रमृतपान कर भपने झापको धन्य मानने लगे । 

हम यहां पर क्रान्ति का इतिहास नहीं सिख रहे हैं। हम केवल यह बतलाना चाहते हैं कि विधार 
क़ान्ति का रूप वया है, क्रात्ति उसी व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है जो उसके लिये अपना स्वेत्य होम 
कर देता है। जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर भपना ही पेट पालना सीखा है. वह नर पथ्चु भसा ग्रान्ति के महत्व 
को क्‍या जाने ? शाकय मुनि ने राजपाट छोड़ दिया, प्यारी साइली स्त्री भौर एकमात्र पृ्॑र छोड़ दिया--प्पन, 
भह सब बलिदान करने से उन्हें क्वान्ति का मार्ग मिला--उनके शानचल्कषु' खुल गये--वे भ्पने उस समाज में 
उन बुराइपों को देखने लगे जिन्हें संस्कृत के बड़े २ विद्वान घुरन्धर पण्डित नहीं देस सके थे । विधार क्रान्ति 
का जीता णागता चित्र उस व्यक्ति के मस्तिप्क में आकर उपस्थित होता है जो भपनी छुदी कौ भू जाता है 
और केव्त दूसरों के लिए जीना जानता है। ऐमे लोग द्वेषवर्न क्रान्ति नहीं किया करते । उनमें बदले की भावना 
नहीं होती । ऐसे परोपकारी व्यक्ति दूसरों के लिये हाताहल विप पी जाते हैं भौर संसार में भगृत की वर्षा 
कर जाते हैं। - प 

हम हैं भाज ईसा की २०वीं धतादिद में जब राष्ट्रीयता भौर धस्तर्राष्ट्रीयता की गुत्यम-पुत्पा हो रही 
हैं। जब विशान ने देझों की दूरी को समाप्त कर हमें एक दूसरे के पास लाकर रहा कर दिया है--प्रव हम एक 
दूसरे को पहचानने लगे हैं---ईश्वर के छुने हुए पुत्र पुलरियाँ कोई नहीं भोौर ना उसने कोई विश्लेप प्रस्य प्रंजीस 
भ्रथवा कुरान भ्रपनी मोहर लगाकर हमारे लिये भेजा है । यह रु सारे संसार के लिये विश्व शान देता है। सौर 
पत्येक स्त्री पुरुष के मस्तिषफ में ज्ञान प्राप्ति के साधन जुटावा है। हम भपने पुरुपार्थ से उत साथनों की सहायता 
से भ्पतने सामने खुली हुई प्रकृति की दिव्य पुस्तक से शिक्षाएँ ले सकते हैं भौर समयानुसार धावश्यकता के 
साधन जुटा सेफ़ते हैं। अन्तिम सच्चाई कोई नहीं है। फोई पैगम्वर रसूल भौर भ्यतार तुम्हें प्रत्तिम तभ्ाई बढाने 
मही प्रायेगा। हमें भपने पन्दर ही उस नवीनता को तलाश करना चाहिए णो हमारी मोक्षदायिनी है इसलिए विभार 
क्रान्ति पा रुप उसी व्यक्ति को दिलाई दे सकता है, जिसने स्वतन्धता से विचार करना सीखा है। ईशरीय 
पुस्तकों, पैगस्खरों, गुरुभों भोर प्व॒तारों के सूंढों से बेधे हुए व्यक्ति कोर्कू के बैस की तरह उन्ही खूंटों के इंईनीिई 
भूमते रहते हैं । 
लोजिये एक मया उदाहरण । सन्‌ १८५७ में भारत के लोगों ने पंग्रेजों के विरद्ध बदतर विद्रोह शिया, 
शिक्ते प्रिटिश शासकों ने बड़ी करता से खतम कर डाला धौर यह प्रण फर सिया हि हिन्दू मुगपमानों का संगठन 
कभी नहीं होने देंगे । शासन नी उत्ती नीति के झापार पर सब वाइसटायों ने भपना घारान चताया भौर मेंद 
बुद्धि उत्पत्त कर. संगठन परी सब भाशाएँ मिटा दी ।..... तब उठे महात्मा गाँगी, उन्होंने एक नया तरीबा 
संगठन वा निकाला शोर प्रपनी क्ास्ति का नया घक्र चताया। भंप्रेजी दासकों के थे दो बड़े जवर्दहर हुथियार-+ 
बुलिस ध्ौर खुफिया पुलिस--मद्ात्मागांधी ने इन दोनों को प्पने वध में कर लिया । उन्होंने गुप्त काम करने की 
मीति को त्याव कर खुसा जीदम बनाया घोर एुष्धिएा पुलिस के झामने प्रपनी सब्र स्क्रीमे छुली रस देने की रोधि 
प्रपनाई। यह था सवीन ढंग भौर क्ञान्ति जा धदूमुत मार्ग। इसने घंग्रेजों के दोनों हपियारों को गिवम्मा कर शिया 
और ये संग्रेंज शाराम चित हो कर उस लंग्रोटयस्प नेता छो देसने सगरे। बिना टृथियारों के विना थर्तों में 
सुण्जित फौज के दस महाले अपसन्तिदारी मापू ने सन्‌ १६४२ में महान साझार्य के रवामों पेंधेजो शामरों हो 
महू कह दिया--0ण६ 784-+माएत ईंयाग कर चसे जाप्रो । पहुं वह विशृस्म की छटी थी, जिसे देशकर सारे 
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दुनिया दंग रह गई । इसे कहते हैं विचार क्रान्ति भर पाँच वर्षों के अन्दर जिस अंग्रेजी राज्य पर सूर्य-भस्त नहीं 
होता था बह भारत से निकल भाग। | हम वया भ्रलफ लैला की कथा कह रहे हैं? श्राने वाली सन्‍्तानें तो इस 
इतिहास को पढ़कर दाँतों तले भ्रेंगुलियाँ दवायेंगी; परन्तु हम हैं उस क्रान्ति के गवाह) है न यह हमारा सौभाग्य ? 

अतएव विचार क्रान्ति कीं महिमा को वही समझ सकता है जिसके मस्तिष्क में से स्वार्य बिल्कुल 
निकत जाता है' और जो निष्काम भाव से कर्मंगोग का पथ पकड़ता है। यह यश प्राप्ति का मार्ग नहीं है, यह 
दुनिया को डराने धमकाने का रास्ता नही है, यह घड़े-वड़े नगरों भौर विश्वविद्यालयों को बमों से उटाने का पथ 
नही है, यह भ्रपनी ईगो (खुदी) को मारने का मार्ग है। जब व्यवित प्रपनी इन्द्रियों के माया जाल से मिझत जाता 
है जब मनोविकार उसको सताते नहीं, जब भोगविलास की चकाचौंध उसके मन को चंचल नहीं करती, यह रिवित 
प्रज्ञ पुष्प जिसने भ्रपने झापको वश में कर लिया है, जो ईइवर प्रविधान का मार्ग पकड़ कर उसके लिये पुष्प 
मालाएँ बनाने लग जाता है उस व्यक्ति को सत्य, शिव भौर सुन्दर निहाल कर देते हैं। उसकी सब गाँठें खुल जाती 
हैं। भौर विचार क्रान्ति का सच्चा स्वरूप उसे दिखाई देने लग जाता है। विचार क्रान्ति विनाश में नहीं सुन्दर 
रचनात्मक कार्य में है| संसार में हम सब हालाहल विष फैला रहे हैं। राग द्वेप के बशीभूत होकर भगड़े पसाद 
प्रौर युद्ों के बीज थो रहे हैं। 

. भाइये, हम सब उस मंगलमय शिव भगवान की तरह हालाहल विप पीना सीें प्रौर उसके स्पान 
पर विचार कलान्ति का सुन्दर कल्याणकारी रूप श्रपने जीवन में दिखलाएँ तभी संसार का उत्थान हो सवता है । 
सैकिन-- 

हाँ, एक भावश्यक बात तो मैं भूल ही गया । मैंने भपने प्रेमी पाठकों से यह निवेदन क्रिया था कि 
भाजकल भेरे भनन्‍्दर विचार क्रान्ति की भीषण लहरें उपल-पुयल मचा रहो हैं भौर मैं उनके विषय में दिन राग 
पोष में पड़ा हुआ हूँ । बह मेरा मानसिक तुफान वया है--इसे जरा विस्तार से सुनिये । 

सन्‌ १६०५ के ग्रन्त में में फिलिपाइन द्वीप समूह यो राजधानी मनी में था। यहाँ पर मिं० 
विलण्टन सी स्काट नाम के एक भ्रमरीकन सज्जन से मेरी मेंट हुई। वे सरकार के शिक्षा विभाग में हैद्ाल्क थे 
“मनीला टाइम्स” में मेरा एक लेस छपने पर उन्होंति मुझे भपने घर बुलाया भौर भागरह किया हि में उनके पास 
रेह कर उन्हें उपनिषदे पढ़ाऊे । कुछ समय की वाकफोयत के थाद उन्होंने मुझ से यह भनुरोध पूर्वक प्रस्ताव 
किया कि पैं देश को स्वाधीनता के प्रइन को पोद्धे फेंक कर भारतीय संस्कृति के मिध्न के प्रचार का काम उदा 
सूँ भोर स्वामी विवेकानन्द जी की तरह शमरीका में संगठित कार्य करूँ। इस पवित्र मार्य गे लिये उनके पाय 
काफी पैसा था भौर.वे मेरी हर तरह से भ्रह्ययता करने को तैयार ये। सेकिन मैं तो नितला था रवतखवा की 
भोज में । इसलिए उनका भ्रस्ताव मैंने छुफरा दिया, भौर उन्होंने मुझे कुछ महीनों के बाद प्रमरीशा पा टिपट 
कटा दिया । 

युना इटेड स्टेटसू भाफ प्रमरीका में भपनी पढ़ाई समाप्त कर भौर बाशियटन स्टेद विश्वविधासद पा 
ऐवाहफ बन कर जब मैं निकता तो सोयेट्स नयर के मि० एड्यई जेम्स ने मुझे पह सतू पशमर्श दियारि में 
चूराई मी कोलस्विया यूनिवर्सिटी मैं जाकर डापटर की डिग्री प्रात्त बरतूँ। मैने उनरी बाव भी गरीं मानी, 
पैयोडि मु, तो स्वहन्थता बी तलाश थी, जिसे मैं भपने देश में ले जावा चाहता घा। घमरोबा में घूम पामगा 
१३०० मोम पंदल यात्रा बरता हुप्ता जद में का्नेंगो के प्रसिद्ध नगर पिदुगवर्य में पटुँचा सो बहाँली 
गोगायटी ने भेरे व्याज्यान करवाये । वहाँ मेरी मेंट मि० हिल ऐे हो गई। वे भी बहे घतो स्यन्कि ये । 
भी मुमसे प्रमसेझा में रहने भौर पेदान्त वृत प्रचार करने प्रो सलाह हो भौर प्रापिक सहाय देने का तु 
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दिया। मैंते उन का प्रस्ताद भी नहीं माता; वर्योंकि मेरे मस्तिष्क मैं तो भारत को दासता दूर करने का संबत्य 
था श्रौर मैं उस पर हृढ़ था | इस प्रकार भ्रमरीका में मुझे बहुत से ऐसे झ्वसर मिले जो सांसारिक दृष्टि से मेरे 
भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाले ये । जव मैं शिकागो विश्वविद्यासय में पढ़ता था सो मैंने बादशाह एडप़ दी 
भाषीनता त्याग कर झंगरीका की नागरिकता के झिकार प्राप्त किये ये । प्मरीका का नागरिक बनकर मैं उस 
स्वतस्त्र देश में बड़े मजे से जीवन व्यतीत्त कर सकता था, लेकित मैंने प्रघवी घुन को नहीं दोडा । 

सन्‌ १६११ के जौताई मास में मैं भारत लौट कर इलाहाबाद पहुंच यया भौर सगा पपने संकल्प 
को पूरा करने। उन सब का वर्णन मैंने प्रपनी “स्वतस्थता वी खोज मे” नामक पुस्तक में किया है। झव यहाँ पर 
इस लेण में मैंने उपरोवत घटयाप्नों का वर्णन क्यों किया भौर उन शुभ प्रवसरों फो हाथ से जाने देने की बातें 
श्यों लिखों ? 

प्यारे पाठक, सन्‌ १६४७ के भ्गस्त मास में देश को वह स्वाधीनता मित्र गई, जिसरी मुझे धद़फ 
थी। भाज १० वर्षों कै बाद पपने सत्यक्ञान निउेतन की गुफा में ज्वातापुर बैठा हुप्रा मैं भपने पिछते जीयन का 
सिहावलोकन कर रहा हूं । मेरा मन कहता है. कि यदि तू मि० स्काट झषवा मि० हिल के प्रस्ताव को मान सेता 
तो वितना भ्च्छा होता ? देश की वर्तमान दुर्देशा को देखकर मेरा कलेजा मुंह को भा रहा है। झाज के भारत+ 
यासी केसे स्वार्यी, कैसे लोभी, बंचक भौर इन्द्रियों केश गुलाम हैं। वया इन्ही के सिए मैं स्वतस्तता की पोज करते 
प्रमरीका गया था ? मेरा भन्‍्त:करण मरह्ठता है कि सदियों की राजनीतिक ग्रुलामी के कारण मह भाग जाति 
डी ज॑नेरेटेड हो चुकी है। इसके समाज में बढ़े भयंकर निकम्मे पौदे उत्पन्न हो गये हैं जो मौरोग पौदों का भोजन 
चट पर जाते हैं। जब तक हम बुशल किसानों की तरह भारत रुपी खेत की निराई कर इस निकम्मे पौदों शो 
उल्ा नहीं फैंकेये, तव तक यह देश कदापि भी स्वाधीतता का झानसरद भोगने के योग्य चहीं बने सकता । 
प्रमरीकर्तों मे गाय की नम्नत्त को भी शेप्ठतम बताकर भपने देश में दूध यी नदियाँ बहा दो है, सेकित हम यहाँ 
पर दूध में पानी डालकर येचते हैं । है न यह हुव मरने गगे बात ? सह भीषण क्राति फी सहरें मेरे भदर उपतन- 
पुयत भा रही हैं। नेत्रहीत मैं झक्रेला घपती गुफा में बैठा हुआ भपने हाथ से भोजग यनाव र णीवस के दिन 
काट रहा हूँ। मैं रिस प्रकार ऐगी क़ान्ति लाऊ जो मेरा जोवनोदेय सफल हो सके भौर भारतवागी प्रपनो 
स्वाधीमता के द्वारा सुत समृद्धि पा सके । निकस्से पौशें को उसाड़ ऐंकने के छिये कोई गद्माद्‌ विशाल 
स्यतित चाहिये, जो हिंसा भहिसा केः पचड़ों से ऊपर उठ सके । जो गीता ये: शब्दों में मृहयु के रूप में पुराने कपे 
उतार कर गये कपड़े पहनना सिसाता हो | ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष हो इप पठित भार्य-जातिं मा पुतददार कर 
सकेगा, मैंने इस सेख में भपने हृदय की कसक देश वागियों के सामने रसी है भौर परमात्मा से श्रारथता करता 
हैं कि इस करोड़ों की प्ावादी के देश में कोई साई का सास मेये इस घीत्कार को सुते घौर ; इसे दृदयंग्म कर 
सच्ची स्वाधीनता लाते का अयत्ल करे । 


हर 
हे १३ 
डे पु 

५ हु 
ऊई 


सन्त चुधारकों की कृति का मूल्य 
लिखक भारतीय डेविह्यास के सुप्रतिद्ध विद्वान, प्रोफेसर जयचन्द्र जी विधालंकार] 


भारतीय राष्ट्र का जीवन प्राचीनकाल में चाहे शिन उतार-चढ़ावों में से गुजरता है, उन सब के भीच 
बह एक जिन्दा राष्ट्र का ही जीवन है। जीत-हार सब किसी की होती है, पर कोई जीवित राष्ट्र एक हार से 
पेस्त होकर गिर नही जाता । वह फिर उठकर सोई भूमि को वापिस लेता था ' किसी भौर दिशा में उसकी पृतति 
फर लेता है। भारतीय राष्ट्र की ठीक बसी दशा हम समूचे प्राचीन काल में भर्थातु पार्य राज्यों के उदय से 
लगभग १३५ ई० तक पाते हैं। राज्य क्षेत्र में, विज्ञान, वाड मय, कला शौर दाशंनिक चिन्तन में एक से दुसरे युग 
तक ग्राते हैए लगातार किसी रफ़्तार से प्रगति जारी रहती है । 
इसके बाद कुछ भन्तर दिखाई देने लगता है । राज्यक्षेत्र का कोई प्रंश यदि एक बार दिनता है तो 
उसे वापस सेने की चेप्टा नहीं होती | बेशक, भूमि का कोई ठुकड़ा छोड़ने से पहले डट कर लड़ा जाता है; पर 
एक थार छूटने धर वह प्राय: वापस नहीं मिलता । जनता भ्रपने सामूहिक राजनीतिक भधिकारों भ्ौर कततंब्यों के 
लिए पहले सी सजग नहीं रही । इसो से छडी शत्ाच्दी से गणराज्य मिट जाते हैं; शासन के निरंदुश होने की 
प्रवृत्ति धीरेन्‍्धीरे जगने लगती है। कला मे सौन्दर्य जोरी रहता है भौर कारीगरी के बड़े-बड़े चमत्कार करके दिसाएं 
जाते हैं, पर उनमें गुप्त युग का सा श्रोज झौर सरलता दिसाई नहीं देती । विशञान भौर दर्शन में विचार की 
प्रगति रक जाती भौौर पिछले विचारों के भाष्य और भाष्यों पर टीका करने में ही बुद्धि का कौशल प्रकट होता 
है । धर्म में प्रन्पधविश्वास भौर ढोंग घर बनाने लगते हैं । ६२० ई० तक यों थोड़ी भूमि सोने झौर पोड़ा छात्त- 
ग्रस्त होने के बावजूद भारतीय राष्ट्र अपने स्थान पर डे रहने की चेप्टा करता है । 
पर संसार के इतिहास में श्राये बढ़ना छोड़ कर कोई अपने स्थान पर टिका नहीं रहे सकता । ६१० 
ई० के बाद में हासे की रफ़्तार स्पष्ट बढ़ जाती है। ११६०-१३२५ ६० के बीच तो ऐमी दक्षा भा जाती है हि 
भारतीय शाज्य एक एक ठोकर साकर गिर पड़ते हैं, भयवा बिना कोई ठोकर सगे प्रपनी भीतरी जौरण॑वा से ह्वी दृद 
कर छिल-पिल्न हो जाते हैं । समाज के भापती वर्ताव में संकीर्णता गा जाने से लगभग ११४० ई० से बहू जात- 
पाँव के भतग-पलग खानों में दृदने लगता है। कला में कोई नई प्रेरणा नहीं दिसाई देती, भोंदापन पौर 
भश्सीलता भी झ्रा जाती है। 
इस पतन के फारणों पर हम वियार करते तो पाते हैं क्रिये सर्वेषा भीतरों हैं। महाराष्ट्र के जिय 
शजा रामदेव के राज्य पर चढ़ाई कर भलाउद्दीन उसके भीतर २५० मील तक बेरोक दोक बढ़ जाता घौर 
फिर उसकी दुर्बेध राजपानी देवगिरि को दो दिन में से सेता है, उसके मन्त्री हेसादि बय लिया ग्रस्थ चुप 
दिन्तामणि ग्राष्य है, शिसमें हिन्दुघों के धामिक, सामाजिक कर्ता्यों पा ब्यौरा है। उसी प्रकार के उसी घगम्री 
है काणी भौर मिघिता के पष्डितों--नीलकथ्ठ, कमसाकर भट्ट घादि-के प्रन्प भी ब्राप्य हैं। इन प्रत्पों में हि 
पर्म पा जो रूप है उसके धनुसार प्रत्येक नेष्ठिक हिन्दू को बरस भर में लगभग २००० ब्रत, पूरा, धनुष्टान 
करने घारिए-- भर्षात्‌ प्रतिदिन साढ़े पाँच। जिन राज्यों के संचालकों का सारा ध्यान इत पुजाएों दजों पर सदा 
हो थे प्रपनी सीमापों की रक्षा कैसे करते प्रघवा धपने राज्यों में स्थयस्था रंगे रस गले है ?े समाज का बेल 
धनी निल्तला बय हो ऐसे धर्म रोते निभा सवता पा, घौर दह भी इस कार कि जिनके सूनटसोने की कमाई पर 
पट ऐसा निदत्ता जोवन दिताता ये दये हुए सव मुछ सदते हुए फोत्हु के दैतों दो ठस्द थम करों घगे थे । 
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जिस मलिक काफूर ने दविखिन के सारे हिन्दू साज्यों को एक-एक ठोकर से तोड़ गिराया वह स्वयं पहने हिल 
अ्रछूत धा--पेह़ जात का थो गुजरात में याँवों-के बाहर रहते भौर बर्तन माँजते हैं। वह हिलू खत तो प्रायु 
भर बर्तन ही माँजता रहता, पर मुस्लिम बनने से उसकी महत्वाकाँक्ा भोर सेना-संचालन की प्रतिभा जाग उठी 
झ्रौर उस्तने दविसन भारत का नज्या पलट दिया । 
लगभग १३०० ई० से ही इस दशा के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने सगती है भौर इस मानसिक मकदीजाने 
को साफ करने की चेप्टाएँ होने लगती हैं। जिन सुघारकों को परम्पय ने इस फार्य को किया ये हमारे इतिहास 
में सन्त कहलाते हैं । सन्‍्तों ने जटिल क्रियाकलाप तथा घोर धौर भश्लील पूजाप्रों का स्थान भक्ति भौर हृदय पी 
सरतता को दिया। भक्ति भौर द्ृदय को सरलता छोटे बड़े सबके लिए एक समान साध्य थी, इसलिए परम के 
क्षेत्र में उन्होंने ऊंचनीच को मिटाने का उपदेश दिया । इस घासिक, संशोधद की फलस्वरूप राजनीतिक स्वेप्टता 
भ्रापसे श्राप जग उठी--नामदेव भौर तुकाराम के श्रमाव से श्षिवाजी का उदय हुप्रा, ग्रु् नानक के साफ रिए 
क्षेत्र में भुद गोविन्द सिह का भाविर्भाव हुप्रा । शिवाजी ने तेरहवी शताब्दी के हिन्दू राजाप्रों को तरह रक्षापरक 
लड़ाइयां नहीं लड़ी, अत्युत घुन्य में से दया राज्य सड़ा किया भोर उसे सग्रातार भागे बढ़ाया। पुराने विर्से को 
बचाना मात्र नहीं, प्रत्युत नया राज्य बताना भोर फंलाना उसका ध्येय रहा। महाराष्ट्र के! इस पुतरत्यान का 
भनुसरण बुन्देजजण्ड, ब्रजभूमि, पंजाब भोर नेपाल में भी हुमा । भारत में इस्ताम इस बीच बुझा फारतूस हो 
घुका था भौर रक्षापरक सड़ाइ्ाँ लड़ रहा था। १४८वी शवताद्दी में यदि मूरोपीम शक्ति बीच में भारर दगन ने 
देती तो साय भारत मराठों, सिज्सों, गोर्खाल्रियों के राज्य में समाता दिखाई दे रहा था। यह सब सात्तों के शुधारों 
से हुए पुतस्त्याव का फल था । 
किन्तु इस पुनरत्यान से प्रभावित भारतीय-शिवाजी, बाजीराबय, छत्रसाक्न, गोयिग्दसिह भौर (थी 
नारायण के वंशज भ्रंग्रेजों के भुकावले में भपती स्वतन्त्रता को क्यों नहीं बचा पाये ? यह पुमंस्त्यात अपने ध्येय 
तक पहुँचते-पहुँचते बयों पतन में परिवर्तित हो गया--ऐसे घोर पतन भौर परसधीनता में णैते भारत में पहने 
कभी ने देखे थे ? यह हमारे इतिद्वास का सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारी कमजोरी के इस पहलू पर प्रकाश दासने 
याले भनेफ स्पष्ट उदाहरण हैं । ! 
पश्चिमी-गुरोप के लोग मये समुद्री रास्ते से पहले पहल पद्धहवरीं शताब्दी के धन्त में भारत घाये । 
उन्होंने शोध ही भारत के समुद पर मपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, भौर एक दाताग्दी घाइ णव पुर्म- 
गालियों के इस एकाधिपत्य को प्रालेन्देजों (डचो) धौर प्रंप्रेजों ने छनौती देकर तोड़ दिया तब भारत के गुड में 
अझशाजक्ता दा गई जो डेढ सौवरस जारी रही। जिस भ्रवधि में इन राष्ट्रों मे शादू हमारे समुद्र भोर शड़ो 
सदियों में सगातार छूटमार, बलाहगर करते रहे जिसे मारत के शाघक कमी रोक ने सके । पशिचमी प्रूरोप के सोगों 
के वास कौन-सी ऐसो शक्ति थी जिसके सामने प्रफयर भोर पौरंगरेद, शियाजी भौर बाजीराव ने भपने को 
झसहाय माना ? वे सोग जल-युद्ध की कला में तथा तोपें बनाने भोर घलाने में दक्ष थे, घोर उनरी श्ग बता 
मी पाक समूचे मुगल-मरादा युग में भारत पर छाई रही। पर उत दक्षता की नींव कया थी ? कया उसके जदाज 
भारतीय पहाओं से बेहतर होते ये ?ै नहीं। इस बाठ की पड़तास करने पर दम पाते हैं कि भारत के बारीगर 
भाष-बोद निउलने के पहले तर यूरोदियों से बेहतर जद्वाड बनाते ये डिन्‍्हें गूरोप बाते भारत से सथेद से जाते 
थे । होपे बन्दूफें दवाते गो घोर भी जब-जब भारतीय वारीयरों ने घ्यान दिया तब यूरोपरीयों से बेदतर बना कर 
दिसाईं | किन्तु उन जद्धाडों भौर उस तोपों का उपयोग कर समुद्री युद करने को कसा में युरोप के ज्ञोग हम से 
बृछ्ध भागे नितल गये थे। हम घोग यदि घ्यात देते तो ठुछ ही वर्षों में उस रुसा को सो उनठा मुझाबवा श्र 
सझते ६ पर भारत के मेतामों य धासन-संबासकों ने इस झोर कमी स्यात ने दिया कि यों ग्रपती पपलेदा तैयार 
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कर में; वे श्राँजें- मूंदे हुए अपने को प्रद्मक्त मान लांछनाएँ सहते रहे। शिवाजी ने तमिलनाड पर चढ़ाई की तो 
देखा कि गढों को ढाने के लिए अंग्रेज इंजीनियर तोपों का बहुत झच्छा उपयोग करते हैं। शिवाजी ने चाहा कि 
उन भंग्रेज इंजी नियरों को अपनी सेवा में ले लें, और उनके न मानने पर अपने को असहाय मान लिया, पर 
यह कभी न सोचा कि अपने मराठों को उसी कार्य के लिए भ्रश्मिक्षित कर लें । बाजीराव के धासन-काल में बसई 
से दमन तक की कोंकण की भूमि जो पुर्तगालियों ने दो सो वर्ष से दवा रखी थी उनसे वापस छिस गई। बसाई 
में पुरंगालियों की जहाज मरम्मत करने की गोदियाँ (डोक-याई) प्ादि त्व मराठा राजा के हाथ प्रा गईं, पर 
उनका कोई उपयोग नही कर उन्हें यों ही उजड़ने दिया ययां । मराठों की भाजों के सामने गोवा में पुर्वगासी 
भपनी पुस्तकें छापते थे, पर मराठों को कभी न सूका कि हम भी मराठी पुस्तकें इसी प्रकार छाप कर ग्पनी 
जनता में जागृति फैला सकते हैं । 
भ्रदरहवी शताब्दी में यूरोपीय लोग स्थल-युद्ध की कला में भी भारतीयों से भागे निकल गये। ते 
उन्होंने भारत से ही भाड़ेत सेना खड़ी कर उसे भ्रपनी युद्ध-कला की कुछ मोटी बातें मिया भ्रपणा उपकरण बना 
कर उसी के द्वारा भारत की राजनीति में दखल देना और यहाँ झपना साम्राज्य स्थापित करना घुरू किया। 
“भारत के नाता फड़नवीस जैसे जिन योग्यतम नेताप्रों कौ भंग्रेजों की उस नई धाक्ति से वास्ता पड़ा, उन्हें भी यह 
नहीं मूफा कि उस द्ाक्ति की घड़ में केवल दो बातें हैं, एक तो कुछ नई युद्ध-कला तथा दूसरे हमारे झपने ही 
देशवासी भौर कि उस नई कला को हम भी सीख लें भौर अपने हो देशवासी माड़ेत सैनिकों को प्रपी तरफ 
मिलालें तो भं्रेजों को उस शक्ति फी जड़ उखाड़ सकते हैं। उन्होंने भाँसें खोल कर यह नही देसा, भौर पंय्रेओों 
की शक्ति देस-देस कॉपते रहे। भौर तो भौर, हमारे अपने देश के ज्ञान में भी यूरोपीय हमसे भागे निकल गए 
पे। प्रवहरवीं घताब्दी का दविखन भारत का मराठा नवशा प्राप्य है; उसी काल के ईस्ट इंडिया फ्रम्पनी के 
बनदाये भारत के नवशे से मिलान करने से स्पष्ट दिसाई देता है कि हमारी भाँखें उनके मुकाबले में शितनी बरद 
थी। इंगलैंड में कातने-युनने के नये यन्‍्तरों की ईजादें झठारहवीं शताब्दी के उत्तरा् में हुईं। भारत का मुस्प 
भाग महाराष्ट्र के नेतृत्व में तय तक स्वृतन्त्र घा। भाष-बोट की ईजाद १८३० में हुई। पंजाब का सित्रस राज्य तब 
तक स्वृतन्त्र थो। यदि हमारी प्ाँखें छुलो होती तो हम देखते कि इस नये ज्ञान को ध्रपतायें बिना हपारी स्पाव- 
साविक समृद्धि और स्वतस्थता को खतरा है, भौर यदि हम यह देख सेते तो हमें इस ज्ञाव को पाने प्रौर पपनामे 
पै कोन रोक सकता था ? पर हमारो माँखें हो तो मुंदी थीं। 
थों इतिहास के इस पहलू की विवेखना से प्रकट हुप्रा है क्रि जिस पुनकूयान पी सहर ने शिवाजी, 
पैप्साल, गोविन्दर्सिह भौर पृथ्वीनारायण कौ उठाया, उसमें पुन्जायरण की भेरणा सम्मिलित नहीं दी। सर 
गुधारकों ने भारत को जड़ मर्मकांड से उदार कर उसकी क्म-धक्ति को जमाया, पर उसती शास-्यप्ुपों को 
सोने की मोई प्रेरणा नहीं दी, इसी से उनका किया समाज-सुधार भी पपूरा रहा; भक्ति के क्षेत्र मे उ्होंने 
केचलजोच हटा दी, पर समाज के बाकी जीवन से जात-याँद को नहीं निकाल सके । ये रहर्यवाद भी माय शीत 
हे, पन्पदिश्वास पर सीधी चोट नहीं कर सके। 
परन्तु जो नया जीवन उन्होंने भारत में पैदा फर दिया पा, पही घपनी इस बमशोरो दो परचानते में 
शटापक हुथा। १७वी १८वों शरताब्दियों के भारत के पुनरूत्पान पी इस फसडोरी वो पहले पहर १८वीं घवफरी 
है मध्य में हुरि दामोदर नवस्कर भोर उसके बेटे रघुनाप ने पहाना । उन्होंने बढ़ देसा हि बूरोदीयों मे नये 
गान गो लिए दिना भारत उना सुझाबता नहीं कर सबता | हरि दामोइर को मरादा सार ने १४४६ मे 
भाँदी का गूदेदार नियुक्त किया था; १७६५ से १७६४ तर उसका बेदा रुनाप उस पद पर रहा । रुताप हर 
में रवर् धंद्रेजी पड़ी, उसके द्वारा भौतिकी घौर रसायन के नये डिशान सौगे, पा शान की उस स्योत्रि डे दाशी 
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रुंसने के लिए भांसी में वेधयाला (भौव्जरबेटरी) परीक्षणश्ञात्रा (सेबोरेटरी) भौर प्रुंतकासय स्पापित हिदे। 
उसकी में संस्थाएँ आज बची नहीं हैं क्योकि १८५६ में श्रंग्रेज सेनापति सर हा, रोज ने रघुनाप हरि के भाई को 
पुत्रबधू महारानी लद््मीवाई पर जब चढ़ाई को तब उन सावकी जलाकर जमीदोज कर -दियां। रघुनाय हरि के 
सम्प्रदाय में ही पहले पहल यह तथ्य पहचाना गया कि अंग्रेज भारत को भारतीय सेना दादा हो फायू शिये हुए 
हैं। एफ वार जब झासों पर का पर्दा हट गया तव इस तथ्य को देस लेना कुछ कठिव नहीं घा । (८५७ का हग- 
तन्व्य-पुद्ध इस पेब्य को पहचान सेने पर ही निर्भर था। 
किन्तु १८५७ का वह प्रयत्न भी विफत हा भौर उसकी विफलता का कारण यह था रि भारत में 
प्रंप्रेनी शवित की इस एक नीय को देख कर भारतीय क्रान्तिकारियों ने इसे ढाने का जहाँ अ्यत्त किया, वहाँ युगरो 
नींव--नई युद्धकत्ा--की भोर ध्यान नहीं दे पाये । १८५७ के बाद वया उन्होने भपनी विफलता पर विवार रिया, 
बया उसके इस कारण को देसा पहचाना ? यदि भारतीय राष्ट्र में, उसके पुनरत्यान की सहर में, रपुनाय हरि 
के चलाये पुनजगिरण की भ्रेरणा में जीवन बाकी था तो वैसा विचार उन्हें करना चाहिए पा, भौर इस तप्प को 
पहचानना चाहिए था। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में है भौर वह उत्तर हमें दपानन्द सरस्वती, उनके धिप्य इ्पामजी 
फृष्ण वर्मा और उन्‍्मीसवीं बीसवीं घताब्दी के पिछले क्रान्तिकारियों के चरितों से मिलता है । वहू एक दस री कहानी 
है । पहाँ इतना ही कहा जाय कि दयानस्द के दिल में भपने देश की दुर्देशा के लिए जैसी उत्कट वेदना पी, उए 
दुर्देशा के जो कारण उन्हें दिखाई दिये उनको समीक्षा करते हुए यह येदना प्रकट हुए बिना मे रहू सती थो। 
इसीलिए, सन्त मार्ग की भ्रालोचना में दयानत्द ने यदि कुछ बढ़े धवब्द बह्दे तो हमें समझता चाहिए हि ये घत्द 
उस वेदना की उपन थे । किन्तु उन्होंने जो सन्त मार्म के दु्बंस पहलू को पहचाना यह उसकी गहरी जाइव हृष्ठि 
का सूचक या। हु हे 
वीस़बी धतार्दी के भारम्म में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा को लहर झोर क्रान्तिसारी संपटन पी प्रवृत्ति 

को साथ लिए हुए णो स्पदेशी भ्रान्दोलन घसा यह ठीक दयानन्द भ्ौर उसके साथी गोपाल हुरि देशमुग गी 
शिक्षाओं की उपज था। १६२० के बाद महात्मा गांथों ने नई लहर चलाई जिसमें कुछ यातें उन्होंने सदेशी 
प्राग्दोलन की भपगाई भौर छुछ भपनी सन्त-मार्गों प्रेरणा से सी । जैसा कि हमने देसा सन्त-ार्गी प्रेदणा वा एक 
पहलू भच्छा तो दूसरा प्रांसों को बन्द रखने याता भी था। जिस पंथ तक महात्मा गांधी मे इस दूगरे पहु को 

भी उभाड़ा, जिस भंथ तक उन्होंने बुद्धियाद के बजाय रहर्यवाद को उठा कर भौर “ढाई घणर प्रेम के पड़े गो 

पहित द्वोये” की शिक्षा वो पुनर्जीवित कर देश के पड़ें-लिसे युवरों की छुतती हुई शान-अर्भुओों फो फिर गुलाने कै 

लिए थपकी दी, जिम मंशा तक उन्होंने १६०५ वाली स्वदेशी राष्ट्रीस-शिष्मा भौर प्रयस्तिगारी संगठन जी सह 

फा मार्ष बदला, उस धंश तकः देश सच्चे सव॒राज्य के मार्ग से आ्युत हुप्ना । उसका फल हम घाज भोग रहे हैं। 


भगवान गौतम बुद्ध और महायोगैश्वर भगवान कृष्णा 
६020 लिखक * मनस््री श्री रामगोपालजी मोहता, बीकानेर] 


मथुरा के श्री गीता प्राश्रम में गत मगसर शुबल्ा ११ को गीता जयन्ती उत्सव मनाया गया था जिसका 
प्रभापतित्व भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्रीमान सर्वपल्ली राधाहृप्णन में विया था प्रौर 
भारत के राष्ट्रपति डा० राजेद्ध प्रसाद तथा देश के बड़े-बड़े नेताओं ने उत्सव पर सहानुभूति के सदेश भेजे थे । 
उम उत्सव में अखिल भारतीय गीता संघ (8)] [708 05 800००६५) स्थापित करने का निश्चय किया गया 
जिसमे देश के बड़े-बड़े नेताम्ों तथा विद्वानों ने सम्मिलित होना स्व्रीकार किया । 

उत्सव में उपस्थिति बहुत भ्रधिक थी । उनमें एक कालेज के इतिहास के प्रोफेसर गरान्धीवादी सज्जन 
भौर एक गीतावादी सज्जन में आपस में वार्तालाप होने लगा । 

प्रोफेसर : क्योंजी ! एक धामिक पुस्तक की जयन्‍्ती मनाने का कया कारण है ? वड़ेनयडे महान पुरुषों 
की झौर विज्लेप महत्वपूर्ण तथा हपंश्रद अवसरों एवं घटनाम्रों की जयन्ती झ्ादि मनाने की बात तो समर में भरा 
सकती है; परन्तु एक धामिक पुस्तक की जयस्ती मताना तो अनोसी बात है। दूसरे घामिक ग्रपों वी जयलियाँ 
फोई नहीं मवाता और न उनकी जन्म तिथियों का ही किसी को पता है। गीता किसने झौर कब लिसी इसयस 
पता कैसे लगा ? 
कप शोताबादी ; प्रोफेसर साहब ! यह जयन्ती किसी पुस्तक की नहीं मनाई जाती है। यह जयस्ती उस 
“व्यवहार दर्शन” (ए॥08०७9 ० 77४०४वव४ 7/0) की मनाई जाती है जो ग्रीता में संगीत है। यद 
“व्यवहार दर्शन” महाभारत युद्ध के प्रथम दिन मगसर शुवला ११ को महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीहृप्य ने पहुते 
पहल भर्जून को समझाया था। यह दर्शन मनुष्य मात्र को जीवन का ऐसा सच्चा मार्य दिखाता है कि जिगना 
प्रवलम्बन करने से मनुष्य, स्भ्री पुरुष मात्र, जाति भेद, देश भेद, काल भेद, भवस्या भेद, पद भेंद, वर्ग भेंई घादि 
किसी भी प्रकार के भेद बिना एक समान अपनी सर्वांगीण उन्नति करता हुम्ना पूर्ण सुर घान्ति प्राप्त कर सपता 
है। यह दर्त कोई साम्प्रदायिक धर्में था मजहब नहीं है कि जो किसी विशेष देश, बाल, जाति वर्ग या यर्े के 
चोगों की ही स्वार्य सिद्धि करता हो, किन्तु यह विश्व कल्याण कारक सार्वजनिक दर्शन है; इसीलिए दगको इसना 
मारा महत्व दिया जाता है । 

: प्रोफेसर : भाई साहब ! माफ करना । मैं यह नहीं मानता । भाषने गीता थी तायेफ़ के दो दाने पुत्र 
बाँप दिये, वे मेरी समझ में नही पाते । फ्प्ण ने बेचारे भर्जुन को गीता या उपदेश देवर महाभारत या पु 
ब राया, देश के बढ़े-बड़े महापुरुष मारे गये, देश की सारी सम्यता नष्ट हो गई जिसमे देश वी इसनी गिरावद हुई 
कि, बह भाज तक नहीं संभल सका ॥ 
गीतावादी : महाश्षय जौ ! महाभारत में देश के महापुरुष नहीं मारे गये जिन्तु पष्षितवर स्दाधों, 
भाततायी सोग ही मारे गये । बड़े-बड़े विद्वानू, गुणवान, विचारक और श्रेष्ठ पुरण उच्त समय भी यये हुए थे। 
महाभारत से तो देश दुष्टों, भत्याचारियों फे मेंस से शुद्ध हुप्रा था। मदामारत के दाद तजाप टो पराइरो बा 
राज्प तथा उनके बाद परीक्षित, जन्तेजय भादि के राज्य उठ समय की परिस्पिति के घनुगार प्रेम सुनस्ध 
प्रौर उसत होने के वर्णन प्राचीन दरनयों में पाये जाते हैं घौर उनके पीदे के इतिटायों में देश में पिपग्पों पीर 
पैलापों प्रादि की बड़ो उन्नति होना पाया जाता है। गणित, ज्योतिष, प्रादुवंद, घंगीउ,, बाज, इंठा, गारतु 
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ध्ास्क्ष आदि मह्ममारत के बाद बहुत उन्‍तत हुए हैं। अथोक, चद्धयुप्त, विक्रमादित्य, भोज अभ्रृति राजापं के 
काल देश की उन्नति के परिचायक हैं। पाणिनी का व्याकरण, चाणत्रय को राजनीति और भर्ध॑श्षास्त्र पढ़ तह 
ध्द्वितीय माने जाते हैं। सौलावती के गणित विज्ञान को भी संसार ने बहुत ऊँचा माना है । 

प्रेफेप्तर ; परन्तु इतिहास के प्राधार पर तो महामारत का होना हो सिद्ध नहीं होता । 

गोतावादी : हाय में कंग्ण की तरह जो वात सामने प्रत्यक्ष हो उमके लिए प्रमाण की क्या भावश्ययता 
है ? जब महाभारत होने का स्थान, उस समय के वणित देश, नगर, यदी, पहाड़ भादि ज्यों के रयों मोजूद हैं पौर 
सारे चिह्ल लगातार पाये जाते हैं तथा कौरव परादवों के वंद् भव तक भट्टट चलते हैं भौर सबसे प्रधिष राजा 
युधिष्ठिर का चलाया हुप्ता संवत्‌धर हमारे पंचांगों में प्रति वर्य एक-एक करके बढ़ता हुआ भय ५०५४७ तड़ गढ़ 
चुका है तो महामारत के विपय में भ्रम होने के लिए वास्तव में कोई प्रवकाश तो रहता नहीं । 

पओफेस्चर : इतिद्ात के अनुसार तो ४००० वर्यों से ग्रथिक युरानी कोई सम्दता थी हो नहीं । 

ग्रीतावादी : क्षमा कीजिए साहब ! भाषके इतिहासश्रों वा कोई निर्धय स्थिर नहीं रहता; पर्योहि 
उनवी खोज के भाषार प्रधिकतर पुराने शिलातेस या सिरे या संडहरों से प्राप्त होने वाप्ती पुरानी पुरातत्व की 
बस्तुएँ होती हैं। मितने पुराने समय तक की ये वस्तुएं उनको मिल्तती हैं उतना ही सम्पता की प्रादीनता बा 
रामस ये लोग मान लेते हैं। जब फिर फोई उनसे भपिक प्राचीन वस्तु मिल जाती है तो फिर उनका सम्यता गा 
काल पीछे हृटता जाता है। सब्र प्राप्नीन बैंदिक सम्यतां फा काल पहले ४ हजार यों से प्रधिक श्रापीन नहीं 
मानते थे, फिर जब मोहनजोदाष्टों भौर हरप्पा प्रादि की खुदाई करने पर भ्रधिकः प्राचीन महतुएँ भू-गर्भ में हे 
मिकली तब सम्यता का काल पीछे खिसक गया घागे फिर इससे भ्रपिक प्राचीन बिह्त ज्यों-ग्यों मिलते जाएंगे 
त्योंल्यों ग्राप फे इतिहास झौर पीछे रारकते जावेगे । भतः इतिहासजों का माना हुमा पुराती सम्पता को कात 
बिश्यास करने लायक नहीं है। किर इतिहामज्ञों के भी घापस में बहुत मत भेद हैं। न मापूम किस था मे 
प्रामाणिक है भौर किस का प्रप्रामाणिक । भारत के एक प्रसिद्ध इतिहास से मेरा घनिष्ठ परिष्रय था। गई 
महाद्यय पुराने पत्थरों पर पुरानी लिपियों में लेस छुदवा कर उजाड़ जंगलों में गइदे सोरकर उन्हें मिट्टी ये पाट 
दिया फरते थे । फिर कई यर्षों बाद उनको खुदबा कर एक नई सोज का समाचार प्रकाशित कर दिया करते पे । 
कई राजामों से काफी मात्रा में रिश्य्तें ले ले कर उतके पुर्यजों कया इतिद्वास गौर यंशावत्तिगोँ उगके कहें सयुगार 
अपने इतिहास में लिख दिया करते थे । यह याद मैं सुनी सुनाई नही कर रहा है डिल्‍्तु “पते प्र/यश देंधे हुए 
अनुमय के भाघार पर कह रहा हैं। उन महाशयों के लिखे हुए इतिहास धौर ऐविद्वासिक सेश बड़े प्रामाणिक 
भाने जाते हैं। ऐसी दशा में इतिहासों पर शया विश्यास शिया जाएं ?ै इपफे मतिरिष्य धाप के यर्वमान इतिहासों 
पर परियमी इतिहासजों की गहरी छाप जगी हुई है डियको भपनी सम्पता की गयोंनेया के कारण हमादों सम्यता 
मी प्राचीगता सहन ही सही हो सकती । भला यह कोई न्‍्याय है दि विक्रमादित्य का "सम्पत्‌ जो प्रतियये एप 
एक करके बढ़ता हुपा २०१३ तऊ पहुँच अुका है उसफो भी ये सोग प्रामाधिफ नहीं मानते ? 

प्रोफेसर : परल्तु मध्य वास से हमारे देश का भारों पतन हुप्रा, बद तो घापकों भी मानना पड़ेगा । 

गीसावादी : निःंदेंट, परस्कु उस पठन का कारण गीठा भ्पण म्रामारव मी है । गहाभारत के मा 
भी ब्ाद्मा्ों पा प्रशुत्य समाज पर ज्यों वा रयों बसा रहा और है [पूर्ण झुप ऐ इसने प्रंगुस में पेगी रही । इगे 
फोगों की स्वार्धपरता दिव-श्रतिदिन उप्र होगी चछ्ठी गई। हुई झपते शवा के ला! वर्ण नपयररथा के 
बदते में मन्‍्मणत जाति मेंइ भी इसती,मउबूत दीवारें लड़ी के टुगडेजुड हे हो यये घोर ओगों 
को सास्परापिर वर्ष पांद जषफड़ शिया । इगरे  -' -सजो मुफ़ करने के लिए भदवातू 
दौतम मबुद् पौर महावीर रद, पल तोर्गों का £ दो छा में उस धन्य 
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कौ परिस्थिति के अनुसार निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया । कुछ हृद तक इन को ब्राह्मणवाद से मुझावला करने में 
सफलता भी मिली झौर कई सौ वर्षों तक देश ब्राह्मणवाद के चंगुल से मुक्त रहा । फिर स्वामी शंकराचार्य ने 
बंदिक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए निवृत्ति प्रधात बौद्धमत में झाई हुई स्वामाविक बुराइयों का मुफादता 
करके सूसे भरत वेदान्त सिद्धान्त के आघार पर दूसरे ढंग से निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया श्र उसके बाद भक्ति 
मारे के अनेक सम्प्रदामों के प्रवर्तकों ने भी एक प्रकार से मिवृत्ति मार्ग का ही प्रचार किया। इन कारणों से देश 
को जनता निरुचमी, उत्साहद्वीन, झ्न्धविश्वासी, प्रारब्धवादी, परावलम्बी झौर भीरू हो गई । इन वेदानुयायी 
निवृत्ति मार्ग वालों ने ब्राह्मपबाद की उपेक्षा कौ अथवा उनकी पुष्टि की जिससे ब्राह्मणवाद की बुराइयाँ भी ज्यों 
की तयों बनी रहीं। एक तरफ ब्राह्मणवाद झौर दूसरी तरफ निवृत्ति मार्ग ये दोनों ही देश के घोर पतन के द्ारण 
हुए । हे 

प्रीफ़ेसर : यह तो ठोक है परन्तु स्वामी शंकराचायं भौर भक्ति मार्ग के प्राचार्यों ने भी गीता के प्रापार 
पर ही तो भ्रपने-भपने सम्प्रदायों की पुष्टि की है । 

: गौताबादी ; इन लोगों ने भ्पने-अपने सम्प्रदाय चलाने के लिए गीता का सहारा लेने के 
उसके भ्र्य को तोड़ मरोड़ कर झपने सम्प्रदाय के अनुकूल बनाने के लिए परस्पर विरोधी, ख्ीचातानी वी टोदगएँ 
करके गीता को ऋूझ साम्प्रदायिक रूप दे दिया है। वास्तव में भीता में साम्प्रदायिकता बिल्युल ही नहीं ८ विन्तु 
स्प्ट बच्धों में साम्प्रदायिकता का जगह-जगह खंडन किया गया है। इन साम्प्रदायिक टीकायारों ने ही गीया के 
बास्तविक एक मात्र घिद्धान्त “व्यावहारिक वेदान्त” को एक प्रकार से लुप्त कर दिया झौर इनके बाद के टीका- 
कार, उन साम्प्रदायिक टीकाप्नों का झाथय लेने के कारण, उसको एक साम्प्रदायिक प्रन्प मानकर इसके घसती 
सिद्धान्त को भच्छी तरह समझने में झसमय रहे । वास्तव में गीता के सिद्धान्त इतने व्यापक, सत्य, नित्य, ठोस 
प्रौर लोक कल्याणकारी हैं कि बुद्धिवादी भगवान्‌ बुद्ध ने भी गीता में बशित भगवाय्‌ कृष्ण के म्रधियांग सिदास्तों 
को स्वीकार किया है । 

कर प्रोफेसर : भाई साहब ! यह मत कहिए, मैं यह नहीं माता कि बुद्ध ने गीता में रहे हुए इृष्य के 
धद्धान्तों को स्वीकार किया है। स्वीकार करना तो कहाँ, बुद्ध के सिद्धान्त तो कृष्ण के सिद्धान्त से सर्वया प्रति- 
इन हैं। शष्ण के सिद्धान्त ईश्वरवादी हैं. भौर बुद्ध बिल्कुल निरीश्वस्वादी, पका नाहितिक था । 
गोतावादो : कृष्ण भी पदक निरीश्वरवादी था । 
प्रोफेसर : यह कैसे हो सकता है? गीता में कृष्ण ने स्थान-स्थान पर ईश्वर, प्रद्, परमेश्य ९, 
परपात्मा, पुरुषोत्तम भादि को दुह्मई दो है । ने 
फेर गोतावादी : पर गीता में वशित ईश्वर, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, पुरपोतम भादि जयत्‌ मे मिन्‍्द गोई 
विशेष ब्यक्ति या विशेष धक्ति नहीं है किन्तु जो सत्ता, जो धक्ति भर जो तत्व सारे विश्व यो भौर सारे धरोरों को 
धारण डिये हुए हैं भौर जो सब का मूल तत्त होते के कारय सव का भ्पता भाष पात्मा है, उसी को यो में 
कदर, बह, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम भादि नामों से भलंझत किया गया है। वह झता, धरि। या तरा सर में 
प्रोवओव होने के कारण सबका भपना भाप है, इसो कारण गौता में प्रायः सर्वत्र सगवान्‌ इृष्य ने उससे लिए “मे 
(पहम्‌) घब्द के भनेक रूपों के उत्तम पुद्य वाचक परहम्‌ मा, मय: मे, मम, मत, मयि भादि गरनाओों भा द्र पद 
विश है। ये स्ंनाम कृष्ण से अपने पूषर्‌ व्यक्तित्व के लिए नहीं बे हैं किन्तु प्रत्येक म्पवित कौर सादे शिई मे 
यो एक धात्मसत्ता ब्यापक है, उस समष्टि भाव के लिए प्रयोग किये हैं प्ौर गोता के पाप- सनी स्पा 
दीए्वार यह रुषप्ट कर दिया है कि मैं सब का भात्मा, सब में रहने पाता तत्व हूँ। “मैं रूप से सर परोरों 
ने स्याइक, सद का धात्मा, रद छा भपना झाप, सब का झाषाए भौर सद वा प्रेंरझ होने के कारण सर हा 


घ्द्श्य में 
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जन्म में उनका - फल भोगेगा । एक के कर्मो- का फल दूसरा नहीं भोग सकता झौर न एक दो स्मृति दूसरे को 
रह सकती है। कम स्थूल शरीर द्वारा किये जाते हैं सो स्थूल शरोर तो इसी जन्म में मरने पर यही समाप्त हो 
जाता है, आगे जाता ही नहीं ? दूसरा जन्म लेने वाली कोई दुसरी सुद्षम, नित्य वस्तु, सथुस दरीर के प्रर्यर 
रहने वाली होनी चाहिये, जो स्थुल शरीर के साथ नहीं मरती । इसके भ्रतिरिक्त निर्वाण होने के बाद पुनर्जन्म 
नहीं होता, ऐसा भाना गया है सो निर्वाण अवस्था स्थुल शरीर को तो प्राप्त हो नही सकती । रघूर धरोर से परे 
कोई सूद्ष्म तत्त्व है जो निर्वाण अवस्था का अनुभव करता है। स्थृत दरीर का मर जाना तो निर्माण भ्रवस्था है 
ही नहीं ; यदि ऐसा होता तो मरने के वाद सभी निर्वाण को प्राप्त हो जाते, फिर पुनर्जन्म ही कौन फैला ? बुद्ध 
ने उस सूक्ष्म तत्तत को “विज्ञान” नाम दिया है। कृष्ण ने भी झात्मा को "ज्ञान स्वरूप” माता है। इसमें स्पष्ट 
होता है कि दोनों के मतों में कोई भेद नहीं है केवल नामो का ही भन्तर है। कृष्ण ने जिस तत्व वो ब्रात्गा गाम 
दिया है, बुद्ध ने उसी को “विज्ञान” नाम दे दिया है । उसी तत्व को दूसरे विचारकों ने प्रवाह, सम्यन्प, शून्य, 
प्रकृति, स्वभाव, भ्रादि नाम दे दिये हैं परन्तु एक भ्रव्यवत सूक्ष्म तत्त्व के होने से कोई इन्कार नहीं करता । फिर 
विमान, प्रवाह, सम्बन्ध, शून्य, प्रकृति अथवा स्वभाव का जानने वाला या भ्रनुभव करने वाला भी वौई ने कोई 
धवश्य होना चाहिए । कर्ता भ्रयवा ज्ञाता (590)०७७) के विना कर्म झयवा ज्ञेग (00[००४) नहीं हो सकता । बढ 
भानने वाला प्रथवा भनुमव करने वाला सव का अपना भाप (80) है। भगवान बुद्ध को जब ध्यानवोग के 
द्वारा बोध हुम्ला लव वह ,किसी इच्द्िय' गोचर बाहरी वस्तु का बोध तो था हो नही किन्तु अपने भीतर भपने 
प्रसती तत्त्व का भ्रपनी बुद्धि के विचार द्वारा बोध हुमा था । उस बोष का स्वरूप या लक्षण उन्होंने कुछ भी 
नहीं बताया, मयोंकि वह श्पने आप का सच्चा बोध या पभ्नुभव था जिसका वर्गन शब्दों द्वारा नहीं किया जा 
सकता । कुछ भी हो, जो सबका झपना भाप है उसको कोई कैसे इस्नार कर सकता है ? प्रपने झ्राप के परितिम 
के विषय में किसको श्रापत्ति हो सकती है?” भगवान्‌ बुद्ध से जब श्रात्मा के विषय में पूछा गया था तब उस्ोंत 
मुछ भी उत्तर नही दिया, मौन घारण कर लिया । इसका यहो मतलब हो सकता है कि धपना भाप मेवल हपने 
भनुमव का विषय है, वाणी का विषय नहीं । यही वात #ष्ण ने गीता में कही है कि भ्रात्मा हरिद्र्पा, भन भौर 
बाणी की पहुँच से परे हैं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि झात्मा नहीं है किन्तु इस विषय में कोई शब्द नी पहां। 
मौन सम्मति लक्षणम्‌” मौन रहना रूपान्तर से स्व्रीकृति ही होती है। 
थो लक्षण और अभाव गीता में भ्रात्मा के कहे गये हैं प्रायः वे सब लक्षण सूपान्तर से बुद्ध ने विशान 
के पहे हैं। भन्वर फेदल भाभों में है भौर तामों का भ्न्तर होने से सिद्धान्त में पन्तर नदी भाता । जर बोई 
किसी शिद्धा्त को नये रूप में उपस्थित करता है तब उसके नाम भौर रूप में छुछ ने कुछ फेर-फार परता हो 
है तभी उसमें नवीनता भाती है। 
भगवान्‌ कृष्ण वा उद्देश्य दुष्टों के भ्र/्याचारों से समाज का उद्धार करने दा पा, इसीसिए उसोंते 
सेब की एकता के भात्मज्ञान की समत्व बुद्धि से संसार के सब प्रवगर के व्यवहार, सोकसंप्रह भषांत्‌ समाज परे 
पुम्यवत्या के लिए करने का विधान गीता में कम॑थोग के साम से किया है भौर इसीविए उन्होंने ध्रारदा पे विधय 
भे धसंदिग्ध रूप से विस्तृत छुलासा किया है ताकि लोग सप पी एकता के सियात्व गो पक्षी सर गसझबर 
पार में उसका उपयोग कर से, परन्तु भगवान्‌ बुद्ध के सामने प्रशग उस समय बंद बर्म कादों से होते 
पाप प्रपार जोयों की हिसा रोकने का था भौर थेंदिक फर्मझांड उस समय घास सौर से बत्याथशरः गया 
जात थे। उनते जनता को सिवृत्त करने के लिए कर्म सन्याग,सा प्रघार ही उपयुक्त दा। घाए संख्यम गाए 
भोज भ्रपवा निदाण प्राप्त होने के सिद्धान्त, का उन्होंने अचार दिया । ,संग्पास मारे मे तोरिता स्पशार एचश 


पमाज दी सुव्यवस्था की एक प्रकार से उपेधा हो की जाती है, एसलिए स्परित के विर्यय है उपरोदी पेंप्पाधपण 
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स्वामी है, इसोलिए उसको ईश्वर प्रादि के विशेषण दिये गये हैं। जो भपने से भौर संसार से भिन्‍ पिस्ली दूगरो 
सत्ता, भक्ति या तत्त्व का होना ही नहीं मानता, वह कृष्ण ईश्वरवादी कैते कहा जा सकता है ? 
प्रोफेसर : गीता के १५वें भ्रष्याय के १६-१७ इलोकों में कहा है कि “इस पोक में धर भौर प्रतर दो 
पुरुष हैं। सारे भूल क्र भोर कूटस्थ जीवात्मा स्‍भद्वर है | परन्तु उत्तम पुरुष उन दोनों से धन्य है, उगपो प्रमात्मा 
बहते हैं जो तोनों सोकों में व्याप्त हुआ भरण पोषण करने बाला ईश्वर है” इसमे विदित होता है हि गीता, - 
जगत भौर जीवात्मा से भलग ईश्वर वा घस्तित्व मानती है । 
प्रीतावादी ; पर इसो इसोक में जब यह कहा गया कि "वह परमात्मा भयवा ईश्वर तीनों सोगों में 
स्याप्त रहता हुमा मरण पोषण करता है,” तो फिर भसग कहाँ रहा ? भौर फिर इसके बाद ही भगवान्‌ इंष्प मे 
१८वें इलोक में यह दिया है कि “क्योंकि मैं क्षर से भतीत भौर भक्षर से उत्तम हूँ, इसोलिए सोक भौर वेद में 
मुझे पुरपोत्तम कहते हैं”, तो १७वें इलोक में जिसे परमात्मा या ईइवर कहा था, वही उत्तम पुरुयवाचक, घपनां 
आप हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले कह झाया हूँ कि कृष्ण ने उत्तम पुरपवाघक “मैं” द्षब्द का प्रयोग 
सबके पपने भाष भात्मा के लिए किया है । १३वें भ्रष्याय के दूसरे इतोक मे कहा है कि “क्षेत्र रूप सब धरौरों 
में क्षेत्रश् मैं ही हें ।” इसके भरतिरिकत १५वें भ्ध्याय के ८यें इलो में जीव को ईश्वर ही कहा है भोर' १३वें प्रध्याप 
के १७वें भौर २२वें इसोजों में तथा ३१वें इलोक में भी सब देहों में स्थित जीवात्मा को ही परमात्मा, महेरवर 
और पर पुरुष कहा है । 
* प्रोफेसर : तो फिर १४वें भ्रध्याय के १७वें इलोक में “प्रन्य” द्ब्द का प्रयोग प्यों किया है ? 
शभीतायादी ३ ७वें प्रध्याव के ४-४वें इलोकों में भगवानु ने जित भपरा झोर परा भ्रकृतियों को धपगी 
प्रकृति कहा है, उन्हीं को १३वें प्रध्याय में क्षेत्र भौर क्षेत्रत बहा है भौर १५वें भष्याय के १६वें इसोर में उ्हों 
को ध्षार भौर प्रशर पुरुष कहा है। ये दोनों प्रशतियाँ या पुरुष वस्तुतः भ्रात्मा से भिन्‍ने नहीं हैं ढिग्ु उसी मा 
स्वभाव हैं। परन्तु भौतिक जड़ भाव की भ्रपरा प्रकृति झषवा शर पुरे निरन्तर यदलने वाला भौर गाशंशन है 
भ्ौर भात्मा प्रव्यय भौर ग्रविनाशी है; इसलिए कृष्ण ने १८वें इसोक में भ्रपने को धार से भतीत कहा है, 
चेतन जीव भाव फी परा प्रकृति प्रथवा भक्नर पुरुय भपने वास्‍्तविक स्वरूप का अज्ञान स्वीकोर करके स्यक्ति भार 
में भ्रासीत रखकर भपने को परिमित मानता है; इसलिए उससे ध्रंपने को उत्तम कद्ा है। सर्वात्मा वी विमश्मता 
दिसाने के लिए ही यहां “प्रस्य/ दाब्द का प्रयोग हुम्रा है। परूर्वापर को संगति मिलाने से जगत, जोन और पर- 
मा वे ईथवर में फोई भेद दिश्लाने के सिंए यहो “पन्य दाब्द श्रयुपत नहीं हुमा है । 
प्रोफ्रेघ्तर : गीता के १८वें भ्रध्याय फे ६१वें इतोक में गृष्ण ने कहा है फि /ईइवर सब भूर्तीं के हृए्य 
में रहता हुप्ता सब को यन्त्र में घढ़ाये हुए की संरह घरुमाता है,” इससे साफ है कि एण्ण प्रतेग इवर का प्रशिय 
मानता था। 
गोौतावादी : परन्तु उमी 'दसोक के पूर्वाद में पहले ही कह दिया है वि “ईश्वर सम भूर्तों के दुए्य में 
रहता है,” भौर सवफे हृदय में भपने भाप ही का भनुभव होता है, घपने भाष के सियाय डिगी दूसरे का तुनर 
महीं होता; इसलिए कोई झलग ईश्वर घुमाने बाला नहीं रहा । सदर का झपता भाप प्रात्मा ही सब शरीर डों 
गैनि देता है धौर चेप्टाएँ फरवाता है इस इंपोर का यही स्पष्ट घर्य है । दूसरा प्र हो नदी सझवा। 
प्रोफ़ेसर : पर बुंद्ध तो भांत्मा को भी नहीं मानता ? | 
गौतावादो ; जब कि हृष्च के माने हुए कर्म विपाझ, पुनर्जन्म सौद निर्वाण के गिदान्त गो को मरा 
मुझे पूरे शरड़ रदीकार फेरे हैं, यहों तक कि उन्होंते घने धतेक पूर्व जन्मों की रंणृठि भी मार्ये भी रही हैं। दर 
प्राएमा मा प्रत्गित्व रुवतः ही स्पीरार हो गया, ग्योंकि पूर्व जन्म में जो कम करते गाता होता है, गद्दी हो छो 
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जन्म में 'उनका फल भोगेगा। एक के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता और ने एक को स्मृति दूसरे को 
रह सकती है। कर्म स्थूल शरीर द्वारा किये जाते हैं सो स्थूल दरोर तो इसो जन्म मे मरने पर यही समाप्त हो 
जाता है, झागे जाता ही नहीं ? दूसरा जन्म लेने वाली कोई दूसरी सूक्ष्म, नित्य वस्तु, स्पूल दरीर के ग्रर्दर 
रहने वाली होनी चाहिये, जो स्थूल शरीर के साथ नहीं मरती । इसके धतिरिक्त निर्बाण होने के बाद पुनर्जन्म 
नहीं होता, ऐसा माना गया है सो निर्वाण अवस्था स्यूल झरीर को तो प्राप्त हो नही सकती । स्घूल घरीर से परे 
कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो निर्वाण भ्रवस्था का अनुभव करता है। स्थूल शरीर का मर जाना तो निर्वाण प्रवस्था है 
ही नहीं ; यदि ऐसा होता तो मरने के वाद सभी निर्वाण को प्राप्त हो जाते, फिर पुनर्जन्म ही कौन लेता ? बुद्ध 
ने उस सूक्ष्म तत्व को “विज्ञान” नाम दिया है। कृष्ण ने भी झात्मा को “ज्ञान स्वरूप” माना है। इसे रपप्ड 
होता है कि दोनों के मतों में कोई भेद नहीं है केवल नामों का ही भ्रन्तर है। कृष्ण ने जिस तत्त्व को ग्रान्‍्मा चाम 
दिया है, बुद्ध ने उसी को “विज्ञान” नाम दे दिया है। उसी तत्त्व को दूसरे विचारकों ने प्रवाह, सम्बन्ध, धन्य, 
प्रकृति, स्वभाव, झादि नाम दे दिये हैं परन्तु एक भव्यवत सूक्ष्म दत्त्व के होने से कोई इन्कार नहीं करता | फिर 
विज्ञान, प्रवाह, सम्बन्ध, शून्य, प्रकृति झरथवा स्वमाव का जानने वाला या झनुभव करने वाला भी कौई न कौई 
प्रवश्य होना चाहिए । कर्ता प्रमवा ज्ञाता (599]००४) के बिना कम अथवा ज्ञेय (09]००४) नहीं हो सकता । यह 
जानने वाला भ्यवा पनुभव करने वाला सब का अपना भाप (80०/) है॥ भगवान बुद्ध को जब ध्यानयोग के 
द्वारा बोष हुभा तव वह किसी इस्द्रिय' गोचर बाहरी वस्तु का बोध तो था ही नही किन्तु अपने भीयर प्रपने 
भसल्ी तत्त का प्रपनी बुद्धि के विचार द्वारा बोध हुमा था । उस बोध का स्वरूप या सक्षग उन्होंने छुछ भी 
नहीं बताया, बयोंकि वह अपने भाप का सच्चा बोध या भनुमव था जिसका वर्गन घब्दों डरा नहीं शिया णा 
सकता। कुछ भी हो, जो सबका अपना झाप है उसको कोई कंसे इन्कार कर सकता है ? भपने धाप के प्स्तिय 
के विषय में किसको भापत्ति हो सकती है ? भगवान्‌ बुद्ध से जब दात्मा के विषय में पूछा गया भा तद उन्होंने 
हु भी उत्तर नहीं दिया, मौन घारण कर लिया । इसका यहो मतलब हो सकता है कि प्रपता झाष कैयल भपने 
प्रमुभव का विपय है, वाणी का विषय नहीं । यही बात हृष्ण ने गीता में कही है कि प्रात्मा इच्द्रियौँ, भने भोर 
बागी की पहुँच से परे हैं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि पात्मा नही है किन्तु इस विषय में कोई झब्य नहीं कहा 
“मौन सम्मति सदक्षणम्‌” मौन रहना हपान्तर से स्त्रीकृति ही होती है । 
जो लक्षण भौर प्रभाव गीता में भात्मा के बहे गये हैं प्रायः वे सव सक्षय रूपान्तर से घुद्ध में विशान 
के कहे हैं। प्रन्दर फेवल नामों में है भौर नामों का प्रन्तर होने से सिद्धान्त में झरर नहीं भाता । प्र बोई 
ढिसी सिद्धान्त को नये रूप में उपस्थित करता है तव उसके नाम भौर रूप में गुद्द न बु फेन्‍कार करता ही 
है तभी उसमे नवीनता भाती है। 
भगवान्‌ कृष्ण का उद्देश्य दुष्टों के प्र्याचारों से समाज का उद्धार बरनते वा था, इसीतिए उन्हेंने 

सेय की एकता के प्रात्मशान की समत्व बुद्धि से संसार के रद प्रपार के व्यवहार, सोरसंएह पर्षा[्‌ समाज को 
सुष्ययरथा के लिए करने का विधान गोौता में कर्मयोग के: नाम से शिया है भौर इसीविए उस्हूति घारझा देः शिए्य 
में प्रमंदिग्प रूपसे विस्तृत खुलासा किया है वादि सोग सब पो एकता के सिद्धान्त को पर्दी शा गमनरर 
ध्यदहार में उसफा उपयोग फर सफें, परन्तु भगवान्‌ बुद के सामने प्रशव उस समय डंदिक बर्म बा्ों में होते 
बाले प्पार जोयों गो हिसा रोढने का था भोर वैदिर मर्मराद उस समय पभ्रास तोर शें अर्दाघारर धममे 
जाते थे। उनसे जनता को विवृत्त काने के लिए कर्मे सन्‍्यास का प्रपार ही उपपररध पा। घा- सषम पाये 

धोश धषवा तिर्वाण प्राप्त होने के शिडाल्व,का उन्होंने द्यार शिया । .संप्पपय मार्म मे सौविक स्यपरपर घददा 

समाज की सुष्यदस्था की एक प्रवार से उदेशा हो बी छाती है, इतलिए स्थगित के तिर्शद ने उपदोश पच्यपएद 


( इंच ) 
प्रादि की तो उन्होंने पूरा महत्व दे दिया, परन्तु सब को एकता के भात्म-शान यो उन्होंने विशेष महत्व महीं दिया | 
इतना पत्ठर रृष्ण के घौर बुद्ध के सिद्धान्तों में भ्रवश्य दिसाई देता है। 
प्रोेततर : भाए का यह कहना तो बिल्कुल ठीक है कि जब कर्मो का फल दूसरे जन्म में भोगने भोर 
निर्वाण प्राप्ति के सिद्धान्त को बुद्ध ने मान लिया तब प्रात्मा के घल्ित्व का सिद्धान्त 'द्वायड़ों प्राणायाम” वो 
घरुमा फिरा कर स्वतः ही मान लिया गया है, चाहे उसका नाम छुछ भी रसो | शष्ण भौर मरंद्ध के सम 
की परिध्यितियों में भी अन्तर था। भव बताइए कि हृष्ण के प्ौर कौन से सिद्धान्त गुद फो स्वीकार थे ? 
गीतावादी : शृष्म ने वैदिक कर्म काण्डों प्रादि की घामिक साम्प्रदोयिकता का यड़े जोर से शचन 
किया है भौर बुद्ध ने भी ऐसा हो किया था। 
प्रोफेसर : यह झाप वया कह रहे हैं ? कया कृष्ण ने वैदिक कर्म मं कण्डों का सण्यन किया है ? 
गौतावादी ; क्या इसमें भी कोई सन्देह है ? 
प्रोफेसर : गोता तो बैदिक धर्म का प्रतुकरण वरने वाला प्रन्प समझा जाता है। 
ग्रीतावादी : यह अम सम्प्रदायवादियों ने छौला रसा है। वालतव में गीता में तो बंदिक दर्मे वाघों 
की स्पष्टतेया निन्‍द्रों की गई है भौर पर्जुन कौ येद वावयों कौ उससे से निकलने वंय उपदेश दिया गया है। 
दूमरे भ्ष्याय के ४२ से ४४ तक के इलोवों में वैदिक करमकाण्ड करने यासों फो मूसे, हठी घोर मुद्धिहौन बताया 
है झौर बह है कि इनको भात्म-शान फो समत्य बुद्धि कभी प्राप्त हो ही नदी सकती। फिर ४५वें भौर ४६वें 
इसोफों में वेदों की विगुणात्मक उत्तकव से तिकल कर प्रात्मभाव में हिपति गरने का उपदेश घर्जुत गो दिया * 
गया है। ध्वें प्रप्याय के २०वें भौर २१वें इसोकों में भी दँँदिक मर्सकाण्डों बे मिस्दा की गई है भौर (यार 
प्रनेक एयलों पर येदों भौर यज्ञों की होवेता का प्रतिपादन विया गया है। 
प्रोफ़ेतर : परन्तु €वें प्रध्याय के इन्हीं इसोकों में कहा है कि “सोम रस पीने बाते छ्ोग बदिक यश 
करके उसके पुण्य से स्वर्ग सोक को श्राप्त होते हैं भोर यहाँ इन्द्र लोक में देदताप्रों के भोग भोगने हैं। श्मतें 
मासूम होगा है कि सास्नदापिक जोगों की तरह इृष्प भी स्पर्य मरक का प्रस्तित् मानते थे 7" 
गोतावादी : हिन्दू लोगों में मह विश्वास रादा से चला झाता है कि येद विदित कर्म माण्डों है पुष्प * 
होता है जिससे मरने फे बाद मनुष्य स्वर्ग सोक को प्राप्त होता है। हिन्दू धास्त्रों में इस तरह से प्रषष्ठ होते गाते 
स्वग॑ लोक मय बदुत ही रोचक पर्णन विस्तार से किया हुपा है भौर देंदिक वर्ण काप्ड में करने बाले पुकर्मी सोर्यों 
के धरफ़ में जाते भौर उन नरकों के प्रत्यन्त सर्पफर रूपों का भी वर्णन रिया हुम्रा है, जिनवो मुनते मे लोगों मे 
भने पर उसके दृढ़ संस्कार जम जाते हैं। उन संरझारों के प्रभाव से मरते के धयन्तार धष्छे बाम न रसे चाते मौग 
झपने लिए, रयप्त प्वरथा के दृश्यों के समान, उन धास्त्रों में बचित रवर्ग छोर को बत्यवा कर पेते हैं भौर ब्रा 
कत्वित भोग मोगते गया घतुमक करते हैं । इसी तरह बुरे कर्म करने बाते सो शुटे संदारों के प्रमाय मे शाहपों 
में बशित नरदों की पत्यता करके मरफ के रस्पित दुगा मभोयने था प्रभुमष करते हैं। रुपये झौर सरक दो है रपूव 
भऔतिक सोव' नहीं है किन्तु भपने-भपने मन मी बत्यता माह हैं। इसलिए २७में इसोर में “दिश्य भोग” वह कर 
इपप्ट कर दिया है हि ये स्यूत सापिमौविक भोग मरी हैं प्रौर साप ही हपसे-प्रास्ति जी निध्मारता बताने कै सिए 
५१वें इसोक में बह दिया पम्ा है हि पुष्ठ क्षीष होते से वे सोग यीऐ मृ-्यु सोक में झाते हैं भौर ध्य हएड 
प्रादायमन के चापर में घूमते एहले है.” घतः हे के इस बर्घत का उद्देषय सोगों के सर्पविश्शय हधने हर है 
से पुष्ट पएने का सही । भगवान्‌ बुद्ध मी पष्पे रुसों से श्यर्े घोर दुरे कर्मों गे नरह प्रात होता मानो है। 
पओ्रोहेगर : गीता में बरष्ध सोऱ, देद सोर, विद ले-इ सादि दतेह सोगों में काने बा भी यो गर्त बडे 





( हैए३ ) 


प्रध्याय में हैं भौर इसके भ्रतिरिक्त पवें अध्याय के २४वें औरं २५वें इलोकों में मरने के बाद उत्तरायण भौर 
दक्षिणायण मार्ग से शुक्ल और कष्ण गति प्राप्त होने का भी उल्जेस है। 
गीतावादी ; जैसा कि मैंने श्रभी कहा है कि ये सभी लोक मन की वाह़पता के कल्पित बनाव मात्र 
हैं। हिन्दू शास्त्रों में मरने के बाद बहुत से कल्पित लोकों में जाने का वर्णन विस्तार से किया हुप्ता है, शिवको 
पढ़ सुन कर लोगों के सन पर उनके संस्कार जम्त जाते हैं, फिर इस सिद्धान्त के झनुसार कि “या मतिर्‌ सा गति 
भंवत्ि” भ्र्थात्‌ जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है, वह निश्चय किया गया कि दिसकेः 
मन के जैसे संस्कार होते है, उन्ही के भनुसार मरने के बाद उनके लिए कल्पित बनाव वन जाते हैं। सापारण- 
तय लोगों के मन में यह्‌ जानने की उत्कण्ठा स्वभाव से ही उत्पनत होती है कि मरने के याद हमारी गया दया 
होगी ? इसका समाधान “व्यवहार दर्शन” में होना अत्यस्त झावश्यक था । इसलिए भगवान ने पहले शास्त्रों में 
वशित मरने के बाद जो गति होती है, उसका थोड़ा सा उल्लेस करके, उनसे लोगों की श्रद्धा हटाने के तिए, 
उनकी ब्रुटियाँ, हानि भौर मिथ्यापन साथ ही स्पप्ड कर दिया है। गीता में ब्रह्म लोक झादि लोकों दे उल्तेस 
उद्देश्य उनका निषेध करने का है न कि उनका विधान करने का | ८वें भ्रध्वाय के १६वें श्लोक में साफ यह 
दिया गया है कि “भ्रह्मतोक पर्यन्‍्त जितने भी लोक हैं, वे सब जन्म-मरण के चत्कर में डालने बाते हैं, भुझे पर्थात्‌ 
धब के भरात्म भाव को प्राप्त होने से ही पुनर्जन्म से छुटकारा होता है।” फ्ें भ्रष्याय के २४वें धौर २४वें इनोडों 
में उत्तरायण भौर दक्षिणायण मार्ग का जिक्र इसोलिए किया गया है कि उस समय लोगों में मरने के प्रन्‍तर 
प्रास््रो के भ्रनुतार इन दो गतियों के प्राप्त होने का भत्यन्त हृढ़ विश्वास था। उसका सण्डन करने के लिए ही 
शक उल्लेख करके भर्जुन को साफ कह दिया गया है कि “ये दो गतियाँ सदा से मानी जाती रही हैं, परल्तु 
समझ योगी इनसे मौहित नहीं होता, इसलिए तु सदा सर्ववा समत्व योग में छुड़ा रह” प्र्थात्‌ शारत्रों में यित 
इन गतियों की उपेक्षा बार । दूसरे लोगो की तरह श्र॒जुन को भी यह जानने की उल्कण्ठा हुई थी हि मरने के 
धाद मेरी बया गति होगी, बयोकि कृष्ण के कहे हुए “व्यवहार दर्शन” में विघान किये हुए" सब के एयता के शाग 
भी समले बुद्धि से सासारिक व्यवहार करने के समत्वयोग में लगे रहने से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले बैंदिक 
कैम कांड तो छूड जाएँगे भ्रौर समत्व योग वी पूर्गता इस्ती जन्म में प्राप्त होना कठित है भौर पूर्गता प्रात हुए 
बिना ही शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति भी नही होगी । ऐसी भ्रवस्था में दोनों तरफ से अष्ट हो जाऊँगा ॥! ६ 
भध्याय के ३७-३४ इलोकों में की हुईं उसकी इस झाशंका का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा है कि “दस रामा३ 
योग के कल्पाणकर भम्यास में लगे रहते वाले की कभी दुर्गंति नहीं होती, किस्तु मरने ये: बाद, गदि मन में भोगों 
गा रहती हैं तो सुप॒ भोगों के भनुवूल उस लोकों की कल्पना करने, उन में कहियित सम्दे गमय तक 
कैल्पित भोग भोग कर फिर वह पविश्न श्रीमानों के घर में जन्म सेता है पौर यदि भोगों पी वासनाएँ नहीं खूनी 
हैँ हो प्ात्मज्ञानी समत्वयोगियों के कुल में जन्म लेता है, जहाँ पहले के भम्पास के प्रवाष से दिर थ्राये प्रयल 
करता हु पूर्णता को पहुँच जाता है। इस समत्व योग का जिनासु भी वैदिक कर्म काण्रों मैं वदित हों गो 
पीदे दो देता है। तपस्त्रियों, मूसे शान की बातें बनाने वालों घोर कर्म पाडियों पादि से समत योगी थाल 
है। एमसिए तू समत्व योगी हो ।" ११ है 
एन इलोक़ों में भगवान्‌ से समत्य योग के प्रम्पास में सगे हुए जिशायु की मे के बाई, उसके पुर 
गलारों के घनुषार, उत्तम गति होते भौर भौर क्रमोन्नति फरते हुए परमगवि प्राप्त होते पा बास्शगत दशर 
पर्नुन वी भारंवा का निवारण किया है। फिर पढ़ें प्रष्याय के घस्त के इसोह में बहा है हि ' बेरों, रो, शो 
पौर दानों के जो फल शास्त्रों मे कटे हैं, उन सब का उत्वंपत पर्यात्‌ उपेक्षा करके समारदीरी परम पादि रुदाल 
बौषा होगा है,” इससे शुबत्र भौर वृष्य गठियों के झार्पों के बचनों का उिसदार प्ररने दा पेय दरर / 
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उनका निर्षेध कर दिया। सारांश यह रि गीता में इन गतियों के उल्तेष कय सात्पयं उसके सष्डन -बरते जाय है, 
ने कि उनयरी पुष्टि करने का । हे! 
प्रोफेसर : १०वें घौर ?!वें भध्यायों में भादित्यों, बसुधों, रदों, भरिवनी छुमारों, मरतगणों, गन्परों 
मिद्दों, पितरों, वर्णों, यक्षों, सागों, सुरों, भमुरों श्रादि का भी तो वर्णन शिया गया है भौर कमसासन पर अंडे 
ग्रह्मा का जिक्र है तया कई पौराणिक कहानियों को भी स्पान दिया गया है । 
गोतावादी ; उस सयय के लोगो को णो-जो मान्यताएँ धरास्त्रों भौर काब्यों के प्राधार पर पी, उन 
सबकी, मन की यल्पनाएँ मात्र बताकर, सवकी एडुता झयदा राब क। समावेश सबके प्रयते झा में करके, उसके 
अलग भध्वित्य का विश्वास मिटाने के उद्देश्य से उनझा वर्णन किया गया है । १०वें प्ौर ११वें प्रध्यार्यों में सारे 
विश्य के कल्पित बनावों की भपने भाप में एड्ता समझाई गई है । - न 
प्रोफेसर : गीता के तीसरे प्रध्याय में यश की भव्य करतंध्यता का वियान भी तो किया गंदा है॥ 
हवन यज्ञ करना, यह साम्प्रदायिकता नही तो वया है ? 
गोतावादी : ध्षीसरे भव्याय में जिय यज्ञ का विधान है, वह हवन भादि मर्मकांड महीं है विन्‍्तु प्रपनी: 
अपनी योग्यता के चातुर्वेण् व्यवस्था के ग्रनुसार नियत विये हुए कत्तेंव्य कर्मों वो ही यश रहा गया है। तीयरा 
अध्याय कर्म योग का है भौर इसके धवें इतोक से यज्ञ के विधान का झारम्म हुप्रा है। उपके पटने के प्र्षात 
मर्वें इगीक में भगवान ने भर्जुन को रहा है कि प्र 
नियत कुद कर्म त्व॑ कर्म ज्यायों हाइुमंणः शक * 
झरीरयाधषापि च हे मे प्रप्मिदध दकर्मणः ॥ ॥ 
पथ: “तू प्रपता नियस वर्म पर । गर्म मे करने की सपेदा मम करना थेप्ठ है। परम से परम गे तो 
तैरी बरीर यात्रा भी नही हो सफेगी ।” फिर इस इधोक फे याद ही कहा है कि : 
४ यगार्धाकमंथोउग्यश्न लोशो5प॑ कर्म बापतः। 
तदर्थ कर्म बोन्तेय: मुछसंगः रामाचर॥ . - 
धर्यमात्‌ : “इस लोक में यश मे! सिदाय धन्य किसी प्रयोजन के लिए विए जाने बाते गर्म बन्धत लाइक 
होते हैं, इसमिए है फौन्तेय | तू प्रासक्ति घोड़रर, उत यश केः लिए, भती प्रकार बर्म कर ।/ इन उपक्त इ्तोरों 
चर निष्पद भाव रो, साम्प्रदाविए घाप्रह छोड़ कर, विचार विया जाय शो पूर्ण रूप गे विश्शय को जाता है हि 
भातुर्ब्य ध्यवर्थानुमार घपने लिए नियत फेम न्‍ं को ही "यज्ञ गड्ठा है। पढें ध्लोक में महा है हि! "वर्ग हिये 
विना तेरा घरीर-निर्याह भी नहीं होगा”, सो शरीर का निर्वाह प्रपने-प्रषने नियत कर्म करने पर विद खाता 
है। हयन भनुष्दान प्रादि कर्मजांडों से धरीर का निर्वाह नहीं होता घोर ध्वें इसोजः में जो पद यहा है ति /थया के 
छिवाय भौर हिसी अयोरत के सिए कस करता बर्पकनाएरक है", यदि यरटां पा कम्द पा धर्य हवक, घवुष्दा 
झादि ही लिया छाए सो जीवन पी पावश्यक्ताएँ पूरी करते के शितने भी गे तिये जाउ हैं, ये गए यस्पवरारत 
साने जाएँगे । सब सजुप्प के लिए छुटवारा पाने की शो कोई धागा ही करी रह जाती, बयोझि धरोर कतचा ने धिए 
गर्म गरगा परमी छूट गहीं सफता। इससिए पस्यागार्यी जे लिए सदा हासन इलुप्ठान भादि में हो लगे रहूंगा 
होगा, एय घरीरों दाए निर्ाह कैसे होगा 77 इस हफहू का पदाह्रतिद्न भौर परस्यावहारित विधान गोवा बसे 
/ब्यवहार दरशेत" में हो महीं खपठा । इगे झअतिरिस्य शव इफोड के पत्तराउ में भरत को प्रजा दो है हि लू 
एागहित छोड़ बर यश के सिए बर्मे कर,” गो पद्ा यह घरशा हदन के विमित हिल, जब, थो, सलिया प्रा/ 
«.. शामान एड्ज मरने के विए हो हरी है? -गीया की रचना (६7० / प्रदुम को युद मे कयृत करने 


: लिए हुई है ग्रौर दूसरे घष्पाय में ५८ *  « पपता सात्र ची* +. कहा वपध्ट धादेश दिया दया है! 
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गया उस झादेश के विरुद्ध, यहाँ येह कहना युतित संगत होता है कि "हवने के सिथाय झौर प्रयोजन के लिए कर्म 
करना वन्धनकारक है, इसलिए तू हवन के लिए कर्म कर ॥” यदि क्षात्र धर्म के भनुस्तार युद्ध करना बन्धनवारक 
माना जाता तो भ्र्जुन को उसमें प्रवृत्त करना बिल्कुल भसंगत होता । भगवान्‌ कृष्ण इस तरह की पझमंगत भौर 
परस्पर विरोधी बातें नही कह सकते ये । सच वात तो यह है कि गीता में विधान किया हुआ “यज्ञ" बातुरव॑ष्य 
व्यवस्थानुसार प्रत्येक व्यक्त के लिए पपने-पपने नियत कर्म, लोक संग्रह अर्थात्‌ समाज की सुब्यवस्था के शिए 
करना ही है। भर्जुन का उस समय भपने क्षात्र धर्म के भ्नुसार कर्तव्य कर्म, युद्ध करना ही “यज्ञ” था। गीता में 
विधान किये हुए “यज्ञ” का प्र इसी पृष्ठ भूमि पर दृष्टि रखते हुए करना चाहिए । 
प्रोफ़ेसर : भागे १०वें इलोक में कहा है कि, “प्रजापति ब्रह्मा ने पहले यज्ञ सहिल प्रजा रची”, इससे 
विद्वित होता है कि पौराणिक कथाप्रों के झनुसार ब्रह्मा भौर कर्म कांडात्मक यज्ञ करने को ही शृष्ण ने मान्यता 
दी है? 
गोताषादी : जब कृष्ण ने वेदों को ही मान्यता मही दी, तो पुराणों को मान्यता फ्रेसे दे सकते थे ? 
समप्टि संकल्प रूप प्रहति का हो एक नाम ब्रह्मा है। गीता में सूप्टि की रचना सर्न्र प्रकृति द्वारा ही बताई गई 
है। १०वें इनोक का तात्पयं यह है कि प्रकृति द्वारा लोगों की रचना, उनके स्वाभाविक कत्तेंव्य दर्मों के साथ 
ही होती है, शिनको ययावत करते रहने से सबके जीवन की झावश्यकताएँ पूरी होती रहती हैं । बयोंकि लोगों के 
जीवन के लिए प्रावश्यक पदार्य सबके ध्रपने-भपने काम करने से ही उत्पन्न होते हैं। गोता में इसी को “यज्ञ” 
फहा है। प्रगर यहाँ “यज्ञ” झब्द का भ्र्य हवत करना मान लिया जाय तो उसकी पुछ भी संगति नहीं बैंठती, 
बधोकि हवन के साथ ही प्रजा की रचना होती तो सव कोई सदा हवन ही करते रहते भौर उसी से सवे सामे, 
पीने, रहने भादि के पदाषे उत्पन्त हो जाते, परन्तु ऐसा तो कही भी नही होता। यथधपि भ्रय हवन कोई महों 
करता है पर धपनी-प्रपनी योग्यता से काम करने से सबके जीवन वेः लिए भावश्यवः परश्म्य उत्पस्त होड़र प्राप्त 
हो जाते हैं । ल्‍ 
प्रोफेतर  ११-१२वें इलोकों में यश्ञ द्वारा देवतापी के पुष्ट होने का भी तो कहां हैं। देवता तो 
हवन प्ले हो पृष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्रों का कयन है । 
गीतावादी : यहाँ जिन देवों के पुष्ट होने यय कहा है, वे घास्त्रों में बणित स्वर्यादि सोकों में रहने 
पाले देवता नही हैं, किन्तु स्यूल विश्द को घारण पोषण करने वालो सूक्ष्म समध्यि शक्तियों को “देव” बा है। 
झजग-प्रतग व्यत्ितयों को व्यप्टि शक्तियों की क्रियाप्रों के योग से समप्टि ध्वितयों पूरित होतो हैं पौर उन पुरित 
" हुई समप्दि धाहितयों से सब लोगों के जोवन बेः लिए प्रावश्यक पदार्य उत्पन्त होते हैं, मिनये उन लोगों बी घार- 
पयशताएँ पूरी होतो हैं। डिस तरह एक राष्ट्र के भ्रलग-प्रतय स्यक्ितियों को विद्या प्रौर ज्ञान के योग से सारे 
शाप्ट्र के राष्ट्रीय विधा धौर ज्ञान बनने हैं, जिससे बह राष्ट्र धपने लोगों वो विधा भौर शाव में पूरित परता है 
भलय-प्रतग अयक्षित्यों के बत के योग से राष्ट्र बलवान होता है, जिससे यह सबकी रक्षा बरता है; घसग-पवग 
स्यवितयों वी सम्पत्ति के योग से राष्ट्र सम्पत्तिवान होता है, जिससे बह सोगों की भाधिरा इल्तति बरता है पोर 
प्रश्नग-प्रतग व्यक्तियों के उधोग के योग से राष्ट्र उद्योग से पूर्ण होता है, जिससे सोगों के फोर्स की मौविव 
पाएप्यपताएँ पुरो होती हैं; उसी तरह समार में प्रस्येक व्यवित्र घातुप्ये स्पवरुपानुमार प्रस्तेन्घपने रभाविर 
कर्तेल्य कर्म काके समप्दि शरिप्यों को पुष्ट करता है, तय समप्टि धरक्तियों द्वाश प्रदेक स्पदित घरनी पवाःदशाराँ 
पूरे करता है। यही भाव इन इसोडों मे बदित यम के दारा देदशापों झो पुष्ट बरते घौर उस देर्णएं क एप्ट 
होने से सबशे प्रावश्परताएँ पूरी होने गा है; हमारी फेस्ट्रोप सरशार के भूतपूओ शित मस्ती सी विरशमति देगसुच 
ने गत बर्व के बेदट पर सोक झमा में अपना भाषण देते हुए गीता के इस्ही इतों हों रा हुगादा ऐशर द्विपिद पेंष- 
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वर्षीव मोजसा में सबको धपनी अपती योग्यतानुसार सहयोग देने बा घनुरोष दिया था और हमारे प्रधान मस्ती. 
पं णवाहरनात्त नेहरू भी देश के सब प्रकार के उद्योग थन्धों में योग देने को हो यशादिफ, सम्या पामिक वर्ग 
बहते हैं। भगवान्‌ युद्ध ने भी देवताभों का पस्तित्व मादा है। शाय३ उनका मतलब भी इन्हीं सृधझ्म शमब्डि 
शक्तियों रे होगा । 
जगत से मिन्‍न देवताशों झो मात कर उनका भजन पूजन करने यालों की सो ७पे धौर €वें भभ्याप 
में बहुत निन्‍दा मी गई 
ओफेंसर £ पर १४ वें इसोक में कहा है कि “मूल ह्राणी घन्‍न से होते हैं, पतन यर्षा से होता है भौर 
यर्षा यज्ञ से होती है," इतसे तो मावूम होता है कि हवन से वर्षा होने का धास्‍्परों में जो यर्णन है, वही हृष्ण में 
मामा है। 
गौतावादी ऐसी बात नहीं है ॥ इस इसलोक में "वर्जस्थ” शब्द भागा है, उसका प्रगसित घ्म॑ “दर्षा 
बिया जाता है, जो बहुत संकुचित है । “पर्जन्य” शब्द का व्यापक धर्य उत्पादक शक्ति है। "फजम्य/ शब्द का 
अर्थ है “उत्पम फरने मोग्य”, जिसके पहले “परि” उपसर्ग सगाकर, “पर्जन्य” इब्द बना है। उत्पादक बाकि ये 
अग्ग भ्रादि खाद पदार्ष उत्पन्त होते है भौर वह उत्पादक दाक्ति सब के भपने-प्रपने फाम करते रुप यश से हो 
बनती है, इसलिए इलोक के प्न्त में “यज्ञ: कर्मंसमुझभव:” कहकर भष्छी तरह स्पष्ट कर दिया है झि घपने-प्रपने 
कर्म करने रूप यज्ञ से ही उत्पादक शक्ति होतो है। गीता के साम्प्रदाधिक टीकाकारों ले प्रूवरिर पी संगति पर 
मुद्दे भी घ्याग ने देकर "पर्जेस्य” झब्द मा प्रचलित संकुषित प्र यर्पा पौर “यश” शाद्द था प्रचलित प्र्ष हुएत 
करफे, गीता में बैदिक कर्म कांड का विधान बता कर उसको साम्प्रदायिक रूप दे दिया है, मिस पलधाहप 
पध्राम जगता भी इधफों एक साम्प्रदायिक प्रग्प समझ रही है, परम्ठु भगवान यृष्णगीता जैसे “पवार दर्गग 
में इस तरह पी प्रब्याथटारिक धौर भयुक्तिफ तथा प्रुवपिर विरोधी यातें कैगे कह सवते ये हि हवन हे वर्षा होती 
है भौर केयस वर्षा ही रो साथ पशर्थ होते हैं, वपोकि जिन देशों में कमी हृइव था मोम भी सहीं सुना गया, 
यहाँ सदा यहुतायत से वर्षा होती रहती है. भौर बहुत रो उद्योगधील पु्षापी लोग पर्षा में होते पर भी सदरों 
श्रादि पी गिघाई से साथ पदार्थ उत्पन्न करते रहते हैं । अब गीता के दुसरे प्रष्याय में ही थ॑दिक रस कहें वा 
शंडन फर भागे हैं, तो उसके विस्दध तीसरे भपष्याय में हवन या विधान होता कभी झुद्धि संग नहीं हो सबता ) 
सीसरे प्रष्याय के १३वें भौर १६ इसोपों में यज्ञ भें भाग नहीं लेने वागों यो घोर, पापी गढ़ बार उसतो भौगे 
के भनाधियारी पहा है, तो कया यह बात थोड़ी देर ढेर लिए भी मानी जा सपती है कि शो सर्जन हवन नहीं 
करते हैं, उन शब को हएृष्य पापी, भोर भौर पोने के पव्षिरारी रममों पे ? 
प्रोफ़ेतर नहीं, भवन तो पह गदादी नहीं देती । 
गौतावारी $ प्रोफेसर साटय ! मगवान्‌ मुदती ठहर” दरृष्य परे मंद्धिवारी ये। गीता के दुसरे 
प्रष्पाय के धारम्म से ही भरुन को गुद्धि से गाम सेने धौर स्श्तस्त्र विषार शरते पा उपदेश देते भगे ऐमे है। 
पृ्धविस्पा को विवश स्थिति सो प्राप्त हुए सोधों शो "भीपत प्र” प्रथाति निश्थिषर मुद्धिान दिशेषश दिया है 
गौर शर्वत्र बुद्धि भौर शान हो भी मर्टिमा याई है। यहाँ सासप्रदाधिक फर्म कांडों के प्रस्पदिश्वास के लिए झइ- 
बाग ही वहीं रह यकठा है । (८हें अष्यार हें ६३वें हरेक में शायर में पर्नुव को सहँहशाह कह रिया है हि 
*कीते तुमप्रो युद्य से पुष्य काने कहा है. इस पर पूरो सह विधार करटे, फिर तेरी जो इसश को, गो शर 
धर्पाव्‌ मेरे उपायों में भी प्रत्पधद्धा मात कर, विर-ु घपतो स्यधत्त्र बुद्धि मे धष्छी हगह विभार करने किए हु 
जो धष्णा से सो वर ।" यही रत भगवान्‌ बुद्ध के झयते सिष्यों को दठ़ी थी । दगये हयप्ट है हि मगवातु 8६४ 
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भर बुद्ध के सिद्धान्तों में सन्धविश्वासों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, किन्तु बुद्धि से काम लेने का विचार 
स्वात्न्थ्य है। 
प्रोफेसर : घोथे भ्रध्याय के रेडवें इलोक में कहा है कि “मज्ञ के उपकरण, होम किया जाने पाला 
पदार्य, होम की भ्रगिनि झौर होम करने वाला, सभी ब्रह्म है” झौर धवें अध्याय के १६वें इलोक में बहा है कि 
“मैं क्तु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं मन्त्र हूँ, में भषधी हूँ, मैं घी हूँ, में प्रग्नि हैँ, भौर मैं भाहृति हें।” इससे 
तो विदित होता है फि कृष्ण ने हवन को मान्यता दी है ॥ 
मीतावादी : श्राप को इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि उस समय देश में हवन का बहुत भधिक 
प्रचार या। जन्म से सेकर मृत्यु पयंन्त ऐसा कोई भी शुभ झवसर नहीं था, जो हवन के बिना सम्मन्न होता। 
भ्रार्यों का सारा जीवन ही एक प्रकार से हवनमय झथवा कर्मकांडमय ही था । ऐसी परिस्थिति में, यह शृप्ण जैसे 
महापुरुष का ही प्रदम्य साहस था कि इतने गहरे भ्रन्थविश्वासों का विरोध करता। प्ापने जिन इलोगों गया 
उल्लेख किया है उनमें हवन की मान्यता की पुष्टि करने का तात्पर्य नही है, किन्तु सब के प्रपो-प्रपने गर्तेस्य 
फर्मों को हयत का रूपक देकर, उन सब में परमात्मा की सर्वव्यापकता की एकता भोर समता फी बुद्धि गरने 
का है। इन एलोकों का यह भ्रर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रपने-भपने पेशे के काम मरने के भौजार, क्रिया, द्रष्य, 
जिनके लिए काम किये जाते हैं, वे, भौर स्वयं काम करने वाला, सब परमात्मा रूप है प्र्यात्‌ मव की एफ्ता 
है। बुद्धि में इस एकता भौर समता का निश्चय रखते हुए सब को झपनी-भपनी योग्यता के कर्तव्य कर्म मरना 
चाहिए । चौथे भव्याय के २५ से ३० तक के इलोकों में उस समय के लोगों भे श्रचलित भनेक प्रवार येः "यशो” 
पा गुछ उत्लेप करके प्रन्त में यह स्पष्ट कर दिया है कि लोग इनको भी “यज्ञ” ही मानते हैं। परन्तु इन सब 
से शान यज्ञ ही श्रेष्ठ है श्र्पात्‌ सब की एकता के ज्ञान युक्त भ्पनी-भपनी योग्यता के कर्म, सोह संप्रह के लिए 
फरना ही सच्चा यज्ञ है। १७ दें भ्रष्याय में “यज्ञ” के तीन भेद किये हैं, उनमें “सात्विद् यज्ञ” इसी यो गटा है 
प्रन्य यज्ञो को राजस, तामस कहा है। झौर १६वें भ्रध्याय में इसी “यज्ञ” की प्रावश्ययता का विधान जिया 
गया है। 
प्रोफ़ेसर : गीता में विधान किए हुए “यज्ञ” का जो खुलासा भाष ने विया, बहू ठौग रामर में पाता 
है। यही “यज्ञ” बुद्धि संगत है भोर इसमें कोई साम्प्रदायिकता नही है। संसार के! सभी सोगों के लिए ग्रह 
“मज्ञ करना प्रावश्यक है भोर इसी से सब वी भावश्यक्ताएँ पुरी हो सकती हैं ॥ पर भाई साहव ! यह यात 
भाष नहीं बहिए कि गीता में साम्प्रदामिकता है ही नहीं गीता का प्रारम्म ही साम्पदायिवता के स्‍्ाधर पर 
हुमा । प्रथम भध्याय हो में भजुन ने धर्में नाश होने, भधमें बढ़ने, पिडोदफ द्रियाएँ सुप्त होने, जा7 धर्म घोद 
इस पमं नष्ट होने भौर हत्या के पाप से पितरों सहित नरक में पढ़ने ध्ादि वी बातें शाप्त्रों बेर घापार पर 
मही हैं। 
गोतावादी ४ महाशय जौ ! गीता फेः “व्यवहार दर्शन” या प्रारम्भ ययार्य मे प्रषम पप्णय में मरी 
होता प्रयम प्रष्याय में तो भजुंन के विषाद या ही वर्णन है, इसोलिए इस प्रप्पाय था नाम ही “पर्व शिप्र३ 
योग” है। शोता का यपायें भारम्भ दूसरे बध्याय के दूसरे भौर तीसरे इसोरों मे, भगगान्‌ श्रीरृष्य हे दुपगो मे 
होठा है जिनमें भगवान्‌ ने पहले प्रध्याय में पड़ी हुई भर्जुन गी बातों को बड़े धब्ों में उसकी मृसेश दशरूर, 
जप पटवारा है। 
ग प्रोछ्ेघर ; फिर दूसरे भष्याय के ७वे इ्लोक में घर्जुन मे झपने गो “पर्म गद़ह पेग बट हर पर्च 
मे विषय में ही शिक्षा देने की दृष्ण से प्रायेता की है। 
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गोतावादी : यहाँ "घर्म संगुढ़ चेना" से साम्प्रदाशिक परम का तात्यं नहीं है किल्तु प्रपने बर्तम्य रर्म 
के विषय में कि कर्तस्थ विमूड़ भ का है । ! 
प्रोफेसर : परन्तु झरागे दूसरे प्रध्याय में ३९ से ३७ तक के इसोको में स्वयं हृप्ण ने ही एजुन को 
पझपने धर्म पर डटे रहते का ओर दिया है भौर उसे से रुदर्ग प्राण होने का झाइवासन दिश है । 
गौतावादी : गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने जहाँ-जहाँ धर्म प्रालन करने का पिघ जिया है, यहाँ पर्मं 
झड्ए का अप, घासुईणए्यं ध्यवस्था के प्रमुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने-प्रपने घरीर के स्शभाविक गुघों री योपता 
के कर्तव्य कम करना है, न कि किसी साम्प्रदायिक धर्म झा । धर्जुत अपने शरीर के स्थाभाविक युष्रों के प्रनुमाए 
दात्रिय था भौर दुप्टों के साय एुद्ध व रगा उसया वर्तेब्य घा और यही उसका स्त्राभाविक धर्म था उस पर्नध्य कर्म 
रूप धर्म थी भर्जुन के माने हुए शास्त्रों के झाधार पर ही भ्यश्य बर्धव्पता यहाँ बल्ताई गई है। स्थ्ग प्राप्सि बा 
उल्मेख भी प्र्जुन के माने हुए शास्त्रों के अनुसार ही किया गया है हिसमें बहा गया है निः “बीर क्षम्रिय युद्ध में 
मरकर रव प्राप्त करता है।” यह मत भगवान श्री रृष्ण का प्रपना नहीं है, पयोकि उस# बाद ही ३८वें इतोवः 
में साफ कह दिया है कि “सुग-दुस, हानिन्वाभ, जम-प्रजय, यो ग़मात मानार युद्ध फए। ऐसा करने मे हु्े 
जो पाप का भय है, यह वे लगेगा ।” गीता में स्वर प्रपने कर्तव्य कर्म निध्याम भाष से बरतने को परा गया है। 
इसजिए स्वर्ग प्राप्ति बी पामना मे प्रतोभन के लिए यहाँ स्थान ही नहीं है। पू्वॉचर थी संगति मिवारर पीषा 
का प्र्य करताघाहिएं। भगवान हृष्ण के बहे हुए “व्यवहार दर्शन” में यह कैसे हो सता है कि परशार 
विरोधी बातें कही जाएँ ? 
प्रोऐेगर : यर्णे व्यवस्पा भो तो साम्प्रदायिषता ही है। द्वियू सोग यर्ण स्थयरथा गो परपने पर्ग का 
एड भंग मानते हैं । ) 
भीतावादी : यर्ण व्यवस्था समाज की सुस्ययस्था वे! लिए पाप विभाग था विधान है। जिसे व्यरिं 
के धरोर की थो स्वाभाविक योग्पता हो, उसे भनुधार गाव की पावश्या्याएँ पृि गे बाप करने की रेघरपा 
ही यर्ग स्यवस्पा है। समाज पी सुत शान्ति के सिए प्रपनो-मपनी योम्पता के कायम गरने थी हमारे यह बेहा- 
निक दंग से कार्य विभाग फी व्ययत््या मी गई थी, ताकि जो स्यतित जिस काम में: बरने गेः योग्य हो, बही जार 
करे हाकि वह सुना रूप से वाग हो सके । सभी सम्य समाजं में योग्यताजुसार काप करने की व्यपस्था होगी है, 
इसलिए बाय विभाग की यर्ण ध्यवस्थासे किसी प्रगार की साम्यदायिरता नही है ' मष्प युग से इस देश में एम ढाये 
विभाग के लिए गुणों की योप्पता कती उपेशा मरके जग्मगात घपिशर मान लिया गया । ठगी से इस में मारने 
दापिश्ता वा रूप भा गया, शिमते देश री गड्ठी भारो हानि (६। जिस वेशानिक सिदवारा पर यर्ज ख्थास्र्पा 
इथो गई पा घौर जिसका विधान गीजा में किया गया है, यदि वही प्रवृतितर रहती तो इंग देश को प्रपोगीी 
गहीं कोठी । वर्तमान में तो वर्ष स्थदद्रपा का इतना विदर्षाय हो गया है. कि बाहाद में वर्च स्थारयां शो ही 
सही । उसके रपात पर जग्मगत जातिन्याँति के घणरित मेई हो गये भौर उसी को परम हा भंग पान पिएं गया, 
दससिए सोगों गो वर्ष व्यवस्था में सास्थरदामिरशा प्रागत होठी है । 
आरायः सभी सग्यदार या मदरय दिसी झगयार शी संगपन्त भौर दिशेर मुर्गों बाते प्रहाय दिवर झा 
उसी शरद मे रिसो घम्रत्वक्ष, वच्यिे स्पक्ति ने घस्तिण वी मान्यता पर विर्मर फरो है परलु नहीं गए डर 
अपने झाप से प्रौर झपत मे भिल शिगी घ्रतग ईशिर या धर्रयक्ष ब्यहि जग होना माता ही मही जागो, 
साम्यशदिरणा प्पणा मतहदीपन के लिए शोई स्थात मरी रहा । दीश में हो मगर दत्त में धवते दायेए 
के धरा में साफ शब्धें गे इह दिया है हि कड घ्मों को शिह्ुणत ऐोड़पर एश मेरी शरण में था" या हैं 
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इब्द से प्रतिपादित सर्वव्यापक, सब की एकता स्वरूप अपने आपका अनुभव कर। इस निःसंकोच सिह गर्जन के 
सामने सम्प्रदाय रूपी सियार ठहर ही नही सकते । 
प्रोफेतर : गीता के १६वें भ्रध्याय के २३वें इलोक में कृष्ण ने झ्जून को कहा है कि "जो शास्त्र 
विधि को द्योड़कर झपनी मनमानी करता है, उसकी दुर्देशा होती है, इसलिए तू श्षास्त्र के श्रमाय से फर्तेब्या- 
क॒रतंव्य का निर्णय करके शास्त्र विधि के ग्नुसार कम कर।” इससे साम्प्रदायिक शास्त्रों के मानने पर जोर दिया 
मातूम होता है । 
गीतायादी : गीता में भ्रद्व॑त्त वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बारने थाले झौर उस सिद्धान्त के 
पाषार पर सांसारिक व्यवहार करने का विधान करने वाले शास्त्रों ही को शास्म्र माना है। १३वें प्रप्याय के 
चौथे इलोक में उपनिषदों भौर ब्रह्म सूत्र को प्रमाणिक माना है भर १५वें भ्रध्याय में, भद्॑त वेदान्त सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके, प्न्त के श्लोक में इसी को शास्त्र कहा है। फिर १६वें प्रध्याय के भ्न्त में इसी को 
धास्त्र के भनुसार भपना कर्तेंव्य फर्म करने को अर्जुन से कहा गया है। जो इन घास्प्रों के भ्रनुतार सब मी एकता 
के ज्ञान-पूवंक भपने कर्म कर्तव्य नही करते, किस्तु भपनी ब्यवितगत कामनाभो फी पूर्ति के लिए ही भेदबाद 
के शास्त्रों के भ्राघार पर चेप्टाएँ करते रहते हैं, उनकी दुर्देशा होना निश्चित बताया है। भेदवाद के शास्त्रों 
वो तो दुसरे प्रध्याय के ५२-५३वें इलोक में स्प्टतया निन्‍दा की गई है। जहाँ भर्जुन को कहा है दिः “जब तेरी 
बुद्धि भ्रशान रूपी कीचड़ से निकल जाएगी, तब तू शास्त्रों में सुनाए जाने वाले भौर सुने गये बचनों की उपेक्षा 
फर देगा। श्रुति के वचनों से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समता के भाव में भ्रचल भौर पटल हो जाएगो, तय 
तुके समत्व योग प्राप्त होगा ।” इन बावयों से साफ है कि गीता भेदवाद के साम्प्रदायिक शास्त्रों गो हेय 
मानती है । 
प्रोफेसर : पर कृष्ण ने तो गीता में भ्रपती भवित तथा पूजा करवाने पर बहुत जोर दिया है। जगह 
जगह वहा है कि ' मुझ में चित्र लगा दे, मेरी भवित कर, मेरी उपासना कर, मेरा भजन फर, मेरे लिए गर्म 
कर, सव बुद्ध मेरे भरपंण कर, मेरी शरण मे धरा, मुझे नमस्कार कर” इत्यादि भौर भपनी यड़ाई भी बुत होगी 
है, जैसे कि ' सब यज्ञों भौर तपों का भोवता में ही हूँ। सब लोगों का मदान ईवरर में हूँ, मैं पुस्पोशम हू । यह 
तक कहा है कि "अमृत घोर भव्य ब्रह्म का, घाइवत धर्म झौर भत्वंतिक सु का प्राघार मैं ही हूँ ।” ४७वें से 
१२वें प्रष्याय तक ६ भ्रध्याय तो भवित या उपासना के ही माने जाते हैं। भक्त मार्ग दी तो सबसे बडी साम्प« 
दायिकता है। 
धोतावादो : मैंने भापको पहले ही बतला दिया है कि कृष्ण ने गीता में उत्तम पुरप बाबत सर्ेतामों 
मा जो प्रयोग किया है, वह धरीरघारी छृष्ण के व्यत्तित्व के लिए नही किया है, विन्तु सारे विद के प्रामभाय 
यानो राद की एकता के भाव से किया है प्रौर इस तस्य यो स्थान-स्थान पर साफ भी कर दिया है कि * मैं धरनी 
परा भ्ौर भपरा प्रवृति से जगत्‌ को धारण करता हैं, जगत्‌ को उत्पत्ति भौर संहार बता ऐं, मः 
तरह मैं सत्र में भ्रौत प्रोत पिरोया हुमा हूं, मैं सबरी घात्मा हूँ, मैं सबके परदर समान झूप से रटता हूं, मैं सब 
पूहों वा बीज है, भेरे ब्विना संसार में कोई भी चराचर वस्तु नही है, मैं धपने एड घंध से उगतू को पारथ दिए 
हुए हैं", छपादि बाययों से झपना सर्वात्ममाव बार-बार जताने रहे हैं पौर ११वें धष्पाय में को धारता शिषस्प 
डिसता कर सारे विश्य के साप भपनी एवशा पुर्नेतया बता दी? १ ०यें प्रध्याय के विमूति वर्णन में बगुशेय पर 
में जन्म सेने याले पपने कृष्प के धरोर को धपनी घनेक विधियों में से एर शिव्रृदि गियादा है, इसने रच्ट दशा 
है दि भीता में कृष्ण ने जो मैं, मेरा, मुक्े, मुझ मे, सुरू में, मेरे लिए, मेरे द्वारा घादि सर्वेताम बह है ये दृध्य है 
क्ति शायर के लिए नहीं हैं, जिन्तु विश्वात्मा घर्यात्‌ सारे विश्य केः एक्टर भाव के सिएज दे है। एम दान पर 
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ध्यान रखने से “मुझ में मत खगा, मेरी भक्ति कर” स्‍झादि यारपों का मह शर्य होता है कि सारे जन ग़माज के साथ 
अपनी एक्शा रा भनुभव कर, सब्र से नज़र रह, सब से प्रेम कर, सादे समाज के लिए एम कर, सब का प्ादर कर, 
पपने व्यक्तिगत रवायों क्रो सबके स्वारयों के स्राथ जोड़ दे भौर घपने स्यक्तित्व को सारे विईर के साथ एरवा वर 
दे ।” १८यें भष्याय के ६६वें इनोक में जो “मामेक शरण ब्रज” गहा है, उसापरा सं पर्ष है। जिय-जिस स्यत 
पर भक्ति करने का प्रादेश दिया गया है, वह प्रनत्य माव से भक्ति फरने वो बहा गया है भर्वात्‌ कृष्ण यो गोई 
प्रलग या दूसरा व्यक्ति समर कर उसकी उपासना करने को नहीं कहा गया है किन्तु घारे विश्व में जो एक हत्प 
व्यापक है, उम्रकी प्रेम लक्षणा भक्ति करने को कहा गया है । सारांश यह है कि विश्व प्रेम ही मक्ति या उपायना 
मानी गई है। किसी विशेष व्यक्ति या धक्तिफों उपासना का बिधात नहीं है। इस विधय का विशेष सुतासा कराने 
के लिए १२वें भ्रध्याय के धारम्म में भर्जुन ने प्रश्न किया है, जिसके उत्तर से भगगन्‌ ने गाफ बढ दिया है कि 
१६वें भष्पाय में सारे विश्व की एकता स्मरूप मैंने जो विददर रूप दिसाया है, उस विश्व गे प्रेम-पुरवंफ धपते पर्तम्प 
करना ही राच्ची उपासना है भौर णो लोग निर्मुण भव्यक्त की उपासना बरते हैं, ये भी गर्बत समगुद्धि भौर सभ 
भूतों के ह्वित में लगे रहने से मुझे सर्यात्‌ सर्वात्म भाव को प्राप्त होते हैं। फिर प्रागे १३वें एगोड़ से १६वें इसोफ 
तक सच्चे मक्त फे लक्षण कहे हैं, उन में साम्प्रदायिरः बुद्धि से पूजन भरत भादि के प्रतीक, मुति, चित्र प्रादिगी 
उपासना भ्यवा गमंकाण्डों भौर स्लुतियों द्वारा ईइवर फो प्रसन्‍त करने प्रथशा निरापार ईइपर के ध्यान मे सगे 
रहने को नही कहा है, रिस्तु 'भद्वेप्टा सबंभूतासों मंत्र कर्ण एवं च से भारम्म करके सय के साथ प्रेम करने धौर 
भपायोग्य समता का बर्ताय करने याले भरतों को ही सच्चा भक्त निश्चित किया गया है। हृधय वो एक विशेष 
व्यक्ति या बिशेध मनुष्य मान कर इस भाव से उसकी उपायना करने बालों को ७३ ध्रष्याय के २४वें इसोड में फरौर 
धयें प्रष्याय फे ११वें इतोक में निर्युद्धि भौर मूड कहा है भौर भन्‍त में १५वें प्रध्याय हे ४६यें इमोक में प्रगन्दिष्प 
शा््दों में भ्रम्तिम निर्भय दे दिया गया है कि “जिसमे सारे प्राणियों शी प्रवृत्ति चत रही है पौर गिगगे घारा जात 
स्पाप्त हो रह है, उसकी मपने कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम शेय हो श्रारा होता है।" ताषप रह है है 
सोकसंप्रह के लिए प्यती-प्रपनी योग्पता के कर्म करना ही हृच्च ने उपासना, भतित या पूजन घर्भन बहा है । 
प्रोफ़ेसर : १६वें प्रप्पाय में घतुर्भुज रूप प्रो उपासना का भी सो उत्तोर है ? 
घोताबादों $ यहाँ पतुर्मुच रुप का जो उल्लेशे हैं उसमें उस रूप की उपायता मरने दा दिपान गद्दी 
किया गया है “मेरे भवुर्भूज रूप का प्रमुक विधि से प्रूरत प्र्चत करना चाहिए ।” जब पर्मुग दिगाए रुप के 
घोर हइ्य देखकर धत्यना पबड़ा यया, तब उसने धोरज भौर घार्ति प्राप्त करने के लिए घणुर्भुग रुप दियाने बी 
अयशन्‌ से प्रापना पी, बर्मोंकि मस्तक पर मुहुठ सौर चार हों में धंस, पक, गया भौर पत्र पारण रहिये हुए 
उस रुप भा यह रहस्प है कि जिसे मतृष्य के मस्तक धर्षाद्‌ बुद्धि में शब भी एएला भा शान करी मुइुद धारण 
डझिया हुपा है घोर जो विदा रूपी धो, हमे वौगस रुपी घक, यरा रशोपी बप घौर पस में शमत थी जरदू एघ४४ 
मे ब्ययहारों में घतिप्त भौर भतायक्त रहने रूपी कमल से युक्त हो, बही दूर पृए्य या पुरधोगम कोवा है। ज़ी 
संसार के सर प्रवपर ने स्थवह्ार सायोगांग झुर सरता है भौर सब प्ररार का सरदार रएा हुपा भी पूर्ष शरन 
रहूता है, कभी धुरुप महों होता, धौर बयोडि सनुष्य शिया झिी गुघ युरत पदार्थ का निरपतत चित हे हिशित 
मर है, यह रपर्य बगा ही एन थाश है, इंगसिए घर्तुन को बह झए बडा प्याय था। घाः मंदवात्‌ नै उसके 
डरते पर विदा रूप जी सरह ही मतोयोय मो दिप्य रृषट्टि से चुुर्डुश शप उसरो दिशा दिया ष्हू मौविश फयुत 
कप मरी था, दिलु परयम्पतिर झूपर या, इसलिए उस रूप का परत मरते बरतने का दाग ही मेहों घा। हार 
दारिश सोय इस रहस्य पर स्याठ में देशए गीठा में बंधित इंग चमुर्मूंद रूप ही मूिय दवा धर गेबोइबाए । 
बोश्शो+पघार घादि प्रृइन पर्षन केसे हैं शिसये सोर्ों मैं भम पहल होश है हि गीठा मे इच्छ से चपुर्मुर पुर 
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पूजन का विधान किया है, परन्तु गीता में इस ध्रह के पूजन अ्र्पन का कहीं भी विधान नही है। गीता ध्ययहार 
दर्शन! का प्रन्ध है झौर व्यावहारिक पूर्ण पुरुष की वया योग्यता और उसमें दया-वया गुण होते है, वे चतुर्भुज रूप 
का रूपक बांध कर यहाँ बताया गया है । 
प्रोफेसर : ध्वें ग्रध्याय के २६वें इलोक में कहा है कि “जो भवत पत्र, पुष्प, फल सौर जल भुमे 
भ्रीतिपूर्वक देता है, वह में खाता हूँ,” तो पत्र, पुष्प, फल भौर जल मूर्तियों पर ही तो घढाये जाते हैं, इससे मूति 
पूजा का विधान पाया जाता है । 
ग्रोतावादी : उस इलोक में या उसके पहले, पीछे कहीं भी प्रतीक, मूर्ति, चित्र भादि की पू्ा का 
विधान नही किया गया है । इस इलोक में भी यह नहीं कहा गया है कि "ये पदार्य मेरे किसी प्रतीक, मूर्ति पर 
बढ़ाने से मैं साता हूँ ।” वास्तव में जड़ मूर्तियों में खाने की योग्यता ही नहीं होती, फिर कृष्ण कैसे कह सउते थे 
कि इन भूततियों पर घढ़ाने से मैं खाता हूँ | वास्तव में तथ्य यह है कि संसार में जितने प्राणी हैं, थे सर, सब पे 
प्रात्मा कृष्ण के रूप हैं, जिसमें से जिस धरीर की जैसी योग्यता हो, उसी के श्नुसार प्रीतिपुर्वक मयायोग्य पदार्थ 
भेंट करने से उनमें वैश्वानर भ्रग्नि रूप से रहने वाला सबका प्रात्मा कृष्ण ही साता है। १४वें प्रष्याय के १४यें 
दलोक में कहा है कि “मैं सब प्राणियों के देहों में जटराग्नि रूप से स्थित होकर चार प्रकार का भरन यानी भोयन 
पचाता हूँ ।” 
प्रोफ़ेसर : १०वें भ्रध्याय के २५वें इलोक में कृष्ण ने कहा है कि “यज्ञानां जय यज्ञोडह्म/ भ्र्यात्‌ 
"वनों में जप यज्ञ मैं हूँ" इससे ईश्वर के नाम के जाप का विधान पाया जाता है । 
गोतावादी : इस श्रघ्याय में केवल विभूतियों का वर्णन मात्र है। इसमें किसी फ़िया की प्रवशय कर्तव्यता 
का विधान नही है। किसी भी प्रकार की विशेषता रखने वाली भनेक विशृत्तियों के वर्णन में यरज्ञों मे विशेषता 
रखने वाले जप यज्ञ को एक विभूति गिनाया है, इससे जाप करने की झ्रवश्य कर्तव्यता का विधान गहीं होता, परन्तु 
साम्प्रदायिक टीकाकारों ने धवें अध्याय के २६वें इलोक भौर इस “यज्ञानां जप यज्ञोईत्मि का भपना मनमाना 
भावार्थ निकाल कर भपने-अपने सम्प्रदायों के उपयोगी विधान का रूप दे दिया है । 
प्रोफेसर : “पभोमूकार” के जाप वा तो गीता में भनेक स्थलों पर विधान पाया जाता है । 
गीतावादी : “पोम्‌कार” सारे विश्व की एकता का बोध फराने याज़ा एक प्रक्षर है। भर, उ, मु तीन 
प्रक्षर मिलकर एक “झोम्‌” भ्क्षर बनता है। इन तीन झक्षरों से विश्य की प्राषिभौतिक, भाषिदेंगिक भौर 
पराध्यात्मिक तीनों भवस्थाधों की एकता का संकेत होता है। इस प्रक्षर के उच्चारण द्वारा सब्र प्री एडवा का 
बिल्तन करते रहने का विधान है। किसी व्यक्ति या ईश्वर के नाम का जाप या चिस्तद पय विधान गह्टी है। 
प्रोफेतर ४ पर गीता में कृष्ण ने श्रद्धा मगे तो बहुत मद्त्त्व दिया है ? 
गीतायादी : श्रवश्य ही । मनुष्य के प्रायः सभी व्यवहारों में श्रद्धा या विश्वास को हद वे डुछ कक 
ध्यकत्ा पढ़ती ही है, बयोंकि मनुष्य एक प्रकार से सद्धामय होता है। जद से एक बालक वो समझे वा नाग 
भारम्म होता है तभी से वह माता पिता, गुद तथा भत्य सम्बन्धियों वी बातों पर विश्वास इरके ही परत शाल 
को बढ़ाता है। संसार की प्रधिकांश बातें हम केवल इख्धियों के ज्ञान से हो नदी जान गपते, 2: धर 
विश्वास करके ही जानते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्प श्रद्धा या विश्वास विचारपूर्रेक मरते हैं। बिंदी जिंग विष 
दाग जितना ययाद ज्ञान हो, उस विषय में उस पर उतनी ही श्रद्धा या विशशस करते हैं। जिसरों डिय विष्य गा 
शिठया यथा शान ही न हो या भल्प शात हो, उस वियय में उस पर थद्धा या विद्याय कर सेवा प्एगा पहाय 
इल्तित बातों में विश्वास करता घन्प श्रद्धा होती है, जिसके लिए गीता में कोई रुपान गही है। इंगोतिए री 
में बुद्धि को प्रषानता दी गई है । परन्तु हरेक मनुष्य की बुद्धि इतनी विकप्रित नहीं होडी हि पहू थदा पर विषशय 
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ध्यान रसने में “मुझ में मन लगा, मेरो भक्ति कर” घादि यातयों का यह भर्य होता है हि सारे जन समाज रे साप 
भपनी एश्ता का भनुमव फर, सब से नम्न रह, सब से प्रेम कर, ग्ारे रामाज के लिए कर्म कर, सर मा धादर १, 
प्रपते व्यक्तिगत स्थार्पों को सबके स्वार्यों के साथ जोड़ दे धौर भपने व्यक्तित्व को सारे विदा के साथ एशसा कर 
दे ।! (४यें भ्रष्याय के ६६वें इतोक मे जो "मामेक शरण प्रण” बदा है, उसका मही भय है। दिस-जरिम रप्स 
पर भक्ति बरने का धादेश दिया गया है, यहाँ भनन्‍्य भाव से भक्ति करने गो कहा गया है पर्यात्‌ फ्च्य को शोई 
झततग या दूसरा व्यक्ति सम कर उसरो उपासना करने को नद्दी कहा गया है डिन्‍्नु सारे विस्प में नो एझ सप 
स्थापक है, उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति करने यो बहा गया है। सासंध यह है झि विश्य प्रेम हो भक्ति या उशगता 
मानी गई है। किसी विशेष व्यक्ति या घक्तिी उपासना का विधान नहीं है। इस दिपय को विशेष छुतागा बरतने 
पेः लिए १३वें भ्ष्याय के प्रारम्म में भर्जुस से प्रश्न डिया है, जिसके उत्तर में मंगशन्‌ गे साफ बढ़े रिया है हि 
११वें ध्रप्पाय में सारे विश्य री एकता स्वरूप मैंने जो विएं रूप दिग्यापा है, उस दिश्य में प्रेम-६९ँ पपने बेप्य 
करना हो सब्ची उपासना है भौर जो सोग नियुंघ प्ृब्यक्त को उपायना करने हैं, ये भी सपंत्र समयुड्धि भौर सईद 
भूत्तों के द्वित में सगे रहने से गुझे पर्यात्‌ सर्वात्म भाव को आप्त होते हैं । किए धागे १३वें इसोझ से १६वें ध्मोह 
सके रास्ये भक्त मे: लशगश पहे हैं, उन में साम्प्रदापिरु बुद्धि से पुजन भर्चत भादि के प्रतोश, मृतति, घित्र प्रारिगों 
उपासना झयवा कर्मराष्टों भौर सतुतियों द्वारा ईपएबर फो प्रसन्न करने प्षवा निराशार ईश्वर के स्थान में सगे 
रहने को नहीं गद्दा है, डिन्‍्तु 'भर्नेष्टा स्यमूतानां मेँ्तें करण एय घ' से धारम्म करके सब के गाप प्रेम करने शौए 
मंयावोग्य समता का यबर्ठाड़ करने बाले भत्रों को ही सब्ना भक्त निश्चित किया बदा है। हृष्णा को एक शियेष 
स्पक्ति मा बिशेष मनुष्य मान कर इस भाव से उसकी उपासना करने वाधों को ७व्र प्रध्याय के २४यं इतोर में धौर 
६यें प्रध्याय के ११वें दलोफ में निबुंद्धि भोर मूड़ गद्दा है भौर पत्त में १६८यें प्रप्याप के ४६वें इमोर में पमन्दिग्प 
शम्मों में भक्तिम निर्भेय दे दिया गया है कि “जिमसे सारे प्राणियों की प्रवृत्ति चत सही है प्रौर जिगये गरा मगाग्‌ 
ध्पाप्त हो रहा है, उसकी पपने कर्मों द्वारा पूजा करके मगुप्य परम श्रेय वो प्राप्त होता है।/ तार यह है हि 
सोफसंप्रह के लिए प्रपवी-मरवती सोग्पता केः कर्म करता ही कृष्य ने उपासना, भरत या पूजन पर्भन बहा है | 
प्रौद्धेतर : ११वें प्रष्पाय में भ्गुर्भुश रूप छो उपासना पाया भी धो उलोश है ? 
ग्ोतावारी ४ यहाँ भतुर्मुतर हूप का जो उत्लेस है उसमे उरा रुप की उपाशना करने शा दिपात मी 
किया गया है कि "मेरे पतु्भुग रूप का घसुक दिंपि से पूजन धर्भत करना पादिए ।/ जर पर्मूंग गिराद शत ले 
चोर दृ्य देखकर धयस्त चरड़ा यया, शब उसने धीरज घौर घारि प्राण करने के लिए बयुमृझ शय दिगारे ही 
भगवान्‌ से प्रापता पी, बयोहि मस्तक पर मुशुठ धौर चार हापों में घंत, पट, यश मोर पथ बाण दिये हुए 
छत शूप था यह रह है कि शिस मनुष्य मे मरतक धर्याव्‌ मुदि से सद वी ऐएरका वा शात होगे मुु( धारा 
किया हुए है धोर जो दिद्ा हपी शंत, कर्म फौयस सूयो वक्त, यश रूपी बस भौर शत में शुमस शी हुए श्य 
में स्यवरारों में पमिन्त प्रौर प्रामर रटते रूपी जमत मे युक्त हो, बटी पूर्ण पुरष या पृ्पोगम टोगा है । ड्ो 
गंगाए के से प्रशार जे ध्यव्ह्टार शायोगंग बर सरता है. भौर सर प्रशार का ब्यपहार इशग हुआ भी पूरे राम 
रहता है, धर्मी शुरुध गहों होगा, घोर बपोंकि मनुष्य दिये विगी शुझ झुरह पद का विग्षल विस मे विहात 
बरष्ट है, पह स्परयं बसा हो दस जाया है, इसलिए प्र्जुत को बाद रूए बहुत प्याय पा। घषम मधातु हैं राई 
खरे बर हिपदू हुए ही बरद हो मनौयोग वी हिम्प रेटि ये घदुर्दुज रूप उपडो शिया दिया हू भी हि स्प्रे 
रुप नरीं था, दिल्‍्लु वान्वतिक रापक शा, इसकिए उय कय का प्रृदत परधंत डरने डा खस्त ही सही एक शत 
ददिर सोय इ। दश्स्य दर घ्यू ये देशर दीता मे बदित इस भुर्मत रूए की प्रुदिदाँ बता कद सृंबोपपए ८7 
धोडपोघार धरे वूझत प्रएंत बरते हैं जिशये शोगों में ऋम उससे होओ है दि यौश में हृष्द मे बदुइुत पद 
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शपासना करने बालों की साफ तौर से निन्‍दा की गई है। साराश/यह है कि ह्ण ने देवताओं या झपनी मूर्ति प्रादि 
को पूजा करवाने के लिए श्रद्धा को कहीं भी महत्त्व नहीं दिया है भौर न कही अपने व्यक्तित्व की बढ़ाई ही फी 
है. किन्तु जहाँ जहाँ श्रपनी महानता का उल्लेस किया है, वह सर्वात्म भाव के लिए क्या है, जो वास्तप में ही 
महानु है । 

प्रोफेसर : एक ही मनुष्य व्यक्ति भाव का ध्यवहार करे भौर साथ ही सब की एकता का झनुभव झौर 
उसमें श्रपनी स्थिति सदा बनाये रखे, यह बात समझ मे नहीं श्राती ? 

गीतावादी : हम लोगों जैसे साधारण व्यक्तियों की समझ इतनी परिमित झौर संकुचित हैं कि मटाव्‌ 
पुण्षों के भ्रन्तःकरण की स्थिति तक वह पहुँच नहीं सकती । भगवान बुद्ध तो भ्रात्मानुभव वी. निर्माण स्थिति में 
पहुँच कर भी अपने थिप्यों को प्रचार करने के लिए धर्मोपदेश देते रहे ये । कृष्ण भौर बुद्ध को प्रत्यन्त प्राचीन 
बातें छोड़ भी दें तो वर्तमान में हमारे प्रधान मस्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू की भी दोहरी स्थिति प्रत्यक्ष देसगे में 
प्राती है। "एक तरफ वे व्यक्तित्व के भाव से अपने शरीर के सब व्यवहार करते हैं भौर दूसरी तरफ सारे देश के 
प्रधान मन्त्री के भाव से सारे देश वासियों की भ्पने साथ एकता का भ्रनुभव रफते हुए, सब के हित के कार्य उसी 
परीर से करते है भौर सारे देश की एकता उनमें केन्द्रित है। शरीर हृष्टि से व्यक्ति होते हुए भी उनके पन्तः- 
करण की स्थिति समष्टि में है और विश्व के सब देशों में सारे भारत की एफता के प्रतीक माने जाते हैं । 

प्रोफेसर : भ्रापके इन हृप्टान्तों से कृष्ण की व्यष्टि भौर समष्टि दोहरी स्थिति समझ में भरा सकती है 
पर कृष्ण की तरह युद्ध या नेहरू ने भ्रपनी बड़ाई भ्रपने मुंह से तो नही की ? 

* गीतावादी : भगवान बुद्ध ने जब ३४ वर्ष की प्रवस्था में बोध प्राप्त किया तब झपनी उस प्रवोकिक 
परमोच्च स्थिति को लोगों के सामने प्रकट किया तभी तो लोगों गये उनकी महानता का पता लगा भौर उनका 
पादर झौर पूजन फरने लगे भौर बे श्रपने को पुर्ण मानकर ही संसार को सपने दिव्य उपदेश देगे भौर पपने 
पिडान्तों का प्रचार करने में प्रवृत्त हुए । यदि वे भपने मुँह से प्रपती महानता प्रवट न करते सो ससार उनकी 
अलौकिक दाक्ति को न जान सकता भौर उनके कल्माणकर उपदेशीं से वंचिन रहता। पं० जवाहरतान मेहर 
भी समय समय पर कहते रहते हैं कि “मैं भारत के किसी विशेष प्राग्त बग, विशेष जाति वा, विशेष पर्ग था मा 
विशेष सम्प्रदाय का नही है, किन्तु सारे भारत का हूँ ।” प्रधान मस्ती होने के कारण सारे भारत मे लोगों की 
रक्षा, शिक्षा, भरण, पोषण झौर सर्वोगीश उन्नति का दायित्व भपने ऊपर बताते हैं घौर सारे देश का धासन करते 
हैं। देश को सारी जनता भपने-अपने हितों की रक्षा भौर दुख निवारण के: लिए उनका प्ाखय सेती है. पोर 
उनको राष्ट्र फा उद्धारक, राष्ट्र का निर्माता, राष्ट्र का रक्षक तथा सर्वेंसर्वा मानकर उनमें पूर्य सदा रगमी है। 
यद्यपि भ्राधिभौतिक दृष्टिकोण के कारण, मानवीय श्रुटियों वा प्रमुभय बरते हुए अपने मुँह से ये पपनी गड़ाई पुए 
भी नहीं करते, पर णो उनकी वास्टविक स्थिति है उससे इनकार भी नही कर समते। परयु भयगद शस्थ 
मनुष्य रुप में होते हुए भी झ्राध्यात्मियता को प्रूर्गावर्धा में स्थित थे, इसलिए प्रषगी ब/ग्तदिफ स्थिडि वा पयेत 
करने में उनको कोई संकोच नही था ।- भपने मूंह से प्रपनी बढ़ाई करने का प्रग्म तो उहाँ होगा है, नहीँ पड़े थे 
मिलन दूसरे किसी मो भपने से छोटा या हीत समझा जाय। भगवान दृष्ण तो रहते हैं कि ऐटेयड़े, केप्तघ, 
भने-बुरे सब मुक्त में हैं भौर सव में में एक समान हूँ । यहाँ तक हि जड़ चेतन सब को घपते में प्रौर घने 
पापडों सव में धनुमव करने हैं, उनके लिए व्यत्तित्य के घहंदार या स्पनित्य गी मात बढ़ाई थे लिए एंदरास 
हो इसे रह सपता है ? 

प्रोफेसर : दृष्ण तो ऋपने मो ईदइवर का घवतार बताते हूँ ? 408८ 
पघोतायादी : जो इृष्ण झपने से भौर जगत से भिन्न विश्छी रश्विर गा धसय घरियाद मानो ही गटी, 


( इधर ) 


ये ईश्वर का घतवार होता झेसे मान समने हैं ? भक्ति मार्ग के टैवयारी सोग, जौ छगत से भिन्न एश असर 
ईश्पर का प्रस्तित्व मानते हैं, ये ही उसके घवतार होने यो बातें करते हैं। मौता में कहीं भी प्रदद्मर शम्द नहीं 
प्राया है । ५ 
प्रोमेंसर : प्रद्वत बेदान्त के मानने वाले भी तो भयतारवाद को मानते हैं ? 
गीतावादों : उस प्रवतारवाद गा यद रहस्य है कि प्रकृति के सदा मदसने याले संसार झुपो इस सेल 
में जब विधमता बहुत बड़ जाती है भौर निहित (स्थापित) स्थारयों फे भत्याघार प्रत्यन्त उप्र तया धसाय होरर 
ग्रमाज में विश्ंसतता उत्पन्न कर देते हैं तथ सब लोग भत्पस्त शुग्प होते हैं घौर उस क्षीम पी प्रतिडिया मे 
उनमें क्रान्ति की भावना बदुत त्तींद रूप धारण फर सेतो है, तव उन्हीं को सम्मिलित मानमिर धरति, परितिष्ति 
मेः उपयुक्त तिसी विशेष विभृतिसम्पन्न क्लान्तियारों रुप में प्रकट होफर, उस विश्यखतता को मिटाने के सिए 
विपमता रूपी प्रधर्म को दम कर, सगता रूपी धर्म का पुनरुघापत करती है। उगीक्ो ध्ररवार स्रंश दे दों 
जाती है। समय-समय पर प्रझृट होते बाले ऐसे महापुएपों को गीता में विभूति नाम दिया गया है। भववादँ 
इृष्य भी इसी तखहू एक हदिशेष विमूतिसम्पन्न ध्रीर में प्रकट हुए थे प्रोर १०वें भध्याय में धन्प विभूत्ियों के 
साप-गाय झपने मनुष्य रुप भो भी एक विश्ृत्ि गिनाया है। भ्रवतारवाद के इसो गिदाना के भाषार पर भप- 
बाय बुद्ध भी एक मवतार माने जाते हैं भौर मद यद्ी प्राथीन परिषराटी भव तर घश्ी प्राती रहती तो महारगां 
गारपी भोर प० जवाहूर सास नेहरू भी विशेष बिश्नृति सग्पस्त होने के फारण प्रदतार माने जाते | महारमा गांपी 
को सो बहुत से भावुक सोग प्रवतार मानते ही हैं भौर कई सोग मेहरूगी को भी इग युप गा हृष्ण मानते हैं। 
यास्‍तव में संसार में जितने प्रामो उत्पन्न होते हैं, ये राव सर्वस्पापी परमाश्या के ही रुप है; परन्तु णो लोग शिशेष 
पिनूतिसग्पल्त होते हैं, उतकों प्रयतार संजा दे दी जाती है । 
जिस समय भगप्राव्‌ दृष्ण प्रकट हुए पे उस शगय देश में रघापित स्वार्थों बे भायाभारों मे! ट्रंप 
विपमताएँ बहुत बढ़ मई थीं भौर सत्ताभारी सोगों नें प्स्याय परम सोमा तक पहुय गये थे, जिसके वियद मंगपादू 
शुष्ण ने क्ास्ति फरके घरपायारों पतापारियों को समाप्त दिया भौद विषमता ही प्रपमे को मिदाशर शमश- 
शुथी परम भी पुर: सपागगा करने मय भायोजग दिया था। गीता मे भौपे घष्याम मे उहूँनि प्री प्र होने का 
गद्दी उर्दे एम बधागा है भौर सारी गौता में गगगा के प्रभार पर विध्ेप छोर दिया गया है। !वें दष्माय के १८३ 
इसोक में यहाँ एक यहां पा है कि "विदा सौर रिनिम से संम्पल्त ब्राह्मण, थी, हाथी, इुस्ा घोर चांद में, 
मड्धिमात सोग मसद्थी होते है। प्र्यात्‌ भुद्धिमाम सोग ्ेफनोच, दोटेलड़े, यहाँ तक दि पशु पक्षियों में भी, 
शिता भेद भार वे, एक ही गम घात्मा के घगेर हुए भतुमय करते है। छिट बी पर १६४ं रसोड मे हाप्ट कर 
ददिएा है हि डिगका मत समता के आद में दिखता हो जाता है, थे पढ़ ही सार को औड सेटे है ; करो हि 
सर ब्यापक प्रात्मा निर्शेष भौर झूम है, इसलिए दे (ममर्गी) सो बट में रिक्त होते हैं।” दिए छड़े मप्याय 
है २६४ धौर इशयें एमोर्शों में बढ़ा बा है कि “'जिगकी बुद्ध सपहा के भाष मे बुक होती है, बज मदर 
भ्रद्ामा खुश द्राशिएों को प्रपने में सौर पाते हा; गर आ्ियों में देखता है पौर घालोकार बुद्धि मे झा के धुत 
हुं गो दपने समान ही मनुमर बरता है, मेरे मा मे हर परण यमावरोगी है।, घोर १४४ धरध्यार है ३२७४ 
पर २८ इसोरों में करा है हि "ैर गाएशन घूत शादियों है जो घिरी दाग दग दस्मेशर हो हि जगा 
है हर मब्यश्यर्गी है पौर ग़र के समर भाव ये देखते दाता प्रशनदाती दुहए परम शत को बाग है,” दापए 
है हि मगराद हृष्या में मनुदामाद में ऊपजीष, वाहियोदि ध्दिरिणी भी 


इमेचर्भ हद 
८ आरती मे पूररीया फपष्ट हद कं 
गम धर दिशा पूर्द पकशा का उ्देध दिया है । ऊँडल बदुचर मे ही भरों, हिल्हु गमरद भूत दावों मे 


:  ऋषए में 


+ 


( रैध्श ) 


समदर्शों होने को कहा है। भगवान बुद्ध ने भी इसी सिद्धान्त का समर्यंन किया है भोर जाति-पांति के सब भेद 
मिटा कर सब की समानता का उपदेश दिया है । 
प्रोफेतर : जब कृष्ण ने मनुष्य मात्र में ही नहीं, किन्‍्तु सब भूत प्राणियों में समता का भाव देसने 
पर इतना जोर दिया है तो स्त्रियों को वे विल्कुल ही वयों भूल गये ? स्त्रियों के प्रति भी पूर्ण समता पाया भाव 
* रुसना कया न्याय संगत ने था ? 
 भोतावादी : हमारे यहाँ स्त्री भर पुरुष दोनों के योग से पूरा मनुप्य बनना माना जाता है। मनुष्य 
का दाहिना झाघा झंग पुरुष और बाँया झाघा अंग स्त्री माना जाता है, झतः मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनो का 
समावेश है । इसीलिए स्त्री शब्द का अलग प्रयोग नहीं किया गया है । 
प्रोफेसर : परन्तु €वें अध्याय के ३२वें इलोक मे कहा गया है कि “मेरा झ्राक्षय करके पाप योनियों 
के लोग तथा स्त्री, चैश्य भौर शूद् भी परम गति को पाते हैं।” फिर ३३वें इलोक में कहा है कि “पफिर पुष्प- 
वान्‌ ब्राह्मण भौर भक्त राजपियों का तो कहना ही क्या है,” इससे माल्तूम होता है कि स्थ्ियों को पाप योवियों 
तया वैश्य झौर शूद्रों की श्रेणी में रख कर ब्राह्मण और क्षत्रियों से हीन माना है झौर यही हाल वैश्यों और पूहों 
का फ़िया है, फिर समता का भाव कहाँ रहा ? 
भौतावादी : ये इलोक तो समता के भाव को और भ्रधिक पुष्ट करते हैं। भापको उस समय के हिन्दू 
समाज को परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उस समय समाज में विपमता के भाव इतने बढ़े हुए थे एि प्राद्यच, 
क्षत्रियों की प्रपेक्षा स्त्रियों तथा दैश्यों, शूद्रों को बहुत हीन समझा जाता था श्ौर उनपी प्पेक्ा इनके प्रधिकार 
बढुत ही कम और नीचे दर्जे के भाने जाते थे। जन्म से वर्ण मानने की प्रथा जोर पकड़ गई थी। इन होन माने 
जाने वाल्तों का प्रधिकार झ्रात्म कल्याण प्राप्त करने का भी नहीं माता जाता था। ऐसी परिस्थिति में भगनाव॒ 
रृष्ण ने झात्म बल्याण प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों भौर क्षपत्रियों के वरावर ही इनका धधिकार बताकर, वह 
विपमता मिठाई है न कि उसकी पुष्दि की है। 
प्रोफ़ेसर : फिर भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों से तो इन को होन ही बताया है। 
भीतावादी ; गीता में जन्म के झ्ाधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय भादि वर्ण नही माने हैं; विन्‍्तु गुघों के प्राधार 
पर वर्ष व्यवस्था की गई है। सतोगरुण की प्रधानता थाले लोग शिक्षा बा कार्य करने योग्य ग्राद्मथ मामे गये, 
रजोगुण औौर सतोगुण की प्रधानता वाले लोग रद्ा का का करने योग्य क्षत्रिप माने गये, रजोग्ुप भौर सपरेगुध् 
को प्रघानता वाले लोग सेती भर वाणिज्य करने योग्य बैश्य माने गये भौर तमोग्रुण को प्रपातता बाते सोग 
धारीरिक श्रम करने योग्य छुद्र मासे गये भौर साथ ही तीसरे भध्याय के ३५वें इलोक में भौर १६ प्रष्याय के 
४७वें इलोक में साफ़ कह दिया गया है कि श्रपती-भ्रपनी योग्यता के काम घथवा पेशे सभी श्षेप्ट हैं। उसमें कौई 
हीवता प्रषवा उत्तमता नहीं है ; परन्तु इतनी बात भव्य है कि प्रहृति के नियमानुगार सतत घुष ऊेचा उसने 
पाला होता है, ठमोग्रुण भीचा गिराने वाला भौर रजोगुण दोनों के बोच की स्थिति का है॥ पट बात मा 
प्ष्पाव के १८वें दसोक मे कही है। प्रकृति के इस झटल नियम में कोई फेरफार नहीं कर सवठा। घसतु, डिंदमे 
रटपगुण की प्रपावता होती है, उनमें स्वभाव से ही श्रेष्ठ गुघ होते है भौर ये रजोग्रुभी, तमोगुधी लोगो से कसर 
स्व हैं; परन्तु इसमे यह नहीं समझता चाहिए कि रजोग्रुय, तमोग्रुय की प्रधानता वासे सोग शमी ऊंदे खंड हो 
नहीं सकते । थे भी भपने में सतोयुष यढ़ाकर उन्‍नति कर सकते हैं। भरनी उन्नति फरने बा मंद मो समा 
प्रशिदवार है। ममाज में प्रत्येक मनुष्य का उसके गुणों के घमुसार स्थान रहता है। ग्रुयों दे पजुगार दर्पर 
पपारेण स्ययह्र करना ही मया्थ समता वा भाव है। युप्रों वी उप्रे्ना करके खब के सा एश गमाद 
पाद्ार करना प्रश्यावहारिक भौर भप्राइ॒तिक है। गोता में मगवान हृष्य ने “स्यदटार दर्सत” बा धरविपा्त दिरा 
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वे ईइवर का भ्रवतार होना कंसे मान सकते हैं ? भक्ति मार्ग के दतवादी लोग, जो जगत से भिन्‍न एक प्रलग 
ईइवर का अस्तित्व मानते हैं, वे ही उसके अवतार होने की बातें करते हैं। गीता में कहीं भी प्रवतार झब्द नहीं 
आया है । 
प्रोफ़ेसर : प्रद्व॑त वेदान्त के मानने वाले भी तो अ्वतारबाद को मानते हैं ? हि 
ग्रौतावादी : उस अवतारवाद का यह रहस्य है कि प्रकृति के सदा बदलने वाले संसार रूपी इस सेल 
में जब विपमता वहुत बढ़ जाती है भौर निहित (स्थापित) स्वार्यों के भ्रत्याचार भ्रत्यन्त उग्र तथा भसत्य होपर 
समाज में विश्वृंखलता उत्पन्त कर देते हैं तव सव लोग अत्यन्त छुब्ध होते हैं भौर उस कोन की प्रतिक्रिया से 
उनमें क्रान्ति की भावना बहुत तीव्र रूप घारण कर लेती है, तब उन्ही की सम्मिलित मानसिक दाक्ति, परिस्पिति 
के उपयुक्त किसी विशेष विभूतिसम्पन्न ऋत्तिकारी रूप में प्रकट होकर, उस विश्व॑सलता को मिटाने के लिए 
विपमता रूपी श्रधर्मं को दवा कर, समता रूपी धर्म का प्रुनःस्थापत करती है। उसीकों भवतार संज्ञादे दी 
जाती है। समय-समय पर प्रकट होने वाले ऐसे महापुरषों को गीता में विभूति नाम दिया गया है। भगवावू 
शृष्ण भी इसी तरह एक विशेष विभूतिसम्पन्न दारीर में प्रकट हुए थे श्रौर १०ें भ्रध्याय में भन्‍्य विश्ृत्तियों के 
साय-साथ झपने मनुय्य रूप को भी एक विश्वुति गरिताया है। भ्रवतारवाद के इसी सिद्धान्त के म्ाधार पर भग- 
बाबू बुद्ध भी एक श्रवतार माने जाते हैं भौर यदि वही प्राचीन परिपाटी झव तक चली भाती रहती तो महात्मा 
गान्धी भौर पं० जवाहर लाल नेहरू भी विशेष विश सम्पत्म होने के कारण झवतार माने जाते । भहदत्मा गांधी 
को तो बहुत से भावुक सोग प्रवतार म/नते ही हैं भौर कई सोग नेहरूजी को भी इस युग का इृष्ण मानते हैं । 
वास्वव में संसार में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सव सर्वव्यापी परमात्मा के ही रूप हैं; मरत्तु जो सोग विशेष 
विभूतित्तम्पन्न होते हैं, उनकी भवतार संज्ञा दे दो जाती है। 
जिस समय भगवान्‌ #ष्ण भ्रकट हुए थे उस समय देझ्व में स्थापित स्वारयों के भत्याचारों के वारण 
विपभताएँ वहुत बढ़ गई थीं भौर सत्ताधारी लोगों के भ्रन्याय चरम सीमा तक पहुँच गये थे, जिनके विरुद्ध भगवावू 
कृष्ण ने ग्रान्ति करके झत्याचाश सत्ताधारियों को समाप्त किया भौर विपमता रूपी झषम को मिटाकर समता" 
झूपी धर्मे को पुतः स्थापना करने का धायोजन किया था। गीता के चौये अध्याय मे उन्होंने भपने प्रकट होने का 
यही उ्द इय बताया है श्रौर सारी गीता में समता के प्रचार पर विश्येप जोर दिया गया है।' ४वें भष्याय के १४ 
इ्लोक में यहाँ तक कहा गया है कि "विद्या भौर विनय से सम्पन्न द्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ता भौर धाण्डाल मैं, 
बुद्धिमान लोग समदझं होते हैं” भ्र्यात्‌ बुद्धिमान लोग ऊच-तीच, छोटे-बड़े, यहाँ तक कि पश्चु पक्षियों में भी, 
विना भेद भाव के, एक ही सम आत्मा के अनेक रूप अनुमव करते हैं। फ़िर वहीं पर १६वें इसोफ में बिक 
दिया है कि "जिनका मन समता के भाव में स्थित हो जाता है, ये यहाँ ही संसार फो जीत लेते हैं; पर्योकि 
रा्वेब्यापक झात्मा निर्दोष भौर सम है, इसलिए वे (समदर्णी) लोग ब्रह्म में स्थित होते हैं ।” फिर छठे भध्याय 
के रधवें भौर ३२वें इसोकों मे कहा गया है कि “जिसवी बुद्धि समता के भाव से युक्त होती है, वह समदर्धी 
महात्मा सब प्राणियों को अपने में और भपते को सब प्राणियों में देखता है भौर प्रात्मीपम्थ बुद्धि से सबके छुते 
दुसों को भपने समान ही झनुभव करता है, मेंदे मत में वही परम समत्वयोगी है”, भोर १३वें धष्याय के र्श्वैं 
और २६वें इलोकों में कहा है कि “सव नाशवान स्रूत प्राणियों में जो झविनाशी एवं सम परमेदयर को स्पिन देखता 
है, यही सम्यरुदर्शो है भर सद को सम भाव से देखने वाला भाव्मज्ञानी पुरुष परम गति को पाठा छपादि 
बापयों से पूर्गतया स्पष्ट होता हैं कि शगवान्‌ इृष्ण ते मनुष्यमात्र में ऊँच-नमीच, जातिजाति प्रादि गिसी हि 
प्रकार के भेद विना पूर्ण समता बग उपदेश दिया है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, विश्तु समह्त भरत प्रादियों # 
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समदर्शों होने को कहा है। भगवाद बुद्ध ने भी इसी सिद्धान्त का सम्येन किया है भौर जाति-पाति के सब भेद 
मिटा कर सब की समानता का उपदेश दिया है । 

प्रोफेसर : जब कृष्ण मे मनुष्य मात्र में ही नहीं, किन्तु सब भूत प्राणियों में समता का भाव देसने 
पर इतना जोर दिया है सो स्त्रियों को वे विज्कुल ही बयों भूल गये ? स्त्रियों के प्रति भी पूर्ण समता का भाव 
रफना वया न्याय संगत न था ? 

: भोतावादी : हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के योग से पूरा मनुष्य वनना माना जाता है। मनुष्य 
का दाहिना झ्ाघा अंग पुरुष और बाँया झाघा झंग स्त्री माना जाता है, भतः मनुष्य में स्थी और पुरुष दोनों का 
समावेश है । इसीलिए स्त्री शब्द का अलग प्रयोग महीं किया गया है । 

प्रोफ़ेसर : परन्तु वें अध्याय के ३२वें इतोक में कहा गया है कि "मेरा प्राथ्य करके पाप गोनियों 
के लोग तथा स्त्री, वैश्य भोर शूद्र भी परम गति को पाते हैं।” फिर ३३वें इलोक में कहा है कि "फिर पुष्प- 
वान्‌ ब्राह्मण भौर भक्त राजपियों का त्तो कहना ही वया है,” इससे मालूम होता है कि स्थ्रियों को पाप ग्ोनियों 
तथा वैश्य प्ौर शुद्रों की श्रेणी में रख कर ब्राह्मण और क्षत्रियों से हीन माना है भौर यही हाल वैदयों भौर शूडों 
का किया है, फिर समता का भाव कहाँ रहा ? 
गौतादादी : ये इलोक तो समता के भाव को झौर भ्रधिक पुष्ट करते हैं। प्रापफो उस समय के हिल्दू 
समाज की परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए । उस समय समाज में विषमता के भाव इतने बढ़े हुए थे कि ब्राद्मण, 
प्षत्रियों की प्रपेक्षा स्त्रियों तथा बैस्यों, शूद्रों को बहुत हीन समझा जाता था भौर उनकी अपेशा इसके प्रधिरार 
बहुत हो कम और नीचे दर्जे के माने जाते थे। जम्म से वर्ण मानने की प्रया जोर पकड गई थी । इन हीन माने 
जाने बालों का प्रधिकार प्रात्म कल्याण प्राप्त करने का भी नहीं माता जाता था। ऐसी परिस्पिति में भगवाद्‌ 
शेष्ण ने भ्रात्म कल्याण प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों भौर क्षत्रियों के वरावर ही इनका अधिकार बताकर, यह 
विपमता मिटाई है न कि उसकी पुष्टि की है। 
प्रोफ़ेसर : फिर भी ब्राह्मणों और क्षत्रियो से तो इन को होत ही बताया है। 
गीतावादो : गीता में जन्म के भाघार पर ब्राह्मण, क्षप्रिय भादि वर्ण नही माने हैं; किन्तु गुणो के प्राघार 
पर वर्ण व्यवस्था की गई है । सतोगुण की प्रधानता वाले लोग शिक्षा ब्य कार्य करने योग्य ब्राह्मंत्र माने गये, 
रजोगुण भौर सतोगुण की प्रधानता वाले लोग रक्षा का कार्य करने योग्य द्षत्रिय माते गये, रजोदुध भौर मगेगुघ 
फ् प्रधानता वाले लोग खेती और वाणिज्य करने योग्य वैश्य भाने गये भौर तमोगरुघ पी प्रघानता याये शोय 
शारीरिक थम करने योग्य शूद्ध माने गये भौर साय ही तीसरे भष्याय के ३५वें एनोक में भौर १६यें प्रध्याय यः 
४७वें इतोक में साफ कह दिया गया है कि अपनी-प्पनी योग्यता के कायम धयवा पेशे सभी श्रेष्ठ हैं। उनमें बोई 
' हीतता प्रयवा उत्तमता नहीं है; परन्तु इतनी वात भवश्य है कि प्रह्ति बेर नियमानुसार रुले ग्रुण कया ड्य्मे 
वाला होता है, तमोगृथ नीचा गिराने वाला भौर रजोगुण दोनों के योच मी स्पिति गा है। यह बात शरद 
परष्याय के १८वें इलोक में कही है। प्रकृति के इस भटल वियम में कोई फेरफार नही कर स़रता। परत, डिनके 
रुल्गुण वी प्रधानता होती है, उनमें स्वभाव से ही श्रेष्ठ गुण होते हैं भौर वे रजोगुपी, तमोगुदी सोर्यो से झपर 
ख्ते हैं; परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि रजोगुण, तमोगुग की प्रपानता याले लोग इसी ॑ 5 ज्ड्ह 
नहीं सकते । दे भी भपने में सत्ोगुष बढ़ाकर उन्नति कर सकते हैं! धपनी उन्मति बरसे था मद कोममाग 
भपिकार है। समाज में प्रत्येक मनुष्य का उसके गरु्ों के घनुसार स्पान रहता है। ग्रुपों के पयुद्ार परशयर 
पैपायोग्य स्यप्टार करना ही यवार्य समता क्य झाव है। ग्रुशों वी उपरेशा करके सब के दा दे 
प्पातार करना भव्यावहारिक भौर भप्राइतिक है। गीता मे झगवान इृष्प ने “स्पदद्ार दर्घेत” का प्रदिपारत दिया 






एड सदान 


(३६६ + 3१ 


है ओर उसमें बुद्धियोग की अधादता दी है। उसमें अव्यावहारिक समता कय विधान ऊँसे हो सकता है, कोई भी 
बुद्धिमान मनुष्य थेंप्ठ, दुष्ट, विद्वान, मुर्ख, वालक-बृद्ध, पिता-पुत्र, साता, पत्नों भ्रादि के साथ एक समान दर्तात 


करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, जैसा कि झनेक वेसमक लोग समता का पश्रये लगाते हैं । क्या गाय भौर , 


कुत्ते तथा हाथी भौर चीटीं में समानता हो सकती है ? यह तो समता नही, किन्तु उल्टी विपमत्ता है। गीठा का 
साम्मभाव ऐसा पप्राकृतिक नहीं है कि भेदरृष्टि रखे हुए भो सब के साथ समानता का वर्ताव करने का 
भ्व्यावक्वरिक अयत्द किया जावे। अ्रनेकता के भेद तो बदलते रहते हैं, इसलिए वे भ्रस्थायी हैं - परन्तु एकवा 
फा भाव स्थायी है, इसलिए गीता मे सब के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए यधायोग्य समता वा 
ध्यवह्यर करने का विधान है। गीता में एकता ही को समता कहा है। जिस धरह एक ही धारोर के अनेक प्रंग 
होते हैं जिनकी अलग-अलग योग्यता होती है, मस्तक में सत्वग्रुण की प्रधानुता होते के कारण बह ज्ञान ध्वित 
श्रौर ज्ञानेद्धियों का केन्द्र है, प्रतः वह सबसे उत्तम अंग माना जाता है। हाथों में रजोगुण को भ्धानता होने के 
कारण थे यल औौर क्रियाशीलता के केन्द्र हैं भौंर पैरों में तमोगुण फी प्रधानता होने के कारण वे सारे शरीर का 
बोक भपने ऊपर उठाए रहते हैं। इस तरह झलग-अलग अंगों की अलग-अलग योग्यता भ्रौर उनके अलग-प्रसग 
व्यवद्वार होते हैं भौर प्रतय-भलग योग्यता के भवुसार वे उत्तम, मध्यम भौर कमिप्ठ झंग माने जाति हैं; परन्यु 
सब एक ही शरीर के भंग होते हैं भौर शरीर निर्वाह के लिए सब के ययायोग्य व्यवहार समान रूप से भाव- 
इयक हैं, सभी अंग समान रूप से प्यारे लगते हैं भोर सभी भंगों के सुख दुस एफ दूसरे को समान रूप से हो भगु 
भव हांते हैं। इसो तरह ध्वरीर के झ्ादर्श पर गीता का साम्यभाव समझना चाहिए। यही “भप्रात्मौपम्य"” बुद्ध 
गीता के साम्य भाव का भाधार है। भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी तरह ययाधिकार समता के यर्ताव का सिद्धान्त 
स्वीकार किया है। उनके बताये हुए ध्ष्ठांय मार्ग में “ठीक विद्वास, ठीक बचत, ठीक कर्म, ठीक प्राचार, ठीक 
प्रयत्त झादि के साथ जो “ठीक” विद्येषण लगाया यया है, उसका यही ययायीग्य भाव है । 
प्रोफ़ेसर : भ्रापकी इस व्याख्या के अनुसार स्त्रियों को योग्यता और भधिकार की गया स्विति 
समभी जाए ? ५ 
गोतावादी : साधारणतया स्त्रियों के दरीर में ऋपने जोड़े के पुदय की श्रपेक्षा रवभाव से ही रणोगुण 
की मात्रा कुछ विशेष होती है, जिसके फारण ये पुरुषों की श्रपेक्षा विशेष सुडुमार, कोमल हृदय, भावुफ, भाकप॑क 
भौर चपल होठी है। उनमे प्रीति झौर राय की मात्रा अधिक होती है तथा थे लोगों का प्रसव कदवी हैं। इस 
प्राकृतिक झंतर के कारण पुरप ज्येप्ठ भेग माता गया है तया स्त्री झनिष्ठ भंग मोती गई है भौर स्वाभाविक 
गुणों के झनुशार ही उनके लिए यघायोग्य क्यं विभाग किया गया है। परत्तु मद धावश्यक नहीं है हि स्त्री 
प्पने स्थाभाषिक गुशों में उत्तति महीं कर सकती । बहुत सी स्वत्रियाँ अपने गुणों मे उन्तति करके पुए्पों से प्च्च- 
स्थिति पर पहुँच जाती हैं भौर वहुत से पुरष गिरकर हीन स्थिति में चले जाते है गीता में तो १०ें प्रध्याय के 
३४वें शोक में श्रेष्ठ गुण सम्पन्त स्थ्रियों को भगवान्‌ ने भपनी विशेष विभृतियों में गिताया है । 
प्रोफेतर : जब यरुणों के प्तुसार ययायोग्य समता छा व्यवहार करते झा गिद्यारत मात गीता में 
बताते हैं तो €वें ऋध्याय के ३१वें इसोक में भपनी भवित्र करने से वहुत डुशचारी मनुष्यों को भो साधु भौर 
पर्मात्मा मानने भौर उनकी श्रेष्ठ गति होते को कैसे कटा ? इसी तरद चघौये प्रध्याय के ३६वें इलोक में करा है 
दि “यदि तू सब पाषियों से भषिक पापी है तो भी श्ञाच रूपी नौका से तर जायगा।” जय दुराघारी पापी सोग 
भी पर्माओ्मा माने जायें तो युष्रों की योग्यता के भनुसार समता के व्यवहार करने का सिद्धान्त कहाँ रहा 2 
गौतावादी : धतन्प भाव वी भक्ति प्रौर झात्मज्ञात वस्दुतः एक ही ट्यिति के दो नाम हैं) परमामा 
में सद को एकता वा भनुभव करना सौर ऋपने में सद की एकता का झनुभव करना स्पान्ठर मे एक ही बात है 


ह 
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सेब के साथ भ्रेपती एकेता के अनुभव करने बोलो मंनुष्य वास्तव मे कमी दुराचारी या पापी हो ही नही सकता। 
यदि पहले उसने दुराघार या पाप किये भी हों तो भी जब सब की एकता का हृढ ज्ञान हो जाता है, फिर उससे 
कोई दुराचार या पाप वन ही नटों सकता ; क्योंकि अपने श्राप के साथ या परमात्मा के साय कोई भी दुराचार 
नही कर सकता । ईंसके झतिरिक्त एक तथ्य अत्यन्त महत्व का विश्येप ध्यान देने योग्य है, कि प्रनेक श्रवसर ऐसे 
प्रात हैं जब कि श्रात्मज्ञानी महापुरुष लोकन्संग्रह अथवा समाज की सुत्यरस्था झे लिए इस तरह के आचरण 
करते हैं जिनको प्रज्ञानी जनता बहुत बुश समभती है; बयोकि साघारण लोगों की दृष्टि! बहुत संकुचित व्यक्तित्व 
के भावों तक ही परिमित होती है । उनकी बुद्धि श्रात्मज्ञानी महापुरपों के "सर्व भूत हितेरता:” के प्रत्यन्त व्यापक 
विद्धान्त को ग्रहण नहीं कर सकती । इसलिए वे अपनी विपरीत समझ से उनको दुराचारी झौर पापी समझते 
हैं। इन इलोकों का यदी मर्म है कि ज्ञानी पुरुष वास्तव मे दुराचारी भौर पापी नहीं होते ; चाहे भशानी जनता 
उनझो ऐसा मानती रहे । दुसरे श्रध्याय के ६६वें इलोक में इसी रहस्य का खुलासा व्यंजनात्मक धैली से किया 
गया है कि “जो सब भूतो की रात होती है उसमे भात्मज्ञानी पुरुष जागता है भौर जिसमें सव भूत जागते हैं 
उसको प्रास्मज्ञानी रात देखता है ।” वर्तमान समय में भी हमारे प्रधानमंत्री मेहहूणी फ्री सरकार लोकटित 
के लिए बहुत से ऐसे काम करती है, जिनको वेसमक जनता भौर विशेषकर स्वार्थी भौर भावुक लोग बहुत 

प्रन्याय भौर पाप समझते है। उदाहरण के लिए, देश में समत्रा-स्‍्थापना के लिए नेहरू सरकार ने प्रस्पृश्यता 
निवारण तया स्त्रियों के लिए तलाक श्रौर पिता की सम्पत्ति मे समान उत्तराधिकार के काग्रव बनाए संषा 
जागी रदारों की जागोरें छीनी और धनवानों पंर बहुत श्रधिक कर लगाए, तव रूढ़िवादी स्पार्थी लोगों ने स्यतंत्रवा 
पौर धर्म पर कुठाराघात होने झ्रादि का हुल्लड़ मचाया तथा जब देश की एकता पर भ्ाषात पहुँचाने वाले लोगों 
तथा कामून भंग करने बाले उपद्रवियों का दमन किया गया और उनको जैलों मे डाला गया तब भी लोगों से 
उमका पिरोध किया भर बड़े भ्रत्याचोर होने के मारे लगाए। इसी तरह सेती की रक्षा के लिए टिट्ठियों के दलों 
का भाश क्या गया तथा प्रजा की हानि करने एवं रोगादि उत्पन्त करने वाले श्रम्य जस्तुपों को मारा गया तब 
भाशुक लोगों ने उसको घोर पाप रामझा । तात्वय यह कि साधारण लोगों की भोष्ठी युद्धि प्रच्छे-युरे या ययार्थ 
निर्णय नही कर सकती; वर्योकि उनकी हृ्टि व्यवितित्व के भावों झौर प्रत्यक्ष के स्वार्थों तक ही संयु्ित रहती है । 
सेब लोगों के हित की दृष्टि को थे लोग समुचित महत्व नही देते ; परन्तु जिन महापुरपों पर सारे समाज वा 
दायित्व रहता है, वे इन संकुचित विचारों के लोगों के भाक्षेपों से प्रभावित नहीं होते। वास्तव में ये पाती या 
दुराघारी नहीं होते लेकिन उनकी स्थिति इन बातो से बहुत ऊँची होती है। इसलिए वे समध्ि सोक दि करते 
में किशी संकुचित विधि-निपेध की मर्यादाओं में बंधे हुए नहीं रहते, किल्नु जिस समय जो स्यवट्टार समात्र में 
लिए हिवकर होता है, उस समय वही करते हैं। 

परुतु साधारण लोगों के लिए ज्ञानी महापुरुषों के बम।ये हुए श्रेष्ठाचार पी विधि।निषेष के विप्र्मो 

प्रयवा कानूनों का पालन करना ही बत्यावश्यक होता है। यदि ये ऐसा ने फरें तो समाज में उच्छूसतया 
उन हो जाय, इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के १रवें भब्याय में जो भरत के सन्षत्र हें है, !६यों 
पध्याय में देवी सम्पद्‌ भौर १७वें भ्रध्याय में सात्विक तप का जो विधान जिया है तथा !४वें धौर (६८ 
भपध्यायों में जो सात्विक प्रायरणों का वर्णन किया है, उन्हों के प्रनुगार साधारध सोगों वो घाघरा गरता 
भाहिए। इस तरह श्रेष्ाघरणों तय मैति का गीता में विस्तार से विधान किया गया है। भगवान झुद में 
एहीं में से ५ नियमों को अपने नियृत्ति-्मार्मे के उपयुवत समक कर “बचभीस” नाम से स्पोहार डिया है। 

ऐ प्रोफेपर ; परन्तु बुद्ध तो अपने "पंचशोस” फे नियमों पर पूरी तरह झड़ रहें प्ोर हृष्टा ने इसे 
एड घाषर्य किया। भवत फे सक्षणों मे तया देवी प्म्पद्‌ सौर तप के विधान में दशा घौर पहिगावों 
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श्रेप्ाचरणों में गिनाते हुए भी भर्जुत को श्रपने गुरूजनों भौर वात्पवों कौ हत्या करते का घोरदार उपदेश 
दिया और महाभारत की लड़ाई में हजारों-लाखों मनुप्पों को मरवा दिया ? 
गीताबादी : जैसा कि मैं पहले बह भाया हूँ भगवान्‌ बुद्ध का उद्देश्य संन्‍्यास मार्गे द्वारा स्यिति- 
ग्रत निर्वाण प्राप्त करने का था प्ौर उस समय यज्ञ प्रादि कर्मकरांडों में प्रत्यन्त उग्र रुप धारण को हुई जीव 
हिंसा को रोकमे का उनका मुख्य उद्देश्य था । ऐसी परिस्थिति में एकांगी झहिसा झादि ग्रतों का उपदेश पित्फुल 
उपयुक्त था औौर व्यक्षितगत रूप से प्रयत्लश्ील मनुष्य उनका यत्किचित्‌ पालन भी कर सकता था; परुतु जब 
सारे समाज की सुब्यवस्था का प्रदन उपस्यित होता है तव किसी भी नियम का सदा शावंदा एकांगी रुप से 
पालन करना विल्कुल ही प्प्राइृतिक भौर प्रव्यावह्मरिक होता है। यह संसार त्रिगुणात्मक प्रदेसि का बनाव 
है। इसमें शात्विक प्रकृति के लोगों की भपेक्षा रजस-तामस प्रकृति के लोगों की भ्धिकता होती है, ,जो बढ़े 
स्वार्थी, दुष्ट प्रौर क्रर स्वभाव के होते हैं। उनको यदि ने दकामा जाय भौर उनकी निरंदुशता बढ़ने दी घाय 
तो भले ग्रादभियों का जीवित रहना ही असम्मव हो जाय । भगवान्‌ कृष्ण के सामने बदी समस्या भी। दुष्ट 
पभाततायी लोगों के भ्रत्याचार चरम सीमा तक पहुँच गये थे भौर गीता के चौथे अध्याम में उन्होंने अपने शरीर 
धारण करने का उद्देश्य ही भले भ्रादमियों की रक्षा भौर दुप्ठो का नाश करना बताया है। भगर वे ऐमा नहीं 
फरते तो दुष्ट लोग भत्ते क्‍ग्रादर्ियों को रहने ही नहीं देते भोर फिर ने तो कोई अपना व्यक्तिगत प्रत्याण कर 
सकता भौर त समाज ही सुव्यवस्यित रहता । * 
प्रोफेसर ; बुद्ध ने घृणा को प्रेम से, फ्रोप को दया से, बुराई को भलाई से जीतने भादि के उपरेश 
दिये हैं। हृष्ण मे ऐसा ने करके हिंसा का मार्य स्वीकार किया ( इससे मातूम होता है कि कृष्ण के घौर बुद्ध के 
7 प्लिद्धाल्तों में जमीन भासमान का भन्‍्तर है। हे 
मीताबादी : भगवान बुद्ध ने जो घृणा को प्रेम से, फ़ोघ को दया से, घुराई शो भलाई से णोतने का , 
उपदेश दिया है, बह विशेष करके व्यक्तिगत है। मनुष्य को भपने भन्त-करण को घृणा, क्रोप, युगाई धादि के 
भावों को प्रेम, दया, भलाई झादि के भावों का प्रस्पास करके जीतना चाहिएं। इस तरह के प्रम्धास रे ठुध 
हद तक व्यवित्तगत सफलता प्राप्त हो सफठी है; परन्तु दूसरे सोगों को इन उपायों से जीतने में सफलता बहुत 
ही कम मिलती है भयवा यों कहें कि सफलता मिलने में संदेह ही रहता है । यदि सामने सात्विकी प्रदृत्ति का 
मनुष्य हो तो उस पर प्रभाव पड सबता है; परन्तु रजोगुघी, तमोगुणी मनुष्यों पर प्रभाव पड़ना धर्तस्मव ही 
होता है। भगवान बुद्ध के समय में उनके श्रनुयायी पूर्णतया प्रेम, दया भादि गुणों फे पालन करने वाले नहीं 
हो सके ये भौर बौद्ध राजा सोग एक दुसरे से लड़ाइयां करते रहते थे ॥ समाज पुर्णतया प्रह्िमक नहीं हो गया 
था। बौद धर्म के अनुयाम्रियों में हिसा-यृत्ति दुमरों से कम नदी थी। वर्तमान रामय में हमारे देश में मद्ात्मा गार्पी 
अहसा भौर प्रेम केः सबसे बड़े उपासक थे ; परन्तु देशवासियों को वे शहिसक नही बना गये, से देश में झाषत 
को फूट ही मिटा सके । मुसलमानों के साथ यदपि ये बहुत प्रेम करते थे, परत्तु वे बिना भौर दूगरे मुसतमात 
नेतामों था जरा भी हृदय परिवर्तन नहीं कर सके । धन्त में भारतमाता या दारीर कट कर टुकड़े-टुकड़े हो गये । 
भौर देश केः विभाजन के समय मुसलमानों ने इतने नर यारियों की हत्या गी कि वितयी महाभारत कै युद्ध में कहीं 
हुई होगी भोर उन्होंने स्त्रियों पर इतने प्मानुषी व ऋूरतापूर्ण घत्याचार किये कि जिकगो सुन र सोगों वा 
घून उबल उठा भौर उसकी प्रतिक्रिया इस देश में भी हुई। महात्माजी ने उपदास करहे भारत से पारिस्तात 
को ५५ फरोष्ट रपये दिला दिये भौर हमारे प्रघाव मन्त्री नेहरूजो पाकिस्तान के साथ प्रेम सौर घान्लि से मैजी 
रखना चाहते हैं भौर इसके लिए भनेक उपाय क रते हैं; परन्तु पाविस्तान यातों पर तो उत्ताय वरा भी प्रगर मंदी 
पहुठा भौर वहां सदा जंग भौर जहाद के मारे सगते रहते हैं। इतके कोष में महिया धब्द धायद ही पिले । * 


शी ( ३६६ ) 


प्रोफेसर : सन्त विनोवा भावे और कई अन्य उच्चकोटि के विचारक झौर गांधीजी के मुस्य शिष्य 
नेहरू सरकार को देश का सैनिक बल घटाने और पाकिस्तान को चान्तिमय उपायों से मित्र बनाने का झारोलन 
करते हैं। क्या उन महानुभावों का मत ठीक नहों है ? 

ग्रीतावादी : प्रोफेसर साहव [ यह सन्तपने के भावुकतापूर्ण श्रव्यावहारिक चुटकले हैं। इसी सन्तपने 
की भावुकता ने एक हजार वर्ष पहले देश को इतना निर्वेल बना दिया था कि वह विदेशी भाक़रमणकारियों वा 
गुलाम बन गया था भौर अपना सर्वस्व खो बैठा | संसार में बलवान लोग ही जीवित रह सकते हैं, यह प्रकृति 
का भ्टल नियम हैं। यदि नेहरू सरकार इन लोगों की सलाह मानने की भूल करके देश का सैनिक बल घटा 
दे तो पाकिस्तान वाले तुरन्त ही देश पर श्राक्रमण करके झपने श्राधीन कर लें । वे तो यह घाहते ही हैं कि 
किसी तरह भारत भपनी सन्ताई भावुकता से प्रभावित होकर निर्वल हो जाय और हमारा सामना करने के 
योग्य न रहे ताकि हेम फिर से भारत के मालिक बन कर पहले की तरह इन लोगो पर भपने मनमाये प्र्यापार 
फरें। ये घान्तिदूत होने का दावा करने वाले सन्‍्त लोग तो भपनी सन्ताई की भक में दायद भारत पर पाझि- 
स्तान का भाभिपत्य होना भी सहम कर लेंगे भौर महतत्मा गान्बी की तरह मुसलमानों को भ्रपना भाई मान कर 
उनके शासन में रहने में भी कोई झापत्ति नहीं समर्भेंगे; परन्तु बया। भारत की ३५ करोष्ट हिन्दू जनता पपने 
पुराने कट श्रनुभवों को भूल कर पाकिस्तान का गुलाम बनना स्वीकार कर लेगी झौर वया यह देश के लिए कल्याण 
फर होगा १ महात्मा गास्घो ने दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान में अंग्रेजों को हिटसर के सामने भ्रात्म-समर्पण करने 
शी सम्पति दी थी । श्रगर प्रंग्रेज उतकी सम्मति मास कर आ्रत्म-समपंण कर देते तो, जया वे स्ववन्ध रद सकते 
ये? भर भाग उनकी कैसी दुर्गति हो गई होती ? कबूतर के म्राँसें मूंद लेने से बिल्ली उसको जीवित नहीं छोड़ 
देती। हां, किसी देश पर झ्राक्रमण करने के लिए सैनिक बल बढाना भोर भराक्रमण गे तैयारी करना बहुत ही 
बुरा है; परन्तु भपनी भ्रात्म-रक्षा के लिए पुरी तरह से तैयार रहना प्रत्येद सरकार बाग परम "्रविश्र यर्तव्य है 
भौर मुझे विश्यास है कि नेहरू सरकार झपने इस परम पवित्र दायित्व से कदावि विमुस्त नही होगी। मदि एुमारे 
पास सैनिक वल पर्याप्त नहीं होता तो काइमीर को सूंखार प्राक़मणकार्रियों से पभी सही बचा सबते भौर 
हैदराबाद के रजाऊारों के प्रमानुप्री भ्रत्याचारों फो कदापि समाप्त नही कर सकते थे । ब्तमात में धुर्वोचतर गोमा 
के नागा लोगो के उपद्रव सैनिक शवित से ही तो दयाये जाते हैं। है 

प्रोफ़ेसर : महात्मा गाँधी के पास कौनसी सैनिक घाक्ति थी ? उन्होंने भहिसात्मर सपा द्वीगेठो 
भंग्रेजों जैसी महान धाक्ति को देश से निकाल कर स्वतस्थता प्राप्त की । 207 200 27 /03 

गोतावादी ; द्वामा करना साहब । पंग्रेज सोग प्रहिसात्मक सत्याग्रह में डर गर गहों घने गये। उसे 
भारत छोड़ने या यह फारण था कि दूसरे विश्व-पुद्ध में उनकी धक्ति पर्यन्त क्षीप हो गई है भौर ये सा यद्य 
साम्राज्य भ्पने झाधोन रखने में झसम्य हो गये थे । दूसरी तरफ जब गुमाप बादू को संयदिय गो हुई घाडा३ 
हिल्द फौज के सिपाई यहां पीछे भाये तव उन्होंने यहाँ की फोज को भी संग्रेजों दें: विर्द उमड़ द््शि ॥ इगे 
बारण उनका यहाँ डिक सकता प्रमम्भव हो गया। वे बहुत बुद्धिमाव घोर दुर॒दर्मी घोग हैं, पढ़ भरा हे गाष- 

भोन दिया । 

5202 22426. 0 02047 00770 _ले पर्जुन ने भी मह्मित्यक सज्यधट 80798 22 हर 
पे मारा जाना श्रेष्ठ बताया था ; परन्तु भगपान्‌ हृष्य से उसके इस मराय को! अुरठा, मदर पौर रत 
पुपों के हृदय की दुर्बलता कह कर ठुकरा दिया । संग्दाव धार चर हा धर 
परात्म-हुत्या करना र हू) हिंमा है । गीता के हएएं भप्ठाव है है, कप ए का दा कप 
ह ०532 जड% ही रे घोर वोड़ा देने बाते घापुरी फौर ठाससों यों ही बटुढ़ बड़े परी 
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निन्‍्दा की है भौर इसी तरह भगंवान्‌ बुद्ध ने भी झरीर को कष्ट देने बाते तपों का पूरी तरह निपेध किया है । 
प्रोफ़ेसर: प्रापस के झगड़े या सतभेद निपटाने के लिए लड़ाई करके हत्या कॉँड करते की श्रपेक्षा 
शास्तिपूरयक वा्लाप करके समझौते से मिदाना कितना अच्छा है । मेहरू जी तो इसी रास्ते पर चसने हैं भौर 
इसी दिशा में उनके निर्माण किये हुए “पंचशील” के सिद्धान्त संसार के बहुत से राष्ट्र स्वीकार करते हैं। 
गोतावादी : भगवान्‌ कृष्ण भी पहले शान्तिमय उपायों से मकंगड़े मिपटाना उचित समभते थे, इसी- 
लिए उन्होंने कौरवों पाँडवों में समझौता कराने का बहुत प्रयत्त किया था और शान्तिदूत होफर कौरवों के पा 
गये भी ये । यद्यवि पांडव सारे राज्य के पूर्ण अधिकारी थे, परन्तु उदको केवल पाँच गाँव देझर बाकी सारा 
राज्य फौरवों को रखने को कह दिया। पांडवों की तरफ से जब इतना भारी त्याग करना स्वीकार कर लिया 
गया, फिर भी कौरव लोग अपनी दुष्टता पर डटे रहे, समझौता करना स्वीकार नहीं किया, तब लड़ाई फरते 
का निर्णय किया गया । जब दुष्टों की दुष्टता झान्तिमय उपकयों से छूट ही न सके, तब लोक कल्याण के लिए 
उनको भार देना हिंसा नहीं होती, । ऐसा करने का कारण द्वेष या यैर नहीं होता किन्तु समाज के प्रति प्रपता 
कर्तव्य पालन करना होता है। भर्जून जब अपने सम्बन्धियों के मोह के कारण तथा हिंसा के भय से झपने उस 
कर्तव्य से विमुख होने लगा तब शृष्ण ने उसको समझाया कि विना कारण बिसी निर्दोप प्राणी कौ कष्ट देंना या 
मारता प्रवश्य दी हिसा होती है; परन्तु निर्दोष लोगों की भरत्याचारियों से रक्षा कारने के लिए, उन धत्पाघारियों 
को मार देना हिंप्ता नही होती किन्तु धास्तव में भ्रह्टिसा होती है; क्योंकि भ्रगर झ्त्याचारी लोगों को दंढ नही 
दिया जाय तो दे निरंकुघ होकर निर्दोप लोगों की वहुत बड़ी हिंसा करें। बड़ी हिंसा को रोकने के लिए थोड़ी 
हिंसा की जाय तो वह वास्तव में अद्दिसा ही होती है, परन्तु “आ्रात्मौपम्थ” साम्यबुद्धि से ही ऐसा करना चाहिए 
प्र्यात्‌ सव के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, सब्र के दुख-सुस् को अपने रामाव समभता चाहिए। 
जिस तरह अपने घरीर का कोई धंग रोगी होजाय शभ्रथवा सड़ गल जाय तो उसका यधायोग्य उपचार किया 
जाता है. श्रथवा प्रावव्यकता होने पर काट भी दिया जाता है ; ताकि शरीर के दूसरे झंगों ग्रथवा सारे धरोर 
फ्ा बचाव हो जाय । यद्यपि वह दुषित्त भ्रंग अपने ही शरीर का भाग होता हैं भौर वह उतना ही प्यारा होता है 
जितने कि दूसरे प्रंग प्यारे होते हैं ; परन्तु सारे दरीर कौ स्वस्थता के लिए उसको काट देना ही हितकर होता 
है । उसी तरह सारे समाज के हित के लिए, किसी प्रकार के द्वैप बिना दुष्टों को दंड दिया ही जाना चाहिए । 
इसलिए भगवाम्‌ कृष्ण ने गीता के उपदेश के आरम्भ में पहले भर्जुन को प्रात्मज्ाव दिया भौर बताया कि एक 
ही भविनाशी और समपात्मा सब प्राणियों में एक समान व्यापक है। इस एकता के भान को स्मरण रसता 
हुआ किसी प्रकार के राग हेप बिया, अपना केस्य कर्म कर । शरीर सब के वासवान हैं, इसलिए धरीरोके मरते 
के मोह में भपने कर्तव्य करने नहीं छोड़ने चाहिए भोर ऐसा करने में भी दूसरों से पक अपने व्यतित्व पा 
अहंकार नही करना चाहिए कि भकेते मेरे करने से हौ कोई काम होता है भौर न दूसरों से पृषफ्‌ प्रपने व्यक्तिगत 
सवा सिद्धि का सलद्म ही रसना चाहिए यानी यह भाव नहीं रसना चाहिए कि इस मांग में मेरी दिधो प्रार 
वी व्यक्तियत स्वार्थ सिद्धि होगी, विन्‍्तु भपने व्यक्तित्व के -भहंकार को समष्टि झरहंतार के घस्तयंत्र समझता 
चाहिए झौर व्यक्तिगत स्वार्थों को समष्टि स्वार्षों के भन्तर्गत समझना चाहिए । यह निष्फाम कर्म करने वय पीता 
में विधान किया यया है। भगवान इब्ण ने व्यक्तिगत केयमनाधों झयवा वासमापों को स्प/सने पर बहु घोर शिया 
है और गगवान्‌ घुद्ध ने मी कामनामों ओर यासनाप्रों के स्यागने वा यही सिद्धान्त स्वीकार बिया है। 
प्रोफ़ेसर : परन्तु इस सरह व्यक्तित्व को मिटा देने झौर स्यक्तिगत- स्थायें त्याग देने गे झगुस्य मा 
जीवन विर्वाह कैसे हो सकेगा ? पु हु पु 


गोवाब्रादी : छोटे से पृषर्‌ व्यक्तित्व को राव के साथ जोड़ देने से किसी का व्यक्तित्व मिट नहीं जाता 
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वित्तु बह गहान्‌ हो जाता है झौर थोड़े से व्यक्तिगत स्वार्थों को सव के स्वार्घो मे मिला देने से मनुष्य के छीवन 
बी भावरयकताएँ सव के सहयोग से बहुत अच्छी तरह पूरी होती हैं । गीता के €वें ग्रध्याय के २२वें श्लोफ में 
भगवान्‌ ने कहा है कि "जो अनन्‍्य भाव से मेरा चिन्तन करके अच्छी तरह उपासना करता है, उस सदा एयठा 
के भाव मे जुड़े हुए व्यक्ति के अप्राप्त की प्राप्ति भौर प्राप्त की रक्षा मैं किया करता हूँ ।” इसका तात्पयं यह है 
कि जो सब के साथ अपनी पूर्ण एकता का अनुभव रखता हुआ भ्रपने कर्तव्य कम, लोक संग्रह के लिए यमावत 
ढरता है, उसकी प्रावध्यकताएँ सव के सहयोग से स्वतः ही पूरो होती रहती हैं; भ्ौर चौये धष्पाय के हे रवें 
इलोक में पहा है कि “यज्ञ से बचा हुआ्ना अभृत भोगने वाला मनुष्य सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, पमहीत वा 
मं तो यह लोक और न परलोक ही सुघरता है ।” इसका तात्पयं भी यही है कि सब की एकता के साम्यमाद 
से जो प्रपने कर्तव्य कर्म, लोक संग्रह के लिए करता है, उसका यह जीवन और झागे या जीवन प्रत्यस्त उच्च- 
कोटि का हो जाता हैं । इस सिद्धान्त से न तो किसी का व्यक्तित्व मिटता है भौर न किसी के व्यक्तिगत रवार्पों 
दी हानि ही होती है, किन्तु छोटे से व्यक्तित्व भौर छोटे से व्यक्तिगत स्वार्थों फा स्यघम, सव की एवसा में होता 
है यानी वे सव के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे सव के साथ साझा हो जाता है। यह भनिष्काम कर्मंगोग भगदान्‌ 
कृष्ण का बताया हुआ मध्य मार्ग है और भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी तरह “न तो व्यक्तियत विपय भोगों में भासक्ति 
रतना और ने शरीर को कप्ट देना” का यही मध्यम मार्ग रूपान्तर से स्वीकार किया है । 
प्रोफ़ेसर : भच्छे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसके साधन भी अच्छे ही होने चाहिए। युरे साधनों से 
प्रधे उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, वर्योंकि कारण के ग्रुण काय॑ में भ्राये विना नहीं रह सवते । 
ग्रीताबादी : यह वात बिल्कुल ठीक है, पर जिसका परिणाम प्रब्छा हो, वह साधन कभी बुरा हो हट 
नही सकता, चाहे ऊपरो रथूल हृटि से वह कितना ही बुरा ब्यों न प्रतीत होता हो ! प्राम ग्रादि मधुर फर्ती के 
बीज यद्यपि मधुर झौर सुन्दर नही दीखते, पर उसके बड़े मधुर भौर सुग्दर फल उत्पन्न होते हैं। पर्दे प्रन्त 
उत्पन फरने के लिए सेतों में गनदगी, कचरे और ग्रोवर की खाद दी जाती है, पधवि वहू बहुत शाराय पोर 
दुगंग्ध युक्त होती है पर उसका परिणाम बहुत ही लाभदायक होता है। मलेरिया वी यीमारों मिदने के निए 
बुनेन खिल्राया जाता है, जो भत्यस्त कड़वा होता है। इसी तरह दूसरे भयंकर रोगों में भीम, संझिया, झूचीया 
भादि जहरों का प्रयोग किया जाता है भौर शरीर के रोगी पंगो को काट भी दिया जाता है। रोतों मैं पन्त प्रादि 
के बेड़ों पौधों के पनपने के लिए. उनके पास के घास पात बयदे जाते हैं भोर वृक्षों तथा पेडों के बढ़ने मे लिए 
उवरो कलम की जाती है। यद्यपि ऊपरी ह्॒टि से ये सव बुरे माक्ूम पढ़ते हैं, पर इनवा परिषाम प्रच्या होता 
है। ताले यह है कि जिन साधनों का परिणाम भच्छा होता है, वे साधन बुरे प्रतीत होने पर भी पते ही हो 
हैं; परन्तु भच्चे बुरे परिणाम काय पहले निर्णय करने के लिए उपयुक्त मोस्यता होनी घाहिए। मीज बोले, साई 
देने, घास पात उसाइने या कलम करने के लिए वनस्पति विज्ञान के जानकार लोग ही योग्य होते हैं गा का 
ही चिविला करने के निए शरीर-विज्ञान के जानकार बंद या डाउटर सोस ही योग्य होते हैं। दि धरा 
व्यक्ति इन शामों को करने सगे तो उनका दुश्पयोग कर देंगे सिसका भयंकर परिषाम हो जामेगा। 284 
फंदार के व्यवहार में साधन भौर साध्य की भच्धाई या बुराई वा यदाये निर्णय वे ही सम्ननवेर सत्र है, हो 
छद की एडठा के ज्ञान से युक्त "पात्मौपम्प” समत्य बुद्धि से ब्यवहार करते हैं। सपुत दुदि को सापारद बता 
ही नहीं, डिस्तु भेद बुद्धि से व्यक्तित्व के भाव में भौर ब्यक्तियत स्वार्यों में प्रामल्ि रखने बाते बोनरे विदल 
मोष भो शैन दातों का ययाव॑ निर्येय नहीं कर सवते । एसीनिए भगवान्‌ हृष्प मे दौर के घोने घध्याप गे 
(ऐं झ्पोड़ में बहा है कि "कर्म भकर्म के विषय सें यड़ेबबड़े विडान भो सोटित हो जाते हैं! छोर [६३ जा 
दुष बर ग्रर वहा 


ने सोड़ों में कह्ठा है कि “इस विषय का यपायें निर्धय वे ही भारमडानी इुद्धिघम 5! 
र गा 
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कम में प्रक्म भोर भकर्म में कर्म देखते हैं” प्र्थात्‌ जो फर्म झुप भनेकता में मकर्मझूप एकता झौर भवामेरूप एपता 
में कर्मे रूप भनेकता का प्रमेंद शान रखते हैं शौर जिनके सब व्यवहार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामनाप्रों से 
रहित, सब की एकता के सालिक ज्ञान युक्त होते है भौर फिर १८वें प्रध्याय के २०वें इलोक में सात्यिक ज्ञान का 
खुलासा इस प्रकार किया है कि “जिस ज्ञान से सब अलग-पझलग भूत प्राणियों में एक, अ्रसंड एवं भविनाशी भाव 
का धनुभव होता है, वह सात्विक ज्ञान है।” इस प्रकार सब के साथ भ्रपनी एकता का अनुभव करने बाज्े महा- 
पुरुप के व्यवहार भथवा किसी उद्देश्य को सिद्धि के साधन, भौतिक रथूल दृष्टि से चाहे कितने ही बुरे प्रतीत बयों 
न हों, परन्तु वास्तव में वे थुरे नहीं होते, किन्तु भच्छे हो होते हैं, पर्योकि उनका परिणाम सोकहितकर होता है। 
इस बाद के स्पष्ट करने फ्रे लिये गीठा के १८वें अ्रध्याय के १७वें इस्तोक में कहा है कि "जिसको प्रथरु व्यक्तित्व 
का भरहुँकार नहीं होता शौर जिसकी बुद्धि व्यक्तिगत स्वार्थों में भासक्त नहों होती, वह इन लोगों को मार डाले 
तो भी बह न तो हत्यांरा होता है, न बंधता ही है।” 
प्रोफे्तर : यान्‍्थीजी ने तो इस इलोक को अत््युवित वत्ताया है। 
भोतायादी : साधारण लोगों के लिए तो यह भवश्य ही भत्युक्ति है; परन्तु जो महापुरुष उपरोक्त 
विस्वायंमाव की उच्चकोटि को पहुँच जाते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल ही भ्रत्युवित नही है। यर्तमान में प्रत्यक्ष देसा 
जाता है कि हमारे न्यायालयों में न्यायाधीश लोग हजारों मनुष्यों को जेलों पार कठित दण्ड देते हैं भौर हजारों को 
फांसी पर लटकाने का हुमम दे देते हैं, परन्तु न ये हत्यारे होते हैं भौर न उनको ऐसा करने के लिए दंद ही मिलता 
है। हजारों उपद्रद्रियों भौर डाकुप्रों को हमारी पुलिस लाटियों से पीटती है भौर गोलियों से मार देती है; परुसु 
पुलिस के झफसर हत्यारे नहीं होते, न उनको कोई दंड ही मिलता है किन्तु वे लोग बड़े पीर माने जाते हैं भौर 
बड़े-वड़े इनाम पाते हैं। महाराणा प्रताप भौर छत्रपति शिवाजी तथा लक्ष्मीवाई जैसे बोर शिरोमणियों ने प्गशित 
शत्रुओं को मारा | प्राज उनकी बड़े गौरव फे साथ पूजा होती है भोर उनकी स्मृतियाँ मताई जाती हैं। कश्मीर 
प्रौर हैदराबाद में विजय पाने वाले हमारे सेनापतियों का बहुत ही सम्मान किया गया था! 
प्रोफेसर : यह ठो प्रापका कहना ठीक है। फिर साधनों की भच्छाई पर इतना जोद गयों दिया 
जाता है ? 
ग़ोतावादी : यह सव साधारण जनता के लिए है। रैने ध्रापकों प्रभी कहां है कि परिणाम भी भष्दाई 
घुराई का पहले से ही निर्गेय करने की योग्यता विश्वेष व्यक्तियों में हो होती है। साधारण जतता इसका यपार्ष 
निर्णय नही कर सकती-। मंदि उसको साधनों के छुनने में स्वतस्त्रता दे दी जाय तो बह उनका दुष्पयोग मा 
विपरयास करके बड़े भनये कर दे, जिससे देश की भपार हानि हो जाय। इसीलिए उन लोगों के लिए सापनों वी 
भच्छाई पर विशेष जोर दिया जाठा है। इसके भतिरिक्त इस समय जो पशिचमी र:प्ट्ट भाषत में स्पर्धा करके लड़ाई 
थी तेयारी करने के लिए, उसते होने वाले भत्यन्त भयंकर परिणामों की वरफ़ घ्यान ने देकर, प्रलयकारी एटम 
और हाईड्रोजन दमों जैसे सर्वे विष्वंशक शस्तास्‍्त्रों की बढ़ा-चढ़ी करने में सगे हुए हैं, उत सोगों पर साधनों की 
प्रच्छाई के सिद्धान्त के महत्व का प्रभाव डालना भत्यन्त प्रावश्यक है । 
ओफ़ेम्तर : भागतोर ऐे सब को यह धारपा है कि अहिसा के विषय में मुद्ध भौर हृष्ण मे घिद्दोलों 
में विशेष है, परन्तु झापने सो हिसा भदिता का रूप हो ददल दिया। इसी तरह साधत साख्य की ध्याह्या री 
बदल दी । इस हष्टिफोण से विचार करने पर वह विरोध मिट जाता है । 
गीतावादी : हिंया पहिया भौर सापरत साथध्य के विपय में मैने पीई नई बात गहीं कही है, रिल्छु गौ 
में को प्रतिपादन किया गया है, उस्योदो स्पप्ट शिया है । जैसा कि मैं घमी कह धाया हूँ, कि साधारण भोग ह्व्ति 
प्रद्विता भोर ाथन साघ्य का विचार गेवल स्यक्तित्व के मात, स्पक्तियत स्वार्पो भौर स्थक्तिगत प्ुन्यन्धाप प्ादि 


( ४०३ ) 


के भत्यन्त संकुचित दृष्टिकोण से करते हैं; परन्तु इस दृष्टिकोण से यथाय निर्णय नहीं होता, ब्योंकि संसार के मूल 
में एकता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध दूसरों के साथ श्रद्टट बना रहता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के 
कर्मों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और स्थूल झथवा सूक्ष्म रूप से दूसरों पर पड़े बिना नहीं रहता, चाहे वह 
प्रत्यक्ष में दीसे या नही दोखे | भगवान्‌ कृष्ण ने इसी तथ्य के ग्राघार पर गीता में सब लोगों को ययापें व्यवहार 
का मार्ग दिखाया है, क्योंकि गीता एक सार्वजनिक “व्यवहार दर्शन” है और उसका दृष्टिकोण भत्यन्त व्यापक है । 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो व्यक्ति केवल अपने व्यक्तियत स्वार्यों के लिए काम करता है भौर जो सावंजनिक 
कार्य करता है, उनके विचारों झौर व्यवहारों में बहुत भ्रन्तर होता है । जो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्यों के लिए 
ही काम करता है, वह दूसरों की बुराई-मलाई की परवाह नहीं करता, परन्तु सार्देजनिक्र कार्यकर्ता सब वा हिल 
करना घाहता है। ऐसा करने में किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों को हानि पहुँचे तो उसकी परवाह नहीं करता, 
इयोकि वह जानता है कि सबके हित में प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है भौर सबके लाम से प्रत्येक व्यक्ति यो 
भी उसके भाग का स्थायी लाभ पहुंचता है ; परन्तु केवल व्यक्तिगत स्वार्य बहुत भस्यायी झौर परिणाम में बहुत 
हाविकारक होते हैं। इसलिए सार्वजनिक हित के उद्देश्य से किये जाने वाले कर्मों से यदि किसी के व्यक्तिगत स्वार्यों 
में बापा लगती है या किसी व्यक्ति को पीड़ा या हिंसा होती है तो वास्तव में वह हिंसा नहीं होती, विन्तु प्रहिया 
ही होती है। 
भही हाल प्रेम का है। भामतौर से लोग विशेष व्यक्तियों के प्रेम को ही प्रेम सममते हैं, पर यह यण्ार्थे 
प्रेम नहीं है। व्यक्तियों में प्रेम की झासक्ति मोह का रूप घारण कर लेती है । इसोलिये गीता ऐे १ वें प्रष्याय के 
प्रन्तिम इसोक में “निर्वेरः सर्वभतेप” भर्थात्‌ “किसी भी प्राणी से बैर नहीं करवा", प्रौर १२वें प्रष्याय फे १३वें 
एलोक में "अद्वेप्टा स्वेभूतानाम्‌” भर्पात्‌ सब प्राणियों से प्रेम करता, कहकर वास्तविक प्रेम का विधान विया है 
भोर साथ ही उस इलोक में “निर्ममो निरहंकार:” का विशेषण लगा कर व्यक्तिगत प्रेम की भात्क्ति वा निषेष 
किया है। गीता में प्रतिपादित विश्वप्रेम का प्राधार सबकी एकता का भात्ममाव है जो विसी जाति, यर्ण, यर्गे 
सम्प्रदाय, सम्बन्ध, लिंग, पद आदि किसी भी प्रकार के भेद विना निःस्वार्य भर स्व्राभाविक होता है; वयोंकि जब 
सबके साथ भपनी प्रात्मीयता भघवा एकता का झनुमव किया जाता है, वहाँ मेंद के लिए प्रघवा राय टेप प्ोर गर 
के लिए कोई भवकाश नही रहता । भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी तरह विश्व प्रेम का उपदेश दिया है। 
प्रोफेसर : कृष्ण भौर बुद्ध के सिद्धान्तों की समानता तो पभापने भच्छी तरह दिसा दी, परस्तु इनके 
निर्वाण के सिद्धास्तों में बहुत भन्तर दीसता है ? कृष्ण के बहे हुए विर्वाच में तो कर्मशीलता बनी रहती है. पोर 
बुद के बहे हुए निर्वाण में दीपक को लो बुक जाने की तरह, “कुछ भी न रहता” पर्पायु कर्मगू्यग इदाई 
गई है। 
मोतावादी : कृष्ण का सिद्धान्त है कि शरीर को क्रियारटित कर लेने मात्र से पा मरी हो 
जाती, किन्तु वह मन के संयम से होती है। गीता के तीसरे भष्याय के घौये से छें इतोश तठ बा हैँ हि “रो 
परीरधारी एक क्षण के लिये भी बिना कर्म के नही रह सकता । प्रति के युणों के वद्य हुए विस्ठर बचा 
हो रहता है भर्यात्‌ प्रत्येक दरीर प्रकृति के गुणों का बनाय है घौर प्रहुति के जिदाशीस हे शारघ, 388 
फोई भी कभी किया रहित नही हो सता ।/ “जो मूर्स कर्मेद्धियों को रोशकर रद के दिपयों बा न ब, 
रता है, वह मिप्याचारी यानी पासंडी है। परन्तु जो मन से इंद्वियों का संदम करडे भाररित रहिए 2428 
दियों से बम करता रहता है, यहो विशेष है” भौर-निर्वाच पद का वर्चन करते हुए दूघरे सा हि दह 
प्लोशेमे बह है कि "जो मनुष्य सद कामनामों को छोड़कर तिम्दृह या से, ममठा पौर 22: फोर अल 
दंधार के ्यपहार करता है, वही धान्ति फप्त करता है। यही शाही र्पिठि है? एज शाप कक 
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मोदित नहीं होता भौर भन्तकोल तके भी इसमें स्थित रहता हुआ, ग्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता है।" कि 
आगे शर्वें भ्रध्याय के २४वें और २५वें इलोक में कहा है कि “जो सब के झ्ान्तरिक एकता के भाव में सुपर, भाराम 
और भ्रकाद अनुभव करता है यह समतवयोगी ब्रह्म भाव को प्रास्त हुमा, ब्रह्मनिर्वाण पद में, स्थित होता है। 
जिनके पंत.करण का (पृथक व्यक्तित्व का भावरुपी) मैल क्षीण हो गया है, द्रैत भाव मिट गया है सौर जिन्होंने मन 
जीत ज्लिया है, वे सब भूतों के हित में सगे हुए ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं।” इस तरह एष्ण ने "निर्वाण” 
पद का विस्तार के साथ खुलासा किया है। भगवान बुद्ध ने भी मन की निर्वासना को स्थिति में ही निर्वाण होना 
भाना है। कामनाग्रो और वासनाओं का त्याग दोनों में एक समाव है । भगवान बुद्ध ने भी धुन्यता को "विर्वाण' 
नहीं कहा है, किन्तु “निर्दाण की स्थिति का कुछ भी वर्णन नहीं किया है जिससे यह नहीं समझता चाहिये कि कुछ 
भी ने रहना निर्वाण है । जो दोपक के लो के बुक जाने की उपमा “निर्वाण” को दी जाती है, उसका ता(पर्य पृणर्‌ 
स्यनितत्व यंग भाव मिट जाना है । भर्यात्‌ व्यष्टि की समष्टि में एकता हो जाना है। दीपक की लौ बुझ जाए तो 
भी समष्टि प्रकाश तो बना ही रहता है। इसी त्तरह व्यट्टिभाव मिट जाए तो भी समप्दिभाय तो बना ही 
रहता है । भगयाने हृंप्ण ने इस बात के पुरी सरह स्पष्ट करने के लिए निर्वाण के साध रामप्टिवाचक “ब्रह्म” 
शब्द जोड़ा है, जिससे निर्वाण भ्रवस्या का पूरा बोध हो जाय कि व्यक्तित्त था भाव मिटकर समप्दिभाव में 
पूर्णतया स्थित द्ोना ही निर्वाण है। व्यप्टि लहर भाव के बदते, समप्टि समुद्र भाव भौर व्यध्टि बूँद के बदले, 
समष्दि जल भाव में हृढ़ स्थिति हो जाना ही निर्वाण है। भगवांन बुद्ध थरह्म प्रथवा श्रात्मा के विवय में विल्ुल 
मौन रहे । इंसीलिए निर्षाण के साथ ग्रह्म भ्रादि धब्द की ने णोड़फर “निर्वाण” गौ स्थिति के विपय में भी मौन 
ही रहे | उन्होंने उस समय की परिस्थिति के भनगुसार संन्यास मार्ग को प्रधानता दी थी, इसलिए भपने शिद्षाम्तों 
का नकारात्मक शैली का प्रतिपादन फिया है; परन्तु भगवान छृप्ण से “व्यवहार दर्मन/ फहा हैं। इसलिए रवी* 
कारात्मक रूप से अपने शिद्धास्तों को पुर्गंतया स्पष्ट फिया है। इतना ही भंतर है, परन्तु यह भंतर प्िदास्ों में 
नहीं है, किन्तु उनके प्रशिपादन करने की ध्ोली में है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भगवाने बुद्ध निर्याण 
की स्थिति प्राप्त करने के थाद भी लोगों को उपदेश्ष देने का कार्य करते ही रहे । 
भगवान दृष्ण ने गीता मेः छठे भ्ध्याय मे मन की स्थिरता के लिए एक साधन रूप मे ध्यान योग के 
अम्पास का विधान किया है भौर भगवान बुद्ध ने ध्यानयोग की स्थिति, निर्वाण घवसस्‍्वा में भी प्रवश्यर मानी 
हैं। एष्ण का व्यावहारिक उपदेश था, इसलिए ध्यानयोग को कैवल साधना का रपाव दिया है. सदा उसी में गे 
रहने को नहीं फहा ! पर्र भगवान बुद्ध का निवृत्ति मार्य का उपदेश था। इसलिये निरलार स्पानमोग में सगे 
इहने की व्यवस्या की है| ह 
प्रोफेसर : भाप ने बुद्ध भर कृष्ण के सिद्धान्तों का जो तुलनात्मझ विवेचन किया है भोर गीता के 
व्यवहार दर्शन” का णो विस्तृत खुलासा किया, उससे यह दश्य निश्चित होता है दिः बर्तमान में हमारे देश मे 
लिए गीता में बणित “ध्यवहार दर्भव” विशेष उपयुक्त ही नहीं, शिन्‍्यु भत्यन्त सावश्यक है । कृष्ण के बढ़ाये हुए 
भाग पर चमने ही से हमारे देश गी सर्वागीण उन्‍्तति भौर वल्याण हो सकता है भौर शगी से हमारी छरशार 
ढीरा बनाई हुई समाजदाद वी सय योजनाभों में पूर्ण रफ़लता प्राफ़ की जा सती है । 
भौतावादी 3 इसमें कोई संदेह नही । मठपि वर्तमान में मोरप भौर शमेरिवा के लोगों के लिए मय” 
वाल शुद्ध गा नियूति प्रधान “पंचशीस” का मब्यम मार्ग पिश्ेष उपयुकत है, पर्योकि उस देशों के लोग भौगिक 
उस्तति भौर विसासिता में बहुत बड़े चढ़े हैं, जिसफ्े परिणामस्यदय परस्पर ईर्ष्या, ढेंप। सरदेद भोर भर ये 
चह्यस्त्र विज्विष्त और दुली हो रहे हैं भौर भाषत में छड़ भंग कर शिनाश की झोोर प्रश्याद हे देह 
डगमें शान्ति उत्पन्य करने के लिए भगदान युद्ध के घान्विदायक उपदेध ही भभुक टयाय ही एड़ये हैं; पएडु 
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हमारे देश की दक्या उनसे विव्कुल ही भिन्‍न है। यहाँ के लोगों में आध्यात्मिकता का दुष्पयोग एवं विपर्यास हो 
जाने के कारण उनकी भ्रवस्था बहुत हो हीन है । जीवन के लिए श्रत्यावश्यक पदार्थों की देश में बड़ी कमी है । 
मनुष्य संत्या थे हिंसाव वढ़ी हुई है। उनके हिसाब से देश की उपज बहुत कम है। करोड़ों नस्मारी निवृत्ति 
भर भक्त मार्ग ग्रादि घामिक अंघविश्वासों में पड़े हुए तथा ईश्वर पर भूठा भरोसा करके निरूचमी और 
भातसी जीवन व्यतीत करते हैं श्रयवा भ्रपने समय भ्ौर शक्ति का घामिक कर्मक्गैडो में श्रपन्यय करते हैं। पुर 
पार की अपेक्षा प्रारब्ध को अ्रधिक महत्व देते हैं। भ्रनन्‍्त प्रकार के देवी देवताओं, भूतों, प्रेतों, गृह नक्षत्रों के 
बहम, प्रंघ-विश्वासों और सामाजिक रूढ़ियों में जकड़े हुए झात्म-गौरव, आत्म-विश्वास और प्रात्मोत्साह को सोये 
बैठे हैं। व्यक्तिगत स्वा्थों से इतने प्रभावित हो रहे है कि देश की एकता और सामाजिक नैतिकता की सर्वभा 
उपेक्षा करते हैं। ऐसी दबा में गीता में वणित भगवान कृष्ण का बताया हुमा प्रवृत्ति प्रधान महाक्राँतिकारी 
“व्यवहार दर्शन” भ्रथवा निष्काम कर्मयोग ही के झवलम्ब से हमारे देश का पुनरत्वान हो सकता है। यदि 
हमारी सरकार इसी को मान्यता देकर लोगों में इसका जोरदार प्रचार करे तो झपनी सब समाजवादी योजनाभों 
प्ौर समाज कल्याण के प्रयत्नों में पुणंतया सफल हो सकती है । देश के कल्याण का दूसरा कोई प्रचुक उपाय 
नही है। है 
भनवान बुद्ध का निवृत्ति प्रधान उपदेश यद्यवि उस समय हमारे देश के लिए श्रावश्यक भौर उपयोगी 
था, परन्तु इस समय विशेष उपयोगी नहीं है । गीता में वर्णित भगवान कृष्ण के प्रवृत्ति प्रधान “व्यवहार दर्शन 
ही प्रधवा निष्काम फर्मयोग का मध्यम मार्ग साघारणतया सब लोगों के लिए रादा ही समान रुप से ग्रत्यन्त 
का इसीलिये गौता को इतना महत्व दिया जाता है और इसीलिये यहाँ वे ोग इसकी “जयस्ती” प्रति 
वर्ष भनाते हैं। 


परिशिष्ट 


संस्मरण प्रकरण के मुद्रित होने के बाद प्राप्त हुए संस्मरण यहाँ दिये जा रहे हैं । 
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